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श्रीहरिः 


' प्रस्तावना 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ सामवेदीय तलवकार ब्राह्मणके अन्तर्गत है। 
केनोपनिषद्‌ भी तलवकारशाखाकी ही है। इसलिये इस दोनोका 
एक ही शान्तिपाठ है।यह उपलनिषद्‌ वहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 
इसकी वर्णनशली अत्यन्त क्रवद्धू और युक्तियुक्त है। इसमें वत््व- 
ज्ञान ओर तदुपयोगी कम तथा उपासनाओंकरा बड़ा विशद्‌ और 
विस्तृत चर्णन है । यद्यपि आजकल ओऔपनिषद्‌ कर्म और उपासनाका 
प्रायः सचंधा लोप हो जानेके कारण उनके खरूप ओर रहस्यका 
यथावत्‌ शान इसे-गिले प्रकाण्ड पण्डित और विचारकॉको ही है, 
तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके मूलमे जो भाव और 
उद्देश्य निहित है उसीके आधारपर उनसे परवर्ती स्माते कर्म एवं 
पोराणिक और तान्च्रिक उपासनाओका आवधिभोव हुआ है। 


भद्धेतवेदान्तकी प्रक्रियाके अनुसार जीव अविद्याकी तीन 
शक्तियोंसे आदत है, उन्हें मर, विक्षेष ओर आवरण कहते है । 
इनमें 'मल अथोत्‌ अन्तःकरणके मलिन संस्कारजनित दोषोकी 
निवुत्ति निष्काम कर्मलसे होती है, विक्षेप अथोत्‌ चित्तचाश्वल्यका 
नाश उपासनासे होता है और आवरण अथौत्‌ स्वरूपविस्मृति या 
अनज्लानका नाश ज्ञानसे होता है।इस प्रकार चित्तके इन जिविध 
दोषोके लिये ये अलग-अलग तीन ओषधियाँ हैं । इन तीनोके दारा 
तीन ही प्रकारकी गतियाँ होती हैं । सकामकर्मी छोग घूममार्गसे 
खगांदि छोकोंको प्राप्त होकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः जन्म छेते 
हैं । निष्कामकर्मी और उपासक अर्चिरादि मार्गले अपने उपास्यदेवके 
लोक जाकर अपने अधिकारानुसार साछोक्‍्य, खसामीप्य, सारूण्य 
या खायुज्य मुक्ति ध्राप्त करते हैं । इन दोनों गतियोक्ना इस उपतिषद्‌- 
के पाँचवें अध्यायमें विशद्रूपसे वर्णन किया गया है।इन दोनोंसे 
अलग जो तत्त्वज्ञानी होते हैँ उन्तके धाणोंका उत्क्मण ( लोकान्तर- 
में गमन ) नहीं होता; उनके शरीर यहीं अपने-अपने तत्त्वोमे लीन 
हो जाते हैं और उन्हें यहाँ ही केवल्यपद्‌ प्राप्त होता है | 


अद्देतसिद्धान्तके अनुसार मोक्षका साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही 
है; इस विषयमे 'ऋते शानाज्न मुक्ति 'ज्ञानादेव तु केवल्यम' “अथ 
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येबन्यथातो विदुरन्‍्यराजानस्ते क्षय्यकोका भवन्ति! 'सवे पते पुण्य- 
लोका भवन्ति त्रह्मसंस्थो5म्ठृतत्वमेति! आदि चहुत-ली श्रुतियाँ प्रमाण 
हैं। निष्काम कर्म ओर उपासना मल और विशक्षेपक्री निश्ुत्ति करके शान- 
डारा मुक्ति देते हैं | पानसे ही आत्मसाक्षात्कार होता है ओर फिर 
उसकी दृष्टिम संसार ओर संखारवन्धनका अत्यन्तामाव होकर सर्वेत्र 
अशेप-विशेष-शूल्य एक भपण्ड चिदानचद्घन सत्ता ही रद जाती है । 
इस प्रकार जब उसकी दृष्टिमे प्रपश्च दी नदी रहता, तद अपना पश्च- 
कोशात्मक शरीर और उसके स्थिति या बिनाद ही कहाँ रद्द सकते 
हैँ तथा उसके लिये जीवन्मुक्ति और चिदेहमुक्तिका भी प्रइन नहीं 
रहताः वह तो नित्य मुक्त ही है। उसके इस वास्तविक स्तररूपको न 
जाननेके कारण अन्य छोग उसमें जीवन्मुक्ति ओर विदेहमुक्तिका 
आरोप करते हैं; चह मुक्त होता नहीं झुक्तखरूप ही है । श्रुति 
कहती है “विमुक्तश्व॒ विम॒ुच्यते! । 
इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि यद्यपि मोक्षका साक्षात्‌ साधन 
शान हो हे तथापि शानप्राप्तिका अधिकार प्रद्दान करनेवाले होनेके 
कारण कम और उपासना भी उसके साधन अवश्य हैं । इस शाखाम 
कर्मनिरुपषण पहले किया जा चुका है; अब आत्मजानका निरूपण 
करना है, इसीलिये यह उपनिषद्‌ आरम्म की गयी है। इसमें भी 
तत्वज्ञानमें उपयोगी होनेके कारण पहले भिन्न-भिन्न उपासनाओंका 
दी वर्णन किया गया है। इस उपनिषद्मं कुछ आठ अध्याय हैं, 
जिनमेंसे पहले पाँच अध्यायोंमे प्रधानतया उपासनाओंका वर्णन दे 
ओर अन्तिम तीन अध्यायाम शानका । 
इसमें उपासना ओर ज्ञान दोनों ही विपयोका वड़ा झुन्दर 
विवेचन है। उन्हें सुगमतासे समझानेके लिये जगह-जगह कई 
आदख्यायिकाएँ भी दी गयी हैँ, जिनसे उत्तर विपयोके हृदयंगम दोनेमे 
सहायता मिलनेके अतिरिक्त कई पकारकी शिक्षाएँ भी मिलती हैं। 
प्रथम अध्यायमे इभ्यग्राममें रहनेचाले उषपस्तिकी कथा है। उषस्ति 
यक्ष-यागादि कम्मकाण्डम बहुत कुशल थे। ए% यार कुरुदेशमे, जहाँ थे 
रहते थे, ओले और पत्थरोकी वर्षों होनेके कारण ऐसा अकाल पड़ा 
कि उन्हें कई दिनोतक निराहार रहना पड़ा । जब प्राणसंकट 
उपस्थित हुआ, तब उन्होंने एक दाथीवानसे जाकर कुछ अन्न माँगा । 





(५) 
उसके पास कुछ उड़द थे; परंतु वे उच्छिष्ठ थे, इसलिये उन्हें देनेमे 
उसे हिचक हुई । परंतु उपस्तिने उन्हींकी माँगकर अपने प्राणोंकी 
रक्षा की । जब चह उच्छिप्ठ जल भी देने रूगा तो उन्होंने 'यह उच्छिछप्ट 


है! ऐसा कहकर निषेध कर दिया | इसपर जब हाथीवानने शड्ठा की कि 
क्या जूठे उड़द खानेसे उच्छिए-भोजनका दोष नहीं हुआ ? तो वे वोले-- 


“न वा अजीविष्यमिमानखादन”““कामो मे उदपानम, 


अथोत्‌ इन्हे खाये बिना में जीवित नहीं रह सकता था, जल 
तो मुझे इच्छाजुसार सर्व्च मि्ठ सकता है। इस प्रकार उच्छिप 
जलके लिये निषेध करके उन्होंने यह आदश उपस्थित दर दिया 
कि मनुष्य आचारसम्वन्धी नियमोकी उपेक्षा भी वभी कर सकता है 
जब कि उसके विना ध्राणरक्षाका कोई दूसरा उपाय ही न हो। 

प्रथम अध्यायमं जो शिलहूक, चेकितायन और प्रवाहणका 
संबाद है तथा पश्चम अध्यायमे जो उद्दालकके साथ प्राचीनशालादि 
पॉँच महर्षियोंने राजा अश्वपतिके पास जाकर वेध्वानर आत्माके 
विप्यमे जिज्ञासा की है, उन दोनों प्रसंगोंसे यह बात स्पए्ट होती हैं 
कि सनातन शिष्टाचारके अज्जुसार उपदेश देनेक! अधिकार ज्ाह्मणो- 
को ही हैः परंतु यदि कोई उत्कृष्ट विद्या किसी अन्य द्रिजातिके पास 
हो तो भी ली जा सकती है। किसी भी कल्याणकारिणी विद्याको 
अहण करनेके लिये मनुष्यको कितने त्याग, तप, सेवा, सत्य और 
विनय आदिकी आवश्यकता है--यह वात कई आख्यायिकाओमें 
प्रदर्शित की गयी है। राजा जानश्रुतिने संवर्गविद्याकी प्राप्तिके लिये 
गाड़ीवाले रेक्‍्चका तिरस्कार सहा और उन्हें वहुत-सा धन, राज्य 
एवं अपनी कन्या देकर भी उस विद्याको ग्रहण क्विया । इन्द्रने 
आत्मविद्याकी धाप्तिके लिये एक सो एक वर्षतक बह्मचर्यव्तका 
पालन किया, सत्यकाम जाबालने जब अपने गुरु हारिद्रुमत गौतम- 
से उपनयनके लिये प्रार्थना की ओर उन्होंने उसका गोत्र पूछा तो 
डसलने उस विषयसें अपने अज्ञानका कारण स्पष्ट शब्दोंमे कह दिया; 
उसके इस स्पष्ट कथनसे ही आचायको निश्चय हो गया कि यह 
ब्राह्मण ही है ओर उन्होंने उसे दीक्षा दे दी । फिर सत्यकामने गुरु- 
सेवाके प्रभावसे ही चब्ह्मविद्या प्राप्त कर ली। सत्यकाम आचार्य 

(७ ७०... 

हारिद्रुमतके पास विद्याध्ययनके लिये गया था; आचायेने उसका 
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उपनयन कर उसे चार सो गौएँ देकर आशा दी कि इन्हें जंगलमें ले जाओः 
जवतक इनवं) संस्या बढ़कर एक सहस्न न हो जाय तबतक मत 
लछोटना । बालक सत्यकामने गुरुजीके इस आदेशका प्राणपणखे 
पालन किया और केवल गोचारणढ्वारा ही उसे गुरुरपासे श्रह्मशान 
प्राप्त दो गया । जिस समय वह गौओंको लेकर गुरुजीके पास आया 
उस समय उसके तेजको देखकर उन्हें भी कहना पढ़ा--- 


अह्मविदित्र वे सोम्य भासि को नु ल्वानुशशासः 


'है सोम्य ! तू च्रह्मवेत्ता-ला जान पड़ता दे, तुझे किसने 
उपदेश दिया दे ?” इसी प्रकार सत्यकामक्रे शिष्य उपकोखलकों भी 
नियमाहुसार अग्निहोच करते-करते ही गुरुरूपासे ब्रह्मविद्याकी ध्राप्ति 
दो गयी। इन दृष्टान्तोक्रा आशय यही है कि जिस पुरुषका जिस 
समय जो कर्तव्य है उसे उस समय सर्वथा उसीको यथावत्‌ रूपसे 
पालन करना चादिये। अपने कर्व्यका यथोंचित गीतिसे पालन 
करना ही कल्याणकारक है । 

सप्तम अध्यायमें समनत्कुमार और नारदका संचाद हे । 
देवर्िं नारदजी आत्मजानक्री जिशासासे सननन्‍्कुमारजीकी शरणमे 
जाने हैं । सनत्कुमारजी पूछते है -“तुम मुझे यद वतरवओ कि कौन- 
कोन विद्याएँ जानते हो ? उससे आगे में उपदेश करूँगा।! नारदजी 
कहते हैँ-'में ऋग्वेद, यजु भेंद, सामबेद्‌, अथर्ववेद, इतिहास-पुराणरूप 
पञ्चम चेद्‌, व्याकरण, भराद्धकटप, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, 
तक शास्त्र, नीतिशासत्र, निरुक्त, शिक्षा, भूततन्न, घजुबेंद, ज्योतिष; 
गारुड और संगीतविद्या-ये सत्र जानता हूँ।? इतनी विद्याएँ जानने- 
पर भी नारदजीको शान्ति नहीं है; शानित मिले कैसे ? किसी 
राजाकी राज्य, वैभव, स्त्री, पुत्र और सम्मानादि सभी प्राप्त हौ, 
परंतु उसके शरीरमे भयंकर पीड़ा हो तो वह सारा चैभव भी उसे 
शान्ति नहीं दे सकता! इसी प्रकार संसारका बड़े-से-बड़ा ऐेदवर्य 
प्राप्त दोनेपर भी आत्मशानके विना पूर्ण शान्ति प्राप्त होना सर्वथा 
असम्भव है। बिना भगवानका साक्षान्कार किये दुश्खोंसे छुटकारा 
पाना आकाशको चमड़ेके समान लपेट लेनेकी तरह असम्भव है-- 

यदा चर्मवदाकाशं वेषश्यिष्यन्ति मानवा: | 


तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्ती भविष्यति | 





( ७ ) 
इसीसे नारदजी कहते हैं--- 
सो&हं भगवो मन्त्रविदेवारिमि नात्मविच्छुत< होव मे भगवद्ददोम्य- 
स्तरति शोकमात्मत्रेदति सोडह भमगबः शोचामि तं॑ मा भगवाञ्छोकस्य 
पारं तारयतु | (७। १। ३ ) 


भगवन्‌ ! में केवल शास्त्रश हूँ, आत्मश्ञ नहीं हूँ। मैंने आप-जैसों 

से खुना है कि आत्मवेचा शोककोी पार कर छेता है और मुझे शोक 
- है, इसलिये भगवान मुझे शोकसे पार करं। इससे यह निश्चय 

होता है कि केवल शास्न्‍शानसे संखतिचक्ररूप शोकसमुद्रको पार 
नहीं किया जा सकता;इसके लिये तो अनुभवकी आवश्यकता है। 
जब सर्वेतन्‍त्रखतन्त्र, अशेषविद्यामहार्णव देवषिं नारदको भी उनकी 
विद्या शान्ति प्रदान नदीं कर सकी तो दृम-जैले साधारण जीवॉकी 
तो बात ही क्या है 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि इस उपनिषद्म बहुत-से उपयोगी 
विषय है । प्राचीन कालसले ही इसका वहुत मान रहा है। वेदान्त- 
सूुजोमे जिन श्रुतियोंपर विचार किया गया है उनमें सबसे अधिक 
इसी उपनिषद्की हैं । इसका शानकाण्ड तो जिजासुओंकी अक्षय 
निधि है | जो 'तत्वमसि' महावाक्य अद्वतसम्पदायम बद्मात्मक्य 
योधका प्रधान साधन माना जाता है वह भी इसीके छठे अध्याय- 
में आया है । वहाँ आरुणिने भिन्न-भिन्न दशान्त देकर नो वार इसी 
वाक्यसे अपने पुत्र इवेतकेतुको आत्मतत्त्वका उपदेश किया है। 

औपनिषद्‌-द्शेन ही सम्यग्द्शन है । इसीसे भचभयका निरार 
होकर आत्यन्तिक्त आवनडको प्राप्ति होती है।इस दष्टिको प्राप्त कर 
लेना हो मानव-जीवनका प्रधान उद्देश्य है--यही परम पुरुषार्थ है। 
इसे पाये बिना जीवन व्यर्थ है, इसे न पा सकना ही सबसे बड़ी 
दानि है; यही वात केन-श्रुति भी कहती है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद्वेदीन्महती विनष्टि: | (२। ५) 


अतः इस दष्टिको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक पुरुषको प्राणपणसे 
अ्रयल करना चाहिये। भगवान, हमे इसे प्राप्त करनेकी योग्यता दूं । 
“-अठु॒वादक 
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ग़ान्तिपाठ 

३ आप्यायन्तु , ममाडझ्ानि वाकप्राणअश्लु। श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च स्वाणि । सर्व त्ह्मोपनिपद माह ब्रह्म निराकुर्या मा 
मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्लनिराकरणं मेउस्तु । तदात्मनि 
'निरते य उपनिषत्सु धर्मास्‍्ते मयरि सन्‍्तु ते मयि सन्तु ॥ 

3० शान्ति: ! शान्ति: !! शान्तिः !!) 

मेरे [ हाय-पाँव आदि ] अड्ढ सत्र प्रकारसे पुष्ट हों, वाणी, प्राण, नेत्र 
और श्रोत्र पुष्ट हो तथा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ बल प्राप्त करे । उपनिपदूमे प्रति- 
पादित त्रह्म ही सब कुछ है । मैं ब्रह्मका निराकरण ( त्याग ) न करूँ और ब्रह्म 
मेरा निराकरण न करे । इस प्रकार हमारा अनिराकरण (निरल्तर मिछन) हो, 
अनिराकरण हो | उपनिषदोंमें जो जम आदि धर्म कहे गये हैं वे ब्ह्मरूप 
आत्मामें निरन्तर रमण करनेवाले मुझमें सदा बने रहे, थे मुझमें सदा बने 
रहें । आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधपिदेविक तापकी शान्ति हो | 


"१-- यह हिए पड०--ह. 


जाया ज्य आई जय या 
फ्य्फ खण्ड 
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पम्बन्ध-भाप्य 


ओमित्येतदशक्षरमित्याच्टा- 
ध्यायी छान्दोग्योपनिपत्‌। तखाः 
संक्षेपत्रोष्थजिज्ञासुमभ्य. ऋजु- 
विवरणमल्पग्रन्थमिदमारभ्यते । 


तत्र सम्बन्ध+--समस्त॑ कर्मौ- 
घिगत॑ प्राणादि- 


प्रयोगनम्‌ के # 
देवताविज्ञानसहित- 
मचिरादिमागंंण त्रह्मग्रतिपत्ति- 


कारणम्‌ । केवल च धूमादि- 
माग्गंण चन्द्रोकप्रतिपत्तिकार- 
'णमर्‌ | खभावप्रद्नतानां च सार्गे- 


द्यपरिश्रष्टानां कष्टाधोगतिरुक्ता । 


शओमित्येतदक्षरमः इत्यादि मन्त्रसे 
आरम्म होनेबाला यह आठ अध्यायों- 
का ग्रन्य छान्दोग्य उपनिपद्‌ है | 
उसका अर्थ जाननेकी इच्छात्रालेकि 
लिये इस छोठे-से ग्रन्यके रूपमें उसकी 
सरल व्याख्या संक्षेपसे आरम्म की 
जाती है | 

वहाँ [ कर्मकाण्डके साथ ] इस- 
का सम्बन्ध इस प्रकार है---] त्रिहित 
और निपिद्ध रूपसे ] जाने हुए समस्त 
कमेका प्राणादि देवताओंके विज्ञान 
पूर्वक अनुष्ठान करनेपर वह अचि आदि 
( देवयान ) मार्गके द्वारा ब्रह्मलेककी 
प्राप्तिका कारण होता है तथा केवल 
( उपासनारहित ) कर्म धूमादि मार्गसे 
चन्द्रछोककी प्राप्तिका हेतु होता है। 
जो इन दोनों मार्गेसे पतित एवं खभावा- 
नुसार प्रवृत्त होनेवाले होते हैं उनकी 
कशष्टठमयी अधोगति बतलायी गयी है | 


खण्ड १ ] 
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. न चोभयोर्मागयोरन्यतरसि- 
ज्ञपि मार्ग आत्यन्तिकी पुरुषार्थ- 
सिद्धिरित्यतः कर्मनिरपेक्षमदता- 
त्मविज्ञानं_ संसारगतित्रयहेतृप- 
मर्देन 
रस्‍्यते । 
न चाद्वेतात्मविज्ञानादन्यत्रा- 
शनस्येव त्यन्तिकी निःश्रेय- 
मोक्षसाधनत्वम सुग्राप्ति! । वक्ष्यति 
हि-“अथ येउन्यथातो विदुरन्य- 


वक्तव्यमित्युपनिपदा- 


राजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति |! 
(छा० उ० ७।| २५ |२) 
विपयये च “स॒ खराड्मबति” 
(छा० 3० ७। २५। २) इति। 

तथा हेतविषयानृतामिसंधर् 


बन्धन तस्करस्पेव तप्तपरशुग्रहणे 


बन्धृदाहभावः. संसारदुःखग्माप्ति- 


शाइ रभाष्याथ 


श्ज 


“४34 “(४7३७ “5 >ट कुक निआा०-ब॥ 2 
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इन दोनों मार्गेमेंसे किसी भी एक 
मार्गपर रहनेसे आत्यन्तिक पुरुषार्यकी 
सिद्धि. नहीं हो सकती | अतः 
संसारकी [ उपर्युक्त ] त्रिविध गतियों- 
के हेतुमूत कर्मका निराकरण 
करते हुए कमक्री अपेक्षासे 
रहित बल्नेत-आत्मज्ञानका प्रति- 
पादन करना है; इसी उद्देरयसे इस 
उपनिपद्‌का आरम्म किया जाता है। 

अद्वैतात्मविज्ञाकेक बिना और 
किसी प्रकार आत्यन्तिक कल्याणकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | जैसा कि 
आगे कहेंगे भी--“जो लेग इस 
( अद्वैतात्मज्ञान ) से त्रिपरीत जानते 
हैं, वें अन्ययाज ( अनात्माके 
अधीन ) होते और क्षीण होनेवाले 
छोकोमें जाते हैं |? किंतु इससे 
विपरीत आत्मज्ञान होनेपर ६ श्रति 
कहती है कि ) “बह खराद 
होता है |? 

इसी प्रकार तपे हुए परशुको 
ग्रहण करनेसे चोरके जलने और 
बन्धनमे पड़नेके समान हदेतविपय- 
रूप मिथ्यामें अभिनिवेश रखनेवाले 
पुरुषक्ा वन्‍्चन होता है. तथा 


| उसे सांसारिक दु.खोंकी प्राप्ति 
इचेत्युक्त्वाह्नतात्मसत्यामिसंधरया-| होती है--यद्द वतलाकर [ श्रुति 


तस्करस्येव तप्तपरशुग्रहणे बन्ध- | अद्दैत आत्मारूप परम सत्यमें प्रतीति 
रखनेवाले पुरुपको, जो पुरुष चोर नहीं 
दाहाभाव; संसारद ' खनिवृत्ति- हे उसके तप्त परञ्ठु अभ्रहण करनेपर 
दाह ओर बन्धन न होनेके समान, 
नम संसार-दुःखकी निग्ृत्ति और मोक्षकी 
मेक्षिश्वेति । ५ प्राप्ति बतलवेगी । 
अत एवं न कमंसहभावि | इसीसे [ अर्थात्‌ कम और ज्ञान 
गैनों विरुद्ध फलवाले हैं-ऐसा 
कमंसमुग्य- अद्वेतात्मद्शनम्‌ गो द्‌ विरुद्ध गे 
न ह 37 मय । | शव होनेके कारण ही ] अद्वेतात्म- 
“रापणय क्रियाकारकफलभे- | दर्शन कर्मके साथ होनेवाला नहीं 
दोपमर्देन “सत' * 'एकमेवाहिती- | है | सोंकि क्रिया, कारक ओर 
यम” फलरूप भेदका वाघ करके “ सत्‌ 
यम्र्‌! (छा० 3० ६ | २।१) | [ ब्रह्म ] एक और अद्वितीय है”? 
। आत्मा ही दि 
“आत्तैवेद सर्च मर!” ( छा० “यह सव आत्मा ही है!” इत्यादि 
2 6 2० पल प्रकारके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाले 
७ | २५ । २ ) इत्येषमादिवाक्य- | अंदैत आत्मज्ञाकका कोई वाघक 
हे .. | ग्रत्यय होना सम्मव नहीं है | यदि 
ज॑नितस्य वाधकम्रत्ययानुपपत्ते | । कहो कि कमत्रिध्रि विषयक ज्ञान ही 
विधि प> का वाष् तो ऐसा 
कर्मविधिग्रत्यय इति चेत्‌ १ | उसका बाधक ] है तो ऐस 
५ कि ल्‍ होना भी सम्भत्र नहीं है, क्योंकि 
न, कतभोक्‍्त्खमावविज्ञान- | जो अपनेको कस ही ह-' 
52. 8 >पादि भोक्तारूप जानता र॒ उस 
वतस्तज्जानतकमंफलरागह पांदे- होनेवाले कर्मफलमें.. राग-द्ेषरूप 
दोपवतश्र कर्मविधानात्‌ | दोषोंसे युक्त है, उसीके लिये कर्मका 
ध ८ विधान किया गया है । 
अधिगतसकलवेदाथस्य कमें- | श्द्ढा-जो सम्पूर्ण वेदार्थको 
जाननेवाला है उसीके लिये कर्मका 
विधानाददतज्ञानवतो5पि कर्मेति | मैन किया गया है; इसलिये 
अद्वैतात्मज्ञानीकों भी तो कम करना 
चेत्‌ ही चाहिये ! 


खण्ड १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


ब्९, 
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न; कर्माधिकृतविषयस्थ कृ्वे- 
भोकत्रादिज्ञानय खाभाविकसय 
“स॒त्‌'  'एकमेत्राद्ितीयम,/““आत्मे 


समाधान-नहीं, क्योंकि कर्मके 
अधिकारीसे सम्बन्ध रखनेत्राल्य 
कतृत्व-भोक्‍्तृत्रादि रूप स्वाभाविक 
विज्ञान “संत्‌ [ ब्रह्म] एक और 


वेद स्वेम” इत्यनेनोपसर्दित- | अद्वितीय है? “यह सब आत्मा ही 


त्वात्‌ । तस्रादविद्यादिदोपवत 
एवं कर्माणि विधीयन्ते नाहेत- 


है”? इत्यादि वाक्योंसे बाधित हो 
जाता है | इसलिये कर्मोका विधान 
अविधादि दोषवान्‌ पुरुषके छिये ही 


ज्ञानवतः | अत एव हि वक्ष्यति- | किया गया है, अद्वेतात्मज्ञानीके 


“से एते प्रण्यलोका भवन्ति 

ब्रह्मसं॑यथोडमृतत्वमेति”! 

उ० २] २३ । १) इति। 
तत्रेतस्मिन्नदैतविद्याप्रकरणे- 


प्रकरणप्रति- 


5स्युदयसाधनान्यु 


लिये नहीं किया गया | इसीलिये श्रुति 
आगे कहदेगी-“ये सत्र [कर्मकाण्डी] 


( छा० | पुण्यल्लोकोंको प्रात्त होते हैं तथा 
| ब्रह्मनिष्ठ | परमहस ] अम्ृलत्र (मोक्ष) 


को प्राप्त होता हैं |? 
वहों इस अद्वेतत्रिधानिययक 
प्रकरणमें अभ्युदयक्री साधनभूता 
उपासनाएँ बतलायी जाती हैं, जिन- 
[ फल कैबल्यमोक्षका समीपत्र्ती 


पाथनिरूषणम,.. पासनान्युच्यन्ते | | है और जो अश्ैतअह्मकी अपेक्षा 


कैवल्यसंनिकृष्पफलानि चादेता- 
दीपद्विकृतत्रह्मविषयाणि मनो 
मय; प्राणशरीर इत्यादीनि, कर्मे- 
समृद्धिफतानि च कमोड्भसम्व- 
नधीनि । रहस्यसामान्यान्मनो३- 


तिसामान्याव;: यथाहरतज्ञानं 


ममनोमय: ग्राणशरीर.? इत्यादि 
वाक्यकि अनुसार कुछ बिकारको 
ग्राप्त हुए ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली 
हैं। वे उपासनाएँ कम्माड़से सम्बद्ध हैं 
और कर्म फलकी समृद्धि ही उनका फछ 
है | क्योंकि रहस्वमें [ अर्थात्‌ उप- 
निषद्‌ शब्दसे ज्ञातव्य होनेमे ] तथा 
मनोइत्तिरूप होनेमें उन ( भात्मज्ञन 
और उपासनाओं ) में समानता हैं 
[ इसीसे वे उपासनाएँ आत्मविधाके 
प्रकरणमें रकखी गयी हैं ] । जिस 


३० 


नही 37 क 


मनोवृत्तिसात्र तथान्यान्यप्युपा- 
सनानि मनाचृत्तिरुपाणीत्यर्ति 
हि सांमान्यम । कस्तहाद्वेतज्ञान- 


स्योपासनानां च॑ विशेष। ( 


उच्यते-- 
खामाविकस्यात्मन्यक्रिये- 
शनोपासनयो- 5ध्यारोपितस्थ कब्र 
विशेष. दिकारकक्रियाफल- 
भेदविज्ञानय निवतेकमद्ेतवि- 
ज्ञानम्‌, रज्ज्यादाबिव सर्पाध- 
ध्यारोपलक्षणज्ञानस  रज्ज्वादि- 
खरूपनिश्रयः प्रकाशनिमित्त+ । 
उपसने तु यथाशास्समथित 
किश्विदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 
समानचित्तवृत्तिसंतानकरणं त- 
द्विलक्षणग्रत्ययानन्तरितमिति बि- 
शेष: | 

तान्येतान्युपासनानि सच्च- 


शुद्धिकरत्वेव वस्तुतत्वावमास- 
कत्वादद्वेतब्ञानोपकारकाण्याल- 
म्वनविषयत्वात्सुसाध्यानि चेति 


पू्वेम॒पन्यखन्ते । तत्र - कर्मास्या- 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
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[ अध्याय १ 


प्रकार अद्वैतज्ञान मनोदृत्तिमात्र है 
उसी प्रकार अन्य उपासनाएँ भी 
मनोबत्तिरूप ही हैं--यही उन दोरनों- 
की समानता है | तो फिर अद्वैतज्ञान 
और उपासनाभोम अन्तर क्‍या है ? 
सो बतलाया जाता है-- 
अद्वेतात्मज्ञान अक्रिय आत्मामें 
स्वभात्रसे ही आरोपित कर्ता आदि 
कारक, क्रिया और फलके भेदज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला है, जिस प्रकार 
कि प्रकाशके कारण होनेवालछा रज्जु 
आदिके स्ररूपका निश्चय रज्जु आदि- 
में आरोपित सर्पादिके ज्ञानको निदृत्त 
कर देता है | किंतु उपासना तो 
किसी शाब्रोक्त आल्म्ब॑ंनको ग्रहण 
कर उसमें विजातीय प्रतीतिसे 
अन्ययहित सद्श चित्तवृत्तिका 
प्रवाह करना है---यही इन दोनोंमें 
अन्तर है | 

वे ये उपासनाएँ चित्तग॒ुद्धि 
करनेवाली होनेसे  वस्तुतत्तकी 
प्रकाशिका होनेके कारण अद्वित- 
ज्ञानमे उपकारिणी हैं तथा आलम्बन- 
युक्त होनेके कारण सझुगमतासे 
सम्पन्न की जा सकती हैं--इसीलिये 
इनका पहले निरूपण किया जाता 
क्‍ । वहाँ [ साधारण पुरुषोंमें ] 


खण्ड १ ] 


शाडूरभाष्यार्थ 


३१ 


ससय इदृढीकृतत्वात्कमंपरित्यागे- | कर्माम्यासकी इृढ़ता होनेके कारण 


कमका परित्याय करके उपासनामें 


नोपासन एव दुःख चेतःसमपण ही चित्तको-छगाना अत्यन्त कठिन 
कर्त॑मिति कर्माह्विषयमेव ताव- | + । इंसीसे सबसे पहले कर्माह् 


दादावुपासनम्ुपन्यरयते--- 


सम्बन्धिनी उपासनाका ही उल्लेख 
किया जाता है---. 


उद्बीयदश्ति ऑकारकी उपातना 
ओमित्येतदक्षरम॒द्गीथम्पासीत । ओमिति ह्यद्गायति 


तस्थोपव्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


3» यह अक्षर उद्गीय है, इसकी उपासना करनी चाहिये | (३५ ऐसा 
[ उच्चारण करके यज्ञमें उद्बाता ] उद्बान ( उच्चखरसे सामगान ) करता 
है | उस ( उद्बीथोपासना ) की ही व्याख्या की जाती है | १॥ 


ओमित्येतदक्षरम॒ द्वीथम्रुपासी 


त । ओमित्येतदक्षर॑ परमात्मनो- 


5मरिधानं नेदिष्ठम्‌ । तस्मिन्हि 


प्रयुज्यमाने स प्रसीदति प्रिय- 
नामग्रहण इव छोकः | तदिहेति- 
पर प्रयुक्तमभिधायकत्वाद्व्या- 
चर्तितं शब्द्खरूपमात्र प्रतीयते । 


तथा 


'चाचादिवत्परंस्यात्मन३ | होता 


उद्बीयशब्दबाच्य 3» इस 
अक्षककी उपासना करे-५3४७ यह 
अक्षर परमात्माका सबसे समीपवर्ती 
( प्रियतम ) नाम है। उसका प्रयोग 
(उच्चारण) किया जानेपर वह प्रसन्न 
होता है, जिस प्रकार कि साधारण लोग 
अपना प्रिय नाम उच्चारण करनेपर 
प्रसन्‍न होते हैं | वह ओंकार यहाँ 
( इस मन्त्रमे ) इतिपरक € जिसके 
भागे (इति? शब्द है; ऐसा ) प्रयुक्त 
हुआ है । अर्थात्‌ परमात्माका अमि- 
धायक होनेके कारण इतिदशद्दद्वारा 
व्यावतित ( पृथक निर्दिष्ट ) होकर 
वह केवर दब्दखरूपसे प्रतीत 
है और इस प्रकार वह नमूि 


श्र 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 
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प्रतीक सम्पधते। एवं नामत्वेन 
प्रतीकत्वेव च परमात्मोपासन- 
साधन श्रेष्टमिति सबवेदान्तेप्व- 
वगतम्‌। जपकमस्वाध्याया- 
न्‍्तेपु च चहुशः प्रयोगात्मसिद्ध- 


मसल श्रेष्ठयम्‌ | 
अतत्तदेतदक्षर॑ वणोत्मक- 
मुद्रीथमवत्यवयवत्वादद्वीथशब्द- 


वाच्यमुपासीत । कमोड़गवयव- 


भूत 3शकारे परमात्मप्रतीके 
इढामैकाग्रथलक्षणां मरतिं संतजु- 
यात्‌ । स्वयमेव श्रृतिरोझ्कारसो- 
द्वीथशब्दवाच्यत्वे. हेतुमाह--- 
ओमिति ह्यद्गायति । ओमित्या- 
रभ्य हि यस्मादुद्गायत्यत उद्गीथ 
ओझ्वार इत्यथे; । 


आदिके समान परमात्माका प्रतीक 
ही सिद्ध होता है | इस तरह नाम 
और ग्रतीकरूपसे वह परमात्माकी 
उपासनाका उत्तम साधन हँ-ऐसा 
सम्पूर्ण वेदान्त अ्रन्थोमि त्रिदविंत है | 
जप, कम और खाध्यायके आदि 
एवं अन्तमें इसका बहुधा अयोग 
होनेके कारण # इसकी श्रेष्ठता 
प्रसिद्ध है । 

अतः वह यह वर्णरूप अक्षर 
उद्घीयभक्तिका | अबयब होनेके 
कारण ५उद्गीयः शब्दबाच्य है, इसकी 
उपासना करे । अर्थात्‌ [ उद्भी4- ] 
करमके अद्अमूत और परमात्माके 
प्रतीकस्चरूप ओऑंकारमें सुदृढ़ एकामग्र- 
तारूप चुद्धिको अविच्छिन्न भावसे 
संयुक्त करे | ओकारके <“उद्बीयः 
शब्दवाच्य होनेमें श्रुति स्रय॑ ही 
हेतु बतछाती है--'3»” ऐसा कहकर 
उद्ान करता है-क्योंकि उद्घाता 
८4४० इस अक्षरसे आरम्म करके 
उद्बान करता है, इसलिये ऑकार 
उद्गबीय है । 


# जैसा कि भगवानने भी फहा है -- 


तस्मादोमित्युदाह्वत्य 


यशदानतपःक्रियाः । 5 


प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ |(गीता १७ | २४) 
“इसलिये वेदमन्न्रोका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी शाजविधिसे नियत 
यश दान और तपरूप क्रियाएँ सदा ५32० इस परमात्माके नामको उच्चारण 


करके ही आरम्म होती हैं ।? 


| सामवेदीय स्तोच्रविद्ेपषका नाम ५उद्गभीथभक्ति? है | ऑकार उसका अंश 


है | इसलिये इसे उद्गीथ कहा गया है | 
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शाडरभाष्याथीं 


डरे 
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तस्योपव्याख्यानम-तस्याक्षर- | [ यहाँ ] उसका उपब्यास्यान 
आरम्भ किया जाता है-..उस अक्षरकी 
स्पोपव्याख्यानमेवसुपासनमेवंबि- | सम्प|्‌ व्याज्या की जाती है | “इस 
उंलिपंकलारिक प्रकार उसकी उपासना होती है, यह 
नइपत्या- | उसकी विभूति हैं और यह फल है, 
नि इत्यादि प्रकारका जो कथन है, उसे 
ज्यानम्‌, अचतेत होते चाक्य-। उपव्याख्यान कहते हैं।यहॉँ पर्ततेः 
(आरम्म किया जाता है) यह क्रियापद 

शेष: ॥ १॥ वाक्यणेष है ॥ १॥ 

उद्वीथका रततमत्व 


एषां भूतानां पएथिवी 


रसः प्रथिव्या आपा रसः । 


अपामोषधयो रस ओषधोीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो 


बाच ऋग्नस ऋचः साम रसः साम्र उद्बीथों रसः ॥२॥ 

इन [ चराचर ] प्राणियोंका परथित्री रस ( उत्पत्ति, स्थिति और 
लयका स्थान ) है | पृथिदरीका रस जल है, जल्का रस ओषधियों है, 
ओषधियोंका रस पुरुष है, पुरुषका रस वाक्‌ है, वाकूका रस ऋक़ है, 
ऋकका रस साम है और सामका रस उद्भीय है ॥ २॥ 


एपां चराचराणां भूतानां 
पृथित्री रसो गतिः परायणमव- 
एम्मः। पृथिव्या आपो रसोष्प्सु हि 
ओता च ग्रोता च पृथिवी, अतस्ता 
रस प्रथिव्याः । अपामोपधयो 


रस;, अप्परिणामत्वादोषधीनाम्‌ । | 


इन चराचर भूर्तोका पृथिवी रस--- 
गति-परायण अथोत्‌ आश्रय हैं। 
पथिवीका रस आपू ( जल ) है, क्योंकि 
प्थित्री जल्मे ही ओतओ्रोत हैं; 
इसलिये वह पृथिवीका रस है | जलका 
रस ओषधियों है, क्‍्योक्ति ओपधियोँ 
। उन 


जल्का ही परिणाम हैं 
(ओषधियो ) का रस पृरुष हैं, 


तासां पुरुषों रसः, अन्नपारणाम- | यक्ति पुरुष ( नरेह ) अन्नका ही 


स्वात्पुरुपर । 


च्शा&6 306 स.....०- 


| परिणाम है | 


रे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


८७२३५, -ब९+2.. ०६३22... ०६३22... «वर... (22७. नॉपियेन नर ब्मविसे- (222०० ०4222. «६९2७० 


 तेस्ापि पुरुषसस वाग्रस$, 
पुरुपावयवानां हि वाक्सारिष्ठा, 
अतो वाक्‌ पुरुषस्स रस उच्यते । 
तथा अपि बाच ऋग्नस। सार- 
तरा | ऋच। साम रस: सार- 
तरम्‌ | तथापि साम्न उद्बीथ 


प्रकृतत्वादोंकार; सारतर; ॥२॥ 


उस पुरुषका भी रस वाक्‌ है 
पुरुषके अवयबोमें वाक्‌ ही सबसे 
अधिक सार वस्तु है, इसलिये वाकू 
पुरुषका रस कही जाती है| उस 
वाणीका भी उससे अधिक सारमूत 
ऋक्‌ ही रस हैं, ऋकूका रस 
साम है जो उससे भी अधिक सारतर 
वस्तु है तथा उस सामका भी रस 
उद्दीय ( 5“कार ) हैँ । यहाँ उद्बीय 
शब्दसे ओंकार ही लेना चाहिये;क्योंकि 
उत्तीका प्रकरण हैं, यह सामसे भी 
सारतर है ॥ २ ॥ 


#०००००७७०भ ऋण फोन 


एचमू-- 


इस ब्रकार---- 


स॒ एव रसानाश्रसतमः परमः पराशर्ध्योष्ट्टमो 


यदुद्दीथः ॥ ३ ॥ 


यह जो उद्बीय है वह सम्पूर्ण रसोमें रसतम, उत्क४, परमात्माका 
प्रतीक होने योग्य और [ पृथिवी आदि रसोंमें ] जाठवों है ॥ ३ ॥ 


स एप उद्बीथाख्य ३“कारो 
भृतादीनाम॒त्तरोत्तरसानामति- 
शयेन रसो रसतमः परम; 
परमात्मप्रतीकत्वात्‌ । पराध्य- 
अर्थ खान॑ पर॑ च तदर्ध 
च॒पराथ॑ तद्हेतीति पराध्य: 
परमात्मआानाहं परमात्मवद॒पा- 
सलादित्यमिप्राय/ । अष्टमः 
पृथिव्याद्रिससंख्यायां यहुद्टी- 
थो य उद्बीथ; ॥ ३ ॥ 


वह यह उडद्दीयर्ंज्के ओकार 
भूत आदिके उत्तरोत्तर रसेमिं अतिशय 
रस अर्थात्‌ रसतम है, परमात्माका 
प्रतीक होनेके कारण परम( उत्कृष्ट) है, 
पराध्य है--अभथे कहते हैं स्थानको 
जो पर होते हुए अर्थ भी हो उसका 
नाम पराधे है, उसके योग्य होनेसे यह 
पराध्य है; तात्पय यह है कि परमात्मा 
के समान उपासनीय होनेके कारण 
यह परमात्माका आलम्बन होने योग्य 
है | तथा यह जो उद्गीय हैं पुथित्री आदि 
रसोंकी गणनाम आठ्यों हैं || ३ ॥ 
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बट ०८०2७, व्यापक, बर्टेडेंट ७ ब्यॉर्टपक बएि22७ नर ०८९, व्र्टपज क क्र: अर्टम डक नया द्रव 
- उन्नीथोपासबान्तर्गत ऋकू, ताम और उद्लीयका निर्णय 


वाच ऋग्नमस इत्युक्तपू--- वाणीका रस ऋक हे-ऐसा 
कहा गया-- 


कंतमा कतमक्कतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्गीथ इति विम्रृष्ट सवतति ॥ ४ ॥ 


अब यह विचार किया जाता है कि कौन-कौन-सा ऋक्‌ है, कौन- 
कौन-सा साम हैं और कौन-कौन-सा उद्गीय है ?॥ ४॥ 


सा कतमा ऋक १ कतसम-| कफीौन-सी वह ऋक्‌ है, कौन-सा 


तत्साम !कतमो वा स उद्भीथ:१ | + ओर कौन-सा वह 
कतमेति वीप्सादराथो उत्दीथ है ? 'कतमा-कतमा? ( कौन- 
गत कंत्ीत चीप्सादराथों। | कौन) यह हिरुक्ति आदरके डिये है। 


ननु वा बहूनां जातिपरिप्ररने | श्ंका-वा वहना जातिपरिप्रश्ने 
डतमच्‌? * ( ५। ##। ९? ) 
उतमच |” न बात्र ऋगण्जाति- | इस पाणिनीय सूत्रके अनुसार अनेक 
है जातिके ढलोगोमसे किसी एक जानिका 
निश्चय करनेके लिये प्रइन होनेपर 'डत- 
बहुत्वमू, क्थं डतमच्ययोगः मच्‌ प्रत्ययका प्रयोग इष्ट माना गया हैं, 
किंतु यहाँ ऋग्जातिकी वहुल्ता सम्म4 
नहीं है, फिर “डतमच्‌ः प्रत्ययका 

४ प्रयोग कैसे किया गया : 


कि मा सर मल जम हम लक लटकी ज 5 हित ललित कल कप कलम अर कमाल 

# इस सूत्रका तात्पर्य यह है कि जहाँविभिन्न जातियोंके अनेक पदार्थ होते है 
यहाँ किसी एक जातिके पदार्थका निश्चय करनेके लिये प्रश्न उपस्थित होनेपर ५डतसचः 
प्रत्ययका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कठ आदि बहुत-सी बेदशाखाएँ हैं, उनका 
खाध्याय करनेवाले द्विज छोगोंकी जाति उन्हीं शाखाओके नामसे प्रतिद्ध हुईं ह। 
उनमेसे कठ जातिका निश्चय करनेके लिये ही #कतमः कठ5:? ऐसा प्रश्ष किया जा 
सकता है। परतु यहाँ तो ऋग्वेद एक ही जाति हैं; फिर उसमे “डतमचः प्रत्यपक्ता 
प्रयोग केसे हो सकता है ! 


रद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्कॉ्ट 22% आईं, बर्टिजेंटक व्यय न्यईपिनटेकक न्र्पििटेफ व्यर्थ नएििटो ७ कईरे:2॥७, नए 2 नये पल न्यर्पियट 


नेष दोप), जातो परिप्रश्नो 
जातिपरिप्रश्ष॒ इत्येतसिन्विग्रहे 
जाताइृग्व्यक्तीनां चहुत्वोपपत्तेः | 


न तु जाते; परिप्रश्न इति 
विगृद्यते | 
ननु जाते! परिप्रश्न इत्यसिन्‌ 


विग्रदे कतम) कठ दइत्याद्ुदा- 
हरणमुपपन्‍नम्‌, जातो परिम्रश्न 


इत्यन्न तु न युज्यते । 
तत्रापि. कठादिजातावेब 


व्यक्तिवहुत्वाभिग्रायेण परिम्रश्न 


इत्यदोप; । यदि जातेः परिप्रश्न; 
स्वात्कतमा कतमगित्यादावुप- 
संख्यान॑ करेव्यं स्थात्‌ । विम्ृष्ट 


बा का पे 
भवति विमशः कृतो भवति॥४॥ 


समाधान-यह कोई दोष नहीं है; 
क्योंकि “जातिपरिप्रि्न! इस पदका 
'जातिमें परिप्ररन! ऐसा विग्रह करनेपर 
ऋक जातिमें ऋक व्यक्तियों (विभिन्न 
ऋचाओं)की अनेकता तो सम्मत्र है ही; 
यहाँ “जातिका पस्िश्न'ऐसा विग्रह 
नहीं किया जाता | 

शंका-कितु “जातिका परिप्रइन! 
ऐसा भिग्रह करनेपर ही “'कतमः कठः? 
( आपमें कठशाखाबाल्ा कोन हैं ? ) 
इत्यादि उदाहरण सम्मब हो सकता है, 
'जातिमें परिप्रनः ऐसा बिग्रह होनेपर 
यह उदाहरण नहीं दिया जा सकता। 

समाधान-वहाँ भी कठादि जातिमें 
ही व्यक्तियोंकी वहुल्ताके अभिप्रायसे 
ऐसा प्रइन किया गया है---यह मान 
लेनेसे कोई दोष नहीं आता | यदि 
यह प्रश्न ( ऋगादि-)जातिसे सम्बन्ध 
रखता तो पूर्वोक्त सूत्रसे 'कौन-कौन ऋक्‌ 
हैं ?? इत्यादि उदाहरण सिद्ध न 
होनेके कारण उसके लिये किसी पृथक 
सूत्रका-विधान किया जाता |# [ अब 
यह ] विम्ृष्ट होता है अर्थात्‌ इसका 
विचार किया जाता है ॥ 9॥ 


403: क* पद पट लि 
# तात्पय यह है कि यदि यहाँ जातिमें प्रश्न न मानकर जातिसम्बन्धी 
प्रश्न माना जाय तो पकोन-कौन ऋक हैं १? यह प्रश्न असंगत हो जाता है; क्‍योंकि 
ऋक एक जाति है; उसमें रहनेवालै भिन्न-भिन्न मन्त्रोकी पृथक-पथक जाति नहीं 
है। अतः यहाँ ऋक्त्वजातिविगिष्ट मन्त्ररूप व्यक्तियोके विपयमें ही प्रश्न किया 


(६, मी ०. 


गया है; ऐसा मानना चाहिये | 
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विमशें हि कृते सति प्रति-| इस प्रकार विचार करनेपर 
वचनोक्तिरुपपत्ना--- दही यह ग्रतिबचन ( उत्तर ) रूप 
उक्ति संगत हो सकती है कि-- 


वागेवक_ प्राणः सामोमित्येतदक्षरमुद्गीयः । तद्ढा 
एतन्मिथुन॑ यद्वाक्च प्राणश्रकय च साम च ॥ १ ॥ 


वाक्‌ ही ऋका है, प्राण साम है और 3» यह अक्षर उद्बीय है | 
ये जो ऋक और सामरूप वाक्‌ और प्राण है, परस्पर मिथुन (जोड़े ) हैं ॥५॥ 


वागेवर्क प्राण: साम, ओमि- | वाणी ही ऋक्‌ है, प्राण साम 


 ं आ छ है तथा 5० यह अक्षर उद्बीय है। 
लतददरइहाथ इंत । वा । प्रकार वाक्‌ और ऋकूकी एकता 


चोरेकत्वेडपि नाष्टमत्वव्याघात३, | दोगेपर भी [ तीसरे मन्त्रमें वतछाये 
हुए उद्बीयके ] अष्टमत्वका ब्याधात 


पूव॑सादाक्यान्तरतवात आप्ति- | नहीं होता, क्योंकि यह पूर्च वाक्‍्यसे 
हि. ओमिस्येतदक्षर मिनत्न वचन है, “ओमित्येतदक्षर- 

गुणसिद्धये हि ओमित्येतदश्र- मुद्दीथः” यह वचन ऑओंकारके व्याप्ति- 
गुणकी सिद्धिके लिये भ्रयुक्त हुआ है 

मुक्नीथ इति। [ और द्वितीय मन्त्र उसके रसतम- 
त्वका ग्रतिपादन फरनेके लिये है ) | 


वावधाणाइक्सामयोनी इति| वकू और प्राण क्रमशः ऋक्‌ 
| और सामके कारण है। इसलिये 


वागेवक आणः सामेत्युच्यते | | वाक्‌ ही ऋक्‌ है और साम प्राण है- 
है ऐसा कहा जाता है| क्रमशः ऋक 
यथाक्रमवृक्सामयोन्योवोक्माण- और  सामके कारणरूप वाक्‌ 
योगहणे थे सर्वेषां 'और प्राणका ग्रहण करनेसे 
योग्रहणे हि सवासासचां सर्वेषां सम्पूर्ण ऋकू और सम्यूण सामका 
च्‌ साम्नामवरोध: कृतः स्यात्‌ |  अन्तर्भाव हो जाता है। दया 


३८ 
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सर्वे सामावरोधे चर्क्सामसाध्या- | सम्पूर्ण ऋक और सम्पूर्ण सामका 


नां च सर्वकमंणामबरोधः कृतः 
स्थात्‌ | तदवरोधे च सर्वे कामा 
अवरुद्भा: स्थ॒ु | ओमित्येतदल्षर- 


मुद्दीथ इति 


निवत्यते । 

तद्दा एतदिति मिथुन निर्दि- 
इयते कि तन्मिथुनस्‌ १ इत्याह- 
यद्दाकच प्राण सर्वेकर्साम- 
कारणभूतो मिथुनम्त | ऋक्‍षच 
साम चेति ऋकक्‍षसामकारणाइ- 
क्सामशब्दोक्तावित्यथ: । न तु 


भक्त्याशड्ढा 


खातन्त्येण ऋक च सामचमिथुनम्‌| 
अन्यथा हि वाक्च प्राणश्चेत्येक 


मिथुनसक्साम चापर॑ मिथुनमि- 
ति हे मिथुने स्याताम्‌। तथा च 
तद्वेतन्मिथुनमित्येकवचननिरद्दे- 


अन्तर्भाव होनेपप ऋकू और 
सामसे पिद्ध होनेवाले सम्पूर्ण कर्मों 
का अन्तर्भाव हो जाता है; और 
उनका अन्तर्भाव होनेपर समस्त 
कामनाएँ. उनके अन्तभूत हो जाती 
हैं ।# “उद्बीथ! शब्दसे सम्पूर्ण उद्गीय- 
भक्ति न ले ली जाय, इस भआशद्धाको 
“ओम? यह थकक्षर ही उद्बीय है? 
ऐसा कहकर निवृत्त किया जाता है। 

'तद्दा एतत्‌? झत्यादि वाक्यसे 
मिथुनका निर्देश किया जाता है । 
वह मिथुन कौन है ? यह बतदाते 
हैं-यह जो सम्पूर्ण ऋक्‌ और 
सामके कारणभूत वाक्‌ और प्राण हैं 
मिथुन हैं | “'ऋक च साम च? इसमें 
ऋक्‌ और सामके कारण ही ऋक्‌ 
और साम शब्दोंसे कहे गये हैं । ऋक्‌ 
और साम खतन्‍्त्रतासे मिथुन नहीं हैं; 
नहीं तो वाक्‌ और प्राण यह एक मिथुन 
तथा ऋक्‌ और साम-यह दूसरा मिथुन 
इस प्रकार दो मिथुन होते; और ऐसा 


होनेपर “तद्दा एतन्मिथुनम! इस वाक्य- 
में जो एकब्रचनका निर्देश किया गया 


शो5लुपपन्नः स्यात्‌ | तसावक्‍्सा- | है, वह असंगत हो जाता | अतः ऋक्‌ 


मयोन्योवाकप्राणयोरेव मिथुन- 
त्वम ॥ ५॥। 


और सामके कारणभूत वाक्‌ और प्राण 
ही मिथुन हैं || ५ ॥ 


+++++्पबाई-----बर के कित0----पेक्-----१--- 





” # इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओकी प्राप्तिका कारण होनेवाला ओंकार 


" व्यात्िगुणविशिष्ट है--यह सिद्ध होता है । 
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ओऑकारमें संस्ष्ट मिथुनक्रे समागमका फ़ल 


तदेतन्मिथुनमोमित्येतस्मिन्नक्षे सश्सृज्यते यदा 
मेथुनों आर कर 
बे मि समागच्छत आपयतो वे तावन्योन्यस्य 


कामस्‌ ॥ ६ ॥ 


वह यह मिथुन 5» इस अक्षरमें संसृष्ट होता है | जिस समय 
मिथुन ( मिथुनके अवयब ) परस्पर मिलते हैं उस समय वे एक-दूसरेकी 
कामनाओंको प्राप्त करानेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ 


तदेतदेवंलक्षण॑ मिथुनमोमि- 
त्येतसिन्नक्षरे संसृज्यते । एवं 
स्वकामाबाप्तिगुणविशिष्टं मिथुन- 
मोंकारे संसृष्ट॑ विद्यत इत्योंका- 
रस सर्वकामावाप्तिगुणवत्त॑ प्र 
सिद्धमू। वाद्ययत्वमोंकारस् 
प्राणनिष्पाधत्य॑ च मिथुनेन 
संसृष्टत्वम । 

मिथुनस॒ कामापयित्त्व॑ प्र- 
सिद्धमिति दृशन्त उच्यते--यथा 
लोके मिथुनों मिथुनावयवों स्री- 
पुंसो यदा समागच्छतो ग्राम्य- 
धर्मतया संयुज्येयातां तदापयतः 
प्रापयतो5न्योन्यस्थेतरेतरस तो 


कामम््‌ । तथा च खात्मानु- 
प्रविष्ठेन मिथुनेन स्वेकामाप्ति- 


वह यह ऐसे उक्षणवाला मिथुन 
३» इस अक्षरमें संयुक्त होता है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्रापिहृप गुणसे युक्त मिथुन 
ओंकारमें संयुक्त रहता है, इसलिये 
ओंकारका सम्पूर्ण कामनाओंकी 
प्रापिहप ग्रुणसे युक्त होना सिद्ध 
होता है। ओंकार वारूय है और 
प्राणसे ही निष्पन्न दोनेवाल है--..- 
यही उसका मिथुनसे संयुक्त होना है । 

कामनाओंकी प्राप्ति करा देना 
यह मिथुनका प्रसिद्ध धर्म है-इस 
विषयमें इृष्टान्त चताया जाता है-- 
जिस प्रकार लछोकमें मिथुन यानी 
मिथुनके अवयवभूत त्री और पुरुष 
परस्पर मिलते हैं--.प्राम्यन्यवहार 
(रति) के लिये आपसमें संस करते हैं, 
उस समय वे एक दूसरेकी कामना पूर्ण 
वर देते हैं । इसी प्रकार अपनेसे अजु- 
प्रविष्ट मिथुनके द्वारा भोकारका सम्पूर्ण 
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गुणवलमोंकारस्थ सिद्धमित्यमि- | कामनाओंकी ग्राप्तिरुप गुणसे युक्त 
प्राय/ ॥ ६ ॥ होना सिद्ध होता है---यह इसका 
अभिप्राय हैं ॥ ६ ॥ 





उद्दीयह्वश्ति ऑंकारकी उपासना करनेका फल 


उस ( ओऑकार ) का उपासक 
उद्बाता भी उसीके समान धर्मसे युक्त 
होता है, यह बतछाया जाता है--- 
आपयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्वा- 
नक्षरसुद्नीयमुपास्ते ॥ ७ ॥ 


जो विद्वानू ( उपासक ) इस प्रकार इस उद्बीयरूप अक्षरकी 
उपासना करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंकी ग्राप्ति करानेवाला होता है || ७ | 


तदुपासको5प्युद्वाता तद्धमों 
भवतीत्याह--- 





्े 


आपयिता ह वे कामानां| यजमानकी कामनाओंको प्राप्त 
करा देनेवाल होता है । तात्पये 
| यह है. कि जो इस प्रकार इस 
मेबमाप्तिगुणवद॒द्वीथमुपास्ते त- आपियुणवान्‌. भक्ष.. उद्बीयकी 

उपासना करता है उसे यह पूर्वोक्त 
स्येत्थोक्त॑ं फलमित्यर्थः । “त॑ | फल ग्राप्त होता है, जैसा कि “उस- 
| की जिस-जिस प्रकार उपासना 
| करता है वैसा ही हो जाता है?” 
(मं० ब्रा० २० ) इति श्रुतेः ।७॥ इस श्रुतिसे सिद्ध होता है॥ ७ ॥ 


यजमानस्थ भवति | य एतदक्षर- 


यथा यथोपासते तदेव मवति” 





ओंकारकी सम्रद्धियुणवत्ता 


समृद्विगुणवांधोंकार।, कथम्‌ ! हे की समृद्धि गुणवाल्त भी है, 
प्रकार ! 


कौ 
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ता एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि कि चानुजानात्योमित्येब 
तदाह एपा एवं सम्ृडियदनुज्ञा। समधयिता ह वे कामानां 
भवति य एतदेवं विद्वानक्षरस॒द्रीथम॒पास्ते ॥ ८ ॥ 


वह यह ओंकार ही अनुज्ञ ( अनुमतिसूचक ) अक्षर है । 
[ मनुष्य ] किसीको जो कुछ अनुमति देता है तो ५४” ( हाँ ) ऐसा ही 
कहता है| यह अनुज्ञ ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जाननेवाढा 
पुरुष इस उद्दीय भ्क्षककी उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्ण 
कामनाओोंकी समृद्ध करनेवाला होता है || ८ ॥ 


तहा एतल्रकृतमनुज्ञाधुरस- | वह यह ऑओंकार ही, जिसका प्रकरण 

मे चल रहा है, अनुज्ञाक्षर है। जो अनुज्ञा 

कक: अं हे कक ' “डा | ॥ और अक्षर भी हो उसे अनुज्ञाक्षर 
चानुमतिरोह्लार इत्यथें; | कथ- | कहते है । अनुज्ञा भनुमतिका नाम है, 


मनुज्ञा  इत्याह श्रुतिरेव--यद्धि | ०कहआ कफ है । वह कल 
५. किस प्रकार है * सो खयं श्रु 

कि च यरिंक हैक शान धन बतछाती है--लोकमें कोई विद्वान या 

वानुजानाति न था | धनी पुरुष जिस किसी ज्ञान अथवा 


तत्रालुमतिं कुबन्नोमित्येव तदाह। | +नके लिये अनुमति देता है तो उस 
सम्बन्धमें अपनी अनुमति देते हुए वह 


तथा च वेदे-“त्रयस्रिशदित्यो- | ..., ऐसा ही कहता है | तथा वेदमें 
मिति होवाच”” (द्ु० 3० ३ । | भी “तैतीस ऐसा कहनेपर[शाकल्यने] 

इत्यादि ५3०» ऐसा कहा??# इत्यादि उदाहरण 
रा केक ५ उप मल हैं और लेकमें भी *मैं तेरा यह धन लेता 
लोके5पि तवेद धन भूह्मामीत्युक्त हू ऐसा कहनेपर “४१ (्‌ हो ) पता 
ओमित्येवाह । ही कहते हैं। 


# शाकल्यनामक एक ब्राह्मणने याशवल्क्यते पूछा कि कितने देवता 
हैं ! उसके उत्तरमें याशवल्क्यने कहा--'ततीस? | तब झांकल्यने ५3” ऐसा 


ड्ंघ्‌ 


छाल्दोग्योपनिषद्‌ 
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अत एपा उ एवेपेव समृद्धि 
यदनुज्ञा; यानुज्ञा सा समृद्विस्त- 
न्मूलत्वादनुज्ञाया/ । समृद्ध 
होमित्यनुज्ञां ददाति । तसात्‌ 
समृद्धिगुणवानोक्लार इत्यथं; । 
समृद्विगुणोपासकत्वात्तद्मों सन्‌ 


समर्धयिता ह थे कामानां यज- 


अतः “एपा उ एब” अर्थात्‌ यही 
समृद्धि है जो कि अनुज्ञा कहणाती 
है।जो अनुज्ञा है वही समृद्धि है, 
क्योंकि अनुज्ञा समृद्धिमुडक होती 
हैं । समृद्ध पुरुष ही “४४” ऐसी अनुज्ञा 
देता हैं | अतः तात्पय यह हैं कि 
ओंकार समृद्धि मुणवाल है | जो ऐसा 
जाननेवाला पुरुष इस उद्बीय अक्षरकी 
उपासना करता है, वह समृद्धिगुणयुक्त 
वस्तुका उपासक होनेके कारण उसके 





मानस्थ मवति य एतदेवं विद्वान- ही समान घर्मवाल्य होकर अपने 
यजमानकी कामनाओंकी समृद्ध 
क्षरमुद्वीथम्पासत इत्यादि ( पूर्ण ) करनेश्ाछा होता है-इत्यादि 
पूवंचत्‌ ॥ ८ ॥ पूवंबत्‌ जानना चाहिये॥ ८ ॥ 
ऑकारकी स्तुति 


|. अथेदानीमक्षरं स्तौत्युपास- 


| 


त्वात्परोचनाथंम्‌, कथम्‌ 


इसके वाद अब श्रुति उस अक्षर 
(३७) भें रुचि उत्पन्न करनेके लिये 


उसकी स्तुति करती है. क्योंकि वह 
उपास्य है । कैसे स्तुति करती है, 
( यह बताते हैं ]--- 


तेनेयं त्रयी विद्या बतेत ओमित्याश्रावयत्योमिति 
शश्सत्योमित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्थापचित्ये महिम्ना रसेन ९ 


उस अक्षरसे ही यह [ ऋग्वेदादिरूप ] त्रयीविद्या ग्रवृत्त होती है । 

८4४» ऐसा कहकर ही [ अध्चर्यु ] आश्रावण कर्म करता है, “४४” ऐसा 
कहकर ही होता शंसन करता है तथा ८5४” ऐसा कहकर ही दद्गाता 
उद्बान करता है । इस अक्षर [ परमात्मा ] की पूजाके लिये ही [ सम्पूर्ण 
वैदिक कमे हैं ]| | तथा इसीकी महिमा और रस ( त्रीहि-यवादि हृवि) 
के द्वारा-[ सब कम प्रदत्त होते हैं |] ॥ ९॥ 


खण्ड १ ] 
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४७३ 
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तेनाक्षरेण प्रकृतेनेयमृग्वेदा- 
त्रयी- 


दिलक्षणा त्रग्रीविद्या 
विद्याविहितं कर्मेत्यथं; | न हि 
त्रयीविद्येवाश्रावणादि भिवतेते । 


कम तु तथा ग्रवर्तत इति प्रसि- 


डम्‌। कथम्‌ १ ओमित्याशआवयत्यो- 


मिति शंसत्योमित्युद्वायतीति 


लिड़ाच सोमयाग इति गम्पते। 


तच्च कर्मेंतस्पेवाक्षरस्थापचि- 
त्ये पूजारथम । परमात्मप्रतीक 
हि तत्‌ । तदपचितिः परमात्मन 
एवं सा | “'स्वक्मणा तमस्यच्य 
सिद्धि विन्द्ति मानव:” ( गीता 
१८ | ४६ ) इति स्मृते; । 


कि. चैतस्पेवाध्षरत महिम्ना 
महत्वेव ऋत्तविग्यजमानादि 


उस ग्रक्कत अक्षससे ही यह 
ऋग्वेदादिरूप त्रयीबिधा अर्थात्‌ 
त्रयीविद्यासे विधान किया हुआ कर्म 
प्रवृत्त होता है, क्योंकि आश्रातव्रण 
आदि कर्मोद्वारा खयं त्रयीविद्या ही 
प्रवृत्त नहीं हुआ करती | हॉ, यह 
प्रसिद्ध ही है कि कर्म इस प्रकार 
प्रवृत्त हुआ करता है | किस प्रकार 
[ सी बतलाते हैं---] 5» ऐसा 
कहकर [ अध्वर्यु ] आश्रावण करता 
है, 3» ऐसा कहकर [ होता ] 
शंस्तन करता है ओर 5» ऐसा कहद- 
कर [ उद्बाता ] उद्घबान करता हैं | 
इस प्रकार आश्रावण आदि तीनों कर्मेके 
समाहाररूप लिड्ग (लक्षण) से जाना 
जाता है कि यह सोमयागका वर्णन है | 

तथा वह कर्म भी इस अक्षरकी 
ही अपचिति--पूजाके लिये है, 
क्योंकि वह परमात्माका प्रतीक हैं, 
अतः उसकी पूजा परमात्माकी ही 
पूजा है; जैसा कि “अपने क्मसे 
उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि 
छाम करता है” इस स्वृतिसे सिद्ध 
होता है | 

तथा इस अक्षरकी महिमा--- 
महत्त यानी ऋत्विज एवं यजमान 





# अध्वयुं। होता ओर उद्गाता--इन तीनोंके कर्मोका तमाहार दरशपूणमात्त 
आदिम सम्भव नहीं है। अमिश्लेम आदि यशोमें ही जो सोमयागसंस्थाके अन्तर्गत 
है उसकी सम्मावना है। अतः यहाँ उक्त तीनों कार्याके समाहाररूप लिज् (लक्षण) 
ते यह सूचित होता है कि यहाँ 3“कारसे आरम्भ होनेवाले तरयीविद्या-विहित कम 


प्रोमयागका ही वर्णन है । 
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रस--त्ीहि-यवादिसससे . निप्पन्न 
रसेन त्रीहियवादिरसनिशत्तेन (३4 ही [वैदिककर्म सम्पन्न 

0 भरमार तो क्‍या वे प्राण और 

हविपेत्यर्थ:; ण | हर का | एस कक 
इसपर कहते हैं--- ] थे याग- 
होमादि इस अक्षरके उच्चारणपृवेक 
ततो वृष्टयादिक्रिमेण प्राणोइन्नं | दी किये जाते हैं | वे कम आदित्य- 

को ग्राप्त होते हैं | फिर उससे 
च जायते । प्राणरन्नेन च यज्ञ- | इंष्टि आदि ऋमसे प्राण और अन्नकी 

उत्पत्ति होती है; तथा प्राण और 
स्तायते- | अत उच्यते “अध््‌- | भबसेयज्ञका अनुष्ठान किया जाता है। 

इसीलिये इस अक्षरकी महिमासे 
रस्य महिम्ना रसेन! इति ॥| ९॥ । और रससे? ऐसा कहा गया है ॥९॥ 


++>-#<:<फुनकनट 4२३० 
उदगीथविधाके जानने ओर न जाननेवालेके कमका भेद 


तत्राक्षरविज्ञानवत) कम कर्त-]। ऐसी अवस्थामें जिसे अक्षर- 
विज्ञान है. उसीको कम करना 


व्यमिति स्थितमाक्षिपति- चाहिये--इस व्यवस्थामें. श्रुति 
आक्षिप करती है--- 
तेनोमों कुरुतो यश्चेतदेव॑ वेद यश्व न वेद । नाना 
तु विद्या चाबिय्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्यो- 
पनिषदा तदेव वीय॑बत्तरं भवतीति खल्वेतस्येवाक्षरस्योप- 
व्याख्यान भवति ॥ १० ॥ 
जो इस (अक्षर ) को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता 
वे दोनों ही उसके द्वारा [ कर्म ] करते हैं | किंतु विधा और अविधा--- 
दोनों मिन्न-मित्न [ फल देनेवाली ] हैं। जो कम विधा, श्रद्धा और योगसे 
युक्त होकर किया जाता है वही प्रबल्तर होता है, इस प्रकार निश्चय ही 
यह सब इस अक्षरकी ही व्याख्या है || १०॥ 


क्रियते । तच्चादित्यम्ुपतिष्ठते | 


खण्ड १ ] 


शाइरभाष्याथ 


४५ 
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तेनाक्षरेणोमों यश्चेतदक्षरमेव॑ 
व्याख्यातं वेद यथ कर्ममात्र- 
विदक्षर्याथात्म्यं न वेद ताबुमौ 
कुरुतः कर्म | तयोश् कर्मसाम- 
थ्योदेव फल स्थात्कि तत्राक्षर- 
याथात्म्यविज्ञानेनेति । रृष्टं हि 
लोके हरीतकी भक्षयतोस्तद्रसा- 
भिज्ञेतरयोर्विरेचनस । नेपम, 
यसान्नाना ठु विद्या चाविद्या च 
मिन्‍्ने. हि विद्याविद्ये | तुशब्दः 
पक्षव्यावत्त्यथ: । 

न ओंकारस कमोंजत्वमात्र- 
विज्ञानमेव रसतमाप्तिसमृद्धिगुण- 
वद्विज्ञानमू/किं तहिं $ ततो5स्यधि- 


कप्‌ । तसात्तदज्ञाधिकयात्फला- 


0. 


धिवय॑ युक्तमित्यमिप्रायः । द॒ए हि 
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उस अक्षरके द्वारा दोनों ही 
प्रकारके छोग कम करते हैं; [ कौन- 
कौन ! ] (१ ) जो इस अक्षरको 
जैसी कि ऊपर व्याख्या की गयी है 
उसी प्रकार जानते हैं; और ( २ ) 
जो केवछ कर्मको ही जानते हैं, 
अक्षके यथार्थ खरूपको नहीं 
जानते, वे दोनों ही कर्मानुप्ठान 
करते हैं | [ अब यदि कोई कहे 
कि] उन्हें कमंके सामर्थ्यसे ही 
फूठकी आपि हो जायगी, अक्षरके 
याथात्म्मकी जाननेकी क्या आव- 
इयकता है,क्योंकि छोकमें हरीतकी (हरे) 
के रसको जाननेवालं और न 
जाननेवाले इन दोनोंको ही हरीतकी 
खानेसे दस्त होते देखे गये हैं--.- 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
विधा ओर अविधा इन दोनोंम भेद 
है---विद्या ओर अविधा दोनों ही 
मित्र-मिन्न हैं। तु? शब्द पक्षकी 
व्यावृत्ति करनेके लिये है । 

ओंकार रसतम तथा आपि और 
समृद्धि इन गुणोसे युक्त है--ऐसा 
जानना उसे केवल कर्माड्रमात्र 
जाननेके ही तुल्य नहीं हैं, तो 
फिर कैसा हैं ? उससे सब प्रकार 
बढा हुआ है | अत* अभिप्राय यह 
है कि कर्माड्नज्ञानसे उत्कृष्ट होनेके 
कारण उसके फलकी उत्कृष्टता भी 
उचित ही है। लोकम यह देखा 


'लोके वणिक्छबरयों; पद्मरागादि- | ही गया है कि व्यापारी और भीढ-- 


४६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय * 
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मणिविक्रये वणिजों विज्ञानाधि- 
क्यात्फलाधिक्यम्‌ | तस्ाद्यदेव 
विद्यया विज्ञानेन युक्तः सन्‌ 
करोति कम श्रद्धया :श्रदधानश्र 
सन्नुपनिपदा योगेन युक्तर्चे- 
त्यथ, तदेव कर्म वीयेबत्तरम- 
विद्वत्कमंणोडघिकफलं भवतीति | 
विद्वत्कमंणो वीयबत्तरत्ववचनाद- 
विदुपो5पि कम वीयवदेव भव- 
तीत्यभिग्राय। | ५ 

न चाविद॒ुपः ॥ 
कारः । ओपस्त्ये काण्डेडविदुपा- 
मप्यात्विज्यद्शनात्‌। रसतमाप्ति- 
समृद्धिगुणवदध्षरमित्येकमु पास- 
नम, मध्ये प्रयत्रान्तरादशनात । 
अनेकेहिं विशेषणेरनेकधोपास्यरू 
खब्वेतस्पेव प्रकृतस्ोद्वीथा- 
ख्यस्माक्षरस्थोपव्याख्यानं॑ भवति 
॥ १० ॥ 





इन दोनोंमेंसे व्यापारीको पतद्मरागादि 
मणियोंकी विक्रीका अधिक ज्ञान 
होनेके कारण अधिक फल होता 
है | अतः विधा अर्थात्‌ विज्ञानसे 
युक्त होकर श्रद्धासे यानी श्रद्धालु 
होकर और उपनिषद्‌ अर्थात्‌ योगसे 
युक्त होकर जो कर्म करता हैं वही 
प्रव्तर होता है---अविद्वानके 
करमसे अविक फल देनेवाला होता 
हैं | विद्वान॒का कर्म प्रबछतर बतलाया 
गया है, इससे यह अभिप्राय सूचित 
होता है कि अबिद्वान्‌का भी कर्म 
प्रबल तो होता ही हैं | 

अविद्वानका कर्ममे अधिकार न 
हो---ऐसी बात भी नहीं हैं; क्योंकि 
औपर्त्यकाण्डमे ( इस अध्यायके 
दशम खण्डमे ) अविद्दानोंकी भी 
ऋत्िक्कम करते देखा जाता हैं | 
वह॒ अक्षर रसतम तथा आपि और 
समृद्धि गुणोंसे युक्त है---ऐसी एक 
उपासना है, क्योंकि इसका निरूपण 
करते समय बीचमे कोई और प्रयत्न 
नहीं देखा गया । अनेकों विशेषणोंद्वारा 
अनेक प्रकारसे उपास्य होनेके कारण 
निश्चय ही यह सब इस उद्बीथरसंज्रक 
प्रकृत अक्षर(5») की ही व्याख्या है| ? ० 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याय प्रथमखण्डभाष्यं ,सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
बनाए रवि पि८२७०००००++ 


दितियि रण्हु 


ग्राणोपासनाकी उत्कष्टता सूज्ति करनेवाली आख्यायिका 


देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद 
देवा उद्दीथमाजहरुरनेनेनानभिभविष्याम इति ॥ १॥ 


प्रसिद्ध है, [ पू्वेकालमे ] प्रजापतिके पुत्र देवता और अछुर किसी 
कारणवश परस्पर युद्ध करने छगे। उनमेंमे देवताओंने यह सोचकर 
कि, इसके द्वारा इनका पराभव करेंगे, उद्गीथका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 


देवासुरा देवाथासुराश । देवा 


आदख्यायिकार्थ- दीव्यतेच्योतनाथेस्स 
शास्रोद्भासिता इ- 


निद्रयवत्तयः । असुरास्तद्विपरीता! 
स्वेष्वेवासु पु 
प्राणनक्रियासु रमणात्खाभावि- 


निर्वचनम्‌ 
विष्वग्विषयासु 


क्यस्तमआत्मिका. इन्द्रियवृत्तय 


# ७ ; पीली सको 
एव । ह वा इति पू्॑बत्ताद्धार 
| 


देवासुरा:---देवता और असुर- 
गण । “देव? शब्द धोतनार्थक “दिवुः 
धातुसे सिद्ध हुआ है । इसका 
अभिप्राय. शात्रालठोकित इन्द्रिय- 
वृत्तियोँ है | तथा उसके विपरीत, 
जो अपने ही अधुओं ( प्राणों ) में 
यानी विविध विषयोमेि जानेवाली 
प्राणनक्रियाओंम. ( जीवनोपयोगी 
प्राणन्यापारोंमें ) ही रमण करनेवाली 
होनेके कारण खमावसे ही तमो- 
मयी इन्द्रियवृत्तियोँ हैं, वे ही 
“अभसुर!ः कहलाती हैं | ५ह! और वे! 


निपाता । यत्र यक्मिन्निमित्त | पूर्व इत्तान्तको सूचित करनेवाले 


इतरेतरविषयापहारलुक्षण. संये- 


निपात हैं। ध्यत्रः जिस निमित्तसे 
अर्थात्‌ एक-<दूसरेंके विषयोके अप- 


छ८ट छान्दीग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


बाई: क, नए केटआाल गर्टररीट 20७ नाप नए नाटक न५िरि: २८ बरपिक 3, नकर्टपट)0 चर्पिंटि।क बट फ्र कॉफिट कर 
तिरे । संपूर्वेस्थ यतते। सडझा- | हरणरूप जिस किसी निमित्तसे 
संयत हुए । सम? उपसर्गपूर्वक 

मा्थवमिति सद्ग्राम॑ कृतवन्त | 'यतः धातुका भर्य संग्राम होनेके 
५ कारण इसका अमिप्राय “उन्होंने 
इत्यथ; | संग्राम कियाः-ऐसा समझना चाहिये | 


शासीयप्रकाशवृत्यमिभवनाय | शात््रीय प्रकाशबृत्तिका पराभव 


करनेके टिये प्रवृत्त हुई खभावसे ही 
१ सी भाविकथ ४ 
प्रवत्ता।ः खामाविक्यस्तमोरूपा हित मय. मिल हो 


इन्द्रियव्वत्तयोइसुरा। | तथा तद्वि- | तथा उनसे विपरीत शा्वार्थविषयक 
परीता;ः शाखार्थविषयविवैक- | शिनिकज्योति:खरूप देवगण खा- 


ज्योतिरात्मानों देवा; खामावि भाविक तमोरूप अछुरोंका पताभव 
सिकाजिता करनेके डिये प्रदत्त है | इस प्रकार 


कतमोरूपासुराभिमवनाय प्रवृ॑त्ता | परस्परकी वृत्तियोंके. अमिमव- 


इत्यन्योन्याभिभवोद्भूवरूप ; सड- | उद्भवरूप संग्रामके समान यह 
देवासुर-संग्राम अनादिकालसे 


ग्राम इव सर्वश्राणिषु प्रतिदेह॑ सम्पूर्ण प्राणियोमे प्रत्येक देहमे 
देवासुरसडग्रामोष्नादिकालप्रव्ृत्त ' होता आ रहा है--ऐसा इसका 


इत्यमिप्रायः । स इह श्रुत्याख्या- | अमिप्राय है । यहाँ श्रुति धमाधम- 
की उत्पत्तिके विवेकका बोध कराने 

काका शर्पेण धर्मोधसोत्पत्तिविवेक के लिये प्राणोंकी विशुद्धिके विज्ञानका 
विज्ञानाय फथ्यते प्राणविशुद्धि- | विधान करते हुए आख्यायिका- 
विज्ञानविधिपरतया । | रूपसे उसीका वर्णन कर रही हैं । 
अत उभमयेषपि देवासुरा;।। इसीसे ये देवता और अछुर, 
दोनों प्रजापतिके पुत्र हैं इसलिये 

प्रजापतेरपत्यानीति प्राजापत्या; । | प्राजापत्य, “पुरुष ही उक्थ है, यही 
महान्‌ प्रजापति है?” इस अन्य श्रुतिके 

प्रजापांते! कमेज्ञानाधकृतपुरुषप। | अनुसार प्रजापति, कर्म और ज्ञान 
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#पुरुष एचोक्थमयमेव महान्पजा- ( उपासना ) के अधिकारी पुरुषका 


नाम है [ ब्रह्मका नहीं ] | उसीकी 
पति//'इति भरुत्यन्तरात्‌। तस्र हि 
शत ड प्‌ ; शात्रीय और खामाविक-ये परस्पर 


शासतत्रीया: खाभाविकयश्र करण- | करू. इच्ियवृत्तियों. सतानके 
वत्तयो विरुद्धा अपत्यानीव, तह समान हैं, क्योंकि इनका आविर्माव 


तत्तत्रोत्कर्षापकर्षलक्षणनिमित्ते | उत्कर-अपकर्षरूप . निमित्तके 


| कारण होनेवालें. उस  संग्राममें 

00330 देवताओंने उद्गीयका यानी उद्‌गीय 
ध्षितमौद्वात्रं कमोजहराहतवन्तः | | भेफिसे उपलक्षित उद्‌गाताके कमका 
आहरण----अनुष्ठान किया । अकेले 

तस्थापि केचलस्ाहरणासंभवा- | उसीका अनुष्ठान होना असम्मव 
* | होनेके कारण उन्होंने ज्योतिशेम 

ज्ज्योतिष्टोमाद्याहतवन्त इत्यमि- | आदिका अनुष्ठान किया--ऐसा 
प्रायः । तत्किमर्थमाजहः ? इत्यु- इसका अभिश्राय है । उन्होंने उत्तका 
प अनुष्ठान किसलिये किया ? यह 

च्यते--अनेन कर्मणैनानसुरान- | बतछाया जाता है--हस कर्मसे 
हम इन अउछुरोंका पराभव कर देंगे- 

सिसविष्यास इत्येवममिप्राया | ऐसे अभिप्रायवाले होकर [ उन्होंने 
सन्त; ॥ १॥। उद्गीथका अनुष्ठान किया ]॥१॥ 





नकली, ५" हइ “ ३०-, मा 


प्राणादिका सदोषत्व 


जिस समय उन्होंने उस उद्गीय- 
कर्मका अनुष्ठान करना चाहा उस 
समय--- 


यदा च तहुद्दीथं कमाजिही- 
पेवसतदा-- 
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ते ह नासिक्यं आ्राणम॒द्नीथम॒पासांचकिरे'। तशहा- 
सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मातेेनीभयं जिप्नति सुरभि च 
दुर्गन्धि च पाप्सना होष विड: ॥ २ ॥ 


उन्होंने नाप्तिकामे रहनेवाले प्राणक रूपम उद्बभीथकी उपासना की | किंतु 
असुरोंने उसे पापसे विद्ध कर दिया । इसीसे वह झुगन्ध और दुर्गन्‍्ब ढोनोंको 
सूँत्रता है, क्योंकि वह पापसे बिंधा हुआ है | २ ॥ 


ते ह देवा नासिक्यं नासिकायां / असिद्ध है, उन देवताओंने 


*ग्राण॑ चेतनावन्त घ्राण॑ आ्रणमु- | सिक्य--नासिकामें.. रहनेवाले 
भवं प्राण चेतनावन्त घाणं प्रणयु- | तोसिकाम शक | 
प्राण यानी चेतनावान प्राणेन्द्रियकी,जो 


द्वीथकर्तासम॒द्गावारम॒द्वीयभक्तथो- | उद्गीयकर्ता--उद्घाता है, उद्गीष- 
पासांचक्रिरे कृतवन्त इत्यथे। | भक्तिसे उपासना की, तात्पय यह हैं 


कि उद्गीयसंज्ञक ओकार अक्षरकी 
नासिक्यग्राणडष्योद्रीथाख्यमक्ष- नासिकामे रहनेवाले प्राणके रूपमे 


पचज्ि ४ | म 
रमोझ्नारम्॒पासांचक्रि इत्यथं; । ! उपासना की । इस प्रकार ग्रक्ञत अर्थ- 
एवं हि प्रकृताथपरित्यामी5प्रद्ध- | का परित्याग और अग्रक्नत अर्थका प्रहण 
ता्थोपादान॑ च न ऋृरत स्यात्‌ । | नहीं करेना पड़ता; क्योकि 'खल्वेतस्थ- 


'खल्वेतस्पैवाक्षरय' हइत्योड्टारो वाक्षारत्य ” इस धतिवचनके अनुसार 
यहाँ उपास्यरूपसे ओकारका ही 


हपाखतया अकृतः |... | प्रकरण है । 

ननूद्वीथोपलक्षितं कमोहत- | ज्ंका-फिंतु तुमने तो कहा था 
कि उन्होंने “उद्गीयःशब्दसे उप- 
लक्षित कमका अनुष्ठान किया | 
नासिक्यप्राणदृष्टधोक्वारम॒पासां- | अब ऐसा क्‍यों कहते हो कि उद्गीष- 

ह संज्ञक भोंकार अक्षरकी ही नासिकामे 
चक्रिर इत्यात्थ १ स्थित प्राणके रूपमे उपासना की ? 


चन्‍्त इत्यवोचः, इृदानीमेव करथ्थ॑ 
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8] 
(॥ 


'सयाइत्काकनी 


से चर श 
भप दापष3; उद्दीथकर्मण्येव । प्याधान-यह कोई दोप नह 
हि तत्कव॑ प्राणदेवतावए थोदीय- हैं, क्यांकि यहाँ उद्‌गीय कमेमे ही 
रे उसका कर्ता जो प्राणदंवता हैं 
भक्तयवयवश्ोझ्लार उपाखत्वेन | उसीकी दश्टिसे उद्गीयभक्तिका अव- 


विषक्षितों न खतन्त्रः | अतस्ताद- |... उपालइपस 
विवक्षित है---खतन्त्र ऑकार 


श्येन कमोहतवन्त इति युक्त-| नहीं । अतः उसीके लिये उद्गाताके 
कर्मका अनुष्ठान किया---ऐसा 

मेवोक्तम | आम 
कब ेल्‍ कहा हैं वह उचित ही है | 

तमंतर देेबृतमुद्गातारं हाखु- देवताओंसे इस प्रकार वरण 


रा; खामाविकतमआत्मानो | किये हुए उस उद्गाता ज्योतिः- 


ल्योतीक , ५» >०» | खरूप नासिकास्ित प्राणदेवकी ख- 
ज्योतीरूपं नासिक्य आए देव भावसे ही तमोमय अछुरोंने अधर्म 
खोत्थेन पाप्सना धमोसद्गरूपेण | और आसक्तिरूप अपने पापसे वेध 
विविधुविद्ववन्तः संसग कृतवन्त , दिया; अर्थात्‌ उससे संयुक्त कर दिया। 
चलन वह जो नासिकास्थित प्राण है उसमें 
इत्यथं: । स हि नासिक्यः प्राण: पुण्य गन्धको अहण करनेके अभिमान 


कल्याणगन्धग्रहणामिमानासज्रा- | और आसक्तिरूप दोप आ जानेसे 


| मिश्ूतविवेकविज्ञानो बध्ृव | स | उसके विवेक और विज्ञानका अभाव 


तेन दोषेण पाप्ससंसर्गी वधूव । हो गया | उस दोषके कारण वह 
... | पापसे संस रखनेवाला हो गया | 


लक । परासत्ता जे । सीसे यह कहा है कि अछुरोने उसे 
विधुरिति । | पापसे विद्ध कर दिया । 
यस्रादासुरेण पाप्मना विद्धू-। क्योंकि प्राण आहुर पापसे विद्ध 


ससाचेन पाप्मना प्रेरितों घाणः | ैै रंसलिये उस पापसे प्रेरित हुआ 
हे हि ही वह प्राणियोंका प्राणसंज्ञक प्राण 
प्राणों हुर्गन्धगआाहकः प्राणिनाम्‌ । | दुर्गन्‍धको अहण करलेवालय हैं । 


अतस्तेनोमय॑ जिप्रति लोक; | इसीसे छोक झुगन्धि और दुग्गन्धि 
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सुरभि च दुर्गन्धि च पाप्मना | दोनोंहीको सूँघता है, क्योंकि यह 
पापसे बिंधा हुआ है । जिस प्रकार 

होष यसाहिड्/ । उमयग्रहणम- ' “जिसकी द्ववात्मक एवं पुरोडाशात्मक 

| दोनों हृ॒वियों दूषित हो जायें ( वह 
इन्द्र देवताके लिये पाँच सकोरोंमें 

भात अर्पण करे)” इस वाक्यमें “दोनों ? 
पद विवक्षित नहीं है; उसी प्रकार 
यहाँ भी “उभय? पदका प्रहण करना 
“यदेवेदमप्रतिरूप॑ जिप्रति” | ईष्ट नहीं हैं |# [ब्ृहदारण्यक-श्रुतिमें 
भी] '३-वव समान प्रकरणमें यही छुना 

गया है कि “जो इस प्रतिकूल गन्धको 

(ब० उ० १। ३३ ) इंति सूँघता है ।? [ इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहाँ “उभयः शब्दको 

समानप्रकरणश्रुते: ॥ २॥ ग्रहण करना उचित नहीं है ]॥२॥ 

ब्--5छ2₹69 2 


अथ ह वाचमुद्गीथम्॒पासांचकिरे । ताश्हासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तयोभयं वद्ति सत्यं चानृतं च 
पाप्मना होषा विदा ॥ ३ ॥ 

.. फिर उन्होंने वाणीके रूपमे उद्गीथकी उपासना की। किंतु अछुरोंने 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | इसीसे लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या 
दोनों बोलता है, क्योंकि वह पापसे बिंधी हुई है ।॥ ३ ॥ 

अथ ह चक्षुरुद्रीथम॒पासांचकिर | तडासुरा: पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोमयं॑ पश्यति दशनीयं चादशेनीयं च 
पाप्मनां होतह्िडम्‌ ॥ 8,॥ 

१. द्रवात्मक या पुरोडाशात्मक किसी एक प्रकारकी हवि भी यदि काक आदिके 
स्पर्शसे दूषित हो जाय तो उसके लिये प्रायश्चित्तकी आवश्यकता होती है। फिर 
उपर्युक्त वाक्यमें दोनों हवियोंके दूषित होनेपर प्रायश्रित्तकी व्यवस्था क्यों बतायी 
गयी | अवश्य ही वहाँ “दोनों? ( उमयम्‌ ) पद अनावश्यक या अविवक्षित है | 


* क्योकि “पापसे विद्ध होनेके कारण छोक दुर्गन्‍्धकों ग्रहण करता है? 
केवल इतना ही कहना उचित है | 


विवक्षितम्‌, 'यस्थोभय॑ हविरा- 





तिंमाच्छेति' इति यद्गत्‌ । 
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फिर उन्होंने चक्षुके रूपमे उद्दीथक्की उपासना की। अछुरोंने उसे भी 
पापसे विंद्ध कर दिया | इसीसे लोक उससे देखनेयोग्य और न देखनेयोग्य 
दोनों प्रकारके पदार्थोकी देखता है, क्योंकि वह ( चक्षु-इन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है॥ ४ ॥ 
अथ ह श्रोत्रमुद्टीथम्॒पासांचक्रिरे। तडासुराः पाप्मना 
विविधुस्तस्मात्तेनोमयश्थ्वणोति श्रवणीयं चाश्रवणीय॑ च 
पाप्मना होतह्िडस ॥ ५॥ 
फिर उन्होंने श्रोत्रके रूपमें उद्बीयकी उपासना की । असुरोंने उसे भी 
पापसे बेघ दिया । इसीसे छोक उससे सुननेयोग्य और न सुननेयोग्य 
दोनों प्रकारकी बातोंको सुनता है, क्योंकि वह ( श्रोत्रेन्द्रिय ) पापसे 
बिंधा हुआ है ॥ ५ ॥ 
अथ हु मन उद्बीथमुपासांचकरिरि । तडासुराः 
पाप्मना विविधुस्तस्मात्तेनोमयश्संकल्पयते संकल्पनीय॑ 


चासंकल्पनीय च पाप्मना होतद्विड्स ॥ ६ ॥ 

फिर उन्होंने मनके रूपमें उद्दीधकी उपासना की । अछुरोंने उसे भी 
पापसे बेध दिया। इसीसे उसके द्वारा छोक संकल्प करनेयोग्य और 
संकल्प न करनेयोग्य दोनोंहीका संकल्प करता है, क्योंकि बह पापसे 
बिंधा हुआ है ॥ ६ ॥ 


मुख्यप्राणयोपायत्वाय. त-।. मख्यप्राणवी उपास्य सिद्ध करने- 
त्वालुभवार्थोष्य॑ विचार। के; लिये उसकी विशुद्धताका अनुभय 
दिशुद्वलानुभवाथर्य विचार; वरानेके प्रयोजनसे श्रुतिने 8स विचार- 


श्रुत्या प्रवर्तित। | अतश्क्ुरादि- | का आर्म किया है। भत. चक्लु आदि 
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देवताः , क्रमेण विचायासुरेण | देवता आसुर पापसे बिद्ध हैं--इस 
स प्रकार क्रमशः विचार करके उनका 

पाप्मना विद्धा इत्यपोहनन्ते | | »पवाद किया जाता है । शेष सब मी 
इसीके समान हैं | इसी प्रकार उन्होंने 
वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र और मन आदिको 
चक्षु.. श्रोत्र मन हत्यादि | | भी [ पापसे विद्ध कर दिया ] “इस 
.. | ग्रकार निश्चय ही ये देवता पापसे 

अनुक्ता अप्यन्यास्त्वग्रसनाद- संयुक्त हैं?” इस अन्य श्रुतिके अनुसार, 


देवता द्रष्टन्या; “एवमु खत्वेता | * गंगा नाम नहीं लिया गया हैं, 
उन ल्वक्‌ एवं रसना आदि अन्य देवता- 


देवताः पाप्ममिः” (च्ु०3०१३। | ओकी भी ऐसे ही पापविद् समझना 
६ ) इति श्रृत्यन्तरांत्‌ ॥ ३-६ ॥ चाहिये ॥ ३-६ ॥ 
“०-८2 अन822-4०- 
मुख्य ग्राणद्वारा असुरोंका परामव 
आसुरेण विद्धत्वादृध्ाणादि- आएुर पापसे विद्ध होनेके कारण 
देवता अपोह्य-- प्राणादि देवताओंका त्याग कर--- 


अथ ह य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्दीथम्॒पासांचकिरे । 
श्हासुरा ऋत्वा विदध्व॑सुयथाश्मानमाखंणमृत्वा विध्च*- 
सेत ॥ ७ ॥ 


फिर यह जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसीके रूपमें उद्गदीधकी उपासना 

की | उस ( ग्राणके ) समीप पहुँचकर अखुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गये 
जैसे दुर्भेध पाषाणके पास पहुँचकर मिट्टीका ढेला नष्ट हो जाता है॥ ७ ॥ 
अथानन्तरं य एवायं ग्रसिद्ों। अथ-इ्सके पश्चात्‌ जो कि यह 
प्रसिद्ध मुख्य--मुखमें रहनेवाला 

मुखे भवो मुख्यः ग्राणस्तमुद्दीय- है. हंसीके राम वध 


मुपासांचक्रिरे । त॑ हासुरा; पूषें- उपासना की । अछुरुण पूर्ववत्‌ 


समानमन्यत्‌ । अथ ह वाच॑ 
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वद्त्वा प्राप्प विदध्च॑सुर्विनष्टा।, | उसे प्राप्त होते ही--प्राणका कुछ 

भी न बिगाडकर केवल उसे विद्ध 

अभिप्रायमात्रेण, अकृत्या किं- | करनेका सकलप करके दी विष्वस्त 
चिदपि प्राणय । | हो गये । 

कथ॑ विनणठ ! इत्यत्र वशान्त- वे किस प्रकार नष्ट दो गये ? 

उसमें इशन्त कहते हैं---जिस 

माह--यथा लोकेषश्मानमाख्ण | शकार छोकर्में आखण--पापाणको 

कक पग्रात्त होकर--जिसे कुद्दाछादिसे भी 

-न शक्पते नि ऊुद- | न खोदा जा सके तथा जो वेंकियों- 

लादिभिरपि, टड्लैश्वच्छेत्त न से सी छिन्न न किया जा सके उसे 

५9 धअखणः कहते हैं, “अखण? दी 

शक्योडखण;, अखण एवं | 'आाखण?(अभेथ्य) कहा गया है उसीको 

पासथ्योो प्रात्त होकर अर्थात्‌ पापाणकी ओर 

आखणस्तमृत्वा ब्दाए। उसे फोडनेके अभिश्रायसे फ्रेका हुआ 


पांसुपिण्डः श्रुत्यन्तराध्चाश्मनि | लेष्ट-.-पांछुपि०्ड यानी मिद्टेका ढ्वेला 
/ उस पत्थरका छुछ भी न बिगाड़ 

क्षिप्तोड्श्मभेदनाभिप्रायेण तस्था- | कर खर्यनष्ट-- हो जाता है उसी 
है | प्रकार वे अछुर भी विनष्ट हो गये । 

स्मनः किचिदप्यकृत्वां खय वि- | इस प्रकार अछुरोंसे परामत न होनेवे, 


॥। 
$ 6 दीर्येते 6 ] । ण मुख्य ण शुद्ध 022, यु 
ध्वंसेत विदीर्येतियं विद्ष्वंसुरि-,  उक आण झंद्ध रह - 2 
इसका तात्वय हैं | यहाँ प्रव्णवे, 


ए ९ विशुद्ठे हब पिं 
जीन] 5जुरघापद- । अभर्ध्यसे और दूसरी भ्रतिकेअनुसार 
त्वात्‌ ग्राण इति ॥ ७॥ | बो2?गब्द अध्याहत क्रिया गया है।७। 
शा 4 ॥-- 2-77: -> का 
प्रणोष्रत्कका महत्त्त 
एबंविद। प्राणात्मसूतस्थेद | इस प्रकार जाननेवाले आणात्म- 
फलमाह-- | भूत व्यक्तिके ल्व्ि श्रति यह फल 
बतलाती है--.. 
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एवं यथाइमानमाखंणमृत्वा विध्वश्सत एवश्हेव 

स विध्वश्सते य एवंविदि पाप॑ कामयते यश्चैनमभिदा- 
सति स एषो5इसाखणः ॥ '८ ॥ 

जिस प्रकार [ मिट्टीका ढेला ] दुर्मेध पाषाणको प्राप्त होकर विनष्ट 

हो जाता है उसी प्रकार वह व्यक्ति नाशको ग्राप्त हो जाता है जो इस 


प्रकार जाननेवाले पुरुषके प्रति पापाचरणकी कामना करता है अथवा 
जो इसको कोसता या मारता है; क्योंकि यह प्राणोपासक अमेद्य 


पाषाण हद्वी है॥ ८ ॥ 


यथाइमानमिति, एप एच 
इृष्टान्त;; एवं हैव स विध्यंसते 
विनव्यति; कोसो ९ इत्याह--य 
एवंविदि यथोक्तप्राणविदि पाप॑ 
तदनह कतुं कामयत इच्छति 
यश्ाप्येयमभिदासति हिनस्ति 
प्राणविद॑ प्रत्याक्रोशताडनादि 
प्रयुडक्ते सोड्प्पेवमेव विध्यंसत 
इत्यथंः । यस्तात्स एप श्राणवित्‌ 
प्राणभूतत्वादश्माखण . इवाश्मा- 
खणो5धर्षणीय इत्यथे! | , 


जिंस प्रकार पाषाणको प्राप्त 
होकर इत्यादि---यही इसमें दृश्टान्त 
हैं| उसी प्रकार निश्चय ही वह 
नष्ट हो जाता है; कौन नष्ट हो 
जाता है? सो बतछाते हैं---जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त ग्राणको जानने- 
वाले: उपासकके प्रति उसके अयोग्य 
पापाचरण करनेकी कामना---इच्छा 
करता है; तथा जो इसका हनन 
करता है--इस प्राणवेत्ताके ग्रति 
गाली-गलोज एवं ताडनादिका प्रयोग 
करता है वह भी इसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है----यह इसका अभिग्राय 
है; क्योंकि वह ग्राणवेत्ता प्राणखरूप 
होनेके कारण दुर्भेब पाषाणके समान 


. दुर्मेंध पाषाण अर्थात्‌ दुर्घष है | 
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ननु नासिक्योडपि प्राणो वा- | शंका-जैसा कि मुख्य प्राण है 
उसी गअ्रकार नासिकाश्ित प्राण भी 

य्वात्मा यथा झुख्यस्तत्र नासि- 
सु तो वायुरूप ही है; किंतु प्राणरूप 


क्यः प्राण; पाप्मना विड्ध! प्राण | दोतें हए भी केवछ नासिकागत प्राण 
एव सन्‍न घुख्यः कथम यु हक मुख्य प्राण 
नेष दोप:; नासिक्यस्तु खान- | समाधान-यह कोई दोप नहीं 

है | नासिकार्में रहनेवाला ग्राण तो 

करणवेगुण्यादिद्धो वाय्वात्मापि | वायुरूप होनेपर भी स्थानावच्छिन 
| इन्द्रियेके दोषके कारण असुरोद्मारा 

सन्‌; पुख्यस्तु तदसंभवात्‌ | पापसे विद्ध हो गया है; किंतु 
मुख्य ग्राण आश्रयदोषकी असम्भव- 

स्थानदेवताबलीयस्त्वान्न॒ विद्ध | तके कारण तथा. स्थानदेबतासे 
प्रबलतर ॒ होनेके कारण पापसे विद्ध 

इति युक्तम्‌ । यथा वास्याद य॥ नहीं हुआ-यह उचित ही है।जिस 
प्रकार बसूछा आदि औजार छु- 

शिक्षावत्पुरुषाश्रया। कायविशेष॑ शिक्षित पुरुषके हवाथमें रहनेपर 
विशेष कार्य करते है, किंतु दूसरेके 
हाथमें पडनेपर बैसा नहीं फरते 
उसी प्रकार दोषयुक्त प्राणका साथी 


बद्ध्राणसचिवल्ाहिद्वधा. घराण- | दोनेके कारण त्राणददता पमे 
| विद्ध है और मुख्य आण पापबिद्ध 


देवता न झुख्य; ॥ <॥ नही है ॥८॥ 


कुवेन्ति नान्यहस्तगतास्तद्वद्ोप- 





नकृ-->बलक सी लि ची- 


यज्ञात्ने विद्रोउसुरे मु स्यस्त क्योंवि; मुख्य प्राण अछुरोदार। 
सात्‌- | पापविद्ध नहीं हुआ; इसलिये-- 
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नेबेतेन सुरभि न दुर्गन्धि विजानात्यपहतपाप्मा 
होष तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति । एतम्न 


एवान्ततो5वित्त्वोत्कामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ९ ॥ 

लछेक इस ( मुख्य प्राण ) के द्वारा न छुगन्‍्धकोी जानता हैं और न 
दुगन्‍्धकों ही जानता है; क्योंकि यह पापसे पराभूत नहीं है | अत: यह्द 
जो कुछ खाता या पीता है उससे अन्य आ्राणोंका ( इन्द्रियोंका ) पोषण करता 
है | अन्तमें इस मुख्य ग्राणको प्राप्त न द्दोनेके कारण दी [ प्राणादि 
प्राणसमृह्द | उत्कमण करता है और इसीसे अन्तमें पुरुष मुख फाड़ 
दता हैं | ९ ॥ 


नेबेतेन सुरभि दुर्गन्धि वा। लोक इस मुख्य ्राणके द्वारा न 
सुगनन्‍्धको जानता है और न दुर्गन्ध- 
विजानाति . प्राणेनेव तदमय॑ को ही इसे दोगोकों बह मात 


विजानाति' लोक । अतश्य | द्वारा ही जानता है | अतः पापका 


अपहृतपाप्मा है--जिससे , पाप 


हंतो विनाशितोअ्पनीतः पाप्मा | अपहत- विनाशित अर्थात्‌ दूर कर 
यसात्सोड्यमपहतपाप्मा. होषे | दिया गया है वह यह मुख्य प्राण 
विशुद्ध इत्यर्थ: | अपहतपाष्मा भर्थात विशुद्ध है । 


यस्ाल्वात्मंमरयः कल्याणा- | कि प्राणादि इन्द्रियाँ अपने- 
अपने कल्याणमे आसक्त होनेके 


धासडगवचवादप्राणादयो. न | कारण अपना ही पोषण करनेवाली 


तमभरिर् हैं और मुख्य प्राण उस प्रकार अपना 
तथात्म॑मरिर्सृख्यः, कि. तहिं १ | ( क्षेषण करनेवाल नहीं है; तो 


फिर वह कैसा है ? वह तो सभीका 
सर्वाथ; १ इत्युच्यते-तेन 
०5 ते हितकारी है| किस ग्रकार सो 


मुख्येणन यदभ्नाति यस्पिबंति | बतलाया जाता है---उस मुख्य 
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लोकस्तेनाशितेन पीतेन चेतरानू्‌ | प्राणके द्वारा लोग जो कुछ खाते- 

पु दि पीते है उस खाये-पियेसे वह मुझ्य 
धाणादीनवति पालयति । तेन | प्राण घ्राणादि दूसरे प्राणोंका पोषण 
करता है, क्योंकि उसीसे उन सबकी 
स्थिति होती हैं | इसलिये मुख्य प्राण 


हि तेषां खितिमवतीत्यथ। । अतः 
सर्वमरि; ग्राणोइतो बिशुद्ध।। | सभीका पोषण करनेवालछा है, अत' 
वह विशुद्ध है | 
किंतु मुख्य ग्राणद्वाता खाये- 
पीये पदार्थेसि अन्य प्राणोंकी स्थिति 
किस प्रकार जानी जाती है? सो 
बताते हैं--इस मुख्य प्राणको 
अर्थात्‌ इस मुख्य प्राणकी वृत्तिरूप 
अन्न-पानकोी न पाकर ही अन्त समय-- 
मरणकालमें प्राणादि इन्द्रियसमुदाय 
उत्कमण करता है, क्योंकि प्राणदीन 
पुरुष खाने या पीनेमे समर्थ नहीं होता | 


कथथ॑ पुनसुख्याशितपीतास्यां 
खितिरेषां गम्बते १ इत्युच्यते- 
एते मुख्य आणम्‌, मुख्यप्राणस्य 
वृत्तिमत्रपाने इत्यथ;, अन्दतो$- 
न्ते मरणकालेडविच्चालब्ध्वोत्का- 
मति  प्राणादिश्राणसमुदाय 

इत्यथ; । अग्राणो हि न शक्को- 
इसीसे उस समय प्राणादि इन्क्रिय- 


त्यशितुं पातुं वा । तेन तदोत्का- 

णादि समुदायकी उत्कान्ति प्रसिद्ध है। 
न्तिः पसिद्धा प्राणादिकलापस । | उछरमणके समय आ्राणमी भोजन 
इ्श्यते ह॒त्करान्तो प्राणस्याशि- | करनेकी इच्छा स्पष्ट देखी जाती 


पे > _ | है| इसीसे उस समय वह मुख बा 
शिषा । अतो व्यादृदात्येघास- | है | यही उत्लम्ण करनेवाले 


विदारणं करोतीत्यथं: । तड़च- प्राणादिकी अन्नादि ग्राप्त न होनेका 
नालाम उत्कान्तस लिड्स्‌ ॥९॥ |चिह है॥ ५॥ 
-<><ईंहड-.--- 
पग्राणकी याह्विरस तंज्ञा होनेगें हेतु 
शहाड़िरा उद्घीथमुपासांचक्र एतम्र एवाड्रिरसं 
मन्यन्ते5ड़ानां यद्रसः ॥ १० ॥ 


६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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अड्िरा ऋषिने इस ( मुख्य प्राण ) के ही रूपमें उद्बीयकी उपासना 
की थी | अतः इस प्राणको ही भाब्लिरस मानते हैं, क्‍योंकि यह सम्पूण 


अब्ञोंका रस है ॥ १०॥ 

त॑ हाढ्विरास्तं मुख्य ग्राणं 
हाह्िरा इत्येबंगुणमुद्दीथमुपासां- 
चक्र उपासन कृतवान्चकों दाल्म्य 
इति चक्ष्यमाणेन संबध्यते | तथा 
बृहस्पतिरिति, आयास्य इति चोपा- 
सांचक्रे वक इत्येव॑ संबन्ध ऊंत- 
वन्‍्त केचित्‌; 'एतम्मु एवाड्रिरसं 
वृहस्पतिमायास्य॑ प्राणं मन्यन्ते! 
इति वचनात्‌ । 


भवत्येव॑ यथा श्रुतासंभवे 
संमवति तु .यथाश्रुतम्‌। ऋषिचोद- 
नायामपि भ्रुत्यन्तरवत्‌:“तस्माव्छ- 
तचिन इत्याचक्षत एतमेव सन्त- 
सपिमपि” । तथा माध्यमों ग्- 
त्समदो विश्वामित्रों वामदेवो5- 


त्रिरित्यादीन ऋषीनेव प्राणमापाद- 


यति श्रुतिः । तथेतानप्यपीन 


प्राणोपासकान ह्विरोध्हस्पत्याया- 
सान्प्राणं 


(॑ ह्वाड्निरा:? अर्थात्‌ अन्विरा-ऐसे 
गुणवाले इस मुख्य प्राणरूप उद्बीथकी 
दाल्भ्य बकने उपासना की--इस 
प्रकार इसका आगेसे सम्बन्ध है | तथा 
किसी-किसीने दल्मपुत्र बकने 
बृहस्पति और आयास्यगुणवाले प्राण- 
रूप उद्बीधकी उपासना की?--इस तरह 
इसका सम्बन्ध लगाया है; क्योंकि यहाँ 
“इस प्राणी ही अइहक्विरस 
बृहस्पति और आयास्य मानते है? 
ऐसा वचन है। 


ठीक है, यदि यथाश्रुत अर्थ 
( श्रुतिका सरलार्थ ) सम्भव न हो 
तो ऐसा [ दूरानववी ] अर्थ भी 
लिया जा सकता है। किंतु यहाँ 
तो “ अतः: ऋषि होनेपर भी इसे 
( प्राणको ) 'शतचिन?ः ऐसा कह- 
कर पुकारते हैं? इस अन्य श्रुतिके 
अनुसार ऋषियोंका ग्रतिपादन करने- 
में प्रवृत्त यथाश्रुत अर्थ भी सम्भव है 
ही। इसी प्रकार श्रुति माध्यम, 
गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव और 
अन्रि आदि ऋषियोंकी ही प्राणभाव- 
की प्राप्ति कराती है; ऐसे ही प्राण 
ही पिता है, ग्राण ही माता 


करोत्यभेदविज्ञानाय | है?! इत्यादिकि समान असब्विरा 
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'आ्राणों ह पिता प्राणो माता/इत्यादि-| बृहस्पति और आयास्य--इन प्राणो- 
पासक ऋषियोंकोीं भी श्रुति अभेद- 


वच । तस्तादषिरद्धिरा नाम ग्राण सन 225 
४2202 र । विज्ञानके लिये ग्राण बनाती है। 


एवं सन्‍्नात्मानमद्भिरसं प्राण- | अतः इसका तात्ये यह हैं कि 
अद्विर नामक ऋषिने प्राणखरूप 


मुह्दीथमुपासांचक्र इत्येतत्‌ । | होकर ही अब्विस्स आत्मा ग्राणरूप 
उद्बदीधकी उपासना की; क्योंकि ग्राण 
होनेके कारण वह अद्नोंका रस हैं, 
स्तेनासावाड्धिरस। | १० ॥ | इसलिये आह्विरस है ॥ १० ॥ 


यद्सात्सोषड्रानां प्राण/ सनन्‍्रस- 





प्राणकी वहस्पाति संज्ञा होनेगें हेतु 
तेन तरह बृहरपतिरुद्रीथमुपासांचक एतसु एब 
बहस्पति मन्यन्ते वाग्धि बहती तस्था एप पतिः ॥११॥ 
इसीसे चृहस्पतिने उस ग्राणके रूपमे उद्बीयकी उपासना की | छोग 
इस प्राणको ही बृहस्पति मानते हैं; क्योंकि वाक्‌ू ही बहती है और यह 
उसका पति है ॥| ११ ॥ 


तथा वाचो चृहत्या। पतिस्ते- | तथा यह वाक्‌ यानी बृहतीका 
नासो चृहस्पति; ॥| ११॥ | पति है, इसलिये बृहस्पति है ॥११॥ 
८ 





प्राणकी आयास्य संज्ञा होनेगे हेतु 
तेन तश्हायास्य उद्बीथम्रपासांचक एतम्ठ एवा- 
यास्य मनन्‍्यन्त आस्याग्दयते ॥ १२ ॥ 


इसीसे आयास्यने इस ग्राणके रूपमे ही उद्गीथकी उपासना की। 
लोग इस प्राणको ही आयास्य मानते हैं; क्योंकि यह आस्य ( मुख ) से 
निकलता है ॥ १२॥ 


दर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 
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तथा 


यचस्मादास्यादयते 


तथा क्योंकि यह आस्य ( मुख ) 
से निकल्ता हैं, इसलिये आयास्य 


निर्गच्छति तेनायाय ऋषि! आण | आपने प्राणहूप होकर ही [इस प्राण- 


एच सन्नित्यथं। | तथान्याधप्यु- 


पासक  आत्मानमेवाड्िर्सादि- 
शुणं प्राणप्रद्टीथम्॒पासीतेत्यथः 
. ॥१२॥ , 


मय उद्बीयकी उपासना की |-यह 
इसका तात्पय हैं | भर्थोत्‌ अन्य 
उपासकको भी आइ्विरस आदि ग़ुण्णां- 
से युक्त आत्मखरूप ग्राणके रूपमें ही 
उद्गीयकी उपासना करनी चाहिये 
॥ १९॥॥ 





तेन तश्ह बको दाल्‍मभ्यो विदांचकार ।स ह 
नेमिशीयानामुद्गाता बभूव सह स्मैभ्यः कामानागायति १३ 


अत; दल्भके पुत्र बकने [ पूर्वोक्तहपसे ] उसे जाना । [ अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्राणमय उद्गीयकी उपासना की | ] वह नैमिषारण्यमे यज्ञ 
करनेवार्ोंका उदृगाता हुआ और उसने उनकी कामनापूर्तिके लिये उद्‌गान 


किया ॥ १३ ॥ 


न केघलसद्डिरःप्रश्ृतय उपा- | 


सांचक्रिरे; त॑ ह बको नाम 
दर्मस्यापत्यं दार्म्यो विदां- 
चकार यथा दश्षितं ग्राणं विज्ञात- 
वान्‌ । विदित्वा च स ह नेमि- 


शीयानां सत्रिणाप्नद्गाता बधूव | 


सच ग्राणविज्ञानसामंथ्यादेभ्यो 
नेमिशीयेम्यः कामानागायति 
स हागीतवान्किलेत्यथः ॥१३॥ 


केवल अब्विरा आदिने ही प्राण- 
रूप उद्बीयकी उपासना नहीं की; 
बल्कि दल्मके पुत्र बकने भी उसे 
[इसी प्रकार] जाना था अर्थात्‌ पूर्व- 
प्रदर्शित प्राणका ज्ञान प्राप्त किया था | 
इस प्रकार उसे जानकर वह ने मिषारण्य- 
मे यज्ञ करनेवालोंका उद्घाता हुआ तथा 
इस प्राण-विज्ञानके सामर्थ्यंसे ही 
उसने उन नैमिशीय याज्षिकोंकी 
कामनाओंका [ उनकी पूर्तिके लिये ] 
आगान किया ॥ १३ ॥ 
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प्राणटश्सि ऑकारोपासनाका फल 
आगाता ह वे कामानां भवति य एतदेव॑ विद्वा- 
नक्षरसुद्रीथस्॒पास्त इत्यध्यात्मम॥ १४ ॥ 


इसे इस प्रकार जाननेवाछ्ा जो विद्वान इस उद्गीयसंज्ञक अक्षर 
( ओंकार ) की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओंका आगान 
करनेवाछा होता है---ऐसी यह अध्यात्म उपासना है॥ १४ ॥ 


तथा अन्योष्प्युद्धाता आगाता 
ह॑ ये कामानां भवति य एवं 
विद्वान्यथोक्तगुणं॑. प्राणमक्ष्‌र- 
मुद्नीयश॒पास्ते | तस्पेतद्र॒ष्टं फल- 
मुक्तम्‌, 
“देवो भूत्वा देवानप्येति!! इति 
श्रुत्यन्तरात्सिड्मेवेत्यमिग्रोयः । 


ग्राणात्ममावस्त्वरृष्ट 


इत्यध्यात्ममेतदात्मविषयमुद्वीथो- 


पासनमित्युक्तोपसंहारो5पिदेव- 
तोद्दीथोपासने वक्ष्यमाणे बुद्धि- 


समाधानार्थ; ॥ १४ ॥ 


इसे इस ग्रकार जाननेवाला जो 
विद्वान्‌ इस- उद्बीयसंज्ञक अक्षरकी 
उपयुक्त गुणविशिष्ट. प्राणहूपसे 
उपासना करता है, वह अन्य उद्धाता 
भी कामनाओका आगान करनेवाला 
हो जाता हैं| यह उसका इृष्ट फल 
बतलाया गया है | “देवता होकर ही 
देवताओंको प्राप्त होता है? इस 
अन्य श्रुतिके अनुसार प्राणखरूपता- 
की ग्राप्तिहप अदृष्ट फल तो सिद्ध 
ही है---यह इसका अमिग्राय है । 
इत्यध्यात्ममू--यह उद्दीयोपासना 
आत्मविषयिणी है-....इस प्रकार जो 
पूर्वोिक्त कषनका उपसंहार किया 
गया है चह आगे कही जानेवाली 
अधिदेवत उद्गबीथोपासनामें बुद्धिको 
समाहित करनेके ढिये है || १४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 


“० __-०९ु००4००००९ु७-०--- 


त्र (५ ण्छु 
च््क्तश्य रू 
४---“६7६४८६७- 
आदित्यद्ृश्ति उद्लीथोपापना 
2 आर क ५ िप 
अथाधिदेवतं य एबासों तपति तमुद्दीथम॒पासीतो- 
यन्वा एष ग्रजाभ्य उद्ायति | उद्यश्स्तमोमयमपहन्त्य- 
पहन्ता ह वे भमयस्य तमसों भवति य एवं वेद ॥ १॥ 
इसके अनन्तर अधिदेवत उपासनाका वर्णन किया जाता है-जो कि 
वह [ आदित्य ] तपता है, उसके रूपमें उदगीयकी उपासना करनी चाहिये | 
यह उदित होकर प्रजाओंके लिये उदृगान करता है, उदित होकर अन्धकार 
और भयका नाश करता हैं | जो इस प्रकार इसको जानता ( इसकी 
उपासना करता ) है वह निश्चय ही अन्वकार और भयका नाश करनेचाला 
होता है ॥ १॥ 
# ७ कं ३ $ | «६ ९5 
अथानन्तरमधिदेवतं देवता-। इसके अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ 
मी देवताविषयक उद्बीयोपासनाका आरम्भ 
चष थापासन श्रस्तुतामत्यथ; स्थलों है, क्योंकि उद्ीय अनेक 


अनेकधोपासत्वादुद्वीथय्म । य | ग्रकारसे उपासनीय है । जो कि यह 
दिलोलपात लहर आदित्य तपता है, उसक रूपमे उद्बीय- 
एचासावादत्यस्तपात तपुद्वराथ- की उपासना करे; अर्थात्‌ आदित्य- 


मुपासीतादित्यद्ष्टथोद्वीथम्रुपा- | इछ्टिसे उद्गीधकी उपासना करे । 
सीतेत्यर्थः । तम्नद्टीथमित्युद्वीथ- | “किये! इसमे “उद्दीय” झब्द 

अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार 
शब्दो5क्षव्वाची सन्कथमादित्ये | आदत्यमें समत होता है ? यह 
बतते ? इत्युव्यते-- बतलाया जाता है-... 
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उद्चन्नुद्नच्छन्चा एप प्रजाभ्य; 


यह [ आदित्य ] उदितहोता हुआ 
--ऊपरकी ओर जाता हुआ प्रजाके 


प्रजाथंमुद्दायति प्रजानामन्नोत्प- | छिये---प्रजाओंके अन्नकी उत्पत्तिके 


स्यथंम् । न हानुद्यति तस्मिन्‌ 


व्रीज्ादेनिष्पत्ति; स्यादत उद्दायती- 


वोद्ायति, ययथैवोद्गातान्ना्थम्‌ 


अत उद्वीथः सवितेत्यर्थ! । 


लिये उद्घान करता है, क्योंकि उसके 
उदित न होनेपर ब्रीहि आदिकी 
निष्पत्ति नहीं हो सकती; अतः जिस 
प्रकार उद्बाता अन्के डिये उद्बान 


| | करता है, उसी प्रकार वह उद्गान 


करनेके समान उद्घबान करता है | 
अतः सूर्य उद्बीय है---यह इसका 


तात्पय है । 


कि. चोधन्नेश तमत्तज्जं च इसके सित्रा, वह उदित होकर 


भमय॑ग्राणिनामपहन्ति तमेवंशुर्णं 


सवितारं यो वेद सोड्पहन्ता 
नाशयिता ह वे भयर्थ जन्ममर- 
णादिलक्षणसय . आत्मनस्तमसश्र 
तत्कारण्य अज्ञानलक्षणसय 
भवति ॥ १ ॥ 


रात्रिके अन्धकार और उससे होने- 
वाले ग्राणियोंके मयका भी नाश 
करता है | जो इस प्रकारके गुणसे 
युक्त सबिताकी उपासना करता है, 
वह जन्म-मरणादिरूप भआात्माके 
भय और अन्धकारका अर्थात्‌ उसके 
कारणभूत अज्ञानका नाश करने- 


वाला होता है | १ ॥ 





सूर्य और आणकी समानता तथा आणदृश्सि उद्नीथोपासना 


यद्पि खानमेदात्माणादित्यों 


यद्यपि स्थानमेदके कारण प्राण 
और आदित्य मित्र-से दिखायी देते 


भिन्‍नाविव लक्ष्येते तथापि न स | हैं, तथापि वह उनका तात्त्िक भेद 


तच्वभेद्सयोः, कथम्‌ १ 


नहीं है | किस प्रकार ? [ यह 
बताते हैं---] 


६६ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [_ अध्याय १ 


“वि नई"), न्यथ्पिय2 | न्यार्टिए 3७७ "र्एव 22७ न्यर्प पट नस) बर्सिटिक व्यापक नयर्पिकेर न्यापिट 
समान उ एवाय॑ चासो चोष्णोउयमुष्णोडसी खर 
इतीममाचक्षते खर इति प्रत्याखर इत्यऊं तस्माद्ठा 
एतमिमम् चोद्दीथम्रपासीत ॥ २ ॥ 
यह. [ प्राण ] और वह [ सूये ] परस्पर समान ही हैं | यह प्रांण 
उण्ण है ओर वह सूर्य भी उष्ण है। इस [ प्राण ] को “खरः” ऐसा कहते 


हैं और उस [ सूर्य | को “खरः एवं “्रत्याखरः ऐसा कहते हैं । 
अतः इस [ प्राण ] और उस [सूर्य] छूपसे उद्गीथकी उपासना करे ॥२॥ 


समान उ एवं तुल्य एवं 
प्राण/ सवित्रा शुणतड, सविता 
च॒ प्राणेन | यस्माहुष्णोड्य॑ प्राण 
उंष्णश्मासी सविता। कि च खर 
इतीम॑ ग्राणमाचक्षते कथयन्ति, 
तथा खर इति प्रत्याखर इति 
चाम सवितारम । यस्मात्पाणः 
खरत्येव न पुनसंतः प्रत्या- 
गच्छति, सविता त्वस्तमित्वा 
पुनरप्यहन्यहनि प्रत्यागच्छति; 
अतः श्रत्याखर। । अस्माहुणतो 
- नामतथ्॒ समानावितरेतरं प्राणा- 
दित्यी । अतः तच्ामेदादेत॑ 


युणदृश्टिसे प्राण सूर्यके सद्दश 
ही है तथा सूर्य प्राणके सद्श है, 
क्योंकि यह प्राण उप्ण है और वह 
सूर्य भी उष्ण है | तथा इस प्राणको 
'खरः ऐसा कहकर पुकारते हैं और 
उस सूर्यको भी “खरः एवं “प्रत्याखरः 
ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि ग्राण तो 
केवल खरण ( गमन ) ही करता 
है---मरनेके पश्चात्‌ वह पुनः 
लोटता नहीं; किंतु सूर्य प्रतिदिन 
अस्तमित हो-होकर लौट आता है, 
इसलिये वह ग्रत्याखर है | इस प्रकार 
गुण और नामसे भी ये प्राण और 
आदित्य एक-दूसरेके तुल्य ही हैं | 
अतः तत्त्ततः अभेद होनेके कारण 
इस प्राण और उस सूर्यरूपसे उद्बदीय- 


प्राणमिमम्स॑ चादित्यमुद्ठीथम्ु- | की ( उद्नीधावयबभूत ओंकारकी ) 


पासीत ॥ २॥ 


उपासना करे || २ ॥ 





सण्ड ३ ] शा रभाष्याथ ६७ 
ब्लॉक बर्सिडटिफ ब्यरपिशक र्रटिए नई कक नर पक >यर्प क्र: बर्टिकशे७,, (२:2५, यईप 29. ब्डएय2, नई फ्टिटे 


व्यानदश्सि उद्बदीधोपासना 
अथ खलु व्यानमेवोद्रीथमुपासीत “यहे प्राणिति स 
प्राणो यदपानिति सोपपान। । अथ यः प्राणापानयोः 
सन्धिः स॒ व्यानो यो व्यानः सा वाक । तस्मादप्राणन्न- 
नपानन्वाचमसिव्याहरति ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर दूसरे प्रकारसे [ अध्यात्मोपासना कही जाती है--. ] 
व्यानदृष्टिसे ही उद्घबीयक्री उपासना करे। पुरुष जो प्राणन करता है 
( मुख या नाप्िकाद्वारा वायुको बाहर निकाल्ता है ) वह प्राण है और 
जो अपश्वास लेता है ( वायुकी भीतरकी ओर खींचता है ) वह अपान 
है । तथा प्राण और अपानकी जो सन्धि है वही व्यान है| जो व्यान 
है वही वाक्‌ है | इसीसे पुरुष ग्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही 
वाणी बोल्ता है॥ ३॥ 


अथ खल्विति प्रकारान्तरेणी- 
पासनम्नद्वीथस्योच्यते; व्यानमेव 
# कद 
बक्ष्यमाणलक्षणं॑ ग्राणस्थेव इंत्ति- 
विशेषमुद्दीयमुपासीत । अधघुना 
तस्थ तत्त्वं निरूप्यते-यहे पुरुष: 
प्राणिति झुखनासिकाम्थां वायु 


“अथ खन्‍?-..- अब प्रकारान्तरसे 
उद्बीयकी उपासना कही जाती है | 
प्राणका ही बृत्तिविशेष जो आगे कहे 
जानेवाले दक्षणोंसे युक्त व्यान है, 
उसके रूपमें उद्दीथकी उपासना करे। 
अब उसके तत्तका निरूपण किया 
जाता है । पुरुष जो प्राणन करता 
है अर्थात्‌ मुख और नासिकाद्वारा 
वायुकी बाहर निकाछता है, वह 


बहिनि/सारयति, स ग्राणाख्यो 
वायोईत्तिविशेष), यदपानित्यप- 
श्रसिति ताम्यामेवान्तराकपति 
वायुं सो5पानो5पाना खुया वृत्ति; । 


वायुका प्राण नामक बृत्तिविशेष है; 
तथा वह जो अपश्वास करता हैं, 
अर्थात्‌ उन ( मुख और नासिका ) 
के ही द्वारा वायुकी भीतर खींचता 
है कह उसकी अपानसंज्ञक वृत्ति है । 


८ छाम्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 
“49... ब्यर्टियी ०, ०र्िजेए किक नकर्ट  फक लर्बाप्पीक. आऔँडिज५०, (02... ८५५... "2. न्यर्टअ3,. ब्र्टिय. नानक. 
ततः फिमू[हत्युन्यते-अथ य त्ता- । उससे क्या सिद्ध हुआ! यह बतठाया 
हि | जाता है--उन उपयुक्त ठक्षणगरालि 
लक्षणयो।प्राणापानयों  सन्धिस्त- ' आण क्षीर अपानकी जो सस्वि है--- 
/ उनके बीचका जो गृत्तिय्िशेष है, 
| सह स्थान हैं । श्रुनिद्वारा विशेषरूपमे 
सः सांख्याद्रियासप्रसिद्ध : श्रृत्या निरणण किये जानेके कारण यों 
' यह व्यान अभिप्रेत नहीं है जो 
विशेषनिरूपणालासा. व्यान | सांस्यारि आरूगें असिद् [ सर्वदेद- 
स्थायी ] बयान हद ऐसा इसका 

इत्यभिप्रायः । | ताथर्य है | 


थी... ०, | के श्र, 
कस्मात्पुनः प्राणापानां दित्वा'. फ्ित श्राण और अपानको छोड़ 


सेन की | बह अम्यन्त पर्श्रिमसे व्यानकी ही 
महतायासन अव्यान्ययापासल- उपासनाओ निरूपण क्यों किया गया ! 


मुच्यते ? वीरयबत्कर्महेतुलातू | , £ ऐसा न होनेपर कहते हैं“ 
' क्योंकि यह वीययान्‌ कमेकी निष्पत्ति- 
क्थ॑वीरय॑वत्कमेहेतुत्वमित्याद- | का कारण है । यह बीर्पत्ान्‌ कर्मकी 
र पिद्दिका कारण केसे हे ! इसपर 
यो व्यानः सा वाक्‌ व्यानकार्य- | (ले £-...जो व्यान है, वही वाणी 


ल्वाद्ाचः । यस्‍्माहयाननिर्षत्या | क्योंकि वाणी व्यानका ही कार्य 

| है । वाणी ब्यानसे निष्पन्न होनेत्राडी 
वाक्तस्मादपआणस्रनपानन्पाणापा-। है, इसलिये लोक प्राणन और अपानन 
अर्थात्‌ आण और अपानकी क्रियाएँ 
न॑ करता हुआ वाणीका अभिव्या- 
रत्युन्चारयति लोक। ॥ ३॥ | दरण--उचचारण करता है ॥ ३ ॥ 


अल लनल ३०५ %. 4 ७.७. % ६ अब 


योरन्तरा इत्तित्रिशेष), से न्‍्यान:; 





पर 


नव्यापारावकुवे न्वाचमभिव्याह- 





खण्ड ३ ] शाड रभाष्यार्थ ६९, 


बॉक पक बरस यईजिटे ब्यर्टिकेश जि 2, किये नर्पिि ब्यॉर्टकेंट ७, नई पि७ न्य्ट८ व्कॉ्पक2७, बॉ: 
व्यानग्रयुक्त होनेसे वाकू, ऋकू, ताम और उद्गीथकी समानता 
या वाक्सक्तस्मादप्राणन्ननपानन्नुचममिव्याहरति 
यक्तेत्साम तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति यत्साम स 
उद्बीथस्तस्माद्प्राणन्ननपानन्नुद्रायति ॥ ४ ॥ 
जो वाक्‌ है वही ऋक दे | इसीसे पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया 
न करता हुआ ऋकूका उच्चारण करता है | जो ऋक्‌ है वद्दी साम है। 
इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ सामगान करता है| जो 
साम है वही उद्दीय है | इसीसे प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ 
उद्बान करता है ॥ ४ ॥ 
तथा बाग्विशेषासचम्‌,ऋक्सं- | इसी प्रकार वाखिशेष कक, 
, । ऋकस्थित साम और सामके अवयव- 
स्थंच साम, सामावयव॑ चोद्टीथम्‌, | भूत उद्दीयको भी पुरुष आण 
और अपानकी क्रिया न करता हुआ 
केवल व्यानसे ही सम्पन्न करता 
यतीत्यमिप्राय। ॥ ४॥ है---यह इसका अमिप्राय है॥ ४ ॥ 
---+»ह6-<--- 
ने केवल वागायमिव्याहरण-| केबल वाणी आदिका उच्चारण 
मेव-- ही नहीं-. 


अतो यान्यन्यानि वीय॑बन्ति कमोणि यथाग्नेम- 
न्थनमाजेः सरणं दृढस्यथ धनुष आयमनमप्राणन्ननपा- 
नः्स्तानि करोत्येतस्थ हेतोव्योनमेबोद्दीथमुपासीत ॥ ५ ॥ 


इसके सिवा जो और भी वीर्ययुक्त कर्म हैं; जैसे-अग्निका मन्यन, 
किसी सीमातक दौड़ना तथा छुदढ़ धनुषको खींचना--इन सब कर्मोंको भी 
पुरुष प्राण और अपानकी क्रिया न करता हुआ ही करता है | इस कारण 
व्यानदष्टिसे द्वी उद्वीयकी उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 


अग्राणन्ननपानन्व्यानेनेव निवेते- 


७० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय है 
ब्बर्टि१.. बटर, न्र्ट 9, के. नयी ब20. ब्याज, ब्र्टनीट 0७, “ग्रे 2७. केस ब्गिरेट.. रन 


अतोष्स्मादन्यान्यपि यानि| उसके सिवा जो दूसरे भी 
वीर्मचन्ति कर्माणि प्रयक्षाध्रिक्य- | अधिक प्यासे निशन्‍न दोनेबराले 
निर्व॑त्पानि-यथामनेर्मन्‍्थनम,आजे वीययुक्त कर्म ई--जैसे अग्निका 
गा हा |... ४४ | मनन्‍्थन, किसी सीमातक दौदना और 
मंगांदाया।/ सरण धावनप्र, सुदद धनुष गीनना---उन्‍्हें भी 

छः 

ट्ठसख धनुप आयमनमाकपंणम्‌-- | सुरुष आज और अपरानकी क्रिया 
अप्राणन्ननपानंस्तानि करोति । |" फटले दए ही कला हैं । 

अतो विशिशे व्यानः आणा- | अतः आणादिदृत्तियोंकी अपेक्षा 
दिलृत्तिम्यः । विशिश्सोपासन | डिश है। और राजावो 
कु हु उपासनाके समान फ्मती द्वोनेके 
ज्याय। फलचच्चाद्राजापासनवत्‌ | | कारण विशिष्टकी उपासना भी 
एतस्थ हेतोरेतस्मात्कारणादृब्या- |“ शर हैं। इस हेतुसे अर्पाति 
ही इस कारणसे ब्यानरुपसे ही उद्रीयकी 
नमवोद्रीथम्रपासीत, . नान्यदू- उपासना करनी चाहिये-वायुकी 


धच्यन्तरम्‌ (वीर्मपत्तरत्व॑ वृत्तियफकि रूपसे नहीं । 
र । कमवीर्य॑ः जैन ६ 

रे कर्मफी अधिक ग्रवयछ बनाना ही 
फलप्रू ॥ ५॥ इसका फल है | ५॥ 


,क४न4+रथ३ा० ५५-०० यह कर > सी" 9 कर न-+-+ “मन»++क+क 


उद्गयाक्षरोंमें प्राणादिटि 
अथ खह्द्वीधाक्षराण्युपासीतोद्दीध इति प्राण 
एबोत्पाणेन ह्यत्तिष्ठति वाग्गीबोचो हू गिर इत्याचक्षतेष्नं 
थमन्ने हीदश्सवेश्स्थितम ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ उद्बीथाक्षरोंकी---'उद्बीवः इस नामके अक्षरोकी उपासना 
करनी चाहिये---'उद्बीयः इस शब्दमें प्राण ही 'उत्‌! है, वयोंकि प्राणसे 
ही उठता हैँ; वाणी ही 'गी? है, क्योंकि वाणीकोी 'गिंत?ः कहते है 
तथा अन्न ही “थ? है, क्योंकि अन्नमें दी यह सब स्थित है | ६ ॥ 


स्रण्ड ३ ] 


शाहुरभाष्याथ 
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अथाघुना ख्द्वीथाध्षराण्यु- 
पासीत भक्तचक्षराणि मा भूव- 


न्ित्यतो विशिनष्टि-उद्बीथ इति, 
उद्ीथनामाक्षराणीत्यथं। । ना- 
माक्षरोपासनेडपि नामवत एवो- 
पासन कृत मवेदसुकमिश्रा इति 
यद्ठत्‌ । 


प्राण एव उत्‌,उदित्यसिलक्षरे 
प्राणदृष्टि; | कथथ॑ आरणखसोक्त- 


मित्याह-प्राणेन ध्त्तिष्ठति सर्वो- 
उप्राणयावसाददशनात्‌; अतो- 
5स्त्युद; प्राण च सामान्यम््‌ । 
वाग्गी;, वाचो ह मिर इत्याचक्षते 
शिष्टा; | तथान्नं थम्‌, अन्‍्ने हीं 
सब खितमतो5स्त्यन्नय थाध्षुरय 
च्‌ सामान्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


/ 


इसे पश्चात्‌ भब उद्दीयके 
अक्षरोंकी उपासना करनी चाहिये | 
(उद्बीथ? शब्दसे उद्नीयमक्तिके अक्षर 
न समझ लिये जाये इसलिये ५उद्बीयः 
यह विशेषण लगाते हैं । तात्पय॑ यह 
है कि “उद्नीथ” इस नामके अक्षरोंकी 
उपासना करे; क्योंकि “अम्ुक मिश्र? 
ऐसा कहनेसे जैसे उस नामवाले 
व्यक्ति-विशेषका बोध होता है, उसी 
प्रकार नामके अक्षरोंकी उपासना 
करनेसे भी नामीकी ही उपासना की 
जाती है | 


प्राण द्वी “उत्तः है, अर्थात्‌ 'उत्त 
इस अक्षरमें प्राणदृष्टि करनी चाहिये | 
प्राण किस प्रकार “उठ? है, सो 
बतलाते हैं---सब लोग प्राणसे ही 
उठते हैं, क्योंकि प्राणहीनकी शियिल्ता 
देखी गयी है; अतः उत्‌ ओर 
प्राणकी समानता स्पष्ट ही है । 
वाक्‌ गी? है, क्योंकि शिष्ट छोग 
वाककी “गिरा! ऐसा कहते हैं 
तथा अन्न “थ? है, क्योंकि अन्नमे ही 
यह सब खत है; अतः अन्न और 
थ्‌ अक्षरकी समानता है || ६॥ 


-*मैममिमिंकीत 


२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय 


न्क५उकटक नाई नयप् ५० नर्पकेट), बरईप 22 नॉऑॉर्पटि2 3० पईर्पिंट)क नारद ८ नि कर नॉफिशिक न्यपिरीरों।७ बॉरपि? 3, 
उद्लीथाक्षरोंयें चुलोकादि तथा सामवेदादिदशि 
त्रयाणां भ्रुत्युक्तानि सामा-| इन तीनोंकी समानता श्रुतिने 
न्‍्यानि तानि तेनालुरूपेण शेषे- | वतछायी है । इन्हींके अनुसार शेष 
घप्वपि द्ृष्टव्यानि- स्थानोंमें भी समझनी चाहिये--- 
द्योरिवोदन्तरिक्ष गीः प्रथिवी थमादित्य एवोद्ायु- 
गीरभिस्थश्सामवेद एबोयजुर्वेदी गीऋग्वेदस्थं दुग्धेषस्मै 
वाग्दोहं यो वाचो दोहो5ज्नवानन्नादों भवति य एतान्येव॑ 
विद्वानुद्रीथाक्षराण्युपास्त उद्बीथ इति ॥ ७ ॥ 
यो ही 'उततः है, अन्तरिक्ष 'गीः है. ओर पृथिवी “थः है | आदित्य 
ही “उतः है, वायु 'गी? है और अग्नि “थः है। सामवेद ही “उत्ः है, 
यजुर्वेद 'गी? है और ऋगेद “थ” है | इन अक्षरोंकी इस प्रकार जानने- 
वाला जो विद्वान “उद्गीयः इस प्रकार इन उद्दीयाक्षरोंकी उपासना करता 
है उसके लिये वाणी, जो [ ऋग्वेदादि ] वाकूका दोह है, उसका दोहन 
करती है तथा वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता होता है॥ ७॥ 
धोरेव उत्‌, उच्चेश्थानात्‌। ऊँचे स्थानवाढा होनेके कारण 
धुलोक ही “उत्‌? है, लोकोंका गिरण 
अन्तरिक्ष॑ गीगिरणाल्लोकानाम्‌ । | करने (निगलने) से अन्तरिक्ष “गी? है 
वी थ॑ और प्राणियोंका स्थान होनेके कारण 
पृथिवी थ॑ प्राणियानात्‌ । आदित्य | पच्िती 'थः है । ऊँचा होनेके 
ग कारण आदित्य ही “उत्‌? है, भम्रि 
थी? है और अयज्ञसम्बन्धी 
कर्मका अवस्थान ( आश्रय ) होनेसे 
अग्नि ही “थः है तथा खर्ममें स्तुत 
मोवस्थानात्‌ के 
यज्ञक त्‌ । सासबेद एव १नह लक अटल 
उत, खगसंस्तुतत्वात । यजुर्वेदी | “उतः है, यजुरवेंद “गी? है, क्योंकि 


गन्यादीनां गिरणात्‌ । अभिस्थ॑ 


स्रण्ड ३ ] 


शाइय्माष्यार्थ 
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गीयेजुपां प्रत्तय हविपो देवता- 
नां मिरणात्‌। ऋग्वेदअम्‌,ऋच्य- 
ध्यूटत्वात्साम्न: | 
उद्गीथाक्षरोपासनफलमधुनो- 
च्यते-6ुग्घे दोग्ध्यस्से साध- 
काय | का सा $ वाक, कस ६ 
दोहम्‌, कोष्सो दोहः १ इत्याह- 
यो बाचो दोहः। ऋग्वेदादिशब्द- 
साध्य फलमित्यमिग्राय;, तद्वाचो 
दोहरत॑ खबमेव वाग्दोग्ध्या- 
त्मानमेव दोग्धि | कि चाजवान्य- 
भूतान्नोषन्नादश॒ दीप्ाभिभवति 
य एतानि यथोक्तान्येव॑ यथोक्त- 
गुणान्युद्रीथाक्षरणि . विद्वान्स- 
न्नुपास उठ्ीथ इति॥ ७ ॥ 


यजुर्वेदियोंके दिये हुए हबिको देवता- 
छोग निगछते हैं तथा ऋग्वेद 
थः है; क्‍योंकि ऋकमें ही साम 
अधिष्ठित है । ह 

अब उद््‌गीधाक्षरोंकी उपासनाका 
फल बतछाया जाता है-इस साधकके 
लिये दोहन करती है, कौन £ वाक, 
किसका दोहन करती है. ? दोहका, 
वह दोह क्या है ? इसपर कहते हैं-- 
जो वाणीका दोह है; अभिप्राय यह 
है कि जो ऋग्वेदादि शब्दसे साध्य 
फल है, वह वाणीका दोह है, उसे 
वाणी खय॑ ही दुह॒ती है। अपनेहीको 
दुहती है। यही नहीं वह अन्नवान्‌--- 
बहुत-से अन्नवाला और अन्नका भोक्ता 
भी हो जाता है, उसकी जवराम्मि उद्दीप्त 
रहती है, जो इन उपर्युक्त उद्दीथाक्षरोंकी 
इन्हें उपयुक्त गुणोसि विशिष्ट जानकर, 
<उद्बीयः इस रूपसे उपासना 
करता है ॥ ७ || 





सकामोप्ासनाका क्रम 
अथ खल्वाशीःसम्रडिरुपसरणानीत्युपासीत येन 


साम्ना स्तोष्यन्स्थात्तत्सामोपधावेत ॥ < ॥ 


' अत्र निश्चय ही कामनाओंकी समृद्धि [ के साधनका वर्णन किया 
जाता है--- ] अपने उपगन्तन्यों ( ध्येयों ) की इस प्रकार उपासना 


७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


बर्सिटेटक रपट, नरक व्यर्टिगेट कर न्य्पेड2%, एड: प बर्ट कया प्रिय) गर्टिएट 4७ न्य<220 नरक) व्वर्प्िक- 
करे--जिस सामके द्वारा उद्‌गाताको स्तुति करना हो उस सामका 
[ उप्तकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे | चिन्तन करे | ८ ॥ 


अथ खल्विदानीमाशीः सम्र- 
डद्विराशिप! कामय समृद्धियथा 
भवेत्तदुच्यत इति वाक्यशेप) । 
उपसरणान्युपसतेव्यान्युपगन्त- 
व्यानि ध्येयानीत्यथ); कथम्‌ 
इत्युपासीत--एचमुपासीत; 
तद्यथा--येन साम्रा येन सामवि- 
शेषेण स्तोष्यन्स्तुतिं करिष्यन्‌ 
स्याद्भवेदुद्नाता तत्सामोपधावे- 


इसके अनन्तर अब निश्चय ही 
आशीःसमृद्धि--जिस प्रकार 
आशी: अर्थात्‌ कामनाकी समृद्धि 
होगी वह बतलायी जाती है, इस 
प्रकार इस वाक्यकी पूर्ति करनी 
चाहिये | उपसरण---उपसर्तव्य-- 
उपगन्तव्य अथोत्‌ ध्येय-इनकी 
किस प्रकार उपासना करनी 
चाहिये ः इनकी उपासना इस 
प्रकार करे; यथा---जिस सामसे 
अर्थात्‌ जिस सामविशेषसे उद्घाता- 
को स्तुति करनी हो उस सामका 
उसकी उत्पत्ति आदिके क्रमसे उप- 
धावन-उपसरण अर्थात्‌ चिन्तन 


दुपसरेचिन्तयेद्त्पत््यादिभि+॥८॥| करे ॥ ८ ॥ 


बात हज पालक स्वाद 
यस्यामचि तामच यदाषय तम्तृषि 


७३९ $ 


यां देवता- 


मभिष्ठोष्यन्स्यात्तां देवताम॒पधावेत्‌ ॥ ९ ॥ 
[ वह साम ] जिस ऋचामें [ प्रतिष्ठित हो ] उस ऋचाका, जिस 
ऋषिवाल हो उस ऋषिका तथा जिस देवताकी स्तुति करनेवाला हो 


उस देवताका चिन्तन करे ॥ ९ | 
यस्पाम्नचि तत्साम तां चचे- 


मुपधावेदेवतादिभिः । यदापेंय॑ 
साम तं॑ चर्षिम। थां देवताममि- 


शोष्यन्यात्तां देवताम्ुपधावेत्‌ ।९। 


वह साम जिस ऋचामें अधिष्ठित 
हो उस ऋचाका उसके देवतादिके 
सहित चिन्तन करे | तथा वह 
साम जिस ऋषिवाला हो उस ऋषि- 
का और जिस देवताकी स्तुति 
करनेवाला हो उस देवताका भी 
चिन्तन करे || ९ || 


'खण्ड है | शाइरभाष्याथ ७७५ 
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येनच्छन्द्सा स्तोष्यन्स्वात्तच्छन्द उपधावेदेन 
स्तोमेन स्तोष्यमाणः स्यात्तश्स्तोमम्ुपधावेत ॥ १० ॥ 


वह जिस उन्दके द्वारा स्तुति करनेवाल्य हो उस छन्दका उपघावन करे 
तथा जिस स्तोमसे स्तुति करनेवाल हो उस स्तोमका चिन्तन करे |१ ० 


येनच्छन्द्सा गायत्यादिना वह जिस गायत्री आदि छन्दसे 
स्तोष्यन्स्ाचच्छन्द 3 स्तुति करनेवाढा हो उस छन्दका 
शोमेन "न्द उपधाबेत्‌ । उपधावन फरे तथा जिस स्तोमसे 

येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः सात, | स्तुति करनेवाला हो उस स्तोमका 
स्तोमाडुफलस्प कंत गामित्वा- चिन्तन करे | स्तोमकर्मका अड्जभूत 


त्मनेपद .. | फछ क्षर्ताको ग्राप्त होनेवाला होनेसे 
दात्मनेपद॑ स्तोष्यमाण इति, | हाँ “र्तोष्यमाण:? इस पदमें आमने- 


ते स्तोममुपधावेत्‌ [| १० |. | पदका प्रयोग किया गया है# ॥१०॥ 





यां दिशमभिशेष्यन्स्यातां दिशम्॒पधावेत ॥१ १॥ 


जिस दिशाकी स्तुति करनेवाल्य हो उस दिशाका चिन्तन 
करे | ११ ॥ 
यां दिशमभिष्टोष्यन्थाततां। [ वह साम ] जिस दिशाकी 
स्तुति करनेवाढा हो उस दिशाका 
दिशम्नुपधावेदधिष्ठात्रादिभिः ११ | उसके अधिष्ठाता देवता आदिके 
सहित चिन्तन करे ॥ ११ ॥| 


“००० ाम्वाह: व) 2200-०-०-००--_ 
# क्योंकि वखवरितजितः कन्नमिप्राये क्रियाफले? इस पाणिनिसृत्रके अनुसार 


जिस क्रियाका फल कर्ताको प्राप्त होनेवाला होता है उसमें आत्मनेपदका प्रयोग 
हुआ करता है। 


७६ 


छान्दोग्योपनिपदू 


[ अध्याय १ 
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आत्मानमन्तत उपसत्य स्तुबीत काम ध्यायन्नप्र- 


मत्तोषम्याशो ह यदस्मे स 


कामः समृध्येत यत्कामः 


रतुबीतेति यत्कामः स्तुबीतेति ॥ १२॥ : 

अन्तमें अपने खरूपका चिन्तन कर अपनी कामनाका चिन्तन 
करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे | जिस फलकी इच्छासे युक्त होकर 
वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धिको ग्राप्त होता है || १२॥ 


आत्मानमुद्दाता स्व॑ रूप॑ गोत्र 
नामादिमिः सामादीन्क्रमेण स्व॑ 
चात्मानमन्ततोडन्त उपसृत्य 
स्‍्तुवीत । कार्म ध्यायन्नप्रमत्तः 
खरोष्मव्यज्ञनादिमभ्य! प्रमादम- 
कुवन्‌ | ततो5म्थाशः क्षिग्रमेव ह 
यद्यत्रासा एवंविदे स कामः 


समृध्येत समर्द्धि गच्छेत्‌। को5सो! 


उद्घाताको चाहिये, कि गोत्र ओर 
नामादिके सहित अपना---अपने 


| खरूपका चिन्तन करता हुआ 


अथीत्‌ सामादि क्रमसे अन्तमें अपना 
स्मरण करता हुआ स्तुति करे। 
[ किस प्रकार स्तुति करे? ] फल- 
का चिन्तन करता हुआ अग्रमत्त 
होकर अर्थात्‌ स्वर, ऊष्म एवं 
व्यज्ञनादि वर्णोच्चारणमें प्रमाद न 
करता हुआ [ स्तुति करे | । इस 
प्रकार जाननेवाले उस उपासककी 
जो कामना होती है वह शीघ्र ही 
समृद्ध ( फलवती ) हो जाती है। 
वह कामना कोन-सी है : वह 
उपासक यत्काम अथात्‌ जिस 


यः कामोध्य सोध्यं कामनावाला होकर स्तुति करता 
यत्कामः सन्‌ स्तुवीतेति दविरुक्ति- | है । | 5तिमे | “य्कामः स्तुवीत 
2 के. क इन परदोका दो बार प्रयोग आदरके 
रादराथो॥ १२॥ लिये है ॥ १२॥ 
७०० फंीनशचन्दुवटिफत 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 


ठतृतीयखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥३॥ 
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चतुथ र्कण्ड 





उद्वीथसंज्ञक ओंकारोपासनासे सम्बद्ध आख्यायिका 


ओमित्येतदक्षरम॒द्दीथमपासीतोमिति 
तस्वोपव्याख्यानस ॥ १॥ 


ह्युद्गायति 


(3४० यह अक्षर उद्गीय है---इस प्रकार इसकी उपासना करे | १३०० 
ऐसा [ उच्चारण करके यज्ञमें उद्गाता ] उद्गान करता है| उस ( उद्‌गीथो- 
पासना ) की ही व्याख्या की जाती है ॥ १ ॥ 


ओमित्येतदित्यादिग्रकृतस्था- 
क्षरय॒पुमरुपादानम॒द्गीथाक्षरा- 
द्युपासनान्तरितत्वादन्यत्र प्सड्ो 
मा भूदित्येवमर्थम्‌ । प्रकृतस्येचा- 
क्षुरयामताभयगुणविशिष्टसयो- 


पासन विधातव्यमित्यारम्ध। । 


पू्-प्रस्तावित भोंकार भक्षरका 
ही “ओमित्येतत्‌? इत्यादि वाक्यद्वारा 
इसलिये ग्रहण किया गया है जिससे 
बीचमें “उद्गीयः शब्दके अक्षरोंकी 
उपासनासे व्यवहित हो जानेके 
कारण अन्यत्न प्रसद्र न हो जाय | 
उस पूर्वप्रस्ताविव अक्षरके ही अमृत 
और अमय ग्ुणविशिष्ट खरूपकी 
उपाततनाका विधान करना है---इसीके 
लिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ किया 
जाता है | ओमित्यादि मन्त्रकी 


ओमित्यादि व्याख्यातम्‌ || १ ॥ व्याख्या पहले की जा जुकी है ॥१॥ 


«---+फैकर कनिकाहफनपरात5 


७८ छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय १ 


ब्यईप 4क, बर्सियिटिल न्यर्टिमटेफ्, बॉडी 4७, नई 322 «रस 2 कर्रिज2 3 न्यर्टे ८ नये... नर. याप2७, ब्यर्दफ 


देवा वे मत्योबिभ्यतस्रयीं विद्यां प्राविशश्सते 
उन्दोभिरच्छादयन्यदेमिरच्छादयश्स्तच्छन्द्सां. हन्द- 
सस्‍त्वस्‌ ॥ २ ॥। 


[ एक वार ] झत्युसे मय मानते हुए देवताओंने त्रयीविद्यामें प्रवेश 
किया । उन्होंने अपनेको छन्दोंसे. आच्छादित कर लिया | देवताओंने जो 
उनके द्वारा अपनेकी आच्छादित किया वही इउन्दोंका उन्दपन है। 
[ अर्थात्‌ देवताओंको भाच्छादित करनेके कारण ही मन्त्रोंका नाम 
उन्द हुआ है ]॥ २ ॥ 

देवा वे सृत्योमारकाहिम्यतः | असिद्ध देवताओंने मारक झृत्युसे 

कुतवन्तः ! इत्युव्यते-त्रयीं | डेंए कया किया यह 
| को के श्रयीविदित॑ .... |वबतलछाया जाता है--उन्होंने त्रयी 
विद्यां त्रयीविहित कर्म आर्विशन्‌ | ध्िधामें--..वेदत्रयीद्वार प्रतिपादित 
प्रविष्टवन्तो बैंदिक॑ कर्म प्रारव्ध- | कर्ममें ग्रवेश किया । अर्थात्‌ वैदिक 
बन्‍्त हइत्यर्धः, तम्सवत्योस्राणं कर्मको ही भृत्युसे बचनेका साधन 
। «. | समझकर उन्होंने उसीका आरम्भ 
मन्यमाना; । कि च ते कर्मण्य- | दर दिया । तथा कर्ममें जिनका 
विनियुक्तैकठन्दोमिसल्पैजेपहो-.. | विनियोग नहीं है उन छतदों-मततों 
भादि कर्म मर _ से जप एवं होमादि करते हुए 
मादि कुर्षन्‍्त आत्मानं कमोन्‍्त के. कक. अल 
रेष्चच्छादयंसछादितवन्तः । य- | आच्छादित कर दिया | क्योंकि 


द्यसादेभमिमन्त्रेरच्छादयंस्तत्तसा- उन्होंने अपनेकी इन मन्त्ोसे 
आच्छादित कर दिया था, इसलिये 


च्उन्दसां मन्त्राणां छादनाच्छ- | बदन करनेके कारण ही छन्‍्दों यानी 
न्दस्त्वं प्रसिद्धमेव ॥ २॥ मन्त्रोंका उन्दपन प्रसिद्ध ही है ॥२॥ 
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ताञु तन्न मत्युय॑था 


मत्स्यमुदके परिपर्येदेव पु 


पर्यहचि साम्रि यजुषि। ते नु विदित्वोध्वों ऋचः साम्नो 
यजुषः खरमेव आविशन ॥ ३ ॥ 


जिस प्रकार [ मछेरा ] जल्मे मछलियोंको देख लेता है, उसी प्रकार 
ऋक, साम ओर यजुःसम्बन्धी कर्मोंमें छगे हुए उन देवताओंको मृत्युने 
देख लिया। इस बातको जान लेनेपर उन देवताओंने ऋक्‌,साम और यजु :सम्बन्धी 
कमेसे निवृत्त होकर खर ( 3» इस अक्षर ) में ही प्रवेश किया॥ ३॥ 


तांसत्र देवान्कमंपरान्म्व॒स्युर्य- 
था लोके मत्यपघातको मत्ख- 
मुदके नातिगम्भीरे परिपश्येद्द- 
डिशोदकस्रावोपायसाध्यं॑ सन्य- 
मान;,एवं पर्यपश्यद्दृष्टवान्मृत्यु$; 
कमेक्षयोपायेन साध्यान्देवान्मेन 
इत्यथः । कासो देवान्ददश रैइत्यु- 
च्यते--ऋचि साम्नि यजुपि। 


ऋग्यजु!सामसम्बन्धिकर्मणी त्यथे॥। 


ते हु देवा वेदिकेन 
कर्मणा संस्कृता! शुद्धात्मानः 
सन्‍्तो मृत्योश्रिकीषिंतं विदित- 
वन्‍्तः । विदित्वा च त ऊध्चो 
व्याइताः कर्मम्य ऋच; साम्नो 


जिस प्रकार छोकमें बंसी लगाने 
और जल उलीचने आदि उपायोसे 
मछलियोंक्रो पकड़ा जा सकता है, 
यह जाननेबाला मछेरा उन्हें कम गहरे 
जलमें देख लेता है उसी प्रकार मृत्युने 
कमपरायण देवताओको वहाँ [ छिपे 
हुए ] देख लिया; भर्थात्‌ मृत्युने 
यह समझ लिया कि देजताओंको 
कर्मक्षयरूप उपायके द्वारा अपने 
अधीन किया जा सकता है | उसने 
देवताओंकी कहाँ देखा १ यह 
बतलाया जाता है--ऋक्‌, साम और 
यजु्में अर्थात्‌ ऋक्‌, यज्ु: और साम- 
सम्बन्धी कर्ममें | वैदिक कर्मानुष्ठानके 
कारण शुद्धचित्त हुए उन देवताओने 
धरृत्यु क्या करना चाहता है ?? यह 
जान लिया | यह जानकर वे ऋक्‌, साम 
और यजुशसे अर्थात्‌ ऋक, यजुः 
और सामसम्बन्धी कर्मसे निरृत्त 


८6 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय रै 
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यजुपष ऋग्यजु!सामसंवद्धात्कम- 
णो&म्युत्थायेत्यर्थ/ । तेन कर्मणा 
मृत्युभयापगर्म श्रति निराशास्त- 
दपास्यामृतामयगुणमक्षर॑ खरे 
खरशब्दितं प्राविशन्नेव प्रविष्ट- 
वन्‍्तड; 3“*कारोपासनपरा+ 
संवृत्ताः । एचशव्दोध्वधारणाथ: 
सन्समुच्चयप्रतिपेधाथ । तदुपा- 
सनपरा; संबत्ता इत्यथं:॥ ३॥ 


होकर ऊपरकी ओर उठे | उस 
करमसे मृत्युके भयकी निदृत्तिके प्रति 
निराश होनेके कारण वे उसे छोड़- 
कर अमृत और अमय गुणविशिष्ट 
अक्ष यानी खरमें---खरसंकज्षक 
अक्षरमें ही प्रविष्ट हो गये अथोत्‌ 
ओंकारोपासनामें तत्पर हो गये । 
यहाँ 'एबः शब्द अवधारणके लिये 
होकर [ पूर्व स्थानोंके साथ खरके ] 
समुच्नयका प्रतिपेध करनेके लिये है। 
तात्ययं यह है कि वे उसीकी 
उपासनामे तत्पर हो गये ॥ ३ ॥ 


ख़िल७ल्मम्कपिजीटरकतत>न नर 


ओंकारका उपयोग और महत्त्व 


कर्थ पुनः खरशब्दवाच्यत्व- 


मध्रस् ? इत्युच्यते-- 


किंतु वह अक्षर “खर? शब्दका 
वाच्याथ किस प्रकार है? यह 
बतलाया जाता है--- 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येवातिस्वरत्येवश्सामेव 
यजुरेष उ खरो यदेतदक्षरमेतदम्तमभयं तत्प्रविश्य देवा 
अमृता अमया अमवन्‌ ॥ ४ ॥ 


जिस समय [ उपासक अध्ययनद्वारा ] ऋक को प्राप्त करता है उस 


समय वह 3» ऐसा कहकर ही बड़े आदरसे उच्चारण करता है | इसी 
प्रकार वह साम और यजुःकों भी ग्राप्त करता है। यह जो अक्षर है 
वह अन्य खरोके समान खर है। यह अमृत और अमयरूप है, इसमें 
ग्रविष्ट द्वोकर देवगण अमृत और अभय हो गये थे || ४ || 


ना 
#मीकरमिए 


४ # : 
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यदा वा ऋचसामरोत्योमित्ये- | जिस समय [ उपासक ] ऋकको 
प्राप्त करता है उस समय बह “34 
वातिखरत्येब॑ सामेद॑ यजु। | एव | ऐसा कहकर ही बड़े भादरसे 
उच्चारण करता है। इसी प्रकार 
उ खरः । को5सो १ यदेत्तदक्षरमे- | बह साम और यजुको भी प्राप्त 
करता है | यही खर है; वह खर 
तदसतमसयम्‌, तत्प्रविद्य यथा- | कौन है ? यह जो अक्षर है, यह 
अमृत और अभयरूप है, उसमें 
गुणमेवासता अमयाथाभवन्‌ | प्रविष्ठ होकर उसीके गुणके समान 
देवगण भी अमृत ओर अभय हो 

देवा। ॥ ४ ॥ गये थे ॥ 9 ॥ 

७००_#०_०न्‍-म्मूबाव७०िट..: पटक मु ०++७०० 


ओऑंकारोपासनाका फल 


स य एतदेव॑ विद्वानक्षरं प्रणोत्येतदेवाक्षर*स्वर- 
मम्ृतमभयं प्रविशति तत्यविश्य यदम्ता देवास्तदस्तो 


भवति ॥ ५१॥ 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाछा होकर इस अक्षरकी स्तुति 
(उपासना ) करता है, इस अमृत और अभयरूप जक्षरमे ही प्रवेश कर जाता है 
तथा इसमें प्रविष्ट होकर जिस प्रकार देवगण अमर हो गये थे, उसी प्रकार 
अमर हो जाता है ॥ ५॥ 
स यो5न्यो5पि देववदेवैतदक्ष-. _त देवताओंके समान ही जो 
दूसरा उपासक भी इस अक्षरको इसी 


रमेवमसतममयगुणं विद्वान्यणौ- | ँैकार अशृत जोर अमयगुणसे विशिष्ट 
जानता हुआ उसकी स्तुति करता है-. 


ति स्तोति-उपासनमेवात्र स्तुति- | यहाँ स्तुतिका अमिग्राय उपासना 


न ऑ 


८२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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रमिप्रेता--स त्थैवेतदेवाक्षर 
खरममृतमभय प्रविशति । 
तत्म्रविश्य च राजकुल ग्रवि- 
प्टानामिव राज्ञोउन्तरड्रबरहिरद्- 
तावनन परस्स त्रह्मणोषन्तरड्- 
बहिरद्गताविशेष;; कि तहिं ! 
यदमृता देवा येनास्तत्वेन यद- 
म्ता अभूव॑स्तेनेवासतत्वेन वि- 
शिष्टस्तदसतो भवति न न्यूनता 


नाप्यधिकतामृतत्व इत्यथ) ॥५॥ 


दही है-- वह उसी प्रकार ( उन 
देवताओंके ही समान ) इस भम्रृत 
ओर अमयरूप अक्षरमें ही प्रविष्ट हो . 
जाता है | 

तथा उसमें प्रत्रिण्ठ होनेपर, जिस 
प्रकार राजकुछमें प्रवेश करनेवालॉमें 
कोई राजाके अन्तरड् रहते हैं और 
कोई बहिरड् रहते हैं, इस प्रकार 
परत्रह्ंक्रे अन्तरड्र-बहिरद्गताका भेद 
नहीं रहता | तो फिर क्‍या रहता 
है ? जिस अमृतत्वसे देवगण अमर 
हो गये थे उसी अम्ृतत्वसे विशिष्ट 
होकर यह भी उन्हींके समान अमर 
हो जाता है | इसके अमृतत्वमें न 
तो न्‍्यूनता रहती है और न 
अधिकता ही ॥ ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
चतुर्थकषण्डभाष्यं सम्पूू्णम ॥ ४ ॥ 





फ्ज्क्छ र्ग्डु 


“-+* «८464 8:--+-*-- 
| ओंक्ार) उद्वीथ और आदित्यका अगभ्ेद 
प्राणादित्यचष्टिविशिषट्योह्दीथ-। शक्ति श्राण और आदित्यइशिसे 
विशिष्ट उद्गीथोपासनाका ही अनुवाद 
स्योपासनमुक्तमेवानूय प्रणवोद्ीथ- | ( एनरुल्लेख ) कर प्रणव और 
बोरेकल हि उद्गीथकी एकता करते हुए अब 
योरेकर्त कृत्वा तस्मिन्पाणरडिसि- | उसी प्रसड़में प्राण और रक्ियोकि 
भेदरूप गुणसे युक्त इष्टिसे उस 
भेदगुणविशिष्टद्ण्याक्षरयोपास- | अक्षरकी ( उद्गीयाबयबमूत ओंकार- 
की ) अनेक पुन्ररूप फलवाली 
नमनेकपृत्रफल मिदानी वक्तव्य- | उपासनाका निरूपण करना है--- 
इसीलिये [ आगेका ग्रन्थ ] आरम्भ 
मित्यारस्यते--- । किया जाता हैं--- 
अथ खलु य उद्बीथः स॒ प्रणवों यः प्रणवः स 
उद्गीथ इत्यसों वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओमिति 
होष खरन्‍नेति ॥ १ ॥ 
निश्चय ही जो उद्गीथ है वही प्रणन है और जो प्रणव है चही 
उद्‌्गीथ है | इस प्रकार यह आदित्य ही उद्‌गीय है, यही प्रणव है; क्योंकि 
यह ( आदित्य ) 3४१ ऐसा उच्चारण करता हुआ ही गमन करता 
है| १॥ 
अथ खलु य उद्मवीथ;: स।| निश्चय ही जो उद्गीय है वही 
अणवो वहचानामू, यथ्व प्रणव- | ऋग्ेेदियोंका अणव है तथा उनका 


<डे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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स्तेषां स एवं छान्दोग्य उद्दीथ- 

शब्दवाच्य; । असो वा आदित्य 
उद्बीथ एप प्रणव) । प्रणवशब्द- 
वाच्योषपि स एवं बहब॒चानां 


नान्‍्य; | 
उद्गीथ आदित्य।, कथम्‌ १ 


उद्गीथाख्यमशक्षुरमोमित्येतदेप हि 
यस्मात्खरन्नुचारयन्ननेकार्थत्वा- 
द्वातूनाम, अथवा खरन्गच्छ- 


न्नेति; अतोष्साव॒द्वीथ: सविता 


जो प्रणब है वही छान्दोग्य उप- 
निषदूमें “उद्गीय' शब्दसे कहा गया 
है | यह आदित्य ही उद्गीय है, यही 
प्रणव है; अर्थात्‌ ऋग्वेदियोंके यहाँ 
प्रणवशव्दवाच्य भी वही है, कोई 
और नहीं है | 

आदित्य उद्‌गीय है-सो कैसे 
क्योंकि यह उद्बीयसंज्ञक अक्षरको+5:7 
इस प्रकार खरन---उच्चारण करते 
हुए जाता है [ यद्यपि 'खर अक्षेपे? 
इस धातुसूत्रकं अनुसार “खरनः 
का अर्थ आक्षेप या गमन करते हुए 
होना चाहिये तथापि ] धातुओंके 
अनेक अथ होते हैं [ इसलिये 'खरन? 
का अर्थ “उच्चारण करते हुए? भी होता 
है ] अथवा खरन्‌ यानी चलनेवालय 


सूर्य [ प्राणोंकी प्रवृत्तिके प्रति ५४१ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ ] 
जाता है | अतः यह सविता 
उद्‌गीथ ही है ॥ १ ॥ 


॥१॥ 





रश्विहश्ति आदित्यकी व्यस्तोपासनाका विधान और फल 

एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको5सीति 
ह कोषीतकिः पुत्रम॒ुवाच रच्मीशरत्व॑ पयोवत॑याहहवो वे 
ते भविष्यन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ 

'मैंने अ्रमुखतासे इसीका गान किया था; इसीसे मेरे तू एक ही 
पुत्र है--ऐसा कौपीतकिने अपने पुत्नसे कहा | अतः तू रव्मियोंका 
[ आदित्यसे ] भेदरूपसे चिन्तन कर | इससे निश्चय ही तेरे बहुत-से 
पुत्र होंगे | यह अधिंदेवत उपासना है।| २॥ 


पु हु ए , 


हुक. * बुक 


खण्ड ५] 


शोइरभाष्याथ ८५ 


४, यर्षटन टेक, ऑर्टि्टक नरक नाई किट बर्टिय टेप: कक आर्टिकेट ७ नर्ईपिकटेआक चकररकिटिपक बईपियटेत बाप. 


. तमेतमु एवाहमस्यगासिष- 


माभिमुख्येन. गीतवानस्म्यादि- 
त्यरच्म्यभेद॑कृत्वा ध्यानं ऊंत- 
वानसीत्यथेः । तेन तस्मात्कार- 
णान्मम त्वमेको5सि पुत्र इतिह 
कौपीतकिः कुपीतकस्मापत्य॑ कौ- 
पीतकि। पृत्रमुवाचोक्तवान्‌ । 
अतो रश्मीनादित्य॑ च भेदेन 
त्व॑ पर्यावतेयात्परयावर्तयेत्यथ३, 
त्व॑ योगात्‌ । एवं बहचो वे ते तव 
पुत्रा भविष्यन्तीत्यधिदेवतम)। २॥ 


“निश्चय इसीका मैंने आमिमुख्य 
( प्रमुखता ) से गान किया था; 
अथात्‌ मैंने आदित्य और उसकी 
रश्मियोंका अमेद करके ध्यान किया 
था । इसी कारणसे मेरे तू एक ही 
पुत्र हैः-ऐसा कोषीतकि-..-कुषी- 
तकके पुत्र कौषीतक्षिने अपने पुत्रसे 
कहा | अतः तू सूर्य और रश्मियोंका 
भेदपूवेंक चिन्तन कर । श्रुतिमें 
कतृपद ५वं! होनेके कारण पर्या- 
बतंयात्‌ [ इस प्रथमपुरुषकी ] 
क्रियाके स्थानमें “पर्यावतयः यह 
सध्यमपुरुषकी . क्रिया समझनी 
चाहिये । इस प्रकार [ उपासना 
करनेसे ] तेरे बहुत-से पुत्र उत्पन होंगे। 
यह अधिदेवत उपासना है ॥ २॥ 





मुल्यग्राणदश्ति उद्ठी थीपासना 
अथाध्यात्म॑ य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमस्ुपा- 
सीतोमिति होष खरनन्‍्नेति ॥ ३ ॥ 


इसके आगे अव्यात्म उपासना है---यह जो मुख्य प्राण है उसीके 
रूपमें उद्गीयकी उपासना करे, क्योंकि यह ५३» इस प्रकार अनुज्ञ करता 


हुआ गमन करता है ॥ ३॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममुच्यते । 


इसके आगे अध्यात्म उपासना 


ये एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्वीथ- कही जाती है---यह जो मुख्य प्राण 


<६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ९१ 
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मुपासीतेत्यादि पूवेबत्‌। तथो- 
मिति होष प्राणोडपि खरन्नेत्यो- 
मिति छाजुज्ञां कुवन्निव वागादि- 
प्रवत्त्यथमेतीत्यर्थ: । न हि मरण- 
, काले मुमूषों? समीपयाः ग्राण- 
स्पोंकरण श्ृष्वन्तीति | एतत्सा- 
मान्यादादित्ये5प्योंकरणमनुज्ना- 


मात्र द्रशव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


है, उसीकी दृष्टिसे उद्वीयकी उपासना 
करे-इस प्रकार पूवंत्तू समझना 
चाहिये | तथा यह प्राण भी ४3४” 
इस प्रकार कहता हुआ अथात्‌ 
वागादिकी प्रवृत्तिके लिये ५३५७१ 
इस प्रकार अनुज्ञा करता हुआ-सा 
गमन करता है | मरणकाढमें मरने- 
वाले पुरुषके समीप रहनेवाले लोग 
प्राणणा “5» उच्चारण करना नहीं 
सुनते [ इसीलिये ५“अनुज्ञा करता 
हुआ-सा? कहा है ] | इसी सादरश्य- 
के कारण आदित्यमें मी ऑकारो- 
चारण केवर अनुज्ञामात्र समझना 
चाहिये || ३ ॥ 





प्राणभेददृश्ति मुख्य ग्राणकी व्यस्तोप्राचनाका विधान और फल 


एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेको5उसीति 

ह कौषीतकिः पुत्न॒भ्नवाच प्राणाश्सत्व॑ भूमानमभिगायता- 
दूबहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 

मैंने प्रमुखतासे केवछ इसीका ( मुख्य ग्राणहीका ) गान किया 

था, इसलिये मेरे तू अकेला ही पुत्र हुआ?---ऐसा कौषीतकिने अपने 


पुत्रसे कहा “अतः तू मेरे बहुत-से पुत्र होंगे! इस अमभिग्रायसे भेदगुण- 
- विशिष्ट प्राणोंका प्रमुखतासे गान करः ॥ 9 ॥ 


एतम्न एवाहमम्यगासिपमि- 


'एतमु एवाहमम्यगासिषम? 


त्यादि पूवेवदेव | अतो वागादीनू | इत्यादि वाक्‍्यका अर्थ पूर्बबत्‌ ही 


स्रण्ड ५ ] 


शाइरसाप्याथ 


39 


किक बाई के पक बर्पके गे ट्रक बईपिटक, ऑपिएक नॉिटिक १ लिये कर्पििटिक ब्वप्ि2 + न्र्दिसियि नर्सिंग 


मुख्य च श्राणं भेदगुणविशिष्ट- 
मुद्दीथं पश्यन्भूसान मनसामि- 
गायतात्‌ पूव॑वदावर्तयेत्यथः । 
बहवो वे मे मम पूत्रा भविष्य- 
न्तीत्येवममिग्राय/ सन्नित्य्थ! । 

प्राणादित्येकत्योद्दीथरष्टेरेक- 
पुत्रत्वफलदोषेणापो दितत्वाद्रश्मि- 
प्राणभेद्रष्टे! कतेव्यता चोधते- 


5सिन्काण्डे बहुपुत्रफललाथंम]४। 


समझना चाहिये | अतः त वागादि 
ओर मुख्य प्राण इनकी इृष्टिसे उद्बीय- 
को भेदगुणविशिष्ट देखता हुआ उसका 
मनसे बहुत्वरूपसे अमिगान अर्थात्‌ 
पूर्ववत्‌ आवर्तन कर | तात्पर्य यह 
है कि 'मेरे बहुत-से पुत्र होंगे? ऐसे 
अभिगप्रायप्ते युक्त होकर [ उसकी * 
उपासना कर ] | रा 


एकपुत्रग्रातिरृप फलके दोषसे 
प्राण और आदित्यके एकल्वरूप 
उद्बीयदृष्टिकी निनन्‍्दा की जानेके 
कारण इस खण्डमें अनेक पुत्ररूप 
फलकी ग्राप्तेके लिये रश्मि और 
प्राण इनकी भेददृष्टिका प्रतिपादन 
किया गया है ॥ 9 ॥ 


“-ब हि७०---्यरैआर ई.फई---..+पु००-- 


प्रणव और उद्गीयका अभ्रेद 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणबो यः प्रणवः स 
उद्दीथ इति होतृषदनाझेवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरतीत्यनु- 


समाहरतीति ॥ ५॥ 


निश्रय ही जो उद्बीय है, वही प्रणव है तथा जो प्रणव है, वही 


उद्दीथ है--इस प्रकार [ उपासना करके ] उद्भाता होताके कर्ममें किये 
हुए उद्‌गानसम्बन्धी दोषका अनुसन्धान ( संशोधन ) करता है, 
अनुसन्धान करता है ॥ ५॥ 


ध्ट्र 


छान्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय, १ 
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, 'अथ खलु य उद्बीथ इत्यादि 
प्रणवोह्ीधेकल्वद्शनमुक्त॑ तस्ये- 
तत्फलमुच्यते--होदपदनाद्वोता 
, यत्रस्थ। शंसति तत्खानं होतृ- 
पदन॑ होत्रात्क्मणः सम्यक्प्रयु- 
क्तादित्यथ! । न हि देशमात्रात्‌ 
फलमाहरतुं शक्यम्‌ | कि. तत! 
हैवापि दुरुद्वीतं दुश्सुद्वीतमुद्गानं 
कृतपुद्गात्रा खकमेणि क्षुत्॑ कृत- 
मित्यथ$,तदसुसमाहरत्यनुसंघत्त 
हत्यथः । चिकित्सयेव धातुवै- 


पम्यसमीकरणमिति ॥ ५॥ 


अथ खलु य उद्दीयः” इत्यादि 
वाक्यसे प्रणण और उद्बीथकी एकता- 
का ग्रतिपादन किया गया है । 
उसीका यह फल बतढलाया जाता 
है---होतपदनात्‌ू---जहाँ. स्थित 
होकर होता शंस़न कर्म करता है 
उस स्थानका नाम होतृपदन है, 
[ उससे ] अर्थात्‌ सम्बक्‌ ग्रकारसे 
अनुष्ठान किये हुए होताके कमसे-- 
क्योंकि केवल देशमात्रसे किसी 
फलकी ग्राप्ति नहीं हो सकती | क्या 
होता है ? उद्घाताद्वारा जो दुरुद्गीत- 
दोषयुक्त उद्बान किया होता है अर्यात्‌ 
अपने कर्ममें कोई दोष कियां होता है 
उसका वह (उद्घाता ) समाहार अथीत्‌ 
अनुसन्धान ( सुधार ) कर देता 
है, जिस प्रकार कि चिकित्साद्वारा 
धातुओंकी विषमताकी ठीक कर 
दिया जाता है || ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
पञ्चमखण्डसाप्यं सम्पूर्ण ॥५॥ 





ज्ड्ध खाण्डु 


बााााआह :- 2-7. ४ :ज- 


अनेक प्रकारकी आधिदेषिक उद्गीयोपासनाएँ 


अथेदानीं स्फलसंपत्त्यर्थ- #अब समस्त फलकी प्राप्तिके लिये 


गेथ्य ४ >>. | अति उद्गीथसम्बन्धिनी अन्य प्रकारकी 
उकथिय उपासनास्तर ाध उपासनाओंका विधान करना 


त्खते-- चाहती है--.-- 
इयमेवर्गशिः साम तदेतदेतस्याम्ृच्यध्यूढरसाम 
तस्माव्च्यध्यूढ श्साम गीयत इयमेव साभिरमस्त॒त्साम ॥ १॥ 


यह ( प्ृथिवी ) ढी ऋक्‌ है और अप्नि साम है । वह यह [ भम्रि- 
संज्ञक ] साम इस ऋकामें अधिष्ठित है | अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है] यह - प्रथिवी ही 'सा? है और भम्मि “अम? है; 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ १ ॥| 


इयमेव प्थिवी ऋक ऋचि | यह प्ृथिवी ही ऋक्‌ है, अर्थात्‌ 
पृथिवीचष्टि; ०... | ऋकमें प्रथिवीदष्टि करनी चाहिये । 
ड्ु हे 5 
धथिवीदष्टि का पी | तथा अप्मि साम है, साममें अग्निदृषट 
साम, साम्न्‍्यभिदा्ड। | कथे | करनी चाहिये। प्रथिवी और अग्नि 
पृथिव्यग्न्योऋक्सामत्वत्त. ९ | हैक्‌ एवं साम किस ग्रकार हैं सो 


है जो अप्लनि- 
ते--तदेतत्तदेतदरन्थाख्यं | जया जाता है--यह 
इत्युच्यते--तदे रे दे संज्षक साम है, इस प्थिव्रीसंशक ऋकमें 


सामंतसा शथव्याद्च्यध्यूदंम- | अध्यूड-..अधिगत अर्थात्‌ उपरिभावसे 
घिगतमुपरिमावेन खितमित्यथं), | स्थित है, जिस प्रकार कि साम 


# यहाँतक पुत्नादिपासिरुप एकदेशीय फलवाली उपासनाओंका वर्णन 
किया गया है| 


९७० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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ऋचीव साम | तस्ादत एवं 
कारणाव्च्यध्यूढमेव साम गीयत 
हृदानीमपि सामगे। । 

यथा च ऋवसामनी नात्यन्तं 


भिन्‍ने अन्योन्यं तथेतों प्रथि- 
व्यग्नी । कथम्‌ ? इयमेय प्रथिवी सा 


सामनामारधशव्दवाच्या । इत- 
राधंशव्दवाच्यो5भिरमस्तदेतत्पू- 

थिव्यम्रिदय॑ सामेकशव्दाभिधेय- 
त्वमापन्न॑ साम | तसान्नान्योन्य॑ 
भिन्न प्थिव्यपिद्दय॑ नित्यसंशि- 
एमृवसामनी इव । तस्मान्व पृथि- 
व्यग््योऋक्सामत्वमित्यथं:.। 
सामाक्षरयो। . प्रथिव्यम्रिदृष्ठि- 
विधानाथमियमेव सापम्रिरम इति 


केचित्‌॥ १ ॥ 


ऋकूमें अधिष्ठित रहता है | अतः 
इस समय भी सामगान करनेवाले 
द्विजोद्ारा ऋकमे अधिछ्ठित सामका 
ही गान किया जाता है | 


जिस प्रकार ऋकू और साम 
परस्पर अत्यन्त मित्र नहीं हैं, उसी 
प्रकार ये पृथिवी और भ्प्नि भी 
अत्यन्त मित्र नहीं हैं | यह किस 
प्रकार ? [ सो बतलाते हैं--] यह 
पृथिवी ही 'साः--“सामः नामके 
आधे शब्दद्वारा प्रतिपाथ है तथा 
उसके अन्य नामार्ध “अम? शब्दका 
वाच्य अग्नि अम है।इस प्रकार 'सामः 
इस एक शब्दके वाध्यत्वको प्राप्त हुए 
वे ही ये पृथिवी और अग्नि दोनो साम 
कहे जाते हैं | अतः ऋक्‌ और साम- 
के समान सर्बदा मिले-जुले रहनेके 
कारण ये पृथिवी और अग्नि एक- 
दूसरेसे मित्र नहीं हैं | भाव यह कि 
इसीसे प्रृथिवी और अग्निको ऋक्‌ एवं 
साम कहा गया है| किन्हीं-किन्हींका 
मत है कि “सामः शब्दके अक्षरमिं 
पंथिवी और अम्निदृष्टिका विधान 
करनेके लिये ही (इयमेत्र सा 
अग्निरम:ःः ऐसा छपदेश किया 
गया है | १॥ 


>-++*“०३छ७७०६७--१---+ 


श्याक 


स्रण्ड ६ ] ,. शाइरसाध्याथ ., ९१ 
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अन्तरिक्षमेवग्वीयुः साम तदेतदेतस्यास्च्यध्यूढर 
साम | तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयतेःन्तरिक्षमेव सा वायु- 
रमस्तत्साम ॥ २। 
अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु साम है। वह यह साम इस ऋकमों 
भधिष्ठित है; अतः ऋकूमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है । 
अन्तरिक्ष ही "सा? है और वायु “अमः है। इस प्रकार ये [ दोनों 
मिलकर ] साम हैं ॥ २॥ 
द्योरेवगोदित्यः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढ९ साम। 
तस्माच्च्यध्यूढश्साम गीयते। चौरेव सादित्योउमस्त॒त्साम रे 
थौ ही ऋक्‌ है और आदित्य साम है। वह यह [ आदित्यरूप ] 
साम इस [ धोरूप ] ऋकमें अधिष्ठित है । अतः ऋकूमें भविष्ठित सामका 
ही गान किया जाता है | थो ही “सा? है और आदित्य “भम? है | श्स 
प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षमेवर्रायु; सामेत्या-,. अन्तरिक्ष ही ऋक्‌ है और वायु 
दि पूवबत्‌ || २-३ ॥ साम है ह॒त्यादि पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये ॥ २-३ ॥ 





नक्षत्राण्येवक्चेन्द्रयाः साम तदेतदेतस्यथारूच्य- 
ध्यूढश्साम ।' तस्मादच्यध्यूढश्साम गीयते । नक्षत्राण्येव 


सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ 8 ॥ 

नक्षत्र ही ऋक्‌ हैं और चन्द्रमा साम है | वह यह [ चन्द्रभारूप ] 
साम इस [ नक्षत्ररूप ] ऋकमें अधिष्ठित है। अतः ऋकमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है । नक्षत्र ही 'सा? है और चन्द्रमा “अमः 
है, इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम हैं ॥ 9 ॥ 


९२ छान्दोग्योपनिषद्‌ . [ अध्याय *ै 
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नश्षत्राणामधिपतिश्रन्द्रमा चन्द्रमा नक्षत्रोंका अधिपति है 

अतः स साम ॥ ४ ॥ इसलिये [ नक्षत्रोके ऋवृस्थानीय 
होनेपर ] वह साम है॥ 9 ॥ 





अथ यदेतदादित्यस्य शुक्ल भाः सेबर्गंथ यज्नीलं 

परः -कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्याम्च्यध्यूढ़ध्साम । तस्मा- 
दृच्यध्यूढश्साम गीयते ॥ ५ ॥ 

तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल ज्योति है वही ऋक है और उसमें 

जो नील्वर्ण अत्यन्त व्यामता दिखायी देती है वह साम है | वह यह 


[ नील्वर्णरूप ] साम इस [ जुक्ज्योतीरुप | ऋकूमें अधिष्ठित है । 
अतः ऋकूपें अधिष्ठित सामका-ही गान किया जाता है || ५॥ 


अथ यदेतदादित्यस्य शुकलं| तथा यह जो आदित्यकी शुक्ल 
भा; शुक्ला दीमि। सेवक | अथ | _भा--शक्ल दीति है वही ऋक है। 
यदादित्ये नील॑ पर; हे क्रष्णं तथा आदित्यमें जो नील्तर्ण अत्यन्त 


हे पा के स्यामता है वह साम है; किंतु वह 
परी$तिशयेन काष्ण्य तत्साम, | # कमाते समाहित डेशवोफे 


तद्धयेकान्तसमाहितदृष्टेट इयते।५। | परुषको ही दिखायी देती है ॥५॥ 
रमन अल 
अथ यदेवेतदादित्यस्थ शुक्ल भाः सेव साथ 
'यज्नीलं परः कृष्णं तद्मस्तत्सामाथ य एषो:न्तरादित्ये 
हिरण्सयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यर्मश्र॒हिरण्यकेश आग्रण- 
ख़ात्सवे एवं खुबर्णः ॥ ६॥ 


तथा यह जो आदित्यका शाक्त प्रकाश है वही “सा? है और जो नीलवर्ण 
अत्यन्त दयामता है वही “अम? है, ये ही दोनों मिलकर साम हैं | तथा यह 


कक. मीडी--महि.. क्‍फाके।.. आ->यक+ अजी च्याः 


खण्ड ६ ] 


शाइ रभाष्यार्थ 


९ 
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जो आदित्यमण्डल्के अन्तर्गत सुवर्णमय-सा पुरुष दिखायी देता है, जो 


सुबणके समान झमश्रुओंवाला ( दाढ़ी-मेंछोंबराठर ) और खर्णसदश केशोंबाला 
है तथा जो नखपर्यन्त सारा-का-सारा सुवर्ण-सा ही है ॥ ६ ॥ 


ते एवंते भा; शुकृकृष्णत्वे 
सा चामश्र साम । अथ य 
एपो5न्तरादित्य आदित्य॑स्थान्त- 
मंध्ये हिरण्मयो हिरण्मय इथ 
हिरण्मय; | न हि सुवर्णविकार- 
त्व॑ देवस्य संभवति ऋषसामगे- 
प्यत्वापहतपाप्सत्वासंभवात्‌ । न 
हि सौवर्णे्चेतने पाप्मादिय्राप्ति- 
रसि येन प्रतिषिष्येत । चाह्षपे 
चाग्रहणात्‌ | अतो छप्तोपम एव 
हिरण्मयशव्दो ज्योतिर्मेय इत्य- 


रथ; । उत्तरेष्वपि समाना योजना । 


वे ही ये शुक्स्त्व एवं कृष्णलरूप 
प्रकाश क्रमशः वसा? और “अमः 
होनेके कारण साम हैं | तथा यह 
जो आदित्यके अन्तगंत---आदित्य- 
के मध्यमें हिरण्मय---सुवर्णमयके 
सदर होनेके कारण सुबर्णमय 
[ साक्षात्‌ छुबर्णका नहीं ), क्योंकि 
सूर्यदेवका सुवर्णके विकाररूप होना 
सम्भव नहीं है; [ विकाररूप होनेपर ] 
उनका ऋक्‌ एवं सामरूप पंखोंबाल् 
तथा निष्पाप होना सम्भव न होगा; 
क्योंकि सुवर्णमय अचेतन पदार्थेमे 
तो पाप आदिकी सम्मावना ही नहीं 
है, जिसके कारण उनका ग्रतिपेष 
किया जाय । इसके सित्रा, नेतन्नस्थ 
उपास्य पुरुपमें सुवर्णविकारत्रका 
ग्रहण भी नहीं किया जाता। इसलिये 
यह ॒हिरिण्मय. शब्द छुप्तीपम ही 
है# अतः इसका अर्थ ज्योतिर्मय 
है .। आगेके हिरण्मयादि शब्दोंका 
अर्थ भी इसीके समान छगाना 
चाहिये | 


# अर्थात्‌ इसके आगे उपमावाचक “इब? शब्दका छोप हुआ है। 
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[ अध्याय १ 
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पुरुपः पुरि शयनात्यूरयति 
वा स्वेनात्मना जगदिति, 
दव्यते निवृत्तचश्षुनि। समाहित- 
चेतोमित्रह्मचयोदिसाधनापेण्षे! । 
तेजखिनो5पि 
कृष्णा; स्पुरित्यतों विशिनष्टि-- 


ब्यश्वकेशादय; 


हिण्यश्मश्रुहिर्ण्पकेश इति । 


ज्योतिर्मयान्येवास्य इ्मश्रृणि के- 


शास्वेत्यर्थ/ | आग्रणखाठणखो 
नखाग्र॑ नखाग्रेण सह सब: 


सुब्ण इव भारूप इत्यथ ॥ ६॥ 


[ ऐसा जो हिरण्मय ] पुरुष, 
[ शरीररूप ] पुरमें शयन करनेके 
कारण अथवा अपनेद्वारा सारे जगत्‌- 
को पूर्ण करता है. इसलिये यह 
पुरुष कहलाता है, जिनकी इन्द्रियाँ 
बाह्य विपयोसे निदृत्त हो गयी हैं उन 
समाहित चित्त और ब्रह्मचर्यादि- 
साधनवान्‌ पृरुपोंकी दिखायी देता 
है---त्रेजली होनेपर भी उसके 
दाढ़ी-मूँछ भादि तो काले ही होंगे, 
अत; श्रुति उसकी विशेषता बतलाती 
है--.जो सुनहली इमश्रु और छुनहले 
केशोंचाल्य है; अर्थात्‌ इसके दाढ़ी- 
मूंछ और केश भी ज्योतिमंय ही 
हैं | तात्पयं यह है कि यह नख- 
पर्यन्‍त अर्थात्‌ नखाग्रसे लेकर 
सारा-का-सारा. सुवर्णे।. समान 
प्रकाशखरूप ही है || ६ ॥ 





तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेबमक्षिणी तस्योदिति 

नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्ममभ्य उदित उदेति ह बे सर्वेभ्यः 
पाप्मभ्यो य एवं वेद ॥ ७ ॥ द 

वसके दोनों नेत्र बंदरके वैठनेके स्थान (गुदा ) के सदर अरुण बर्णवाले 


पुण्डकीक ( कमर ) के समान हैं | उसका “उत? ऐसा नाम है, क्योकि 
वह सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर गया हुआ है | जो इस ग्रकार जानता है वह 
निश्चय ही सम्पूर्ण पापोंसे ऊपर उठ जाता है || ७ ॥ 


हिन 


का ड दा व 
ह:5 
कया 


एड हर 
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तस्थेवं स्वतः सुवर्णवर्णस्याप्य- |. इस अ्रकार सब ओरसे छुबर्ण- 
वर्ण होनेपर भी उसके नेत्रोंमे एक 
हणोविशेष। । कथमर ? तस्य यथा | विशेषता है। किस अ्रकार ? उस 
देवके, जैसा कि कृप्यास होता है 
सद्श छाल पुण्डरीक (कमल) के 
समान अत्यन्त तेजखी नेत्र हैं| कपि-- 
मकठ (बंदर ) के आसका नाम 
कप्यास है; उपवेगन (बैठने ) अर्थके 
वाचक “आस? धातुसे करणमें 'घन्रः 
प्रत्यय होनेपर “आपस! शब्द सिद्ध 
होता है | अत. “कप्यास!? का अर्थ 
बानरकी पीठका अन्तिम भाग ( गुदा ) 
है, जिससे कि वह बैठना है | [ यहाँ 
(पुण्डरीकः को 'कप्पास? से उपमित 
किया गया है और नेत्रोंको पुण्डरीक- 
की उपमा दी गयी है; इस प्रकार ] 
उपमितोपमान होनेके कारण यहाँ 
हीनोपमा नहीं है । 
ऐसे गुणबाले उस आदित्यान्तगत 
पुरुषका “उत्तः यह गौण नाम है | 
इसकी गौणता किस प्रकार है ! 
वह यह देव सम्पूर्ण पा्पोंसे अर्थात्‌ 
पार्पोसहित उनके कार्योंसे उदित 
अर्थात्‌ ऊपर॑गया हुआ है, इसलिये 
वह “उत” नामवाल है | जैसा कि 
«जो आत्मा पापसे हटा हुआ है? 
इ्यादिरूपसे श्रुति . आगे कहेगी | 
ऐसे गुणसे युक्त उस “उतः नामवाले 
पुरुषकी जो पूर्चोक्त प्रकारसे जानता 
है वह भी इसी श्रकार सम्पूर्ण 


कपेमकट्यास! कृप्यास), आ- 


















सेरुपवेशनाथेस करणे घज, 


कपिपृष्ठान्तो येनोपविशति । 
कप्यास इव पुण्डरीकमत्यन्त- 
तेजखि, एचमस्य देवस्याध्िणी | 


उपमितोपमानल्वान्न हीनोपमा । 


तस्वैबंगणविशिष्टण् गौण- 
मिद॑ नामोदिति ।कथ॑ गोणलवम्‌ ! 
से एप देव! सर्वेभ्य पाप्मभ्य: 
पाप्मना सह तत्कार्येम्य इत्यथः । 
थे आत्मापहतपाप्म? इत्यादि 
वक्ष्यति | उदित उद्‌ इत उद्भत 
इत्य्थ,.. अतोष्सावुन्नामा । 
तमेवंगुणसंपन्नमुन्नामानं यथोक्तेन 
प्रकारेण यो वेद सो<प्येषमेपो- 


९६ छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय है 
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देत्युद्वच्छति सर्वेम्य! पाप्सम्थ। | | पापोंसे उपर उठ जाता है। 'हः 


जे निपाती और थैं? ये निश्चयार्थक्क निपात 
वधारणार्थे द 
ह वा इत्यवधारणाथीं निपातों ..अगति! ऊपर ले: हीं जाता 


उदेत्येवेत्थथें! ॥ ७ ॥ है | ७ ॥ 
«_““्ग्ग्धाट->>च >> चुप +>-__ 0 
तस्योद्गीथत्व॑ं देवस्थादित्या- आदित्यादिके समान उस [ उत्‌- 
संज्ञक ] देवका उदगीयत्व कहना 
दीनामिव विवक्षितत्वादाह-- | हृष्ट होनेके कारण श्रुति कहती है--- 


तस्यक्च साम च गेप्णों तस्मादुद्वीथस्तरमात्त्वे- 
वोद्दातैतस्थ हि गाता । स एप ये चाम॒ष्मातरात्वो लोका- 


स्तेषां चेटटे देवकामानां चेत्यधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस देवके ऋक और साम--ये दोनों पक्ष हैं | इसीसे वह देंब 
उद्‌गीयरूप है, और इसीसे [ इसका गान करनेवाछ्या ] उद्‌गाता कहलाता है, 
क्योंक्रि वह इस ( उत्‌ ) का ही गान करनेवाला होता है | वह यह उत्‌ 
नामक देव जो इस ( आदित्यछोक ) से ऊपरके छोक हैं और जो 
देवताओंकी कामनाएँ हैं, उनका शासन करता है | यह अधिदेवत 
उद्गीथोपासना है ॥ ८ ॥| 
तस्यक्चे साम च गेष्णी| उस देवके ऋक्‌ और साम 
गेण्ण हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्त पृथित्री और | 
पृथिव्यायुक्तलक्षणे. पव॑णी । | अग्नि आदि उसके दोनों पक्ष हैं, 
क्योकि वह देव स्वरूप है | वह 
सवोत्मा हि देव: । परापरकोक- | परोक. और इहल्ेकसम्बन्धी 
' कामनाओंका शासन करनेवाला है;अत: 
कामेशितृत्वाहृपपच्चते पृथिव्यः | उसका प्ृथिवी और अप्नि आदिरिप 
* ऋक और साममय पंखोंसे युक्त होना 
ग्पायक्सामगेष्णत्वम्, संबंयो- | उचित ही है | तथा सवका कारण 
हु होनेसे भी [ उसका ऋक्‌-सामरूप 
निलाब | , पक्षोबाल्य होना ठचित है .। . 


खण्ड ६ | 


शाइरभाष्याथे 
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यृत एचप्चन्तासा चासावृदसा- 


मगेण्पश्च तस्ताव्क्सामगेष्णत्व- 
परोक्षेण 


परोक्षप्रियत्वाइेवय, तस्मादुद्वीथ 


प्राप्म द्वीथत्वम्ुच्यते 


इति | तसास्वेव हेतोरुद गाय- 
तीत्युद्राता | तस्ाड्रयेतस यथोी- 
क्तस्थोन्नाम्रो गातासावतो युक्तो 


द्वातेति वामग्रसिद्धिरुद्वातु: । 

स एप देव उन्नामा ये चासु- 
प्मादादित्यात्पराश्वःपरागश्व- 
नादृध्यों लोकास्तेषां लोकानां 
चेष्टे न केघलमीशित्त्वमेव च- 
शब्दाद्वास्यति च; “स दाधार 
पृथिवीं चामुतेमाम!” (यज्ञु ०२५। 
१० ) हत्यादिमन्त्रवणोत्‌ । 
कि चदेवकामानामीश इत्येतद्थि- 
देवतं देवताविषयं देवस्पोट्टीयसस 
खरूपमुक्तम ।। ८ ॥ 


इस प्रकार क्योंकि वह “उतः 
नामत्राठः है तथा ऋक और साम 
उसके पक्ष है, इसलिये ऋक्‌-साम 
रूप पक्षोवाला होनेसे उमरमे प्राप्त 
उद्गीथलका परोक्षरूपसे प्रतिपादन 
हो जाता है; क्‍योंकि वह देच परोक्ष- 
प्रिय#है | इसलिये वह उद्बीय है ऐसा 
कहा । इसी हेतुसे, क्योंकि [ यज्ञमें 
उद्बान करनेवाछा | उतका गान 
करता है इसलिये वह उद्गाता 
कहलाता, है | इस प्रकार क्योंकि 
वह उक्त “उत्ः नामक देवका 
गान करता है इसलिये उद्बाताका 
“उद्बाताः ऐसा नाम ग्रसिद्ध होना 
उचित ही है | 


वही यह उत्‌ नामक देव इस 
आदित्यलेकसे परे जानेके कारण जो 
पराड यानी ऊपरके लोक हैं उन छोको- 
का ईश्वर (शासक) है।वह केवल शासन- 
कर्ता ही नहीं है “व! शब्दसे यह 
भी सिद्ध होता है कि वह उनका 
धारण भी करता है; जैसा कि 
“उसने इस प्रथ्वीको और चुलोक- 
को धारण किया” इत्यादि म्न्त्रवर्ण- 
से सिद्ध होता है | यही नहीं, वह 
देवताओंकी कामनाओंका भी शासक 
है-इस प्रकार यह उस देव- 
का-उद्बगीथका अधिदषत---देवता- 
विषयक खरूप कहा गया ॥ ८॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये पष्ठजण्डभाष्य सस्पूर्णम ॥ ६॥ 


वि कं म दस कम कि 7 अलमिय कली कल मसलन लक की 
# देवताओंकी परोक्षप्रियता “परोक्षप्रिया इव॒ हि देवाः प्रत्यमद्विष: 


इस श्रुतिसे प्रमाणित होती है | 


छां० 3० ७--- 
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अध्यात्म- उद्बीथोपासना 


अथाध्यात्म॑ वागेवक्प्रोण: साम तदेतदेतस्याम्रच्य- 
ध्यूढश्साम तस्मादच्यध्यूढर्साम गीयते । वागेव सा 
प्राणोउमस्तत्साम ॥ १ ॥ 
इससे आगे अध्यात्म उपासना है---वाणी ही ऋक्‌ है और आण 
साम है | इस प्रकार इस [ बाकूरूप ] ऋकमे [ प्राणरूप ] साम 
अधिष्ठित है | अतः ऋकमे अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता है | 
वाक्‌ ही “सा? है और प्राण 'अम? है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं ॥ १ ॥ क्‍ 
अथाधुनाध्यात्ममुच्यते--वा- |  आधिदेविक उपासनाके पश्चात्‌ 
| अब अध्यात्म उपासनाका वर्णन 
गेवकप्रोण५ साम, अधरोपरि- | किया जाता है---नीचे-ऊपर स्थान 
होनेमें तुल्य होनेके कारण वाक्‌ ही 
स्थानत्वसामान्यात्‌' । प्राणो | ऋक्‌ है और प्राण साम है | 
| वायुके सद्ठित प्राणेन्द्रिय ही यहाँ 
प्राणमुच्यते सह वाइना | वागेव प्राण कहा गया है । वाकू ही ५सा? 
जे , | है और प्राण “अम? है इत्यादि 
सा प्राणो5म इत्यादि पू्वेचत्‌॥ १॥। ' कथन पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 
++-9८ ७3४७: 
चक्कुरेवगोत्मा साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढश्साम 
तस्मादच्यध्यूढश्साम गीयते । चह्ुुरेव सात्मामस्त- 
त्साम ॥ ९२ ॥ 


खण्ड ७ ] शाइरसभाष्यारथ ९९, 
ईंट नकर्टलेंट ७ नाईट फ बरस कक १ाजिट िक कप टेक, नररलिटेक नरसि ७, बहर्रकी0 ७, ५८८न२2३७ «०24. ००६३०. 


चक्षु ही ऋक्‌ है. और आत्मा साम है | इस प्रकार इस [ चक्षुरूप ] 
ऋकमे यह [ आत्मारूप | साम अधिष्ठित है। इसलिये ऋकमे अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता हैं। चक्षु ही 'सा? है और आत्मा 'अमः 
है | इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] साम है ॥ २ ॥ 


चह्॒रेच ऋक, आत्मा साम; |. चक्षुद्दी ऋक्है और आत्मा साम 
है। यहाँ “आत्मा? शब्दसे छायात्माका 
ग्रहण है; क्योंकि बही नेत्रमें स्थित 
त्साम ॥ २॥ होनेके कारण साम है ॥ २ ॥| 


«५०० ७-३:-४-२४७ “6७ - 


आत्मेतिच्छायात्मा तत्खत्वा- 


श्रोत्रमेवब्येनः साम तदेतदेतस्याम्रच्यध्यूढश्साम 
तस्माचवच्यध्यूढध्साम गीयते। श्रोत्रमेव सा मनो5मस्त- 
त्साम ॥ ३२ ॥ 


श्रोत्र ही ऋक है और मन साम है | इस अकार इस [ श्रोत्ररूप ] 
ऋकमे यह [ मनरूप ] साम अधिष्ठित है | अतः ऋकूमें अधिष्ठित 
सामका ही गान किया जाता है श्रोत्र ही सा? है और मन “अमः है | 
इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ]'साम हैं ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रमेवर्बानः साम,श्रोत्र्या- |. श्रोत्र ही ऋक्‌ है और मन साम 
है, श्रोत्रका अधिष्ठाता होनेके कारण 
पिष्ठातृत्वान्मनसःसामत्वम्‌ ॥। ३।। | मनकी सामरूपता है ॥ ३॥ 


अथ यदेतद॒क्ष्णः शुक्ल भाः सेवर्गथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तत्साम। तदेतदेतस्याम्नच्यध्यूढर्साम । तस्माहच्य- 
ध्यूडश्साम गीयते। अथ यदेबतदक्ष्णः शुक्ल भाः सेत्र 
साथ यज्नील परः कृष्ण तद्मस्तत्साम ॥ 8 ॥ 





१०० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ! 


नियत वीर विधा "री "नियत "री "हकय०- नात0७ न्वपिशत पपियत नर्नियत- नियन 
तथा यह जो आऑँखोंका शुक्ल प्रकाश है वह ऋक है और जो 


नीलवर्ण अत्यन्त इ्यामता है वह साम हैं | इस प्रकार इस [ शुक्ल 
प्रकाशरूप ] ऋकमे यह [ नील्यर्ण अत्यन्त स्थामतारूप ] साम 
अधिष्ठित है । अतः ऋकमें अधिष्ठित सामका ही गान किया जाता 
है | तथा यह जो नेत्रका शुक्क प्रकाश है वही “सा? है और जो नीब्वर्ण 
परम श्यामता है. वही “अमः है । इस प्रकार ये [ दोनों मिलकर ] 
साम हैं॥ ४ ॥ 

अथ यदेतदक्ष्णः शुक्क मा। |. तथा यह जो नेत्रोंका झुक्ठ कह 
सैव्र । अथ वन्‍्तील॑ परः कृष्ण. बन, लक अक्नमूत 
सादित्य शव दक्‍्शकत्यधिष्ठान॑ | स्लीछवर्ण भतिशय श्यामत्व है वह 


तत्साम ॥ ४ ॥ साम है ॥ ४॥ 
आदित्यान्तर्गत और नेत्रान्तर्गत पुरुषोंकी एकता 
५ हक कप सेवक्तर 

अथ य एपषो5न्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते सेवक्तेत्साम 
तदुक्थं तयजुस्तदूअह्य । तस्येतस्थ तदेव रूप॑ यदसुष्य 
रूप॑ यावम्॒ष्य गेष्णी तो गेष्णी यज्ञाम तन्नाम ॥ ५॥ 
तथा यह जो नेन्रोंके मध्यमे पुरुष दिखलायी देता है वही ऋक्‌ है, 
वही साम है, वही उक्थ है, वही यजु: है और वही त्रह्म ( वेद ) है | उस इस 
पुरुषका वही रूप है जो उस € आदित्यान्तर्गत पुरुष ) का रूप है । 


जो उसके पक्ष हैं वही इसके पक्ष हैं, जो उसका नाम है वही इसका 
नाम है ॥ ५ ॥। 


खण्ड ७ ] 


शाइरमाव्यार्थ 


२०१ 
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अथ य एपो5स्तरक्षिणि पुरुषों 
इच्यते, पू्ंचत्‌ । सैचर्गध्यात्त 
वागाद्या पृथिव्याधा चाधि 
देवतस््‌ । प्रसिद्धा च ऋषपाद- 
बेड्राक्षरात्मिका तथा साम । 
उक्थप्ताहचर्याद्ा स्तोत्र साम 
ऋक श्नरम॒क्थादन्‍्यत्‌ । तथा 
यजु। खाह्खधावपढादि स्वेभेद 
वाग्यजुसतत्स एवं; सबोत्मक- 
त्वात्सवेयोनित्वान्चैति हवोचाम। 
ऋगादिग्रकरणात्तडह्येत्रि. त्रयो 
वेदा। । 

तस्येतर्य चाक्षुपस 
पुरुषस्य तदेव रूपसतिदिश्यते । 
कि तत्‌ १ यदसुष्यादित्यपुरुषस। 
हिरण्मय.. इत्यादि यद्धिदेव॒त- 
मुक्तम् । यावप्॒ष्य गेष्णों पवेणी 
तावेबायापि चाक्षुपस॒ गेष्णों । 


यच्चामुष्य नामोदित्युद्वीथ ह॒ति 
च तदेवास्य नाम । 


“तथा यह जो नेन्नेकि मध्यमें 
पुरुष दिखलायी देता है---इस 
वाक्यका तात्पय पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | वही वागादि अध्यात्म 
ओर पृथिवी आदि अधिदेवत ऋक 
है, जिसके पाद नियत अक्षरोंसे 
बचे होते हैं बह ऋक तो प्रसिद्ध 
ही है---तथा वही साम है | 
अथवा [ इन ऋक और साभ 
शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये---- ] उकथका सहचारी 
होनेसे सतोन्र ही साम है और 
उक्यसे मिन्न जो शल्र ( मन्त्रविशेष ) 
हैं वे ही ऋक हैं; तथा खाहा, खघा 
और वषठ आदि सम्पूर्ण थाक्य ही 
यजु: है | सर्वाम्कक और सबका 
कारण होनेके कारण वह यजु 
खर्य पुरुष ही है--ऐसा हम पहले 
कह चुके हैं। यहाँ ऋगादिका प्रकरण 
होनेसे “वही ब्रह्म है? इस वाक्यमें [िह्म- 
शब्दसे ]तीनों वेद समझने चाहिये । 

उस इस्त नेत्रस्थ पुरुषका वही 
रूप बतलाया जाता है । वह रूप 
क्या है * जो रूप उस आदित्या- 
न्तर्गत पुरुषका था, जिसका कि 
हिएण्यय. आदि अधिदेवतरूपसे 
वर्णन किया गया था | जो उस 
( आदित्यपुरुष ) के पक्ष थे वे ही 
इस नेन्नान्त्गत पुरुषके भी पक्ष हैं । 
जो:इसके 'उत'अथवा ५उद्बीपः आदि 
नाम थे, थे ही इसके मी नाम हैं। 


हि 


१०२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


“कट 28 ७७ नई, व्य्पियीटे -करएटेकक, बाई" 22% नर्टिम2%, -वा(2:... ब्कर््कि,, बिक, "रसिप्रेक, नर्धिमय 


 खानभेदादपगुणनामातिदे- 
शादीशितृत्वविषयभेदव्यपदेशा- 
च्चादित्यचाक्षुपयोभेंद इति चेत्‌ १ 
न; अमुनानेनवेत्येकयोमया- 


स्मप्राप्त्यनुपपत्ते। । 


ह्िधामावेनोपपच्चत. इति 
चेतू, वक्ष्यति दि “स' एकधा 
भवति त्रिधा भवति” « इत्यादि, 
न, चेतनस्येक्यस निरवयव- 
स्वा् द्विषामावालुपपत्ते ) | तसा- 
दध्यात्माधिदेवतयोरेकत्वमेव । 


यत्त रूपाध्तिदेशो भेदकारण- 
मवोचों न तद्भेदावगमाय । 
कि तहिं ? खानभेदाद्‌ भेदाश्ढा 
मा भूदित्मेवमर्थम्‌ ॥ ५॥ 


ध्ााााााााइ 8० ० के के के छ+ ७ ७ : अब 
«१० अन्यके धर्मोकी अन्यमें लगाना । 


यदि कहो कि आश्रयका भेद 
होनेसे, [ आदित्यान्तर्गत पुरुषके ] 
रूप, गुण और नामका ( चाक्षुष 
पुरुषमें ) अतिदेश होनेसे तथा 
इशितृत्व ( शासन ) के विषयोंका 
भेद बतलाये जानेके कारण आदित्य 
ओर नेत्रान्तगत पुरुषोका भेद है--. 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
ऐसा माननेपर [ मन्त्र७ और ८ में ] 
धअमुना? “अनेनैवः इन शाब्दोसे 
प्रतिपादित एकके ही द्वारा दोनांकी 
प्राप्ति सम्भव नहीं होगी | 

यदि कहो कि वह उन दोनोको 
दो रूपसे प्राप्त होता है, जैसा कि 
८वह एकरूप होता है, वह तीन 
रूप होता है? इत्यादि रूपसे 
श्रुति कहेगी भी--तो यह भी 
ठीक नहीं; क्योंकि निर्बयव होनेके 
कारण एक दी चेतनका दो रूप 
होना सम्भव नहीं है | अतः 
अध्यात्म और अधिदेवत-इन दोनों- 
की एकता ही है । और तुमने जो 
रूपादिके अतिदेशको उनके भेदका 
कारण बतलाया, सो वह उनका 
भेद सूचित करनेके लिये नहीं है | 
तो वह किसलिये है ? वह तो, आश्रय- 
का भेद होनेसे कहीं उनके भेदकी 
आशज्डान हो जाय---इसलिये है॥ ५॥ 


खण्ड ७ | शाइरभाष्याथें १०३ 
बरई< 22० ४६९25. (९२२७० ><:2७, प्क्पक ब्पनटफ न्यायिक ब्यपिग क्र, ब्कि:3 न्यॉापि: 2 न्यास) बटर, 


स एप ये चेतस्मादबोच्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्य- 
कामानां चेति | तद्य इसमे बीणायां गायन्त्येत॑ ते गायन्ति 
तस्मात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ 


वह यह ( चाक्षुष पुरुष ) जो इस € अध्यात्म आत्मा ) से नीचेके 
लोक हैं उनका तथा मानवीय कामनाओंका शासन करता है | अतः जो ये 
लोक बवीणामे गान करते हैं वे उसीका गान करते हैं इसीसे वे धनवान 
होते हैं॥ ६ ॥ 
स॒ एप चाक्षुप: पुरुषो ये| वह यह चाक्षुष पुरुष जो इस 
चेतसादाध्यात्मिकादात्मनो5वो- आध्यात्मिक आत्मासे नीचेके छोक 
ओःचाग्गता लोकास्तेषां चेष्टे | का तथा मलुम्यसम्बन्धी 
मनुध्यसंबन्धिनां च कामानाम । कामनाओंका ईशन ( शासन ) 
तत्तसाथ इसे वीणायां गायन्ति करता है । अतः जो ये गायक लोग 
वीणामें गान करते हैं वे उस्तीका 
के एतमेष गायन्ति, | | गान करते हैं | इस अकार क्योंकि 
यसादीधरं॑ गायन्ति तसादीश्र वे ईश्वरका ही गान करते हैं; इस- 
धनसनयों धनलाभयुक्ता धन- | लिये वे घनलाभयुक्त भर्थाव्‌ 
बन्त इत्यथे। ॥ ६॥ धनवान्‌ होते हैं || ६ ॥ 


५+८५४६३४७७:- 
इनकी अभेद्हष्टिसे उपासनाका फल 
अथ य एतदेव॑ विद्वान्साम गायत्युमी स गायति 
सो5मुनेव स एप ये चाम॒ष्मात्परा्वो लोकास्ताश्थराप्तोति 
देवकामाश्श्र ॥ ७ ॥ 


तथा जो इस प्रकार [ चाक्षुप और आदित्य दोनों पृरुषोंकी एकता ] 
जाननेवाल पुरुष सामगान करता है वह [ चाक्षुप और आदित्य ] 


१०४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १२ 


बस नाप 3 ७ न्ॉसिकि टिक, न्यॉरपिग टेक नया फ्र नए 22% <ई ३2%, न्_्द<-22 9 व्यय ब्यर्पियट कर व्यापक नव 

दोनोंका ही गान करता है | तथा वह इसके ही द्वारा जो इस ( आदित्य- 

लोक ) से ऊपरके लोक हैं और जो देवताओंके भोग हैं, उन्हें प्रात 
करता है ॥ ७ ॥ 

अथ य एतदेव॑ विद्वान्यथोक्त | इस उपयुक्त देवकोी जो इस 

सही प्रकार जाननेवाला पुरुष सामगान 

देवमुद्टीय॑ विद्वान्साम गायत्युभो | सरता है. वह चाक्षुप और आदित्य 

स गायति चाक्षुपमादित्यं च । दोनों ही पुरुषोंकी गाता है | इस 

प्रकार जाननेवाले उस उपासकको 

तस्पेबंविद! फलमुच्यते--सो5- | जो फल मिलता है वह बतलाया 


बार _ जाता हँ---वह यह उपासक इस 
धुनेवादिस्येन स एप ये चाह प्मा आदित्यके द्वारा ही जो इससे ऊपरके 


त्पराश्वो लोकास्तांभ्राप्नोति आ- | लेक हैं उन्हें ग्राप्त होता है | तात्पर्य 


देल्लोन्ततिईती यह है कि आदित्यान्तगत देवरूप 
दित्यान्तगंतदेवी. भूलेल्थों होकर वह इन्हें और देवताओंके 


देवकामांश ।। ७॥ | भोगोंको प्राप्त करता है | ७॥ 


अथानेनेव ये चेतस्मादवोब्बो लोकास्ताश्श्राम्तोति 
मनुष्यकामाश्थ्र तस्मादु हैवंबिदुद्याता बरयात्‌ ॥ <८॥ 
क॑ ते काममागायानीत्येष होव कामागानस्थेष्टे य एवं 
विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥ 


तथा इसीके द्वारा जो इससे नीचेंके छोक हैं उन्हें और मनुष्य- 
सम्बन्धिनी कामनाओंको प्राप्त करता है । अतः इस प्रकार जाननेवाला 
उद्गाता [ यजमानसे इस प्रकार ] कहे--॥| ८ ॥ 'मैं तेरे लिये किन इृष्ट 
कामनाओंका आगान करूँ? क्योंकि यह उद्घाता कामनाओंके आगानमे 
समय होता है, जो कि इस प्रकार जाननेवाला होकर सामगान करता 
है, सामगान करता- है ॥ ९ ॥ 


5 9 जी 
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अ. 


था 
है| 


अथानेनेवचाहश्लुपेणैव ये 
चतसादवाश्वो लोकासांश्राप्नोति 
मजुध्यकासाँथ चाह्षुषरों भूस्वेत्य- 
थ।। तस्रह हैवंबिदृद्गाता जूया- 
धजमान कमिष्ट ते तव कामभा- 
गायानीति | एप हि यस्ताहुद्गा 
ता कामागानसोहानेन. काम॑ 
संपादयितुमीष्टे समर्थ इत्यर्थः । 
कोज्सो १ य एवं विद्वान्साम गाय- 


ति साम गायति | हिरुक्ति 
रुपसनसमाप्त्यर्था ॥ ८-९ ॥ 


तथा इस चाक्षुष पुरुषके द्वारा 
ही, जो इससे नीचेके लोक है उन्हे 
मनुष्यसम्बन्धी भोगोंको बह प्राप्त 
करता है | अमिप्राय यह कि चाक्षुष 
पुरुष होकर ही उन सबको प्राप्त 
करता हैं । अतः इस ग्रकार जानने- 
वाला उद्भाता यजमानसे कहे कि भमे 
तेरे लिये किन इृष्ट कामनाओं- 
का आगान करू ?? क्योंकि यह 
लंद्गाता इष्ट कामनासम्बन्धी आगान- 
के उद्ानले उन कामनाओंको 
सम्पन्न करनेमे समय होता है। 
त्रह उद्बाता कौन है ? जो इस 
प्रकार जाननेवाला होकर साम गान 
करता है, साम गान करता 
है | यह द्विरुक्ति उपासनाकी 
समाप्तिके ॥ ८-० || 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
सप्तमखण्डप्राष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 





उ्एस रखण्डु 
॥! --+>-+१*39 247 6<.........0क्‍ 
उद्दीथोपासनाकी उत्हृष्टता ग्रदर्शित करनेके लिये 
ग्रिलक, दाल्म्य और ग्रवाहणका संवाद 
अनेकधोपास्यत्वादक्षरस्थ प्र-|  उद्नीयसंज्ञक अक्षर (ओंकार) के 
अनेक ग्रकारसे उपासनीय होनेके 


रा | कारण श्रुति प्रकारान्तरसे उसकी 
काराल तरेण " 


क्‍ एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती 
फंलमुपासनान्तरमानिनाय | इति- है | यहॉ जो इतिहास दिया जाता 


है वह सरल्तासे समझानेके 
हासस्तु सुखावबोधनाथे; । ल्यि है। 


त्रयो होहदीथे कुशला बमूखुः शिलकः शालाव- 
त्यश्चेकितायनो दाल्भ्यः प्रवाहणो जेबलिरिति। ते होचु- 
रुद्वीथे बे कुशलाः स्मो हन्तोद्दीथे कथां बदाम इति ॥ १॥ 
कहते हैं, शालावानूका पुत्र शिलक, चिकितायनका पुत्र दाल्म्य 
और जीवलवा। पुत्र प्रवाहण---ये तीनों उद्बदीयविद्यामे कुशल थे | उन्होंने 
परस्पर कहा-- 'हमलोग उद्दबीथविधामें निपुण हैं; अत: यदि आपन- 
लोगोंकी अनुमति हो तो उद्बीथके विपयर्म परस्पर वार्ताल्ाप करें? || १ ॥ 
त्रयखिसंख्याका,, है इत्यै-। त्रव:--तीन संख्यावाले, 'ह? 
यह निपात इतिह्ासको सूचित करने- 
के लिये है, उद्दीयमें---उद्गीयविद्यार्म 
प्रति कुशला निपुणा बभूबु; | | कुशल--निपुण थे । तात्पर्य यह 


तिद्याथंै, उह्दीथ. उद्वीथज्ञानं 
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कर्किथिदेशे काले च निमितते।| है कि किसी देश और कालमें अयवा 


वा समेतानामित्यमिश्नायः | न। _ निमित्तविशेषले एकत्रित हृए 
550 / 8 पुरुषोमि [ ये तीन व्यक्ति उद्बीथमें निपुण 
है. सर्वेसिज्ञगति तयाणामेव | थे ]। सारे संसारके भीतर उद्गबीथ आदि- 


कोशलसुद्वीथादिविज्ञाने | श्रूयू- | को ज्ञानेमे इन तीनकी ही कुशलता 


न्ते तिकैकेयप्रभत- | )- ऐैंसी वात नहीं है; क्योंकि श्रुतिमे 
४७७४० बंध उषस्ति, जानश्रुति और कीकेय भादि 


ये सवज्ञकल्पा। । सर्वेज्ञकल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही । 
के ते त्रय ? इत्याहइ-शिलको । १ तीन कौन थे £ इस विषय 
श्रुति कहती है---शिक्षक जिसका 


नामतःशालावतो5पत्य॑ शालावत्य/| नाम था वह शालवानूका पुत्र 
की ॥॒ शालावत्य, चिकितायनका /» पुत्र 
चाकतायनस्थापत्य चैकितायन 3 | चैकितायन, जो दल्मगोन्रमे उत्पन्न 


जग बओं होनेके कारण दाल्भ्य कहा गया है । 
ल दाल्स्या या याव- | «बा बह दबामुप्यायण# होगा। 


े _ | तथा नामसे ग्रवाहण और जीवलका 
णो वा । प्रवाहणो नामतो जीवल हि २० २३ उन लक फल जद 


स्यापत्यं जैबलिरित्येते त्रय; । | ये तीन पुरुष थे । 
ते होचुरन्योन्यमुद्दीथे वे। उन्होंने परस्पर एकददसरेसे 
कुशला निपुणा इति प्रसिद्धाः कहा--हमजेग उद्गबीयमे कुशल-- 


९ | निपण हैं---उस प्रकार प्रसिद्ध हैं । 
। | अतो हन्त यद्नुमतिसे- | ४ 
न डे अत, यदि आपलेगोंकी सम्मति हो 


पताम॒हीथ उद्लीयज्ञाननिमितां तो उद्बीयम-उद्गीथवियावे; सम्बन्ध 
कथां विचारणां पश्षप्रतिपक्षीप- | ब्ला--व्रिचार कहें, अर्थात्‌ पक्ष- 
बिक [4 (५ ४ 

न्यासेन वेदामा वाद ऊुर्म | प्रतिपक्ष. ख्थापनपूर्ववा परत्पर 
इत्यथे। | विवाद करे | 

# जिस पुत्रको ध्यह मुझे और तुझे दोनोंहीको जल और पिण्डदान देंने- 
का अधिकारी होगा? ऐसा कहकर धमपूर्यक अहण किया जाता हे उसे (हथा- 
मुष्यायण” कहते हैं । 
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तथा च तद्वियसंचादे विपरी-| इस प्रकार, जिन्हें विवक्षित 
अथेका ज्ञान है उन पृरुर्षोंके 
पारस्परिक संवादसे चिपरीत ग्रहण- 


ह। री उत्पत्ति 
शयनिवृत्तिस्वेति । अतस्तद्दिच- के लचओ.8-ज०+ ही | 


संयोग: कर्तव्य इति चेतिहास- | 7 उव-डन विषयक ज्ञाता 
; | पुरुषोंका साथ करना चाहिये---यह 
प्रयोजनम । दश्यते हि शिलका- | भी इस इतिहासका ग्रयोजन है । 
यही बात शिरुकादिके ग्रसड्में भी 
दीनाम ॥ १॥ देखी जाती है ॥ १॥ 
' -“+##2&रछएक्ू-..- 


तथेति ह सम्रपविविशुः स ह प्रवाहणो जेबलि- 
रुवाच भगवन्तावग्रे बदतां ब्राह्मणयोवद्तोबोच*श्रोष्या- 
सीति ॥ २॥ 


तब वे “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर बैठ गये | फिर जीवलके पुत्र 

प्रवाहणने कद्ा--'पहले आप दोनों पृज्यवर ग्रतिपादन करें | मैं आप 
ब्राह्मणोंकी कही हुईं वाणीको श्रवण करूँगा? ॥ २॥ 

तथेत्युक्त्वा ते सम्मुपविविशु- फिर वे पबहुत अच्छाः ऐसा 

कहकर बैठ गये | उनमें [ ब्राह्मणोकि 

हॉपविश्वन्तः किल । तन्र राज्षः | प्रथम बोलनेसे ] राजा ( क्षत्रिय ) 


की ग्रगल्मता ( ध्ृष्टता ) सिद्ध होती 
प्रागल्म्योपपत्तेः स ह ग्रवाहणो | है, इसल्यि उस जीवलके पृत्र 


जैवलिरुवाचेतरी मगवस्तौ पूजा- | ** देंगने शेष दोनेकि प्रति कहा-- 
'पपहले आप भगवान्‌--पूजनीय लोग 


वन्तावग्रे पूवे वदताम्‌ | ब्राह्मण- | कहे; आप ब्राह्मणोंके कहे हुए शब्दों- 


तग्रहनाशो5पूष विज्ञानोपजनः सं- 
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योरिति लिझ्ञाद्राजासों युवयो- | को मै श्रवण करूँगा। “आप दोनों 
.. | आह्मणोके? इस कथ्नरूप लिड्डसे ज्ञात 
ओरोष्यामि । होता हैं कि वह क्षत्रिय है | 'वाचम' 
कैंधरहितामित्यपरे. बाचमिति | 7 तिगेषण होनेके कारण दूसरे 
' व्याख्याकार “अथंहीन  शब्दमात्र 

विशेषणात्‌ ॥ २ ॥ सुनूँगा? ऐसा अर्थ करते हैं ॥२॥ 


स ह शिलकः शाल्गवत्यश्चेकितायनं दाल्म्यम्न- 
वाच हच्त त्वा पच्छानीति पएच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उस शाल्वानके पुत्र शिंढकने चिकितायनकुमार दाल्म्यसे 
कहा---“यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछें ”” उसने कहा--- 
पूछो? ॥ ३ ॥ 


उक्तयो; स ह शिलकः शा- | उपयुक्त दोनोंमेसे शालावानके 


लावत्यस्वैकितायन॑ दास्म्यहु- | हे शिल्कने चेकितायन दाल्म्यसे 


कली कर कहा---“यदि तुम अनुमति दो तो 
वाच--हन्‍त यचलुमंखसे त्वा | मैं तुमसे पूछँ |! तब इस प्रकार 


तां पृच्छानीत्युक्त इतरः एच्छेति | कहे जानेपर दूसरेने पूछो” ऐसा 


छ द 9 
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होवाच ॥ ३ ॥ कहा ॥ ३॥ 
०७ के बाल >-ई- 
लब्धानुमतिराह-- उसकी अनुमति पाकर [ शिल्क- 
ने | कहा-- 


का साज्नो गतिरिति खर इति होवाच । खरस्य 
का गतिरिति प्राण इति होबाच । प्राणस्य का गतिरित्य- 
न्‍नमिति होवाचान्नस्थ का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ 


१६० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


«4६३५०. करके कररगडज अपने: 3० नर:2%० नर ५िए कर नरएनिटेक्‍- ब्ॉर्टिजेंटिकर बॉपकि:20०. -9प्निटेक रपट हर्ट. 

सामकी गति ( आश्रय ) क्‍या हैं », इसपर दूसरेन “खरः णसा 
कहा | 'खरकी गति क्या है ?” ऐसा प्रइन होनेपर दूसरेने “प्राण? णेसा 
कहा | 'प्राणकी गति क्या हैं ” इसपर दूसरेन “अन्ना ऐसा कहा | तथा 
“अन्नकी गति क्या हैं. ? ऐसा पूछे जानेपर दाल्भयने “जल? ऐसा कहा ॥ की 


का साम्न; प्रकृतत्वादुद्वीथर्स | 


उद्दीथों छात्रापासयत्वेन प्रकृतः । 


“परोचरीयांसमुद्दी थम”! ( १ ।९ 


२) इति च वक्ष्यति । गतिरा- 
श्रयः परायणमिल्मेतत्‌ | एवं 
पृष्टो दात्भ्य उबाच-खर इति; 
खरात्मकत्वात्साम्न; । यो यदा- 
त्मकः स तह्ठतिस्तदाश्रयश्र भव- 


तीति युक्त मृदाश्रय इव घटादिः। 

खरस का गतिरिति प्राण 
इति होवाच | आशणनिष्पादो 
हि. खरस्तसात्खर्य प्राणों 
गतिः । ग्राणस का गतिरित्यत्न- 
मिति होवाच । अन्‍्नावष्म्भो 
हि ग्राणः | “शुष्यति वे ग्राण 


सामकी---प्रकरणप्राप्त होनेके 
कारण उद्बीधकी गति---आश्रय 
अथांत्‌ परायण क्या है? क्योंकि यहाँ 
उपास्यरूपसे उद्बीयका ही प्रकरण 
है, जैसा कि “परोवरीयांसमुद्दीय- 
मुपास्ते! ( १।९।२ ) इत्यादि 
श्रुतिमं कहेंगे भी | इस प्रकार पूछे 
जानेपर . दाल्म्यन॑ कहा---“खरः 
क्योंकि साम खरखरूप है | जिस 
प्रकार [ मृत्तिकामय ] घठादि पदार्थे- 
का मृत्तिका ही आश्रय होती हैं, 
उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक-- 
जिसके खरूपसे युक्त होता है उस 
पदार्थकी वही गति और आश्रय 
भी होता है-यह उचित ही है | 


'खरकी गति क्‍या हैं ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर [ दाल्म्यने ] “प्राण! 
ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राणसे ही 
निष्पन्न होनेवाला है, इसलिये स्वर- 
की गति ग्राण है | 'प्राणकी गति 
क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर उसने 
कहा “अन्नः, क्योंकि ग्राण अन्नके 
ही आश्रय रहनेवाछा है, जैसा कि 
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ऋते5न्नात* (बु० उ० ५।। “अनके बिना ग्राण सूंख जाता है” 

नल , इस श्रुतिसे सिद्ध होता है तथा 

११] ४६ दे 

१२। १ )इति हि झते। “अन्न | “अन्त यह [ वत्सस्थानीय प्राणकी | 
दाम” (बरृ० उ०२।२। १) | रस्सी है”? ऐसी श्रुति भी है। फिर 
नि ... । 'अन्नकी गति क्‍या है» ऐसा ग्रइन 
० 8 कर नी क होनेपर दाल्म्यने कहा--आपू! 
रित्याप हति होवाच । अप्स- | क्योंकि अन्न भाप्‌ ( जल ) से ही 


भवत्वादन्नय ।। ७ ॥ उत्पन्न होनेवाला है || 9 ॥ 





अपां का गतिरित्यतों छोक इति होवाचामुष्य 
लोकस्य का गतिरिति न खर्ग छोकमतिनयेदिति होबाच 
खर्ग वयं लोकश्सामामिसंस्थापयामः खगस*स्तावरहि 


सामेति ॥ ५ ॥ 

'जलकी गति क्या है » ऐसा प्रन्‍न होनेपर उसने “वह लोक! 
ऐसा कहा | “उस लोककी गति क्या है ?? इसपर दाल्म्यने कह कि “खर्ग- 
लोकका अतिक्रमण करके सामको कोई किसी दूसरे आश्रयमें नहीं ले जा 
सकता । हम सामको खर्गलेकमे ही स्थित फरते हैं, क्योंकि सामकी खर्ग- 
रूपसे स्तुति की गयी है? ॥ ५॥ 


अपां का गतिरित्यसो लोक “जलोंकी गति क्या है ?? इसपर 
हति होवाच । अमुष्माद्लोकादू | दोल्यने ववह छोक! ऐसा कह्दा, 
बृष्टि; संभवति | अम्ुष्य लोकस्य | क्योंकि उस छोकसे ही इष्टि होनी 


| _._ | सम्भव है । 'उस लोककी क्‍या 
का गति है ! इति पृष्टो द्त्भ्य गति है *ह। ऐसा पूछे जानेपर दाल्म्य- 


७ #$ 
उबाच । खममसु लोकमती- ने कहा---“उस स्वर्गछोकका अति- 
त्याश्रयान्तरं साम न नयेत्क- | क्रमण करके कोई सामको किसी दूसरे 
श्रिदिति होदाच । आश्रयमे नहीं ले जा सकता 
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अतों वयमपि खगे लोक॑| अंत' हम भी सामको स्व 
सामामिसंस्थापयामः । खर्गलोक- | झेकम ही स्थापित करत हैं। अर्थात्‌ 
प्रतिष्दे साम जानीम इत्पर्थ: । सामको स्त्रगेलोकमे प्रतिष्ठित समझते 


पा ,  , | हैं, क्योंकि साम स्वगसंस्ताव अर्थात 
भी कष खर्गत्वेन संस्तवन जिसका स्व॒र्गरूपसे संस्तवन किया 
संस्तावों यस्सतत्साम खगे- 


गया है, ऐसा स्वगसंस्ताव है. “निश्चय 
$ $.. ॥* ९ भर्गो चर 
संस्तावं हि यस्मात्‌ चे 


स्व॒गंछोक ही साम है ऐसा जानता 
लोक; साम वेद” इति श्रुति! ॥५॥ | हैं? यह श्रुति भी है ॥ ५॥ 





हु शिलकः शालाबत्यश्वेकितायनं दाल्भ्यसु- 
वाचाप्रतिष्ठितं ने किल ते दाल्भ्य साम यस्त्वेतहिं 
ब्रयान्मूधों ते विपतिष्यतीति सूधों ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ 
उस चिकितानपुत्र दाल्म्यसे शालावानके पुत्र शिलकने कहा---'हे 
दाल्य्य | तेरा साम निश्चय ही भगप्रतिष्ठित है। जो इस समय कोई 


सामवेत्ता यह कह दे कि “तेरा मस्तक प्रथिवीपर गिर जाय? तो निश्चय 
ही तेरा मस्तक गिर जायगा | ६ ॥ 


तमितर; शिलक; शालावत्य- 
श्वेकितायन॑ दाव्भ्यम्र॒वाच-- 
अप्रतिष्ठितमसंख्थितं परोवरीय- 
स्ववेनासमाप्तगति सामेत्यथेः । वा 
इत्यागर्म स्मारयति किलेति च । 
दएलभ्य ते तव साम । यस्त्व- 
सहिष्णुः सामविदेतर्वेतस्मिन्काले 


'उस चेकितायन दाल्म्यसे दूसरे 
रालावत्य शिठकने कहा----५हे 
दाल्म्य | निश्चय ही तेरा साम 
अप्रतिष्ठिल----असंस्थित. अथात्‌ 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टरूपसे असमाप्त गति- 
वाला है [?'वै? और “कि? इन निपातों- 
से श्रुति आगम यानी उपदेश- 
परम्पराका स्मरण कराती है | यदि 
इस समय कोई असहिष्णु सामवेतता 
अग्रतिष्ठित सामकी “यह प्रतिष्ठित 
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बयात्कश्रिद्विपरीतविज्ञानमप्रति- | है? इस अकार कहनेका अपराध 


छल साम प्रतिष्ठितमिति एवं 
वादापराधिन॑ मूथो. शिरस्ते 
विपतिष्यति विस्पष्ट पतिष्य- 
तीति । एचपुक्तसापराधिनस- 
थे तहिपतेन्न संशयो न त्वहं 
त्रवीमीत्यमिग्रायः । 
ननु॒मूथपाताह चेदपराध॑ 
कृतवानतः . परेणानुक्तसापि 
पतेन्मूधां न चेदपेराध्युक्तयापि 


नेव पत॒ति । अन्यथाकृताभ्यागमः 


कृतनाशथ स्थाताम | 


हे नेष दोष; कृतस्थ कमेण; 


शुभाशुमस्य फलप्राप्तेदेंशकाल- 
निमित्तापेक्षात्‌ु। तब्ैव॑ 
सति मूधेपातनिमित्तसाप्यज्ञान- 
स्थ पराभिव्याहारनिमित्तापेक्षत्व- 
मिति॥ ६ ॥ 


, | फरनेवाले तुझ विपरीत विज्ञानवानूसे 


कहे कि "तेरा मस्तक गिर जायगा--. 
स्पष्टटया पतित हो जायगा? तो 
इस प्रकार कहे जानेपर तुझ्न 
अपराधीका मस्तक उसी प्रकार गिर 
पड़ेगा-इसमे संशय नहीं | तात्पये 
यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं 
हूं [ यदि कोई अन्य कह देगा तो 
अवश्य ऐसा ही होगा ] |! 


ज़ंका-यंदि मस्तक गिरनेयोग्य 
पाप क्या है तब तो दूसरेके न 
कहनेपर भी मस्तक गिर ही जायगा 
और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं 
है तो कहनेपर भी नहीं गिर सकता; 
नहीं तो बिना कियेकी प्राप्ति और 
किये हुएका नाश ये दो दोष प्राप्त 
होंगे । 


समाधान-यह दोष नहीं है, 


। क्योंकि किये हुए शुभ और अशुभ 
। कर्मोके फलकी प्राप्ति ठेश, काल 


और निमित्तकी अपेक्षावाली होती 
है । ऐसी स्थितिमे मूधपातका 
निमित्तमूत जो अज्ञान है, वह भी 
दूसरेके कयनरूप निमिचकी अपेक्षा 


| वाला ही है ॥ ६ ॥ 


>_प्मगानीयीरिली-बूडिजधीबीम-ा+ 
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एवपुक्तो दात्भ्य आह--- 


ऐसा कहे जानेपर दाहम्यने 


कहा-..- 


हन्तांहमेतड़्गबतो बेदानीति विद्धीति होबाचा- 


मुष्य छोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाचास्य 
लोकस्य का गतिरिति न ॒प्रतिष्ठां लोकमतिनयेदिति 
होवाच प्रतिष्ठां बय॑ लोकश्सामामिस*स्थापयामः प्रति 


छास*स्ता<हि, सामेति ॥ ७ ॥ 

मैं यह वात श्रीमानसे जानना चाहता हूँ; इसपर [ शिलकने ] 
कहा---“जान छो |? तब “उस छोककी गति क्या है ?? ऐसा पूछे जानेपर 
उसने “यह लोक” ऐसा कहां । फिर “इस छोककी गति क्या है ऐसा प्रश्न 
होनेपर “इस प्रतिष्ठाभूत छोकका अतिक्रमण करके सामको अन्यत्र नहीं 
ले जाना चाहिये? ऐसा कहा | हम प्रतिष्ठाभूत इस लोकमे सामको स्थित 
करते हैं [ अर्थात्‌ यहीं उसकी चरम स्थितिका निश्चय करते है ]; क्योंकि 


सामका प्रतिष्ठारूपसे ही स्तवन किया गया है || ७ ॥ 


हन्ताहमेतड्रगवतो वेदानि 
यत्मतिष्ठं सामेत्युक्तः श्रत्युवाच 
शालावत्यो विद्धीति होवाच । 
अप्रुष्य लोक का गतिरिति पृष्टो 
दार्म्येन शालावत्यो5यं छोक इति 
होवाच । अय॑ हि लोको यागदान- 
दोमादिमिरप्ुं लोक॑पृष्यतीति । 
“अतः ग्दानं देवा उपजीवन्ति/! 


“जिसमें साम प्रतिष्ठित है यह 
बात में श्रीमानसे जानना चाहता 
हूँ” ऐसा कहे जानेपर शालावत्यने 
उत्तर दिया--जान लो |” “उस 
लोककी गति क्‍या है ?” इस प्रकार 
दाल्म्यसे पूछे जानेपर शालावत्यने 
धयह लोक” ऐसा कहा; क्योंकि यह 
लेक ही याग, दान और होमादिके 
द्वारा उस छोकका पोषण करता 
है । इस विषयमें “अतः दानके 
आश्रयसे देवगण जीवित रहते है?” 


खण्ड ८ ] 


शाहइरभाष्याथ 


११७ 


(+१७. समय... 6240५ बाप? बसटटे ब्व्प्मिटीक न्यर्टिलिटे नरक, काने चर्यसिस फल चएटिट, ऑर्टिवि प्र 


इति हि श्रुतयः । प्रत्यक्ष हि स्वे- 
मूतानां धरणी प्रतिष्ठेति | अतः 
साम्रोषप्ययं लोक; ग्रतिष्डेवेति 
उक्तम्‌ । 

अर्थ लोकस का गति १ 
इत्युक्त आह शालावत्यः । न 
प्रतिष्ठामिम॑ लोकमतीत्य. नये- 
त्साम कथ्ित्‌ | अतो व्य प्रतिष्ठां 
लोक॑सामाभिसंस्थापयामः । य- 
स्मास्प्रतिष्ठासंस्ताव॑ हि प्रतिष्ठात्वेन 
संस्तुतं सामेत्यथ; । “हईय॑ थे 


रथन्तरम! इति च श्रुति ॥ ७॥ 


ऐसी श्रुतियों भी है | सम्पूर्ण प्राणियों 
की प्रतिष्ठा पृथिवी ह--यह प्रत्यक्ष 
ही हैं । अत, सामकी भी यही लोक 
प्रतिष्ठा है--ऐसा मानना उचित 
ही है । 

“इस छोककी गति क्या है ?? इस 
प्रकार पूछे जानेपर शाछ्तत्यने 
कहा---'किसीकी मी अ्तिष्ठामूत 
इस लोकका अतिक्रमण करके 
सामको अन्‍न्यत्र नहीं ले जाना चाहिये; 
अत, हम प्रतिष्ठामूत इस लोकम 
ही सामको सब प्रकारसे स्थापित करते 
है, क्योकि साम प्रतिष्ठासंस्ताव--- 
प्रतिष्ठाछपसे स्तुत हैं | “यह 
[ पृथिवी ] ही रथन्तर साम हे?” 
ऐसी श्रुति भी है || ७ ॥ 





तश्ह प्रवाहणो जेबलिस्वाचान्तवह्े किल ते 
शालावत्य साम यरत्वेतर्िं बूयान्मूघों ते विपतिष्यतीति 
मूधो ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति विदीति 


होवाच ॥ ८ ॥ 


तब उससे जीवलके युत्र प्राहणने कहा--ै शाल्ावत्य + निश्चय 
ही तुम्हारा साम अन्तवान्‌ है । यदि कोई ऐसा कह्द देता कि तुम्हारा 
मस्तक गिर जाय तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता !? [ शालक्त्यने कहा-] 
मैं इसे श्रीमानसे जानना चाहता हूँ ।? इसपर प्रवाहणने “जान लो! 


ऐसा कहा ॥ ८ ॥ 


११६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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तमेवमुक्तवन्त॑ है अ्रवाहणों | इस प्रकार कहनेवाले उस 
शालावत्यके ग्रति जीवलके पुत्र 
प्रवाहणने “हे शाल्ावत्य | तुम्हारा 
शालावत्य सामेत्यादि पूवंचत्‌ | |साम निश्चय ही अन्तवान्‌ हैः 
ततः शालावत्य आह--हन्ताह- | आदि पूरत्‌ कहा । तब शाल्ा- 
॒ दानीति विड़ीति वत्यने कहा--“में इसे श्रीमानसे 
मेतद्भगवतो वे विद्धीति | जानना चाहता हूँ |? तब दूसरे 


होवाच ॥ ८ ॥ | (प्रवाहण ) ने कह्वा-'जान लो? ॥८॥ 


जैवलिरुवाचान्तवदं किल ते 





. इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. प्रथमाध्याये 
अष्टमखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ८ ॥ 





नाक्स ऱण्डु 





कि 7-7“: +&- ८:77 लाइक 
चाक 


गिलककी उक्ति-आकाश ही सबका आश्रय है 


इतरो5नुज्ञात आह--- 


प्रवाहणकी अनुमति पाकर 


शिलकने कहा-- 


अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचः 
सवोणि हु वा इसानि भूतान्याकाशादेव समुत्पथन्त 
आकाशं प्रत्यस्त॑ यपन्‍त्याकाशो श्येबैभ्यो ज्यायानाकाशः 


परायणम्‌ ॥ १ ॥ 


इस लोककी कया गति है ?? इसपर ग्रवाहणने कहा---आकारा, 
क्योंकि ये समस्त भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, आकाशमें ही रूपको 
ग्राप्त होते हैं और आकाश ही इनसे बड़ा है; अतः आकाश ही इनका 


आश्रय है॥ १ ॥ 

अखथ लोकस्य का गतिरिति 
आकाश इति होवाच प्रवाहणः | 
आकाश इति च पर आत्मा 
“आकाशो वे नाम” ( छा० 
3० ८। १४। १ ) इति श्रुतेः । 
तस्य॒ हि कर्म सबंभूतोत्पाद- 
फुत्मम्‌ | तसिन्नेव हि भूत- 
ब्रलूय। । “तत्तेजोडछुजत”(६।२) 
३ ), “तेज: परणां देवतायात्र 
(६। ८। ६ ) इति हि पछ्यति। 


“एस लोककी गति क्‍या है ?५ 
इसपर प्रवाहणने कहा-“भाकाश! | 
यहाँ “आकाश?” शबच्दसे परमात्मा 
विवक्षित है। [ भूताकाश नहीं ] 
जैसा कि “आकाश ही नाम [ और 
रूपका निर्वाह करनेवला है |” इस 
श्रुतिसि सिद्ध होता है । सम्पूर्ण 
भूतोंको उत्पन्न करना यह उसीका 
कारय है और उसीमे भूतोंका प्रलय 
होता है; जैसा कि श्रुति “उसने 
तेजको रचा”!““तेज पर देवतामे छीन 
होता है? इत्यादि प्रकारसे आगे 


कहेगी । 


११८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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स्वाणि ह वा इमानि भृतानि “आत्मन आकाश: सम्मूतस्त- 


ततेजोइसृजत” इत्यादि श्रुतियोकि बल- 
स्थावरजड्रमान्याकाशादेव सुत्पधय-| तह हे 
(से ये सम्पूर्ण चराचर भूत तेज, 


न्ते तेजोइबन्नादिक्रोेण साम- | जल और अन इस क्रमसे 


थ्यात । आकाश प्रत्यस्त॑ यःन्ति आकाशगसे ही उत्पन होते हैं; और 
हे । * | ग्रल्यकारमें उसी बिपरीतक्रमसे 


हि यज्मादाकाश एवेम्य! सर्वेभ्यो | हैं, क्योंकि आकाश ही इन समस्त 


भृतेभ्यो ज्यायान्महत्तरोप्त ; स भूतोंसे बड़ा है | अतः वही समस्त 
भू ; , | भूतोंका परायण-परम आश्रय 
सर्वेषां भूतानां परमयन परायणं अत नो, लाजोनो: अंक 


प्रतिष्ठा त्रिष्वपि कालेष्वित्यथ) ।१॥ प्रतिष्ठा है ॥ १ ॥ 


आकाश्रसंन्नक उद्गीथकी उत्कष्टता और उसकी उपासनाका फल 
स एष ,परोवरीयानुद्दीथः स एषो5नन्‍्तः परोवरीयो 
हास्य सवति परोवरीयसों ह लोकाज्लयति य एतदेव॑ 
विद्ठान्परोवरीयाश्समुद्वीथम्ु॒पास्ते ॥ २ ॥ 
वह यह, उद्बीथ परम, उत्कृष्ट है, यह अनन्त है | जो इसे इस 
प्रकार जाननेबाल्य विद्वान्‌ू इस परमोत्कृष्ट ( परमात्ममूत ) उद्बीथकी 
उपासना करता है उसका जीब्रन परमोत्कृष्ट हो जाता है और वह 
उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लोकोंको अपने अधीन कर लेता है ॥ २ ॥ 
यसात्पर पर॑ वरीयो वरीय-, क्योंकि उत्तरोत्तर उत्कष्ट--श्रेष्ठ- 
सोउप्येष बरः परथ वरीयांश् | से भी श्रेष्ठ अर्थात्‌ पर और उत्कृष्ट 


परोवरीयालुद्रीथ4. परमात्मा | | “< उत्नीय ही परमात्ममावसे 
सम्पन्न होता है, इसलिये वह यह 


ह (रे द 
कक इत्पथ; । अत एवं स | उद्दीय अनन्त--जिसका कोई अन्त 
एवो5नस्तोडविद्यमानान्त! | | नहीं है, ऐसा है | 


खण्ड ९ ] शाइरभाष्यार्थ ११९ 
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तमेत॑ परोवरीयांस॑ उस इस परम उत्कृष्ट परमात्म- 









भ्रूतमनन्तमेव॑ विद्वान्परोवरीयां- | रत अनन्त उद्बीयको इस प्रकार 
जाननेवाल्ा जो विद्यन्‌ इस परमोत्कषट 
समहीथप्नपास्ते:। तस्येतत्फल- 


उद्नीयदवी उपासना करता 
है, उसके ढिये श्रुति यह फछ 
वतछाती है--जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाछा विद्वान उद्बीयकी 
उपासना करता है उस विद्वानको 
पह दृष्ट फल होता है कि उस 
विद्यानका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
तर हो जाता है तथा अद्ृष्ट फूछ 
यह होता है कि वह उत्तरोत्त 
ब्रह्मकाशपर्यन्त विशिष्ट छोकोंको 
जीत लेता है ॥ २ ॥ 
+<<अनाका--६७--+ 
तश्हैतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिल्यायोक्त्वो- 


वाच यावत्त एन प्रजायाम॒द्वी्थ वेदिष्यन्ते परोवरीयो 
हैभ्यस्तावद्रिमिं्रोके जीवनं भविष्यति ॥ ३॥ 
शुनकके पुत्र अतिधन्चाने उस इस उद्बीथका उदरशाण्डिल्यके प्रति 
गरूपण कर उससे कहा---जबतक तेरी संततिमेंसे [ तेरे वंशज ] इस उद्बीवको 
गनेगे तबतक इस लोकमें उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तर होता जायगा ॥ ३॥ 
कि च तमेतप्रुद्टीथ॑ विद्वानति- | तथा इस उद्भीयको जाननेवाले 
अतिधन्वा नामक शौनकने--- 
शुनकके पुत्नने अपने शिष्य उदर- 
नक उदरशाण्डिल्याय शि- | शाण्डिल्यके प्रति इस उद्गीयविधाका 


समाह--परोवरीय/ः पर॑ पर 
परीयो विशिष्टतरं॑ जीवन॑ हाख 
विदृषोी भवति दृष्टं फूलमद॒ष्टं 
च्‌ परोवरीयस उत्तरोत्तरविशिष्ट- 


तरानेव ब्रह्माकाशान्ताँल्लोकाश्न- 


यंति य एतदेवं विद्वानुद्नीथ- 
मुपासते ॥ २ ॥ 


न्‍वा चामतः शुनकस्यापत्य॑ 


१२० छान्दोग्यो पनिषद्‌ [ अध्याय १ 


नरक, नर्प्जेट , बपिलि ् व्यईप्ट ८ न्यॉप कट: गई: कर नाई जेट गॉमिटे।क नई पॉपििट््र न्यार्पिजि2 ८ ऑफ 
प्यायेतमद्वीथदर्शनम॒कत्वोवाच । | तर्णण करके कहा---“जबतक तेरी 
यावत्ते तब प्रजायां प्रजासंतता- | प्रजामे अर्थात्‌ तेरी संतततिमें तेरे 
के ए ५ त्वत्संतति 

वित्यथें। । एनमुद्रीर्थ - | गोत्रज इस उद्बीयको जानेंगे 
जा वेदिष्यन्ते ज्ञाखन्ति तावन्त |... __ उतने समयतक उन्हें 
काले परोवरीयो हैम्यः ग्रसि-। 

हे लोकिक जीवनोंकी अपे 

ड्लेभ्यो लौकिकजीपनेम्य उत्तरो- इन प्रसिद्ध जीवनाकी अपेक्षा 
'त्तरविशिष्टतर॑ जीवन॑ तेम्यो उत्तरोत्तत विशिष्टटर जीवन प्राप्त 
भमविष्यति ॥ ३ ॥ 'होगा? ॥ ३ ॥ 





ही ॥ 


. ह ..तथामष्मिल्लोके छोक इति। स य' एतदेव॑ विद्वानु- 
/ पारते परोवरीय एवं हास्यास्मिद्रीके' जीवनं भवति तथा- 
मुष्मिंछ्ोके लोक इति छोके छोक इति ॥ 8॥ 


* तथा परलोकमें भी उसे [ उत्कष्से उत्कष्ट ] छोककी प्राति होती 

'है | जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष इसकी उपासना करता है, 

उसका जीवन निश्चय ही इस छोकमें उत्कृष्टतर होता है तथा परलोकमें 

, भी उसे [ उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर ] छोक ग्रात् होता है---परछोकमे उसे 
[ उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टतर ] लोक प्राप्त होता है || 9 ॥ 


के तथा्ष्टेडपि प्रकोकै5झु॒न्सि- ध्तथा अच्छ परलोकमें भी उसे 
' न्यरोवरीयॉल्लोको मविष्यतीत्यु- | >फरोत्तर उत्कृष्ट छोककी ही प्राप्ति 


होगीः---ऐसा शुनकपुत्र अतिधन्वा- 
| क्तवान्शाण्डिल्यायातिध नि इपर जाए. 
क्तवाज्शाण्डिल्यायातिधन्या शो- | ह शाम्हिल्वके प्रति कहा | “यह 


नक; सय्यादेतत्कलं की वीक: हर पूरक 
कः । स्यादेतत्फल पृषवां महां--| फल पूर्वकालिकि परम भाग्यशाली 


4४ # 


ल्‍ष्रै | # हि | 4 औ अ 


खा 
न्-_्क 
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भाग्यानां नेंदंयुगीनानामित्या- 


शइानिवत्तय आह--स य; 


पुरुषोंको प्राप्त होता होगा, वर्तमान 
युगके पुरुर्षोकी नहीं हो सकता? 
ऐसी आशइ्डाकी निवृत्तिके लिये 


कशथ्रिदेतदेव॑ विद्वानुद्वीथमेत् पा- | 7 देती है-.इस समय भी इसे 
» | इस प्रकार जाननेवाला जो कोई 
स्‍्ते तस्थाप्येबमेव परोवरीय एव | पुरुष उद्गीयकी उपासना करता है 
हास्यास्मिल्लोके जीवन उसका भी इस छोकमें उसी प्रकार 
ह जीवन भवति उत्तरोत्तत उत्कृश्तर ही जीवन 
तथामुष्मिंल्लोके लोक इति लोके | गैंग है तथा परलोकमें भी उसे 
उत्तरोत्त उत्कृश्तर लोककी दी 

लोक इति ॥ ४॥ प्राप्ति होती है || ४ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
नवमखण्डभाष्य सम्पूर्णेम ॥ ९ ॥ 





बशमः खण्छु 


नं >्ब्गदकि कि शकक>--बू 
उपस्तिका आरसयान 


उद्दीधोपासनग्रसझन प्रस्ताव- | उद्गीबोपासनाके प्रसज़से यहां 

+ अस्ताव एव्रं प्रतिहारतिपयक्र उपासना 

प्रतिहारविषयमप्युपासन॑ वक्त- | भी बतठायी जानी चाहिये, इसीडिये 

| आगेका प्रन्ध आग्म्म किया जाता 

४ | यहाँ जी आख्यायिका है, वह 
फातु मुखावधोधाथों | ' सरलतासे समझनेके लिये है- 


व्यमितीदमारम्यते । आख्यायि- 





मटचीहतेपु कुरुप्वाटिक्या सह जाययोपस्तिह 
चाक्रायण इमभ्यग्रामे प्रद्राणकठ उवास ॥ * ॥ 

ओले और पलर पढनेसे कुरुदेशकी सेतीके चौपट हो जानेपर वहाँ उम्य ग्रामके 
भीतर “आटिकी? ( जिसके स्तनादि सीजनोसित चिद्द प्रकट नहीं हुए हैं ऐसी 
अन्यवयस्का ) पत्तीके साथ चक्रका पुत्र उपत्ति दुर्गतिकी अन्रस्थाम रहता था ।१। 
मटचीहतेप_ मटल्योष्शन- |. [दुरुओंके ] मःचीहत होनेपर---- 
| मटची ओले और पतरकों कहते हैं, 
उनमे बुरुदेशके अर्थात्‌ कुरुठेशकी 
फुरुसस्थेप्वित्यथें! | ततो दुर्मिक्ष | गमेतीके दृत-नष्ट हे। जाने तथा उसके 
जात आडिक्यालुपजातपयोधरा- | *रण दुर्शिक्ष हो जानेपर आटिकी यानी 


जिसके स्तनादि स्लीजनोचित चिह्न 
दिख्लीव्यज्नया सह जाययोप- आज, जग मल 


र्तिई , प्रकट नहीं हुए ह ऐसी ज्रीके साथ 
 नामतश्रक्रश्मापत्य॑ चाक्रा- | उपस्तिनामक चाक्रायण---चक्रका 


यण; । इमो हस्ती तमहेतीतीसम्य | पुत्र इम्य ग्राममे--इस हाथीको 


गस्तामिहेतेष नाशितेप फरुप 


खण्ड १० | शाडुरभाष्यार्थ १५३ 
बर्ि20७- न्य्टव् डक बर्मपकटेक बररसिट्ोडबन मर्ज पर्स? व्यक्त ॥<(ेटफ जाए, तप ब्वप पर ब्यर्टनिट कल 


ईश्वरो हस्त्यारोहो था, तस्थ ग्राम | कहते हैं, उसकी पात्रता रखनेवाला 

ला आर व्यक्ति इभ्य--धनी या ह्ाथीवान- 
भ्यग्रामस्तसिन्प्रद्राणको$न्नाला- | _हछाता है, उसके आमको इ्य- 
ग्राम कहते हैं, उसमें अन्न ग्राप्त न 
होनेके कारण ग्रद्राणक हो--५द्वा 
कुत्सितां गति गतोडन्त्यावस्थां | धातुका प्रयोग कुत्सित गतिके अधैमें 
होता हैं, अतः कुत्सित गति यानी 
दुरवस्थाको प्राप्त हो किसीके धरका 
कखचिद्गृहमाश्रित्य ॥| १।| | आश्रय लेकर निवास करता था ॥१॥ 


«०-० 22८२०८९८६८7०-६०-- 
स हेभ्यं कुल्माषान्खादन्तं बिभिक्षे त*होवाच। 
नेतोईन्ये विच्यन्ते यद्च ये म इम उपनिहिता इति ॥२॥ 


उसने घुने हुए उड़द खानेवाले एक महावतसे याचना की | तब 
उसने उससे कहा--इन जूठे उड़दोंके सित्रा मेरे पास और नहीं है। जो 
कुछ एकत्र थे वे सब-के-सव ये मैने [ अपने भोजनपात्रमे ] रख लिये है 
( अतः मैं किस प्रकार आपकी याचना पूर्ण करूँ ? ]॥ २॥ 
सोष्न्नाथमटन्निम्यं कुल्मापा- | अन्नके डिये घूमते-बूमते उसने 
न्कुत्सितान्माषान्खादन्त॑ भक्षयन्त | हे हाथीआनको धुने 
यदच्छयोपलम्य विमिक्षे याचित- | 3 उसते याचना की । 
वेस्थ: || उपस्तिसे हाथीवानने कह्ा-- 
पान्‌ | तमुषस्ति होवाचेस्य: | नरक जब जे गत पे 
नेतो5सान्मया सशक्ष्यप्राणादुच्छि- जूठे उड़दींके समृहके सित्रा 
शराशेः कुटमाषा अन्ये न विद्य- | भेरे पास और उड़द नहीं है । जो 
स्ते | यज्य ये राशों मे ममोपनि- | एकत्रित थे वे सभी मेरे इस पात्रमें 
हिता; प्रक्षिप्ता इसे भाजने कि | गिरा लिये गये है, अब मैं क्‍या 
करोमि १॥ २॥ करूँ ? ॥ २॥ 


चर 


भात्‌ । द्रा कुत्सायां गतों । 


प्राप्त इत्यथे! । उवासोषितवान्‌ 


१२५७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ब्वाई गे. "१३. आर्मियि न्यर्पिडट कल जेरपटेकज नार्पिजिट््र नालिटिक नगर नरईपिडटेपक बॉस बपट,, 
इत्युक्तः प्रत्युवाचोषस्ति ऐसा कहे जानेपर उपस्तिने 
उत्तर दिया--- 


एतेषां मे देहीति होवाच तानस्मे प्रददो हन्ता- 
नुपानमित्युच्छिष्टं वे मे पीतश्स्यादेति होबाच ॥ ३ ॥ 


तः मुझे इन्हें ही दे दे--ऐसा उषस्तिने कहा । तब महावतने वे 
उड़द उसे दे दिये और कहा “यह अनुपान भी छो |? इसपर वह बोला-- 
“इसे. लेनेसे मेरेद्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पीया जायगा? | ३ ॥ 


एतेषामेतानित्यथं), में मह्ं | “एतेषामः इस पष्ठथन्त पदका 
अर्थ “एतान? ( इन्हें. ) है। अर्थात्‌ 

देहीति होवाच | तान्स हश्यो- | “त्‌ मुझे इन उड़दोंको ही दे! ऐसा 
उषस्तिने कहा | तब उस महावतने 

5स्रा उपस्तये प्रददो प्रदत्तवानू। | उषपस्तिको वे उड़द दे दिये 
तथा पीनेके लिये पास रखे हुए 

अनुपानाय समीपस्थमुदर्क हन्त | जलको लेकर बोला--भाई ! 
अनुपान भी ले छो ।? ऐसा" कहे 

गृहणानुपानमित्युक्तः प्रत्यु- | जानेपर उषस्तिनें कहा--थयदि में 
इस जलको पीऊँगा तो निश्चय ही 

वाच--उच्छिष्ट॑वे मे मम्रेदमुद्क मेरेहार यह उच्छिष्ट जल पिया 
जायग [ अर्थात्‌ मुझे उच्छिष्ट जल 

पीत॑ स्थाचदि पास्थामि ॥ ३ ॥ | पीनेका दोष प्राप्त होगा १! ॥ ३ ॥ 





धााााााााआााकक+ आइए 
इत्युक्तपन्त ब्रत्युधाचेतर/ः-- | इस अकार कहनेवाले उस 
उषस्तिसे दूसरे ( महावत ) ने 
कहा---- 


न खिदेतेपप्युच्छिश इति न वा अजीविष्यमि- 
पानखादन्नषिति होवाच कामो म उद्कपानमिति-॥ ४ ॥ 


खण्ड १० | शाडरभाष्याथ १२५ 


'्र्टरें23७ ब्यॉिसेक व्प्कि यरपिटक, चएि2 2. “ईंट क्लिक व्एडिटिफ नानक >कर्टलिटक्‍०, व्यापक कट: 2. 

(क्या ये ( उड़द ) भी उच्छिष्ट नहीं हैं ”” उसने कहा--...6न्‍्हें 
बिना खाये तो मै जीवित नहीं रह सकता था, जल्पान तो मुझे यथेच्छ 
मात्रामे मिछता है? || 8 ॥ 


कि न खिदेते छुल्माषा | (क्या ये उड़द भी उच्छिष्ट 
अप्युच्छिश इत्युक्त आहोषसिन | दीं हैं. ” ऐसा कहे जानेपर 
वा अजीविष्यं न जीविष्यामी- | इन उड़दोंको 


कल बिना खाये---बिना भक्षण किये तो 
मान्कुल्मापानखादन्नमक्षयत्रिति || जीवित नही रह सकता था। 


होपवाच । काम रच्छातो में | जल्पान तो मुझे इच्छानुसार मिल 
ममोदकपान लम्यत इत्यथें;। | जाता है | 
अतब्चेतामवर्यां प्राप्र्य बि- अतः इसका यह अषमिप्राय हैं 


कि इस अवस्थाको प्राप्त हुए, विधा 
धर्वयशोवत ह। पर 
द्या * खात्मपरोपकार- | ,६ और यशासे सम्पन्न तथा अपने 


समर्थस्येतदपि कम कुबेतो नागः- और दूसरोंके उपकारमें समर्थ 
पुरुषको ऐसा कम करते हुए भी पाप- 


स्पश इत्यभिप्रायः । तस्थापि | का स्पर्श नही हो सकता | उसके भी 


कं जीवनका यदि कोई अन्य अनिन्‍्ध 
द् प्रत्युपायान्तरेष्जुगुप्सिते उपाय हो तो यह निन्दनीय कर्म 


ति जगप्सितमेतत्कर्म दोषके ही लिये होगा । ज्ञाना- 
20 कि] समिमानवश॒ ऐसा क्रम करनेवाले 
ज्ञानावलेपेन कुषतों नरकपातः पुरुषका भी नरकमें पतन होगा 

लकल्ममिगा ही--यह इसका अमिप्राय हैं; 
खादेवेत्यमित्रायग,. अद्राणक- | ,वोकि श्रुतिम '्रद्ाणक” शबच्दका 
शब्दअवणात्‌ ॥ ४॥ प्रयोग है॥ ॥ ४॥ 





# चाक्रायणने “्प्रद्राणझ” अर्थात्‌ अत्यन्त आपद्भसत होनेपर ही उन्छिष्ट 
भोजन किया था--इससे यह तिद्ध होता है कि विधिका व्यतिक्रम जीवनरक्षाका 
कोई वैध साधन न रहनेपर ही किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं | 


१२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय * 


नरक ब्व्टपिकियेक वन्य गरथस्िटेक बहॉप टेक न्कई2% न्वर्टिज235 नरक वास बॉर्डर न्यरपिकिटेआज बॉस्ििटे 


स ह खादित्वातिशेषाज्लायाया आजहार साग्र एव 


सुभिक्षा बभूब तान्प्रतिगह्य निदधों ॥ ५ ॥ 
उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दोको अगनी पत्नाके लिये ल आया । 
वह पहले ही खूब मिक्षा प्राप्त कर चुकी थी | अतः उसने उन्हे लेकर 
रख दिया ॥ ५॥ 
तांथ स खादित्वातिशेषान- | उन्हें खाकर वह बचे हुए 
तिशिश्टाब्नायाये कारुण्यादाज- कं करुणावश अपनी का 
नह | ये आया | वह भ 
हार । साठिक्यग्र एवं हुल्माप- | के मिलने पूर्व ही छुमिक्षा- 
प्राप्त: सुमिक्षा शोमनमिक्षा शोभनभिक्षा हो चुकी थी अर्थात्‌ 
लब्धान्नेत्येतद्डभूव संबृत्ता । अन्न प्राप्त कर चुकी थी । 


' तथापि स्रीखामाव्यादनवज्ञाय | ँयापि ख्रीसभावषश, [ पतिके 
दिये हुए ] उन उड़दोंकी अब- 
तान्कुस्माषान्पत्युहेस्ताञतिगृद्य | हेलना न करके उन्हे पतिके हायसे 


निदधो निश्षिप्ततती || ५।। | लेकर रख दिया ॥ ५॥ 
स ह प्रातः संजिहान उवाच यहतान्नस्य - लभेमहि 
लभेमहि धनमात्राश्राजाती यक्ष्यते स मा सर्वेरात्विज्ये- 


बृंणीतेति ॥ ६॥ 


उसने ग्रात:काल वाबय्यात्याग करनेके अनन्तर कहा--यदि हमें 
कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ, धन प्राप्त कर छेते, क्योंकि वह राजा 
यज्ञ करनेवाला है, वह समस्त ऋलिक्कर्मोंके लिये मेरा वरण कर लेगा [६॥ 


स तस्था; कम जानन्प्रात-[ वह अपनी पत्नीके उस कार्यको कि 

' इसने उड़द बचा रखे हैं,जानता था,अतः 
प्रात:समय--उष:कालमें शय्या अथवा 

रुप/काले संजिहानः शयन निद्रां | निद्वाका त्याग करनेके अनन्तर उसने 


रस | बे 


हो । 


हैक ैई 


«5 कै «० ०२% है “७ 


ऋण मीक का 


(के जे आर ग3३७ 


खण्ड १० ] 


शाइ रभाष्यार्थ 


१२७ 


बर्टजेए 2 ब्कॉप्केटेए, अप्सिटपक जर्टअए 3, न्यॉपसिटक बर्दपरा3क, अर प्याज न्यास परिफ, ब्ॉएन ४ ना. १2७ नये... 


था परित्यजन्नुवाच पत्नया; 
धृण्यन्त्या।, यदि बतेतिखिद्य- 
मानो5त्नय स्ोक॑ लमभेमहि 


तड्ुक्त्वान्त॑ समर्थों.. गत्वा 


लभेमहि धनमात्रां धनस्याल्पम्‌ । 


ततो5साक जीवन भविष्यतीति। 

धनलामे च॑ कारणमाह--- 
राजासो नातिद्रे खाने यक्ष्यते | 
यजमानत्वात्तस्यात्मनेपदम्‌ । से 
च्‌ राजा सा मां पात्रमुपलस्य 
सर्वेरात्विज्येऋत्विकमेमिऋत्वि- 


अपनी पत्नीके सुनते हुए कहा--- 
थयदि [ भूखसे ] खिल होत 
हुए हमें थोड़ा-सा अन्न मिछ 
जाता---यहाँं 'बत? अव्ययका तात्पर्य 
है 'खिन्न होते हुए--तो उस 
अन्नकोी खाकर सामर्ध्यवान्‌ हो 
[ कुछ दूर | जाकर हम धनकी 
मात्रा अर्थात्‌ थोड़ा-सा धन प्राप्त 
कर लेते और उससे हमारा जीवन- 
निवाह हो जाता । 


घनलाममे कारण बतलाता 
है---यहोंसे थोड़ी ही दूरपर वह 


राजा यज्ञ करेगा | यजमान होनेक 
कारण उसके लिये ध्यक्ष्यते” ऐसा 
आत्मनेपदका प्रयोग किया गया हँ+ । 
वह राजा मुझे सुपात्र समझकर समस्त 
आलिज्यों---ऋतिकूकर्मोके . लिये 


कम्रयोजनायेत्यथों. इणी- भर्थावु ऋलिकर्मोकी. करानेके 
तेति ॥ ६॥ प्रयोजनसे वरण कर लेगा ॥ ६॥ 
“ये «या कि श्--<- 


त॑ जायोबाच हन्त पत इस एवं कुल्माषा इति 
तान्खादित्वारं यज्ञ विततमेयाय ॥ ७ ॥ 


* उससे उसकी पत्नीने कहा-“खामिन ! [ आपके दिये हुए ] वे 
उड़द ही ये मौजूद हैं; [ इन्हे लीजिये ] ।? उषस्ति उन्हें खाकर ऋतिर्जों- 
द्वारा विस्तारपूर्वक किये जानेवाले उस यज्ञमें गया ॥ ७॥ 


# क्योंकि यजनरूप क्रियाका फल उस राज़ाको ही प्राप्त होनेवाला था ! 


१५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 
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एयमुक्तवन्त॑ जायोबाच--- 
हन्त गृहाण हे पत इम एव ये 
मद्धसस्‍्ते विनिश्षिप्तास््वया कुल्मा- 
पा इति | तान्खादित्वासुं यज्ञ 
राज्ञो विततं विस्तारितरलिग्मि- 


रेयाय ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार कहते हुए उषस्तिसे 
उसकी पत्नीने कहा--'हे खामिन्‌ ! 
आप इन उड़दोंको ही ढछीजिये 
जिन्हें आपने मेरे हाथमे दिया था |? 
उषस्ति उन्हें खाकर राजाके उस 


वितत---ऋत्विजोंद्रारा विस्तारपूर्वेक 
सम्पादित होनेवाले यज्ञर्में गया || ७॥ 





. राजयज्ञमें, उपस्ति और ऋलिजोंका संवाद 
। तत्रोद्गात॒नास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश स॒ ह 


प्रस्तोतारस॒वाच ॥ <८॥ 


वहाँ [ जाकर वह ] आस्ताव ( स्तुति ) के स्थानमें स्तुति करते हुए 
उद्बाताओंके समीप बैठ गया और उसने ग्रस्तोतासे कहा---]| ८ ॥ 


तत्र च- गत्वोद्गातनुद्गादपुरु 
पानागत्य स्तुपन्त्यसिन्नित्या- 
स्तावस्तस्मन्नास्तावे स्तोष्यमाणा- 
नुपोपषधिवेश समीप उपविष्टस्ते 
पामित्यथें: । उपविज््य स ह 
प्रस्तोतारम॒वार्च || ८॥ 


#% 
नी 


और वहाँ जाकर वह उड़ाता 
लोगोंके पास आ ओआस्तावमें-- 
जिस स्थानमें [ प्रस्तोतागण ] स्तुति 
करते हैं, उसे आस्ताव कहते हैं, 
ठसमें--स्तुति करते हुए उद्घाताओं- 
के समीप बैठ गया | तथा वहाँ 


/ | बैठकर उसने प्रस्तोतासे कह्ा---॥ ८॥ 





प्स्तोतयो देवता ,अस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वा- 
न्प्स्तोष्यसि मृघों ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ 


हे प्रस्तोतः ! जो देवता भ्रस्ताव-भक्तिमें अनुगत है यदि तू उसे 
बिना जाने प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ॥ ९॥ 


खण्ड १७ ] 


दशाइसभाष्याथ 


4२९, 
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हे प्रस्तोतरित्यामन्त्यामिमनु- 
खीकरणाय | या देवता प्रस्ताव॑ 
प्रस्तावमक्तिमनुगतान्वायत्ता तां 
चेहेवर्ता प्रस्तावभक्तेरविद्वान्सन्‌ 
प्रस्तोष्यसि बिदुपो मम समीपे । 
तत्परोक्षेषपि चेह्विपतेत्तरस मृधो 
कर्ममात्रविदामनधिकार एव 
क्मणि स्थात्‌ | तच्चानिष्टम्‌, अविदु- 
पामपि करमदशनात्‌,- दक्षिण- 
मार्गशुतेश् । अनधिकारे चाबि- 
दुपामुत्तर एवेको सांग; श्रूयेत । 
न च सातंकर्मनिमित्त एव 
दक्षिण; पन्था!, “यज्ञेन दानेन! 
द इत्यादिश्वुते! | 'तथोक्तय मया! 
इति च विशेषणाद्विहवत्समक्षमेव 


'क्रमण्यनधिकारों न सर्वत्रामि- 
छा० 3० ९ 


है प्रस्तोत: |--इस प्रकार 
अपनी ओर छत्य करानेके छिये 
सम्वोधन करते हुए [ वह बोछ-] 
“जो देवता प्रस्तावमें---प्रस्तावभक्ति- 
में अन्चायत्त यानी अनुगत है, यदि 
उस प्रस्तावभक्तिके देवताकों ब्रिना 
जाने ही त्‌ उसका, उसे जाननेवाले 
मेरे समीप, प्रस्तवन करेगा तो तेरा 
मस्तक गिर जायगा |? यदि यह 
माना जाय कि देवता-न्ञानियोंके 
परोक्षमं भी मस्तक गिर जायगा तो 
केवल कमंका ही ज्ञान रखनेवालोंका 
कर्ममें अनधिकार ही सिद्ध होगा | 
और यह बात माननीय नहीं है, 
क्योंकि कर्म तो अविद्वानोंकी भी 
करते देखा जाता है और दक्षिण- 
मार्गका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । और यदि 
उनका अधिकार न होता तो श्रुतिमें 
एकमात्र उत्तरमागका ही प्रतिपादन 
किया होता, क्योंकि दक्षिणमाग 


| केवल स्मात्त कर्मके ही कारण प्राप्त 


होनेवाल नहीं है, जैसा कि “यज्ञसे 
दानसे” हछ्तव्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है । तथा 'मेरेद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए! इस वाक्यद्वारा विशेष- 
रूपसे निरूपण किये जानेके कारण 
भी विद्ानके सामने ही उसे कमका 
अधिकार - नहीं हैं । शम्विहेत्र, 
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होत्रसातकर्माध्ययनांदिषु. च, [ स्मार्त कर्म और अध्ययनादि समस्त 
हे « | कर्मोमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि 
'अजुज्ञायास्तत्र तत्र दशनात्‌ | कर | जहाँ-तहाँ [ अविद्ानके लिये भी ] 


मात्रविदामप्यधिकारं;. सिद्धू | कर्मानुछानकी आज्ञा देखी जाती 


कर्मणीति भू विपतिष्य है| अतः यह सिद्ध हुआ कि 
कर्मणीति । मूधों ते विपतिष्य- केवछ कर्ममात्रका ज्ञान रखनेवालों- 


तीति ॥ ९ ॥ का भी कर्ममें अधिकार है ॥ ९॥ 


एवमेंवोद्गातारम॒वाचोद्वातयों देवतोद्दीथमन्वायत्ता तां 
चेद्विद्वानुद्गास्यसि मृघों ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एव- 
मेव प्रतिहतोरम॒वाच प्रतिहतेयो देवता प्रतिहारमन्वायत्ता 
तां चेदविद्वान्पतिहरिष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति ते ह 
समारतास्तृष्णीमासांचक्रिरे ॥ ११ ॥ 
इसी प्रकार उसने उद्घातासे भी कहा--:हे उद्बातः ! जो देवता 
उद्‌गीथमें अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने उद्गान॑ करेगा तो तेरा मस्तक 
गिर जायगा? || १० ॥ इसी प्रकार ग्रतिहर्तासेः भी कहा---'हे ग्रतिहतः ! 
जो देवता ग्रतिहारमें अनुगत है यूदि तू उसे बिना जाने ग्रतिहरण करेगा 
तो तेरा मस्तक गिर जायगा |? तब वे प्रस्तोता आदि अपने-अपने कमोंसे 
उपरत हो मौन होकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 
एवमेवोड्रातारं श्रतिहतोर- | इसी प्रकार उद्‌गातासे तथा अति- 
मुवाचेत्यादि समानसन्यत्‌ । ते हर्तासे कह्य---हत्यादि शेष अथ पू्व- 
प्रस्तोत्रादयः कर्मम्यः समारता | -_ है । तब वे प्रस्तोता आदि कर्मसे 


लक, समारत भर्थात्‌ उपरत हो मस्तक 
उपरता: हरी के मूधंपातभयात्तू: | है जानेके भयसे चुप होकर बैठ 
क्रिरेबन्यचाकुवेन्त;, | गये और अर्थी होनेके कारण उन्होंने 


अथित्वात्‌ ॥ १०-११ ॥ कुछ और नहीं किया ॥| १०-११॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये दृशमखण्डसाधष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 
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 बक 


॥॥ 
|॥ 


श्र है] पाक पाक कअक मई क्‍पप 
परभणी, द्््क है अप क 5० नमक 5 इन 
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जकाएइुश खण्ड 


। “है -्ययक छ एफ... 


राजा और उपस्तिका संवाद 
अथ हैन॑ यजमान उवाच मसगवन्तं वा अहं वि- 
विदिषाणीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


तब उससे यजमानने कहा-'मैं आप पृज्य-चरणको जानना चाहता 
हूँ !! इसपर उसने कहा--'मैं चक्रका पुत्र उषस्ति हैं? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं॑ हेनसुपररिति यज-| . तदनन्तर उस उपस्तिसे यजमान 
मानो राजोधाच । भगवन्तं वे | राजाने कहा-- “मैं भगवानको--- 
पूजावन्तमहं॑ विविदिषाणि वेदि- | पूजनीयको जानना चाहता हूँ।? 
तुमिच्छामीत्युक्त उपस्तिरसि | ऐसा कहे जानेपर उसने कहां--- 
चाक्रायणस्तवाएि श्रोत्रपधमामतो | 'यदि तुमने छुवा हो तो में चक्रका 
यदीति होवाचोक्तवान्‌ || १॥ पुत्र उषस्ति हूँ? ॥ १॥ 
जाके ६ ७७ 
स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः सर्वेरात्िब्ये 
पर्येषिष॑ं मगवतो वा अहमवित्त्यान्यानवृषि ॥ २ ॥ 
मैंने इन समस्त ऋत्िक्करमेके लिये श्रीमानक्ी खोजा था । 
श्रीमानके न मिलनेसे ही मैने दूसरे ऋलिजोंका वरण किया था ॥ २॥ 
स ह यजमान उवाच--सत्य- | उस यजमानने कहा--“यह 
भेवमहं मगवन्तं वहुशुणमश्रोषं | ठीक ही है, मैंने श्रीमानको बहुत 
सर्वेश्१भ ऋत्विकमंमिरालिज्ये! | युणवान्‌ छुना है | मैंने सम्पूर् 
पर्मेंषिषं पर्येपणं कुंतवानस्मि | | ऋलिक्रमोंके डियि आपकी खोज 
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अन्विष्य भगवतो था अहम- | की थी । ढूँढ़नेपर श्रीमानके न 
वित््यालाभेनान्यानिमानवृषि बु- | मिलनेसे ही मैंने इन दूसरे ऋत्िजों- 
तवानरिम ॥ २॥ का वरण किया था ॥ २॥ 


+ >ज्याकि  ६फऋ--<- 


भर 


भगवाश्सत्वेव मे सवरात्विज्यरिति तथेत्यथ तहांत 
एवं समतिसष्टाः स्त॒ुक॒तां यवत्तेभ्यो घनं दुद्यास्तावन्मम 


दया -इति तथेति ह यजमान उबाच ॥ ३ ॥ 

मेरे समस्त ऋत्िक्कर्मोके लिये श्रीमान्‌ ही रहें---ऐसा छुनकर 
उषस्तिने “ठीक है। ऐसा कहा---[ और बोल---] “अच्छा तो मेरे द्वारा 
प्रसनतासे आज्ञा दिये हुए ये ही छोग स्तुति करें; और तुम जितना धन 
इन्हें दो उतना ही मुझे, देना |? तब  यजमानने 'ऐसा ही होगा? यह 
कहा. ३ | ' 


. अद्यापि भगवांस्त्वेष में मम 
सर्चेरात्विज्येऋत्विकमोथमस्त्वि- 
स्युक्तसतथेत्याहोपस्तिः । कि 
त्वथेवं वर्ग्मेत एवं त्वया पू्े इता 
मया समतिसृश मया सम्यवप्र 
सन्नेनानुज्ञाता; सन्‍्तः स्तुवताम्‌। 
त्वया ल्वेतत्कायंम्‌, यावचेभ्य; 
प्रस्तोत्रादिम्घः सर्वेभ्यो धन 
दुच्यों प्रयच्छसि तावन्मम दद्या:। 
इत्युक्तस्तथेति ह यजमान 
उवाच ॥ ३ ॥ 


्ग 
का 


पर 


“अब भी श्रीमान्‌ ही मेरे सम्पूर्ण 
ऋतिकमोंके लिये रहें? ऐसा 
कहे जानेपर उपषस्तिने कहा--- 
“अच्छा, किंतु तुमने पहले जिनका 
वरण कर लिया है वे ही ऋति- 
गण मेरे द्वारा समतिसष्ट हो--- 
प्रसन्‍नतासे आज्ञा प्राप्त कर स्तवन 
करें | तुम्हें तो यही करना होगा कि 
जितना धन तुम इन सम्पूर्ण प्रस्तोता 
आदिको दोगे उतना ही सुझे देना |? 
ऐसा कहे जानेपर यजमानने “ऐसा 
ही होगा? यह कहा ॥ ३ ॥ 


हक  आच् आओ 


फिक. 
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कई 22७७, आेंट ०२० नर्स) बर्पअट0 नर्पिमेयक नमर्जिर बएनटे ब्पिये- ॉमियेक बर्एमेग ७, मिट, 


उपल्तिके ग्रति प्रस्तोवाका प्रश्न 

अथ हैन॑ अस्तोतोपससाद अस्तोतर्या देवता 
प्रसतावमन्वायत्ता ता चेद्विद्वान्प्रस्तोष्यसि मूधों ते 
विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उस ( उषस्ति ) के पास [ शिष्पमावसे | अस्तोता आया 
[ और बोला--- ] “मगतन्‌ ! आपने जो मुझे कहा था कि हे प्रस्तोत: ! 
जो देवता प्रस्तात्रमे अनुगत है यदि तू उसे बिना जाने प्रस्तत्न करेगा तो 

तेरा मस्तक गिर जायगा---सो वह देवता कोन है ?? || 9 ॥ 
अथ हैनमोपस्त्यं वच; भश्रुत्च | तदनन्तर उषस्तिका यह वचन 


घुनकरग्रस्तोता उपस्तिके प्रति 


नोपजगाम । ग्रस्तोतयां देवते-| उपस्तिके समीप आया [ और 
बोला---] 'श्रीमानने जो पहले ०हे 

त्यादि मा मां भगवानवोचत्पू: | प्रस्तोतः | जो देवता प्रस्तावमें अनु- 
गत है? इत्यादि वाक्य मुझसे कहा 
था सो वह देवता कोन है, जो 
प्रस्तावभक्तिमन्वायत्तेति || ४ ॥ | कि प्रस्तावभक्तिमे अनुगत है ??॥ ४ ॥ 

७७--+>+---«हडई>--+ण्यप्ट्सर रस 32220*+-नैकल----६०+० 
उषत्तिका उत्त-पअस्तावगइुयत देवता ग्राण है 

प्राण इति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामिसंविशन्ति ग्राणमभ्युजिहते । सैषा देवता 
प्रस्तावमन्वायत्ता । तां चेद्विद्वान्धास्तोष्यों ध्रूधों ते व्य- 


पतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५॥ 
उप्त ( उषस्ति ) ने 'वह ( देवता ) प्राण है? ऐसा कहा “क्योंकि 
ये सभी भूत आणमे ही प्रवेश कर जाते हैं और ग्राणसे ही उच्नन होते 


५ 
चंस; कतमा सा देवता १ या 


१३४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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हैं । वह यह आण-देवता ही प्रस्तावमे अनुगत है, यदि व्‌ उसे बिना 
जाने दढ्वी प्रस्रतव॒ करता तो मेरेद्रारा इस प्रकार कहे जानेपर तेरा 


मस्तक गिर जाता! ॥ ५ ॥ 


पृष्ठ; प्राण इति होवाच । युक्त 
प्रस्तावसय ग्राणो देवतेति। कथम्‌ ! 
सवाणि खावरजहृमानि भूतानि 
ग्रणमेवामिसंविशन्ति अलूयकाले 
प्राणममि रुक्षयित्वा प्राणात्म- 
नेव, उज़िहते प्राणादेवोंहच्छ- 
न्तीत्यथें उत्पत्तिकाले । अतः 
सेषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता | 

तां चेद्विद्वांस्त॑गआस्तोष्य: 
प्रसव प्रस्तावभक्ति कृतवानसि 
यदि मृधां शिरस्ते व्यपृतिष्य- 
हिपतितमभविष्यत्तथोक्तस्य मया 


तत्काले मूथों ते विपतिष्यतीति । 
अतस्त्या साधु ऋृतम्‌। भया 


निषिद्ध) कर्मणो यदुपरममकार्पी- 
रित्यमिप्राय/ ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार पूछे जानेपर उसने: 
“वह देवता प्राण है? ऐसा कहा | 
प्राण अस्तावका देवता है---यह 
कथन ठीक ही है | किप्त प्रकार ! 
क्योंकि सम्पूर्ण स्थावर-जड्रम ग्राणी 
प्रउ्यकाठमें, प्राणहीमें प्रवेश करते 
हैं, अर्थात्‌ प्राणी ओर लक्ष्य- 
कर ग्राणरूपसे ही [ उसमें खित हो 
जाते हैं ] और उत्पत्तिकाल्में उसीसे 
उद्गत होते हैं अथीत वे प्राणसे ही 
उत्पन्न होते हैं | अतः वह यह 
प्राणेवता ही प्रस्तावमे अनुगत है | 

तू यदि उसे बिना जाने दी 
प्रस्ततन---प्रस्तावभक्ति करता तो 
तेरा मूद्धा यानी मस्तक गिर जाता। 
अर्थात्‌ उस समय मेरे इस प्रकार 
कहनेपर कि ५तेरा मस्तक गिर 
जायगा? तेरा मस्तक अवश्य गिर 
जाता | अतः अभिगप्राय यह हैं कि तूने 
जो मेरे निषेध करनेपर कर्मसे उपरति 
की वह अच्छा ही किया है॥ ५॥ 


१ 
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अ्जियि ऋ्केग बकरे चर 29 चर्टकियेक नाले न्पियेक बाय, कप नयी नर्स 
उद्ाताका अर्त 


अथ हेनमुद्गातोपससादोद्ातया देवतोद्दीथमन्वा- 

यत्ता तां चेद्विद्वानुद्ास्यसि मूधो ते विपतिष्यतीति मा 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर उसके समीप उद्घाता आया [ और बोछा---] “सगवन्‌ ! 

आपने मुझसे जो कहा था कि हे उद्गबातः | जो देवता उद्गीयरमं भनुगत 

है यदि उसे बिना जाने ही द्‌ उद्बान करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 

सो वह देवता कौन है ? || ६॥ 
वथोद्गाता पग्रनच्छ कतमा। इसी प्रकार उससे उद्गाताने भी 


सोद्दीयमक्तिमनुगतान्वायत्ता दे- | पूछा कि वह उद्गबीयभक्तिमें अभनुगत 
बता १ इति ॥ ६॥ कौन देवता है !॥ ६॥ 





उवस्तिका उत्त-उद्गीथावगत देवता आदित्य है 
आदित्य इति होवाच सवोणि ह वा इमानि 
भूतान्यादित्यम॒च्चेः सनन्‍्त॑ गायन्ति सैषा देवतोह्दीथम- 
न्वायत्ता ताँ चेदविद्वानुदगास्यो मृधी ते व्यपतिष्यत्तथो- 
क्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 

उपस्तिने वह ( देवता ) आदित्य है? ऐसा कहा, क्योंकि ये सभी 
भूत ऊँचे उठे आदित्यका ही गान करते हैं । बह यह आदित्य देवता 
ही उद्दीयमें अनुगत है | यदि द्‌ उसे बिना जाने ही उद्बान करता तो 

मेरे द्वारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर जाता॥ ७॥ 
पृष्ठ आदित्य इति होवाच | | इस प्रकार पूछे जानेपर उसने 
| हि धह [ देवता ] भादित्य हैं? ऐसा 
सर्वाणि ह वा इमानि श्ृतान्या- | छह; क्योंकि ये सभी प्राणी ऊँचे 
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“बॉस, कर्क नर्स ब्यप्कि 2७ नर्पमे2 "्यार्टी03७, ब्ॉ्स्किय ब्सिटि--- रपये नि? नार्प्टिये बिन 
दित्यमुच्चैरूष्व॑समन्‍्त॑ गायन्ति | अर्थात्‌ ऊपर विद्यमान आदित्यका ही 
| गान---शब्द ,आर्थात्‌ स्तवन करते 
शब्दयल्ति स्तुवन्तीत्यमिग्राय, | हैं, प्रस्तावसे “प्र! शब्दमें समानता 
कप होनेके कारण जैसे प्राण-प्रस्ताव-' 
उच्छब्द्सामान्यात्‌;& प्रशव्द- | देवता था उसी प्रकार यहाँ [ उद्गत 
, आदित्य और उद्भगीयकी ] “उत! शब्द- 
सामान्यादिव प्राण । अतः सेपा | में समांनता होनेसे यह उद्गीय 
्ि देवता है, अत: वह यह देवता 
देवतेत्यादि पूवंचत्‌ | ७॥। | आदि शेष आर्य पूर्ववत्‌ है॥ ७॥ 
.. प्रतिहर्ताका प्रश्न 
अथ हैन॑ प्रतिहतोंपससाद गतिहतंयो देवता 
प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्यतिहरिष्यसि मूधों ते 


विपतिष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 
फिर प्रतिदर्ता उसके पास आया [ और बोछा---] “भगवन्‌ ! आपेने 

जो मुझसे कहा था कि है प्रतिहतें: | जो देवता प्रतिहारमें अनुगत है यदि 
उसे बिना जाने ही तू प्रतिहरण करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा--- 
सो वह देवता कौन है ?॥ ८॥ ह ह 
एचमेवाथ हैन॑ प्रतिहर्तोपस- | इसी प्रकार फिर उसके पास 


साद कतमा सा देवता प्रतिहार प्रतिहर्ता आया और बोला कि वह 
मन्वायत्तेति १ | प्रतिहार्में अनुुगत देवता कौन 
१॥ ८॥ है 0 


““<४रंज्टेर 2... 
उषस्तिका उत्त-य्रतिहाराउयत देवता अंन है 


अन्नमिति होवाच सवोणि ह वा इमानि भूता- 
न्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सैषा देवता प्रतिहार- 





ज्क्क 
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मन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्पत्यहरिष्यो मूघों ते व्यपतिष्य- 

तथोक्तस्य मयेति,तथोक्तस्य मयेति ॥ ९ ॥ 


इसपर उसने “वह (देवता ) अन्न है? ऐसा कहा; क्‍योंकि ये 
सम्पूर्ण भूत अपने प्रति अन्नका ही हरण करते हुए जीवित रहते हैं | वह 
यह अन देवता प्रतिहारमें अनुगत है | यदि तू उसे वब्रिना जाने ही 
प्रतिहरण 'करता तो मेरेद्दारा उस तरह कहे जानेपर तेरा मस्तक गिर 


जाता ॥ ९ ॥| 
पृष्टोउन्नमिति होवाच । सर्वा- 


णि हवा इसानि भृतान्यन्नमेवा- 
त्मान॑ श्रति सर्वतः प्रतिहरमा- 
णानि जीवन्ति । सेषा देवता 
प्रतिशब्द्सामान्याततिहारभक्ति- 
मनुगता । समानमन्यत्तथोक्तस 
मयेति । भस्तावोद्वीथप्रतिहार- 


भक्ती; आ्राणादित्यान्नव्ष्टयोपा- 


सीतेति सम्ुदायाथ। । ग्राणाधा- 


इस अकार पूछे जानेपर उसने 
'धह देवता अन्न है? ऐसा उत्तर 
दिया, क्‍योंकि ये सम्पूर्ण भूत सब 
ओरसे अपनी ओर अन्नका ग्रतिहरण 
करते हुए ही जीवित रहते हैं | वह 
यह देवता ही भ्वति! शब्दमें 
सादरय होनेके कारण प्रतिहार भक्तिमें 
अनुगत है । [ ५तां चेदविद्यान! 
यहाँसे लेकर ] “तथीक्तस्य मया! 
यहॉतक शेष अर्थ पहलेके समान 
है । समुदायार्थ ( 'प्राण इति होत्राचः 
इत्यादि सब मन्त्रोका सारंरा ) वह 
है कि प्रस्ताव, उद्गीय और ग्रतिद्यार 
भक्तियोंकी ऋमश!ः प्राण, आदित्य 
और अन्नदश्सि उपासना करनी 
चाहिये | प्राणादिरूपताकी प्राप्ति 
अथवा कर्ममे समृद्विलाम करा 


पत्ति; कर्मसमृद्धिवां फलमिति ।९| | यह उस उपासनाका फल है ॥९॥ 
ब्-ज/लच्थ्टकणास्ि जता 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथमाध्याये 
पएकाद्शखण्डभाण्यं सस्पूणेम्‌ ॥११॥ 

न 4८ 5 5--- >> 


इद्श्ए रुग्ड 





शोवतामसम्बन्धी उपासख्यान 


अथातः शोव उद्दीथस्तद् बको दाब्म्यों 'ग्लावो 
वा मेत्रेयः खाध्यायम॒द्॒वाज ॥ १॥ 


तदनन्तर अब [ अन्नखभके लिये अपेक्षित ] शौव उद्गीयका आरम्भ 
किया जाता है। वहाँ प्रसिद्ध है कि [ पूवकालमें |] दल्मका पुत्र बक 


अथवा मित्राका पुत्र ग्लाव खाध्यायके 


समीप गया ॥ १ ॥ 
अतीते खण्डे5न्नाप्राप्तिनिमिता 


शौवोहीयोपदेश- क्ृष्टाबथोक्तोच्छि- 
प्रयोजनम. शपर्युपितभक्षण- 


लक्षणा सा मा भूदित्यन्न॒लाभाय 


अथानन्तरं॑ शौवः . बश्रमिरेष्ट 
उद्गीथ उद्घान॑ सामातः प्रस्तूयते। 


' तत्तत्र ह किल बको नामतो 
दल्भस्यापत्यं॑ दालभ्यो ग्लाबो 
नामतो 


मेत्रेयः | वाशब्दथआार्थे इयामुष्या- 


चा्‌ मित्रायाश्रापत्यं 


[ गाँवके बाहर ] जलअशयके 


अतीत खण्डमें अन्नकी अग्राप्तिसे 
होनेवाली उच्छिष्ट और पयुषित 
( बासी ) अन्नमक्षणरूप कष्टमयी 
अवस्थाका वर्णन किया गया था, 
वैसी अवस्थाकी प्राप्ति न हो-- 
इसलिये अब इससे आगे अन्न- 
प्रापिेकि लिये शौव--्वानोंद्वारा 
देखे हुए उद्गीय--उद्‌गान सामका 
आरम्म किया जाता है । 

तहाँ प्रसिद्ध है कि बकनामक 
दाल्म्प--दल्मका पुत्र अथवा ग्लाव- 
नामक मैत्रेय-मित्राका पुत्र खाध्याय 
करनेके लिये आमसे बादर *उद्धत्ाज? 
एकान्त देशमें स्थित जलाशयके 
समीप गया | यहाँ “वा? शब्द “व! 


खण्ड १२ ] शाइरभाष्याथ १६९, 
220. अाए323५ एय ॑ई200.. आए ब्य<52., «ब<5200, ६२2०. (पर), ४, ६:६2... «८६२०. 


यणों हत्तो। वस्तुविषये क्रिया- | (और ) के अर्थपमें है। अवश्य 
नमक ५ ही वह दयामुष्यायण है, क्योंकि 
खिव विकर्पालुपपत्ते; “द्विनामा | बस्तुके विषयमें क्रियाओंके समान 
दिगोत्र// इत्यादि हि स्वृतिः | विकल्प होना सम्मव नहीं 
प * '। है | ०«द्विनामा द्विंगोत्र:” इत्यादि 
वाक्य स्मृतिर्में प्रसिद्ध भी है । 
[ जिस गोत्रमें पुत्र उत्पन्न होता है 
उद्बीथे. बद्धचित्तत्याध्पावना- | और जहाँ वह धर्मपूर्वक्त गोद लिया 
«| जाता है उन ] दोनोंका उससे 
दराद्वा वाशब्द। खाध्यायार्थ; । | पिण्डग्रहण करना लोकमें भी देखा 
हे हे ही जाता है | अयबा उद्‌गीथविया- 
खाध्याय॑ कते ग्रामाह्ृहिरुदववा- |; बद्चित्त होनेसे ऋषियों 
जोहतवान्विविक्तदेशयोदका- भनादर होनेके कारण ५वा” शब्दका 
हु प्रयोग खाध्यायके छिये किया 
भ्याशम । गया है | 
उद्यत्ाज प्रतिपालयाश्वकारेति | 'उछ्छाज! और 'ग्रतिपालयाश्व- 
कारः इन क्रियाओम एकवचन 
चैकवचनाल्लिड्रादेकोउसाइपिः । | होनेसे सिद्ध होता है कि यह 
है हि एक ही ऋषि है | [ तृतीय मन्त्रमें 
श्ोद्ीथकालप्रतिपालनाइपे; खा- | ,दित ] खानेके उद्गीयकाडकी 


द्व्यते चोभयत; पिण्डभाक्लस्‌। 


प्रतीक्षा करनेसे तात्पयंतः यह 
लक्षित होता है कि ऋषिका खाध्याय 
इत्यमिग्रायतश) ॥ १ ॥ करना अन्नकी कामनासे है ॥ १ ॥ 


ध्यायकरणमन्नकामनयेति लक्ष्यत 
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तस्मे श्वा खेतः गदुर्बभूव तमन्ये श्वान उप- 
समेत्योचुरन्नं नो भगवानागायत्वशनायाम वाइति॥ २ ॥ 
उसके , समीप एक खेत कुत्ता श्रकट हुआ | उसके पास दूसरे 


कुत्तोने आकर कहा-“भगवन्‌ | आप हमारे लिये अन्नका आगान 
कीजिये, हम निश्चय ही भूखे हैं? || २ ॥ 


- खाध्यायेन तोषिता देवत- 
पिंवों श्वरुपं ग्रहीत्वा श्वा श्वेत: 
संस्तसा ऋषये तदल॒ग्रहार्थ प्राहु- 
बेभूव प्रादअकार । तमन्ये शुकक 
श्वान॑ क्षुल्लकाः श्वान उपसमेत्यो- 
चुरुक्तवन्तो5न्नं नोइसस्य भग- 
वानागायत्वागानेन निष्पादय- 
खित्यथ! । द 

मुख्यप्राणं॑ बागादयो वा 
प्राणमन्वन्नश्चुजः खाध्यायपरितो- 
पिता; सन्तो&्लुगृहीयुरेन॑ श्वरूप- 
मादायेति युक्तमेव॑ प्रतिपत्तुम । 
अशनायाम वे बुश्नक्षिताः सो वा 
इति ॥ २॥ 


खाध्यायसे संतुष्ट हो उस 
ऋषिके निमित्त---उसपर अनुग्रह 
करनेके लिये. [ कोई ] देवता या 
ऋषि श्वानरूप धारणकर खेत कुत्ता 
बनकर प्रकट हुआ । उस खेत 
कुत्तेसे दूसरे छोटे-छोटे कुत्तोंने 
समीप आकर कहा--/भगवन्‌ | 
आप हमारे ढिये अन्नका आगान 
कीजिये अथात्‌ आगानके द्वारा अन्न 
प्रस्तुत कीजिये |! 

अथवा मुख्य ग्राणसे वागादि 
गोण प्राणोंने इस तरह कहा, क्योंकि 
मुख्य प्राणफके पीछे अन ग्रहण 
करनेवाले. वागादि गौण प्राण उसके 
खाध्यायसे संतुष्ट हो आनरूप 
धारणकर उसपर अनुग्रह करें--- 
ऐसा मानना उचित ही है | “अवश्य 
ही हमें अशन ( भोजन ) की इच्छा 
है अर्थात्‌ दम निश्चय ही भूखे हैं॥॥२॥ 





तान्होवाचेहेव मा प्रातरुपसमीयातेति तडः बको 
दाल्म्यों ग्लाबो वा मेत्रेयः प्रतिपाल्याश्वकार | ३ ॥ 
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उनसे उस ( रेत ख़ान ) ने कहा---तुम प्रातःकाल यहीं मेरे 
पास आना |? तब दाल्म्य बक् अथवा मैेत्रेय ग्लाब उनकी प्रतीक्षा करता 


रहा ॥ ३॥ 

एवमुक्ते था श्वेत उधाच 
तान्प्नुल्लकान्शुन इहेयासिन्नेव 
देशे मा मां ग्रातः ग्रातःकाल उप- 
समीयातेति । देध्य छान्दसं 
समीयाततेति प्रम्ादपाठो वा । 
प्रातःकालकरण तत्काल एव 


कृतेव्याथम्‌ । अन्नदस्थ वा 


सवितुरपराह्षेब्नामिपुख्यात्‌ । 

तत्तत्रेव ह बको दालस्यो 
ग्लावो वा मेत्रेय ऋषिः प्रतिपा- 
लयाअ्कार प्रतीक्षणं ऋतवा- 
नित्य; ॥ ३ ॥ 


ऐसा कहे जानेपर श्वेत कुततेने 
उन छोटे-छोटे कुर्तसि कहा--४तुम 
प्रात:काल इसी स्थानपर मेरे पास 
आना । 'समीयातः इस क्रियापदमे 
दीधेपाठ छान्‍्दस है अथवा प्रमादके 
कारण है | ग्रातःकालकी जो 
नियुक्ति की गयी है वह उसी समय 
उद्दानकी क्तव्यता सूचित करनेके 
लिये अयब्ा मध्याहोत्तर कालमें 


'अनदाता सूर्य उद्गाताके सम्मुख 


नहीं रहता-यह सूचित करनेके 
ल्यि है। 

तब दाल्भ्य बक अथवा मैत्रेय 
ग्ठाव नामक ऋषि उसी स्थानपर 
प्रतिपालयाश्रकारः--- प्रतीक्षा करता 
रहा--यह इसका तातय॑ है॥ ३ ॥ 


--०<कैं2०-- 
ते ह यथैवेह बहिप्पवमानेन स्तोष्यमाणाः स*- 
रूधाः सर्पन्तीत्येवमासरसपुस्ते ह सम्ुपविश्य हि चक्कु॥४॥ 


उन कुत्तोंने, जिस प्रकार कर्ममें वहिप्पवमान स्तोत्रसे स्तवन करने 
वाले उद्बाता परस्पर मिलकर भ्रमण करते हैं उसी प्रकार रूमण किया 
, और फिर वहाँ बैठकर हिंकार करने छगे ॥ 9 ॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


ते शानस्तत्रेवागम्य ऋपषेः 
समक्ष यरथवेह कमणि वहिष्पवमा- 
नेन सोत्रेण स्तोष्यमाणा उद्वात- 
पुरुषा) संरब्धाः संलग्ना अन्यो- 
न्यमेव मुखेनान्योन्यस्य पुच्छे 
गृहीत्वा ससृपुरासप्तवन्तश परि- 
भ्रमण कृतवन्त इत्यथे। । त एचं 
संसुप्यपा समुपविश्योपविशः 
सनन्‍्तो हिं चक्रुहिकारं कृतवन्तः 
७ ॥ 


3 ० 


उन कुत्तोने वहाँ उस ऋषिके 
सम्मुख आकर, जिस प्रकार कर्ममें 
बहिष्पवमान स्तोन्नसे स्तवन करने- 
वाले उद्घाताछोग एक-दूसरेसे मिल- 
कर चलते हैं उसी प्रकार मुँहसे 
एक-दूघरेकी पूँछ पकड़कर सर्पण- 
परिश्रमण किया । उन्होंने इस 
प्रकार परिश्रमण कर फिर वहाँ 
बैठकर हिंकार किया ॥ ४॥ 





कुत्तोद्वारा किया हुआ हिंकार 
ओ ३ मदा ३ मों ३ पिबा ३ मोँ ३ देवों वरुण: 
प्रजापतिः सबिता २ ज्नमिहा २ हरदन्नपते३ 5न्नमिहा २- 
हरा २ हरो ३ मिति ॥ ५ ॥ 


3» हम खाते हैं, 5» हम पीते हैं, 3» देवता, वरुण, प्रजापति, 
सूर्यदेव यहाँ अन ढाबें| हे अनपते ! यहाँ अन छाओ, अन छाओ, 


4७|| ५ |] 

ओमदामों पिवामों देवो धो- 
तनात्‌, वरुणो वर्षणाज्जगत;, 
प्रजापति! पालनात्यजानाम, 
सविता ग्रसवितृत्वात्सवंस्थादित्य 
उच्यते । एते; पर्यायेः स एवं- 
भूत आदित्यो5न्नमसम्यमिहा- 
हरदाहरत्विति । 


3» हम खाते हैं, <» हम पीते 
हैं, 3 | आदित्य ही धीतनशीढ 
होनेके कारण देव, जगतकी वर्षा 
करनेके कारण वरुण, ग्रजाओंका 
पालन करनेसे ग्रजापति तथा 
सबका प्रसविता होनेके कारण 
सब्रिता कहा जाता है | इन 
पर्यायोंके कारण ऐसे गुणोंवाले वे 
आदित्य हमारे लिये यहाँ अन्न लातवें | 
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त एवं हिं कृत्वा पुनरप्यूचुः- | इस प्रकार हिंकार कर उन्होंने 
फिर भी कहा--बही त्‌ है अनपते ! 
-सम्पू्ण अन्नका उत्पत्तिकर्ता होनेके 
कारण वही अन्नपति है, क्योंकि 
उसके पाक बिना उत्पन्न हो जानेपर 
तत्पाफेन बिना प्रद्ततमन्नमणु- भी प्राणियोॉके लिये अणुमात्र भी 

अन्न उत्पन्न नहीं होता, अतः वह 
मात्रमपि जायते प्राणिनाम्‌ | | अन्नपति है--हे अन्नपते ! तू हमारे 
लिये यहाँ अन्न छा [? 'आहरः इस 
शब्दकी पुनरावृत्ति भादरके लिये 

है | ओमिति--[ यह पद उपासनाकी 
४७७७ ७७ ** शा रकाक सर 
आदरार्थ; । ओमिति ॥ ५॥ [है ]॥ ५॥ 


नमूँ->-बबाः0 है महकर->-चै- 


स त्व॑ हेउन्नपते ! स हि स्वेस्था- 


ज्न्य प्रसवितत्वात्पति। | न हि 


अतोष्न्रपतिः। हे5तअपते5नमस- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रथमाध्याये 
द्वादशखण्डसाष्ये सम्पूर्णण्‌ ॥१२॥ 


87 )/2: 
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सामावयवसू त स्तोमाक्षरत्तस्वन्धिनी उपासनाएँ . 


_ अक्तिविषयोपासन॑. सामा- 
चयवसंबद्धमित्यत! सामावयवा- 
न्तरस्तोमाक्षुरविषयाण्युपासना- 
स्तराणि. संहतान्युपदिव्यन्ते- 
नमन्तर॑ | सामावयवसंबद्धूल्वावि- 


शेषात्‌्-- ' 


साममक्तिविषषक उपासना 
सामावयवोंसे सम्बद्ध है | भतः 
यहाँसे आगे सामके एक अवयवमात्र 
स्तोमाक्षरविपषषक अन्य संहत 
उपासनाओंका वर्णन किया जाता 
है, क्योंकि उनका भी सामावयव- 
रूपसे [ सामभक्तिके साथ ] सम्बद्ध 
होना समान ही है-- 


अय॑ वाव लोको हाउकारो वायुहोाइकारश्रन्द्रमा 
अथकारः । आत्मेहकारोपभिरीकारः ॥ १ ॥ 


यह लोक ही हाउकार है, वायु हाइकार है, चन्द्रमा अथकार है, 
आत्मा इहकार है और अम्नि ईकार है ॥ १ ॥ 


अय॑ वावायमेव लोको हाउ- 
कार; स्तोमो रथन्तरे सामप्नि 
प्रसिद्ध: । इयं वे रथन्तरम्‌” इत्य- 
स्मात्संवन्धसामान्याद्भाउकार- 
सतोभो5यं लोक इत्येबमुपासीत । 
वायुहाइकारः । वामदेच्ये सामनि 
हाइकारः प्रसिद्ध! । वास्वप्सं- 
बन्‍्धथ वामदेव्यस्थ साम्रो योनि- 


यह लोक ही रथन्तर साममें 
प्रसिद्ध हाउकार स्तोभ है। “यही 
रथन्तर है? इस सम्बन्धसामान्यसे 
हाउकार स्तोम ही यह छोक है-इस 
प्रकार उपासना करे | वायु हाइकार 
हे; वामदेन्य साममें हाइकार स्तोम 
प्रसिद्ध है | वायु और जलका 
सम्बन्ध ही वामदेव्य सामका मूल 


स्तण्ड १३ ] शाइरभाष्याथें १७४५ 
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रिति। असात्त सामान्याद्धाइकारं | है। अतः इस समानताके कारण 
हाइकार सामकी वायुद्ष्टिसे उपासना 

बायुच्ष्थोपासीत । करनी चाहिये | 
चन्द्रमा अथकारः । चन्द्र-। चन्द्रमा अथकार है | अथकार- 
की उपासना चन्द्रदष्टिसे करनी 
दृष्टयाथकारमुपासीत । अन्‍्ने हीद॑ | चाहिये, क्योंकि यह ( चन्द्रमा ) 
अन्में ही स्थित हैं | चन्द्रमा अन- 
खरूप ही है | थकार और अकारमें 
समानता होनेके कारण भी [ अन्न- 
रूप चन्द्रमकी अथकारख्पसे 
हकारः | इद्देति स्तोम; प्रत्यक्षों | उपासना करनी चाहिये ) आत्मा 
इहकार है; 'इह? यह [ एक प्रकार- 
हात्मेहेति व्यपदिश्यते, इह्ेति |का ] स्तोम होता है। प्रत्यक्ष ही 
आत्मा इह? ऐसा कहकर निर्देश 
च स्तोम;, तत्सामान्यात्‌ | अग्नि- | किया जाता है और “इह? ऐसा 
स्तोम भी होता है, अतः उसकी 
रीकार। । ईनिधनानि चाग्नेयानि | समानताके कारण [ आत्मा इहकार 
है ]। अम्नि ईकार है । सम्पूर्ण 
सर्वाणि सामानीत्यतस्तत्सामा- | आरनेय साम “ई में समाप्त होने- 
वाले हैं | अतः उस सदरशताके 


न्यात्‌ ॥ १॥। कारण अम्नि इंकार है॥ १॥ 
“-++-><८2)92:-4-*+ 
आदित्य ऊकारो निहव एकारो बिश्वे देवा ओ- 
होयिकारः प्रजापतिहिंकारः प्राणः खरो5न्‍्नं या वार्वि- 
राट्‌॥ २ ॥ 


आदित्य ऊकार है, निहव एकार है, विखलेंदेव औहोपिकार हैं; 
प्रजापति हिंकार है तथा प्राण खर है, अन्न या है एवं विराट वाकू है ॥ २॥ 


खितम्‌ । अन्नात्मा चन्द्र) । 


थकाराकारसामान्यातच्च । आत्मे- 
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आदित्य ऊक़्ार।। उच्चेरूध्च 


सन्तमादित्य॑ गायन्तीत्यूकारथाय॑ 
सोभः । आदित्यदेवत्ये सामप्रि 


सतोम ऊ इत्यादित्य ऊकारः | 
निहव इत्याह्मानमेकारः स्तोमः | 
एड्वीति चाह्यन्तीति तत्सामा- 
न्‍्यात्‌। विश्वे देवा ओहोयिकारः | 
वैश्वदेव्ये साम्नि स्तोभय दशे- 
नात्‌ । प्रजापतिहिकार।। आनि- 


रुक्तयाड्िकारस्य चाव्यक्तलात्‌। 

प्राण खरः, खर इति 
स्तोमः । ग्राण्य च खरहेतुत्व- 
सामान्यात्‌ । अन्न या | या 
इति स्तोभोडन्नम । अन्नेन हीदं 
यातीत्यतस्तत्सामान्यात्‌ । वा- 
गिति स्तोमो विराडन्नं देवता- 
बविशेषो वा । वेराजे साम्नि स्तो- 
मदशनात्‌ ॥ २॥ 


आदित्य ऊकार है; ऊँचा अर्थात्‌ 
ऊपरकी ओर स्थित आदित्यका ही 
[ उद्बाता छोग ] गान करते हैं, अतः 
ऊकार ही यह स्तोम है| आदित्य 
देवतासम्बन्धी साममें ऊ स्तोभ 
है, अतः आदित्य ऊकार है-- [ ऐसी 
उपासना करे ]। निहव आह्वानको 
कहते हैं; वह एकार स्तोम है, 
क्योंकि 'एहिंः ऐसा कहकर छोग 
पुकारा करते हैं, उस साहश्यके 
कारण [ निहव एकार है ]। 
विश्वेदेद औहोयिकार हैं, क्योंकि 
वेश्वदेव्य साममें यह स्तोभ देखा 
जाता है । प्रजापति हिंकार है, 
क्योंकि उसका किसी ग्रकार निर्वंचन 
नहीं किया जा सकता तथा हिंकार 
भी अन्यक्त ही है | 

प्राण खर है; 'खर! यह एक 
प्रकारका स्तोम है| खरका कारण 
होनेमें उससे प्राणकी सदशता 
होनेके कारण [ आ्राण खर हैं ] 
अन्न या है | “या? यह स्तोम अन्न है, 
क्योंकि अन्नसे ही यह प्राणी यात्रा 
करता है अतः उसकी समानता 
होनेके कारण अन्न या है । 'वाकः 
यह स्तोभ विराट---अन्न अथवा 
देवतात्रिशेष हूँ, क्‍योंकि वेराज 
साममें वाक्‌ स्तोभ देखा जाता है ।२| 


7 ५-----अाा 
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अनिरुक्तत्नयोददः स्तोमः संचरो हुंकारः ॥ ३ ॥ 
जिसका [ विशेपरूपसे ] निरूपण नहीं किया जाता और जो 

[ कार्यहूपसे ] संचार करनेत्राल्ा है वह तेरहवाँ स्तोम हार है ॥ ३॥ 
अनिरुक्तोग्व्यक्तत्वादिदं चे-| जो अन्यक्त होनेके कारण “यह 


द॑ चेति निषेक्त' न शक्‍्यत | नर ये” इस रूपसे निरूपित नहीं 


संचरो वि किया जा सकता, इसलिये अनिरुक्त 
शत्यत;। संचरों विकल्प्यम्रान- री 
से रो विकरप्यमान है और संचर अर्थात्‌ विकल्प्यमान- 


सरूप द्त्यथे | को5्सो ! श्त्थाह- | द्रूप है, वह क्या है. ? सो बतलते 
त्रयोदश! खतोभो हुंकार। । हैं-बह तेरहवाँ स्तोम हुद्जार है | वह 


श उनिरुक्तविशेष अव्यक्त ही है, अतः अनिरुक्तत्िशेष- 
अच्यक्तो हायमतो रूपसे ही उपासनीय है-..यह 


एचोपास्थ इत्यमिग्राय/ || ३ || | इसका अमिप्राय है || ३ ॥ 





स्तोथाक्षरसम्बन्धिनी उपासनाओंका फल 


स्तोभाक्षरापासनाफलमाह-- । अब स्तोमाक्षरोकी उपासनाका 
फूल बतलाते हैं--- 


दुग्धेसस्मे वाग्दोह यो वाचों दोहोंहज्नवानन्नादो 
भवति य एतामेवश्साम्नासुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद ॥४॥ 


जो इस प्रकार इस सामसम्बन्धिनी उपनिषद्को जानता है उसे 
वाणी, जो वाणीका फल हैं. उस फ़लको देती है तथा वह अन्नवान्‌ और 
अन्न भक्षण करनेत्राला होता है ॥ ४ ॥ 
दुग्घेउस्मे वाग्दोहमित्याथु-| दुग्घे3स्मे बाग्दोहमः इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पहले (छा० १।३। 
७ में ) कहा जा चुका हैं । जो 





क्तारथम। य एतामेव॑ यथोक्त- 
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सामावयवभूत स्तोमाक्षरसम्बन्धिनी 

माक्षरविषयाम्॒पनिषदं दशेन वेद | उपनिषद्को जानता है, उसे 
तस्पेतवथोक्त ० ९ | यह पूर्वोक्त फल मिलता है-ऐसा 
तस्येतद्रथोक्त फलमित्यथे | इसका तात्पय है | “उपनिषदं 
चेंद उपनिषदं वेदः यह पुनरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है | अथवा सामावयवविषयक 
उपासनाविशेपकी समाप्ति बतानेके 


रिसमाप्त्यर्थों वेति॥ ४ ॥ लिये है | 9 ॥ 
शा 3 ---“: >> 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि प्रथमाध्याये 
त्रयोदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१३॥ 


दिर्भ्यासो5ध्यायपरिसमाप्त्यथ;। 


सामावयवविषयोपासनाबविशेषप- 





इति श्रीमद्‌गोबिन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यपरमहंसपस्तिजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृती छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 


प्रथमोडष्यायः समाप्त: ॥ १ ॥ 





'छिलीख 


जा जा आई 





भय र्ण्डु 


साधृदशिसे समस्त सामोप्रासना 


ओमित्येतदक्षरमित्यादिना 
सामावयवविषयम्नुपासनमनेकफ- 
लझुपदिष्टप । अनन्तरं च रतो- 
भाक्षरविषयमुपासनम॒क्तम । सबे- 
थापि सामेकदेशसम्बद्धमेव तदि- 
ति। अथेदानीं समस्ते सात्रि 
समस्तसामविषयाण्युपासनानि 
वक्ष्यामीत्यारमते श्रुततिः । युक्त 
हेकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिवि- 
ययप्रुपासनमुच्यत इति | 


[ प्रथम अध्यायमें स्थित ] “ओमि- 
त्येतदक्षरम! इत्यादि मन्त्रके द्वारा अनेक 
फल देनेवाली सामावयवसम्बन्धिनी 
उपासनाओंका उपदेश किया गया | 
उसके पश्चात्‌ सामके अवयवभूत 
स्तोमाक्षवरिपयिणी. उपासनाका 
निरूपण हुआ | वह भी सर्वया 
सामके एकदेशसे ही सम्बन्ध रखती 
है | इसके वाद अब में समस्त 
साममें होनेवाली अर्थात्‌ समस्त सामसे 
सम्बन्ध रखनेवाडी उपासनाओंका 
वर्णन करूँगी---इस आशयसे श्रुति 
आरम्म करती है | एकदेश 
[ अर्थात्‌ अवयव ] से सम्बन्ध रखने- 
वाली उपासनाके अनन्तर एकदेशी 
( अवयबी ) से सम्बद्ध उपासवाका 


। वर्णन किया जाता है--यह ठीक ही है| 


3० समस्तस्य खलु साम्र उपासनश्साधु यत्खलु 
साधु तत्सामेत्याचक्षते यद्साधु तदसामेति ॥ १ ॥ 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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3» समस्त सामकी उपासना साधु है | जो साधु होता है उसको 
साम कहते हैं ओर जो असाघधु होता है वह असाम कहलाता है | १॥ 


समस्त्य स्वाषयवविशिष्टस 
पाश्चभक्तिकय साप्तमंक्तिकसय 
चेत्यर्थ: | खल्विति वाक्यालंका- 
रार्थ: साम्न उपासनं साधु | 
समस्ते साप्नि साधुदृष्टिवेधिपर- 
त्वान्न॒ पूर्वोपासननिन्दाथत्व॑ 
साधुशब्दस्थ | 

ननु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्व॑ 


समस्ते साम्न्यभिधीयते, न; 
साधु सामेत्युपात्त इत्युपसंहा- 
रात । साधुशव्दः शोमनवाची 
कथमवगम्यते १ इत्याह--यत्खल 
लोके साधु शोमनमनवच्॑ ग्रसिद्धं 
तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः | यद- 


साधु विपरीत तदसामेति ॥ १॥ 


समस्त अर्थात्‌ सम्पूर्ण अवयवोंसे युक्त 
यानी पाश्चमक्तिक और साप्तमक्तिक 
सामकी उपासना साधु है | 'ख? 
यह निपात वाक्यकी शोभा बढ़ानेके 
लिये है | समस्त साममें साधु- 
इष्टिका विधान करनेमे प्रदत्त होनेके 
कारण “साधु? शब्द पूष॑ उपासनाकी 
निन्‍्दाके लिये नहीं है । 


यदि कहो कि पूर्व उपासनामें 
न रहनेवाली ही साधुता समस्त 
साममें बतलायी जाती है; तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्योंकि [ पूर्वोक्त 
उपासनाका ] 'स्ताम साधु है इस प्रकार 
उपासना करे? ऐसा कहकर उपसंहार 
किया है |? 'साधु? शब्द शोभन अथेका 
बोधक है---यह कैसे जाना जाता 
है ! इसपर कहते हैं---लेकमें जो 
वस्तु साधु-- शोभन अर्थात्‌ निर्दोष- 
रूपसे प्रसिद्ध है उसको निपुणजन 
धामः ऐसा कहकर पुकारते हैं। 
तथा जो असाघु यानी विपरीत 
होती है, उसको असाम कहते हैं | १। 
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तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साधुनेनस्ुपागा- 
_ दित्येव. तदाहुरसाम्नेनम्रपागादित्यसाधुनेनमुपागादित्येव 
तदाहुः ॥ २ ॥ क्‍ 
इसी विषयमें कहते हैं---] जब कहा जाय कि अम्ुक पुरुष ] इस 
[ राजा आदि ] के पास सामद्वारा गया तो [ ऐसा कहकर ] छोग यही 


कहते हैं कि वह इसके पास साधुभावसे गया और [ जब यों कहा जाय 
कि ] वह इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे ] छोग यही कहते हैं 


कि वह इसके यहाँ असाधुमावसे प्राप्त हुआ।॥ २॥ 


तत्तत्रेव.. साध्वसाधुविवेक- 
करण उताप्याहु। । साम्नेन॑ 
राजान॑ सामनन्‍्त चोपागरादपगत- 
वान्‌ | कोष्सो १ यतोज्साघुत्व- 
प्राप्याशड्वा स इत्यमिप्राय। । 
शोभनाभिगप्रायेण साधुनेनसुपा- 
गादित्येवग.. तत्तत्राहुलोंकिका 
बन्धनाचसाधुकायमपश्यन्त+ । 
यत्र पुनर्विपययों बन्धनाथसाधु- 
कार्य पर्यन्ति तत्रासाम्नेनसुपा- 


गादित्यसाधुनेनम्ुपागादित्येव 
तदाहु;॥ २॥ 


वहाँ--उस साधु-असाधुका विवेक 
करनेमें ही कहते हैं कि [ जब्र यह 
कहा जाता हैं कि ] इस राजा 
अथवा सामन्तके पास सामरूप- 
से गया--कौन गया ? जिससे कि 
असाधुल्की ग्राप्तिकी आशा थी 
वह---ऐसा इसका तातपय है--तो 
उसके बन्धन आदि असाधु कार्योके 
न देखनेवाले लोकिक पुरुष यही 
कहते हैं कि वह उस [ राजा या 
सामन्त ] के पास शोमन अमिप्राय- 
से---साधुमावसे गया । और जहाँ 
इसके विपरीत वन्‍्धचन आदि असाघु- 
कार्य देखते हैं वहाँ वे ऐसा ही 
कहते हैं कि वह इसके पात 
असाम---असाघुरूपसे गया ॥ २ ॥ 
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अथोताप्याहुः साम नो. बतेति यत्साधु भवति 
साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्य- 
साधु बतेत्येब तदाहुः ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं कि हमार[ साम ( शुभ हुआ) । अर्थात्‌ 
जब शुभ होता है तो “अहा ! बड़ा अच्छा हुआ? ऐसा कहते हैं; और ऐसा भी 
कहते हैं---'हमारा असाम हुआ? अर्थात्‌ जब भशुभ होता है तो “ओह ! 
बुरा हुआ !? ऐसा कहते हैं ॥ ३॥ | 


अथोताप्याहु! खसंवेध॑ साम 
नोइस्माक॑ वतेत्यनुकम्पयन्तः संबू- 
समित्याहु । एतत्तेरुक्त॑ मव॒ति 
यत्‌॒ साधु भवति साधु 
बतेत्येव तदाहुः | विपयये 
जातेप्साम नो बतेति | यदसाधु 


भवत्यसाधु बतेत्येब तदाहुः । 


इसके अनन्तर ऐसा भी कहते हैं 
कि “अहा ! वह खय॑ं ही अनुभव 
करने योग्य साम हमें प्राप्त हो गया 
है |? “बतः इस निपातका आशय 
यह है कि वे अन्ुकम्पा करते हुए 
कहते हैं | अर्थात्‌ उनके द्वारा यह 
प्रतिपादित होता है कि जो साधु होता 
है वही “अहा ! यह साधु है? ऐसा 
कहा जाता है तथा विपरीत होनेपर 
(ओह ! हमारे लिये यह असाम है? 
ऐसा कहते हैं। जो असाघु होता 
है वही “ओह ! यह असाधु (बुरा ) 
है? ऐसा कहा जाता है ।इससे साम 


तसात्सामसाधुशर 3० उआि, . 
व्दयोरेकार्थत्व और साधु शब्दोंकी एकार्थकता 
सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ सिद्ध होती है ॥ ३ ॥ 
---<*>0<--- 


स य एतदेव॑ विद्वान्साधु सामेत्यपास्ते।भ्याशो ह 
यदेनश्साधवो धमो आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः॥ ४ ॥ 
इसे ऐसे जाननेवाला जो पुरुष “साम साधु है? इस प्रकार उपासना 
करता है उसके पास, जो साधु धर्म हैं वे शीघ्र ही आ जाते हैं और उप्तके 


जि, «»- ही ०. अमल की... कक, न: “आम 
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अत; स थ; कभ्रित्साधु 
सामेति साधुगुणवत्समेत्युपास्तें 
समस्त साम साधुगुणवर्दिद्वांस्त- 
स्पेतत्फलम अभ्याणों ह प्षित्र॑ ह, 
यदिति क्रियाविशेषणार्थव्‌, एन- 
मुपासक॑ सांधव! शोभना धर्माः 
भ्रुतिस्त॒त्यविरुद्धा आ च॒ गच्छे- 
युरागच्छेयुश्व । न केवलमागच्छे- 
युरुप च नमेयुरुपनमेयुथ्व मोग्य- 
त्वेनोपतिष्ठेयुरित्यथें। || ४ ॥ 


अतः वह जो कोई पुरुष साम 
साधु है यानी साम साधुगुणविशिष्ट 
है--ऐसी उपासना करता है अर्थात्‌ 
समस्त सामकी साधु गुणवाला 
जानता है उसे यह फल मिल्ता 
है, इस उपासकको जो श्रुति- 
स्मृतिसे अविरुद्ध शुभ धरम हैं, थे . 
अभ्याश अर्थात्‌ झीछघ्र ही प्राप्त हो 
जाते हैं | यहाँ जो थयत्‌ः पद है 
वह क्रियाविशेषणके लिये है । केवल 
प्राप्त ही नहीं होते उसके प्रति 
विनम्र भी हो जाते हैं, भर्थात्‌ 
भोग्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं |४। 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि डितीयाध्याये 
प्रथमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 





दितीय खण्ड 


लोकविष॑यक पॉच अकारकी सामोपासना 
कानि पुनस्तानि साधुदृष्टि-| फिर वे साधुदृष्टिवेशिष्ट उपासना 
विशिष्टानि समस्तानि सामान्यु- करने योग्य समस्त साम कौन-से हैं 


हा ऐसी आशक्ला होनेपर कहते हैं-वे 
पाखानि:इति,इसानि तान्युच्यन्ते “लोकेषु पद्चविधम? इत्यादि मन्ह्रोंद्दारा 


लोकेषु पश्चविधमित्यादीनि | ' इस प्रकार बतलाये जाते हैं--- 

लोकेषु पत्वविधश्सामोपासीत प्रथिवी हिंकारः । 
अप्िः प्रस्तावो5न्तरिक्षम॒द्दीथ आदित्यः प्तिहारो चोनि- 
धनमित्यूध्वेंषु ॥ १ ॥ 


ऊपरके लोकोंमें निम्ना्ितरूपसे पाँच प्रकारके सामकी उपासना 
करनी चाहिये | पृथिवी हिंकार है, अभ्रि प्रस्ताव है, भन्तरिक्ष उद्दीथ है, 
आदित्य अ्रतिहार है और द्युलोक निधन है ॥ १ ॥ 
ननु लोकादिद्ष्टथा तान्यु-। भ्ंका-किंतु उन समस्त वन 
की लोकादिदृष्टिसे तथा साधुदद 
साप्रि द्विधा इश्टो 
सक्नि दिधा इशे पास्यानि साधुच्षया भी उपासना करनी चाहिये-- 
विरोधोद्धावनस्‌ चेति विरुद्धमू। | ऐसा फहना तो परस्पर विरुद्ध है 
न, साध्व्थस्य लोकादिकायेंपु | समाघान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार मृत्तिका आदि 
विरोधपरिद्रः जप कपल कम अपने विकार घटादिमें अचन्ुगत होते 
तू, गसदांदिवदूघ- | हैं उसी प्रकार [ सबका ] कारण- 
टादिविकारेपषु | साधुशब्दवा- भूत साधु पदार्थ छोकादि कार्यवर्गमें 


सर्वथापि अनुगत है । साधुशब्दका वाच्यार्य 
च्योष्थों धर्मो त्रक्न वा स्वेथापि | धर्म अथवा बह्म सभी प्रकारसे लोकादि 


लोकादिकार्येप्वनुगतम्‌ । अतो | कार्यवर्गमें व्याप्त है | अतः जिस 
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यथा यत्र घटादिदृष्टिमृंदादिइ- 
ए्यनुगतेव सा, तथा साधुच्टच- 
नुगतेव लोकादिदृष्टिष, धर्मा- 
दिकायत्वार्लोकादीनाम । यद्यपि 
कारणत्वमविशिष्ट॑ ब्रह्मध्मयो!; 
तथापि धर्म एवं साधुशव्दवाच्य 
इति युक्त, साधुकारी साधुर्मव- 
तीति धर्मबिषये. साधुशव्द- 
ग्रयोगात। 
ननु लोकादिकार्येषु कारण- 
लोकादिषु इष्य- स्यानुग॒तत्वादर्थप्रा- 
नुशासनवैवध्यो- प्तेव. तद्रृश्टिरिति 
शक साधु समेत्युपास्ते' 
इति न वक्तव्यम्त्‌ | 
न, शाद्रगम्यलवात्तद्‌ दृष्टे। । 
तन्निरसनम्‌ सर्वत्र हि शास्रप्रा- 
पिता एवं धर्मों 
उपाया न विद्यमाना अप्यशा- 
स्रीया। । 
लोकेषु पृथिव्यादिषु पश्च- 
विध॑ पश्ठभक्तिभेदेन पश्चप्रकारं 
साधु समस्त सामोपासीत । 
कथम्‌ १ एथिवी हिंकारः । 
लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथ- 


प्रकार जहाँ घटादिदृष्टि होती है वहाँ 
वह मृत्तिकादिदृष्टिसे अनुगत ही होती 
है, उसी प्रकार लेकादिद्ृष्टि भी 
साधुदश्टिसे भनुगत ही होती है; 
क्योंकि ये छोकादि धर्मादिके कार्य 
ही होते हैं | यद्यपि ब्रह्म और धर्म- 
का ग्रपश्बकारणल तो समान है तो 
भी साधु? शब्दका वाच्य धर्म ही 
है---ऐसा मानना ठीक है; क्योंकि 
'साधु करनेवाला साधु होता है? इस 
प्रकार धर्मके विषयर्मे ही “साधु? 
दब्दका ग्रयोग किया गया है | 

शंका-लछोकादि कार्योमें उनका 
कारण अनुगत होनेके कारण उसमें 
साधुदृष्टि होना तो खत: पिद्ध है। 
ऐसी अवस्थामें 'साम साधु है इस 
प्रकार उपासना करता है? यह नहीं 
कहना चाहिये था | 

समाधान-नहीं, क्योंकि वह दृष्टि 
शाह्षसे ही ग्राप्त हो सकती है। 
सभी जगह शात्रविहित धर्म ही 
उपासनीय होते हैं, अशालीय धर्म 
विधमान रहनेपर भी उपासनीय 
नहीं होते | 

प्रधिवी आदि लोकोंमें पद्चत्रिध- 
पाँच प्रकारकी भक्तिके भेदसे पॉच 
प्रकाके. साधुगुणविगिष्ट. समस्त 
सामकी उपासना करनी चाहिये । 
सो किस प्रकार ! [यह चतलते हैं-] 
प्थिवी हिंकार है। 'लोकेए? इस पदमें 
जो सप्तमी विभक्ति हैं उसे ग्रथमा 
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मात्वेन विपरिणमय्य प्रथिवीह- 
प्रथा हिंकारे प्रथियी हिंकार 
इत्युपासीत । व्यत्यय वा सप्त- 
मीश्रुतिं लोकविषयां हिंकारादिषु 


पृथिव्यादिदृष्टि कृत्वोपासीत । 
तत्र प्थिवी हिंकार;, ग्राथ- 
म्यसामान्यात्‌ । अग्नि; प्रस्ताव$; 


अभ्नो हि कर्माणि श्रस्तूयन्ते; 
प्रसावश्र भक्ति। | अन्तरिक्षमु- 
द्वीथ$, अन्तरिक्ष॑ हि गरनम्‌, 
गकारविशिष्टथोद्वीथ: | आदित्य: 


प्रतिहार, प्रतिप्राण्यमिम्नुख- 


त्वान्मां प्रति मां प्रतीति | थौ- 


निधनप्रू, दिवि निधीयन्ते हीतो 





विभक्तिके रूपसे#परिणत कर हिंफारमें 
पृथिवी-दृश्टद्वारा अथोत्‌/परषिवी ढिंकार 
है? इस प्रकार उपासना करे | अथवा 
'लोकेषुः इस पदकी सप्तमी-श्रुतिको 
हिंकारादिमें करके और वहाँकी कम- 
विमक्ति लोक शब्दमें कर हिंकारादिमें 
पृथिवी आदि दृष्टि करके उपासना करे।| 


उनमें पृथिवी हिंकार है, क्याँकि 
उन दोनोमें 'प्रथमता? यह समान गुण 
है | भत्नि प्रस्ताव है, क्योंकि अम्निमें 
ही कम्मोंका प्रस्ताव किया जाता है ओर 
प्रस्ताव भी एक प्रकारकी सामभक्ति 
है | अन्तरिक्ष उद्बीय है । अन्तरिक्ष 
गगन (आकाश ) को कहते हैं और 
उद्बीथ भी गकारविशिष्ट है इसलिये उन 
दोनोंमें सादइय है ]। आदित्य प्रतिहार 
है,क्योंकि वह ग्रत्येक प्राणीके भमिमुख 
है | सब लोग यह अनुभव करते 
हैं कि वह “मां प्रति, माँ प्रति--मेरे 
सम्मुख है, मेरे सम्मुख है |? तथा थो 
निधन है, क्योंकि यहाँसे [ मरकर ] 





#प्रथमान्तरूपसे परिणत करनेपर वाक्यका खरूप यों होगा--“छोकाः 
पञ्मविधं सामेत्युपासीत |? भाव यद्द कि “प्रथिवी आदि छोक पॉच प्रकारके साम हैं? 
इस प्रकार उपासना करे | इसीलिये आगे “प्ृथिवी हि्लारः? इत्यादिमें एथिवी आदि 
दब्दोर्मि सत्तमी विभक्तिका प्रयोग न करके प्रथमाका ही प्रयोग हुआ है। 

अर्थात्‌ “लोकेघु पश्चनविघं सामोपासीतः इस वाक्यके अन्तर्गत “लोकेषुः 
इस पद्म जो सत्तमी विभक्ति है उसे पश्चविघ साम एवं उसके द्वारा प्रतिपाद्र हिंकार 
आदिमें ले जाय और ५पश्चविघं साम? में जो द्वितीया विमक्ति है उसे लछोकपदमें 
ले जाय) इस दश्यार्मे वाक्‍्यका खरूप ऐसा होगा-(पत्चविधे साम्नि छोकम्‌ ( लोकदृष्टि 
ऊत्वा ) उपासीतः | इसीका फलितार्थ बतलाते हुए भाष्यकार लिखते हैं-४हिंकारादिधु 


प्रथिव्यादिद्ष कृत्वोपासीत? | 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथे १५७ 
नहिडेटरेक चाईप" नि ॥क नयाईए लटक प्यॉ्स्िट ७ नपिटेफक विस: बईिटिक बरस नयपलिटक्‍क नर्स रे चर्टिय टिक आपसे, 


गता हत्यूध्वेंपृष्यंगतेषु लोक- | जानेवाले लोग घुलोकमें रक्खे जाते 
हैं | इस प्रकार उत्तरोत्तर ऊध्बंगत- 
इृष्टथा सामोपासनस्‌ ॥ १॥ | उपरके छेकोमें छोकदृश्सि की जाने- 
वाली उपासना बतढायी गयी ॥१॥ 





आवत्तिकालिक अधोम्चस लोकोंगें पद्चापिध सामोपसना 
अथावत्तेषु ग्योहिंकार आदित्यः प्रस्तावो:न्तरिक्ष- 
मुद्रीथो(भिः प्रतिहारः एथिवी निधनस्‌ ॥ २ ॥ 


अब अधोमुख लोकोंमें सामोपासनाका निरूपण किया जाता है-- 
युलोक हिंकार है, आदित्य प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष उद्गीय है, अप्नि प्रतिहार 
है और प्रथिवी निधन है || २॥ 


अथाइत्तेष्ववादमुखेषु पश्च-| अब आइत्त अर्थात्‌ पुनराइत्तिके 


विधमच्यते समय अधोमुख लेकोमे पॉच प्रकारकी 
विधम्ुच्यते सामोपासनम्र्‌ ]। सामोपासनाका निरूपण किया जाता 


गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः । | है रेंयोंकि ये छोक गमन ओर 
८ का को आगमन [ दोनों प्रकारकी इततियों ] से 
यथा ते, तथादृष्टयेव सामोपासन ( युक्त हैं | गमन और आगमन-कामें 


वेधीयते जिस प्रकार वे ख्ित हैं उसी दृष्टिसे 
विधीयते यत$,अत आते लोकेषु उनमें सामोपासनाका विधान किया 


चौहिंकारः ग्राथम्यात्‌ । आदि- | जाता है, इसलिये आगमनकालमे उन 

शादित्प अधोमुख लेकोमें प्रथम होनेके कारण 

त्यः प्रस्तावः, उदिते श्ादित्ये दुलोक हिंकार है, आदित्य अ्रस्ताव 

कर्मोणि भ्राण है, क्योंकि सूर्यके उदित होनेपर ही 

अरस्तूयन्ते ! ओणिनाम । | ,कियोंके कर्म प्रस्तुत होते हैं; तथा 

मद ० हे समान अन्‍्त्रिक्ष उद्गीव 
अन्तरि ; । अमि; | 'ढलेहीके >> 

क्षयुक्नीयः पवेंचत्‌ है; अग्नि ग्रतिहार हैं, क्यांकि 

प्रतिहार:, प्राणिमिः प्रतिहरणा- | प्राणियोद्वारा उसका ग्रतिहरण ( एक 


१५८ 


छानन्‍्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


बट बॉरप्टिय 0 रपट नरट2 ७, बईएिट्ेक बयर्पि:2 ब्बपकंट 9 ब्ऑर्पिम कर नर्सिये- कॉर्टकेरव न्यर्टििटफ् नर्पि: 2 


दग्ने | एथिवी निधनम्‌, 


आंगतानामिह निधनात्‌ ॥२॥ 


त॒त | स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाना ) 
होता है और प्रथिवी निधन है, क्योंकि 
वहाँसे आये हुए प्राणियोंकोी इसीमें 
रक्‍्खा जाता है || २॥ 





उपासनफलम्‌-- 


। 


ठपासनाक़ा फल--- 


कव्पन्ते हास्मे छोका उध्वोश्रावृत्ताथ् य एतदेव॑ 
विहॉल्लोकेषु पद्चविध॑ सामोपारते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेत्राला , पुरुष लछोकोंमें पद्॑नविध सामकी 
उपासना करता है. उसके प्रति ऊर्ध्व और अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 


उपस्थित होते हैं ॥ ३२ ॥ 
* कल्पन्ते समथां भवन्ति हास्मे 


लोका ऊध्वोधाइताश गत्या- 
गतिविशिष्ट भोग्यत्वेन व्यव- 
तिष्ठन्त इत्यथं: | थ एतदेघ॑ 
विद्वॉल्लोकेषु पश्चविध॑ समस्त 
साधु सामेत्युपास्ते; इति सर्चेत्र 


योजना पश्चवेधि सप्तविधे 


च॥ ३ ॥ 


कल्प---समथ होते हैं (मोग्यरूप- 
से ग्राप्त होते हैं) अर्थात्‌ उसके प्रति 
गमनागमन कालकी स्थितिसे युक्त 
ऊर्ध्व एवं .अधोमुख छोक भोग्यरूपसे 
उपखित होते हैं । [ किसके प्रति | 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
'लोकोंमें पाँच प्रकारका समस्त साम 
साधु गुणत्रिशिष्ट है? इस प्रकार 
उपासना करता है | इसी प्रकार पश्च- 
व्रिध और सप्तविध सामकी उपासनामें 
भी सर्वत्र इस वाक्यकी योजना करनी 
चाहिये || ३॥ 





, . इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 





हि?) ५ 


ः 
है“ 


के 


३.५ 


बत्तीय स्ण्हु 





वृश्टिविषयक पॉच ग्रकारकी लामोपासना 
वृष्टो पद्यविधशसामोपासीत पुरोवातो हिंकारों मेघो 
जायते स प्रस्तावों वर्षति स उद्दीथों विद्योतते स्तनयति 


स प्रतिहार: ॥ १ ॥ 


वृष्टिमें पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | पूर्वीय वायु हिंकार है, 
मेघ जो उत्पन होता है---वह प्रस्ताव है, जो बरसता है वह उद्बीय है, जो 
चमकता और गर्जना करता है वह ग्रतिहार है || १ ॥ 


वृष्टो पश्चवि्ध॑ सामोपासीत; 
लोकखितेबष्टिनिमित्तत्वादानन्त- 
यंत्र । पुरोवातो हिंकारः, पुरो- 
वातायुद्रहणान्ता हि. इृष्टि॥ 
यथा साम हिंकारादिनिधनान्तम्‌, 
अतः पुरोवातों हिंकारः प्राथ- 
म्यात्‌। मेघो जायते स श्रस्ताव$, 
प्रावषि मेघजनने दृष्टेः प्रस्ताव 
इति हि प्रसिद्धिः | वर्षति स 


उद्दीथः श्रैष्ठथात्‌ । विद्योतते 


वृष्टिमं पॉच प्रकारके सामकी 
उपासना करे | लेकोंकी स्थिति 
बृष्टिके कारण होनेसे इसका लोक- 
सम्बन्धिनी उपासनाके अनन्तर 
निरूपण किया गया हैं । 
पूर्बीय वायु हिंकार है । पूर्वीय बायुसे 
लेकर जल्ग्रहणपर्यन्त वृष्टि कही जाती 
है, जिस प्रकार कि हिंकारसे लेकर 
निधनपर्यन्त साम कहा जाता है | 
अतः प्रथम होनेके कारण पूर्वीय 
वायु हिंकार है। मेघ जो उत्पन्न होता है 
वह प्रस्ताव है, वर्षा आतुमें मेघके 
उत्पन्न होनेपर ही दृष्टि प्रस्तुत होती 
है--यह प्रसिद्ध ही है। मेष जो वरसता 
है वही श्रेष्ठाके कारण उद्गीय हैं; 


तथा जो ब्रिजली चमकती और कड़कठी 


१६२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


न्याई< क्र नि न््टकिट प पपिग क आप कि22 न्स्िसक न्यॉर्टनिट कक बट पटक ब्यिट फ नाप? गरॉ्ए:2० 
आप; सववतो व्याप्तुं प्रस्तुता। | | वरसता है. उसीको प्रस्ताव कहा 

जाता है, क्योंकि उसी समय जल- 
या; आच्यः सन्दन्ते स उद्गबीथ$, | का सर्वत्र श्रसार आरम्म होता है | 
वि जी जल [ गड्डादि नदियोके रूपमें ] 
श्रष्टयात्‌ । या प्रतीच्यः स पूवेकी ओर बहते हैं थे उत्कृष्ट होनेके 
कारण 'उद्बीय और जो प्रतीची 
(पश्चिम ) की ओर बहते हैं वे “प्रति? 
शब्द) समान होनेके कारण 
प्रतिहार कहे जाते हैं तथा समुद्र 
निधन है, क्योंकि उसीमें जलोंका 
दपाम्‌ ॥ १ ॥ संचय होता है ॥ १ ॥ 


प्रतिहारः ग्रतिशव्द्सामान्यात्‌ । 


समुद्रो निधनम्‌, - तन्रिधनला- 





न हाप्सु प्रेत्यप्सुमान्मवति य एतदेवं विद्वान्सवो- 
स्प्सु पतञ्चविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष सब ग्रकारके जलोंमें पद्चविध 
सामकी उपासना करता है वह जल्में नहीं मरता और जलसे सम्पन्न 
होता है ॥ २॥ 


न॒ हाप्सु ग्रेति, नेच्छति, यदि वह इच्छा न करे तो जहमें 
मृत्युको प्राप्त नहीं होता तथा वह 

चेत्‌ । अप्सुमानम्मान्मव॒ति | अप्छुमान्‌ अर्थात्‌ [ इच्छानुकूछ ] 
जल्से सम्पन्न होता है---- यह इस 

फलम्‌ ॥ २॥ ( उपासना ) का फल है | २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌॥४॥! 





' बाकि. 


फ्च्च्छ खण्ड 


७०० ०००० ्फयवर्ट-> 2 ग६( 2": /कमकक+नकण५-- ७० 


ऋतुपिपयक पंच प्रकारकी सामोपातना 
ऋतुपु पद्बविधश्सामोपासीत वसन्‍तो हिकारों 
औष्मः प्रस्तावों वर्षों उद्दीथः शरत्पतिहारो हेमन्तों 


निधनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋतुओमें पॉच प्रकारके सामकी उपासना करे | वसन्त हिंकार है, 
प्रीष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्नीथ है, शरत्‌ ग्रतिहार है और हैमन्त 


निधन है॥ १॥ 
खऋतुपु पश्चविध सामोपासीत । 


ऋतुवन्यवस्थाया यथोक्ताम्वुनि- 
मित्तत्वादानन्तयंम । बसन्‍्तो 
हिंकारः, प्राथम्यात्‌ । प्रीष्म 
प्रस्ताव;, यवादिसंग्रह; अस्तूयते 
हि प्राइडथंग । वर्षा उद्गीथ), 
ग्राधान्यात । शरत्प्रतिहारः, 
रोगिणां मतानां च प्रतिहरणात्‌ । 
हेमनतो निधनम, निवाते निध- 


नात्माणिनाम्‌ ॥ १॥ 


ऋतुओमे पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुओंकी व्यवस्था 
पूर्वोिक्त जल्छप निमित्तमे ही होती 
है, इस कारण यह ऋतुव्रिपयक सामो- 
पासना उसके वाद कही गयी है [उनमें] 
सत्रसे पहला होनेके कारण बसन्त 
हिंकार है | ग्रीप्म प्रस्ताव है; क्योंकि 
[इसी समय] वर्षाऋतुके छिये जी भादि 
अन्नोंके संग्रहका प्रस्ताव किया जाता 
है | प्रधानताके कारण वर्षा उद्गीय 
है। रोगी और मृत प्राणियोंका प्रतिहरण 
बरनेके कारण शरद्वतु प्रतिहार ( एक 
जगहसे दूसरे स्थानपर ले जाना)हैं तथा 
वायुके अमावमें प्राणियोंका निघन 
होनेके कारण हेमन्तऋतु निधन 
है| १॥ 


३००० म 3 म2 अामकीका-कुलआकतनकन- 


१६७ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
“किक बॉॉर्पकियक ब्र्पक 3७, “00७, बरसे नाईट बयर्रि?॥० ब्य(र७ नरए2 ७ बस नऑर्सकीटफ लिपिक 
फूलप्‌-- | इस उपासनाका फछ-- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्मवति य एतदेब॑ 
विद्वानूतुषु पद्यविधरसामोपास्ते ॥ २ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ऋतुओमें पाँच प्रकारके 
सामकी उपासना करता है उसे ऋतुएँ अपने अनुरूप मोग देती हैं. और 

बह ऋतुमान्‌ ( ऋतुसम्बन्धी भोगोसे सम्पन्न ) होता है || २॥ 
करपन्ते ह ऋतुव्यवथथा-| इस उपासनाके लिये ऋतुएँ अपने 
$ कालकी व्यवस्थाके अनुरूप फल 
नुरूप॑ भोग्यत्वेनासा उपा- पोग्य-रूपसे उपस्थित करनेमे समर्थ 
सकायतंवः | ऋतुमानात॑वैर्भेगिश्व | दोती हैं ओर वह ऋतुमान्‌ होता है, 
अर्थात्‌ ऋतु-सम्बन्धी भोगोंसे सम्पन्न 

संपननो भवतीत्यथें; ॥ २॥ होता है॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पर्णम ॥५॥ 





फ्छ्ठ कछणग्डु 





पशुविषयक पॉच गप्रकारकी सामोपातना 
पशुषु॒ पत्चविधश्सामोपासीताजा हिंकारोपचयः 
प्रस्तावों गाव उद्गीधो5थाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम ॥ १॥ 


पद्ुओंमं पाँच प्रकारके सामकी उपासना करे | बकरे हिंकार हैं, 
मेड़ें प्रस्ताव हैं, गौएँ उद्बीय हैं, अश्व प्रतिहार हैं और पुरुष निधन है॥ १॥ 


पशुषु पञ्विध सामोपासीत ! 
सम्यमत्तेष्वतुपु पशव्यः काल 
इत्यानन्तयम्‌ | अजा हिंकार, 
प्राधान्याट्पाथम्याद्रा, “अजः 
पशूनां प्रथम” इति श्रुते। । 
अवयः श्रस्तावः, साहचर्यदशे- 
नादजावीनामू, गाव उद्गीथ+, 


श्रेषधात्‌ । अशथाः प्रतिहार:, 


प्रतिहरणात्पुरुषाणाम्‌ । पुरुषों 


निधनप, 
नाग॥ १॥ 


पुरुपाभ्रयत्वात्पश्‌- 


पशुओर्मे पाँच प्रकारके सामकी 
उपासना करे । ऋतुअओंके ठीक-ठीक 
बरतनेसे पशुभोके लिये अनुकूल 
समय रह्दता है इसलिये यह उपासना 
उसके पीछे कही गयी है | सबमें 
प्रधान होनेके कारण अथवा “पश्चुओं- 
में सर्वप्रथम बकरा है?” इस श्रुतिके 
अनुसार सबसे पहले होनेके कारण 
बकरे दिंकार हैं | बकरे ओर 
भेड्ोंका साहचर्य देखा जानेसे भेड़ 
प्रस्ताव हैं। सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
गौएँ उद्बीय हैं | पुरुषोका प्रतिहरण 
( बहन ) करनेके कारण छोड़े 
प्रतिह्दार हैं तथा पश्चुवर्म पुरुषके 
अश्रित हैं, अतः पुरुष निधन 
है॥१॥ 
( 


मिमी लक था -॥०- बल मा 


१६६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ऑर्जि2 के नई गए, बारएिटल आईख" टेक न((संट्रक व्यार्थिगेटरो.. कर्पिने:%ऋ न्यर्पिंटट20... बरपविंट2७ "४2 कट 


फ्लम्‌ू-- । इस उपासनाका फछ-..-- 
भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्मवति य एतदेव॑ 
विद्वान्पशुषु पत्यविधश्सामोपास्ते ॥ २ ॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष पशुओमें पतन्चनविध सामकी उपासना 
करता है उसे पञ्ञ प्राप्त होते हैं और वह पश्चुधनसे सम्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
भवन्ति हास्य पद्म ;, | ससे पश्ञ प्राप्त होते हैं और वह 


».  -  पशुमान्‌ होता है अथात्‌ वह 
पशुमान्मबति पशुफलेश भो पशुओंसे प्राप्त होनेवाले फल-भोग 


गत्यागादिमियुज्यत इ्त्यथ ॥२॥ | एवं दानादिसे युक्त होता है ॥ २॥ 


लात: 9" गा >20):4९९२.५20०००--------७ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये 
पह्ठखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥६॥ 





सकल रण्डु 


४ >का+०--ु> 2:04 «क--न्‍- 


प्राणविषयक पॉच प्रकारकी सामोपातना 
प्राणेषु पद्यविध॑ परोवरीय/ः सामोपासीत आाणो 
हिंकारो वाकप्रस्तावश्वल्लुरद्नीयः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधन 
परोवरीयाश्सि वा एतानि ॥ १ ॥ 


््‌ 

प्राणमिं पाँच प्रकारके परोवरीय (उत्तरोत्तर उत्कृष्ट) मुणविशिष्ट सामकी 

उपासना करे । [ उनमें ] प्राण हिंकार है, वाक्‌ प्रस्ताव है, चक्षु उद्बीय 

है, श्रोत्र प्रतिहार है और मन निधन है । ये उपासनाएँ निश्चय ही 
परोवरीय ( उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ) हैं ॥ १ ॥ 


प्राणेष्‌॒ पश्चविध परोवरीय/ः | प्राणोंमें पॉच प्रकारके परोवरीय 
सामकी उपासना करे अर्यात्त उत्त- 
रोत्त श्रेष्ठचगुणवान्‌ प्राणइश्ियुक्त 
गुणवत्पाणदृष्टिविशिष्टं सामीपा- , सामकी उपासना करे। उन उत्तरोत्तर 
५०५. श्रेष्ठ प्रा्णोमे अ्रषम होनेके कारण 

सीतेत्यथेः । प्राणो धाण हिंकारः, प्राण--प्राणन्द्रिय हिंकार है | दार्णी 
उत्तरोत्ततरीयसां. प्राथम्यात्‌ | प्रस्ताव है, क्‍योंकि वाणीसे &ी 
वाक्प्रस्ताव:, वाचा हि प्रस्तूयते सबका प्रस्ताव किया है हे | झगी 
ग्राणकी अपेक्षा उत्कृष्ट है, [ क्योंकि ] 

सर्वेम, वाग्वरीयसी प्राणात्‌। णीसे अग्राप्त बस्तुका भी निरूपण 
अप्राप्तमप्युच्यते वाचा, प्राप्तस्येव | किया जाता हैं. और आण केवल प्राप्त 


करनेदाला *इमहु७ पान, >> 
६ | 


तु गन्धस आहकर भआाण; | हुए गन्धक्ा ही ग्रहण करनेदाला 


सामोपासीत | पर॑ पर॑ परीयस्त्व- 


२६८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


चक्लुरुद्रीथ., वाचो बहुतर- 
विपयं॑ अ्रकाशयति चह्लुरतो 
परीयो वाच;, उद्गीथ) श्रेष्ठयात्‌। 
श्रोत्रं प्रतिहार;, प्रतिहृतत्वात्‌, 
वरीयश्रक्षप१ स्वतः श्रवणात्‌ । 
मनो निधनम्‌, मनसि हि 
निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन 
सर्वेन्द्रियाहता विषया।, वरी- 
यस्‍्त्य॑ च श्रोत्रान्मनस:, सर्वे- 
न्द्रियविषयव्यापकत्वातू, अंती- 
निद्रयविषयोषपि मनसो गोचर 
एवेति । यथोक्तहेतुम्य; परोवरी- 


चक्षु उद्बीथ है; चक्षु वाणीसे भी 
अधिक विषयको प्रकाशित करता 
है; अतः वह वाणीसे उत्कृष्ट है 
और उत्कृष्ट होनेके कारण ही उद्गीय 
है | श्रोत्र प्रतिहार है, क्योंकि वह 
प्रतिहत है तथा सब ओरसे श्रवण 
करनेके कारण वह नेत्रकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट भी है | मन निधन है, 
क्योंकि भोग्यरूपसे पुरुषकी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंद्रार छाये हुए विषय मनमें 
ही रक्‍खे जाते हैं, तथा सम्पूर्ण 
इन्द्रियंके विषयोंमें व्यापक होनेके 
कारण श्रोनत्रकी अपेक्षा मनकी 
उत्कृष्ठता भी है | तात्पर्य यह है कि 
जो पदार्थ अन्य इन्द्रियोंकी पहुँचसे 
परे है वह भी मनका विषय तो है 
ही । उपयुक्त हेतुओंसे ये प्राणादि 


यांसि प्राणादीनि वा एतानि ॥ १॥ | उत्तरोत्तर उत्हष्ट हैं || १ ॥ 


ब्न्न्ड््स्ल्््क््् 


परोवरीयों हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाज्ञ- 
यति य एतदेव॑ विद्वान प्राणेषु पद्चविध॑ परोवरीयः सामो- 
पासत इति तु पत्चविधस्थ ॥ २॥ 
जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष प्राणोंमें पाँच प्रकारके द 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर सामकी उपासना करता है उसका जीवन उत्तरोत्तर 


उत्कृष्ठटर होता जाता है और वह उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर लोकोंको जीत 
लेता है | यह पाँच प्रकारकी सामोपासनाका निरूपण किया गया ॥२॥ 


खण्ड ७ ] शाइरभाष्याथ १६९, 
बलि ०६९८०)०० प्द:2७, नि ब्यटग: नर्समिव ५2. धर आ० व्यापट- ब्यापर ७ जापअ 0, जाप 


एतद्व्श्या विशिष्टं य। परो- | जो पुरुष इस प्राणइश्टिसे युक्त 
उत्तरोत्तर उत्क्ृष्टटर सामकी उपासना 

व्रीयः सामोपास्ते परोवरीयो | करता है उसका जीवन निश्चय ही 
उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता जाता है-.. 

हास्य जीवन भवतीत्युक्तार्थम्‌। इति | यह अर्थ पहले (१ ।९ । २ में) कहा 
- जा चुका है | इस प्रकार यह पाँच 

तु पश्चविधस्थ साम्न उपासनम॒क्त- | प्रकारके सामकी उपासना तो कह 
दी गयी;, यह बात श्रुतिने आगे 

मिति सप्तविधे वश्ष्यमाणविषये | ,ही जानेवाली सप्तविध सामो- 


हे ९ निरपे् पासनामें बुद्धिको समाहित करनेके 
बुद्धिसमाधानाथंस । गी छिये कही है, क्योंकि पश्विध 
सामोपासनामें निरपेक्ष हुआ पुरुष 
ही आगे कही जानेवाली उपासनामें 
समाधित्सति ॥ २ ॥ बुद्धिको समाहित करना चाहेगा ॥२॥ 
--->>/#3:द52४४.......क्‍ह0ै॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छितीयाध्याये 


सप्तमसण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 


हि. पश्चवेघे वक्ष्यमाणे चुद्धि 





ज्ाड्स रक्ण्ड 





वाणीविषयक सप्तविध सामोपासना 
अथ सप्तविधस्थ वाचि सप्तविधश्सामोपासीत 
यत्कि च वाचो हुमिति स हिंकारो यत्मेति स प्रस्तावों" 
यदेति स आदि! ॥ १॥ 


अब सप्तविध सामकी उपासनाका प्रकरण [आरम्म किया जाता ] है-- 
वाणीमें सप्तविध सामकी उपासना करनी चाहिये | वाणीमें जो कुछ “हूं? 
ऐसा खरूप है वह हिंकार है, जो कुछ “प्र! ऐसा खरूप है वह प्रस्ताव 
है और जो कुछ 'आ? ऐसा खरूप है वह आदि है || १ ॥ 


अथानन्तरं सप्तविधस्य सम-| अब इसके पश्चात्‌ यह सत्तविष 


ता समस्त सामकी साधु उपासना आरम्भ 
सर साजञ्न उपासन साशथद- | की जाती है। श्रुतिमे 'वाचि?इस पद- 


मारमभ्यते । बाचीति स की सप्तमी विभक्ति पूर्ववत्‌ ( “लेकेष? 
लि सही आदि पदोंकी सप्तमीके समान ) 
पू्वंवत्‌ । वाग्दृष्टिविशिष्टं सप्तविध | समझनी चाहिये | इसका तात्पय यह 


४ | है कि वाग्दष्टिविशिष्ट सप्तविध साम- 
सामोपासीतेत्यथें; । यत्किश्व | की उपासना करनी चाहिये। जो कुछ 


(१ विशेष- 

वाचः शब्दसस हुमिति यो वाणी अर्थात्‌ शब्दका 'हुं? ऐसा । 
रूप है वह हिंकार है, क्योंकि “हुं? और 
विशेषः स हिंकारों हकारसामा- | हिंकारमें हकारकी समानता है; जो 
५ , _ | कुछ प्र” ऐसा शब्दरूप है वह 

न्यात्‌ । यत्माति क्योंकि 

5० प्रस्ताव है, क्योंकि उन दोनोमें ्परः 
पस्ताव; असामान्यात्‌ | यत्‌ आ | शब्दका साहझ्य है | तथा जो कुछ 


खण्ड ८ ] शाइरभाष्याथें १७१ 
कन्‍निकि रईक2७ न एक, बर्पमंट... अर बर्फ पियें, व्याप्सिटेक, पं व्याटिक22. दर्द 2० २८२2७. 
इति स्‌ आदि, आकारसामा- | “आए ऐसा शब्दरूप है वह आकार- 
में समता होनेके कारण थादि है | 
न्यात। आरदिरित्योज्टारअ:, | (आदि! यह ओक्कारका वाचक 
है, क्‍योंकि वही सबका आदि 


सर्वादित्वात्‌ ॥ १॥ है॥१॥ 





यढुद्ति स उद्बीथो यद्नतीति स प्रतिहारों यदु- 
पेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २ ॥ 


जो कुछ 'उत्‌? ऐसा शब्दरूप है वह उद्बीयथ है, जो कुछ '्ग्रतिः 
ऐसा शब्द है वह ग्रतिहार है, जो कुछ “उप” ऐसा शब्द है वह 3पद्गव 
है और जो कुछ “नि? ऐसा शब्दरूप है वह निधन है ॥ २ ॥ 


यदुद्ति स उद्बीथ।, उत्पू-। जो छुछ “उठ”? ऐसा शब्दरूप 
है वह उद्नीय है, क्योंकि “उद्बीथः 
वंत्वादृद्दीथस । मत्मतीति से | चदके आरम्भमें “उत्‌” है; जो कुछ 
'प्रति! ऐसा शब्दखरूप है वह 
प्रतिहार है, क्योंकि उनमें प्य्रतिः 
दब्दका साइस्य है; जो कुछ “उपः 
ऐसा रब्दरूप है वह उपद्गव है, 
यद॒पेति स उपंद्रव उपोपक्रस- क्योंकि उपद्रवः शब्दके आरःममें 
“ठप? शब्द है तथा जो दुछ “नि 
त्वादपद्रवथ । यज्ञीति तन्नि- ऐसा शब्दरूप है वह निधन है, 
क्योंकि “नि" और “निधन? में “नि' 

धनम्‌, निशब्दसामान्यात्‌ ॥२॥ | शब्दकी समानता है ॥२॥ 


प्रतिहारर, . ग्रतिसामान्यात्‌ । 
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ब्ार्टिकेट ७ बईएलेंटंऋ नर्ई"ज: नर्टएिज 2) बरी िपोफ बर्िकेस७- नई गे: प्र कॉरजिश0+ बार नईगिय॥ आई | २20 


दुग्घेस्मे बाग्दोह यो वाचों दोहो5चन्नवानन्नादो 
भवति य एतदेव॑ विद्वान्चाचि सप्तविधश्सामोपास्ते ॥ ३ ॥ 


जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष वाणीमें सप्रविध सामकी 
उपासना करता है उसे वाणी, जो कुछ वाणीका दोह ( सार ) है उसे 
देती हैं तथा वह ग्रचुर अन्से सम्पन्न और उसका भोक्ता होता है ॥ ३॥ 


दुग्घेष्सा इत्याद्रुक्ताथंम॥३॥ | “दुम्घेड्स्मैः इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पहले ( १।३ ।७ में ) कहा 
जाचुका है ॥ ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


अष्टमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥८॥ 





साकस रण्डु 





आदित्यतविषयिणी तात प्रकारकी तामोप्रतना 
अथ खल्वमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपासीत सबेदा 


समस्तेन साम सां प्रति 
साम | १ ॥ 


मां प्रतीति सवेंग समस्तेन 


अब उस आदित्यके रूपमें सतविध सामकी उपासना करनी चाहिये | 
आदित्य सर्वदा सम है, इसलिये वह साम है | मेरे प्रति, मेरे प्रति ऐसा 
अनुमूत होनेका कारण वह सबके प्रति सम है, इसलिये साम है ॥ १ ॥ 


अवयचमात्रे  साम्न्यादित्य- 
दृष्टि पश्चविधेषुक्ता प्रथमे चा- 
ध्याये । अथेदानी खल्वप्ु॒मा- 
दित्यं समस्‍्ते साम्न्यवयवविभा- 
गशो5घ्ययय सप्तविर्ध॑ सामो- 
पासीत | कर्थ पुनः सामत्व- 
मादित्यख ? इत्युच्यते-- 

उद्गीथत्वे. हेतुब॒दादित्यस 


सामत्वे हेतु; । कोउसो ? सदा 
समो बद्धिक्षयामावात्तेन हेतुना 


सामादित्यो मां प्रति मां प्रतीति 


प॑ञ्नविध सामोपासनाओंके 
प्रसड़में तथा प्रथम अध्यायमें केवल 
अवयवमात्र साममें आदित्यदष्टि बतल्ययी 
गयी है | उसके बाद अब यह बताया 
जाता है कि उस आदित्यको समस्त 
साममे उसके अवयवविभागके अनुसार 
आरोपित कर सप्तविध सामकी उपासना 
करे | तो फिर आदित्यकी सामरूपता 
किस प्रकार है ? यह वतलाया जाता है-- 


आदित्यके उद्बीयरूप होनेमें 
जिस श्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके 
सामरूप होनेमे भी है । वह हेतु 
क्या है ? चृद्धि और क्षयक्ा अभाव 
होनेके कारण आदित्य सर्वदा सम 
है इसी कारणसे वह साम है | वह 
भमेरे प्रति, मेरे प्रति? इस प्रकार 


१७७  छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ब्बॉपिट- अरपट बॉस बस अिक न्ॉप्कियेक बॉपिटक बर्जि2७ बकॉरप ट2 नए: 2, नई 23% ब्ॉ्सि पक न्यिके 
तुस्यां चुद्धिपुत्पादयति; अत$ | सबमें समान बुद्धि उत्पन्न करता है 
शी [ क्योंकि उसे सभी प्राणी अपने- 
सर्वेण समोडइतः साम समत्वा- | अपने सम्मुख देखते हैं | इसलिये 
वह सबके साथ समान है; अतः 
इस समताके कारण वह् साम है। 
उद्दीथमक्तिसामान्यवचनादेव | उद्बीयमक्तिमे समानता बतढाने- 
से ही [ अर्थात्‌ उद्बीयके साथ 
आदित्यका उच्वेत्वमें साहश्य है-- 
लोकादिपृक्तसामान्याद्धिकारा- | ऐसा जो श्रुतिने कहा है उसके 
अनुसार ही ] झोकादिमें भी 
ह [ सामावयबोंके साथ ] सादश्य 
दित्व॑ गम्यत इति हिंकारादित्वे | बतढाये जानेसे उनका हिंकारादि- 
रूप होना ज्ञात होता है---इसीसे 
[ श्रुतिमें आदित्यावयबोंके ] हिंका- 
कारणं नोक्तम्र । सामत्वे पुनः | रादिरूप होनेमे कारण नहीं बतलाया 
| गया था |# किंतु भआदित्यकी साम- 
| रूपतामे न बतलाया गया कारण 
, सुगमतासे नहीं जाना जा सकता 
| इसलिये उसके सम्बन्धमें समलरूप 
समिति समत्वमुक्तम्‌ | १ ॥ 'कारण बतछाया गया है ॥ ९ ॥ 


अन्‍न्‍लनसथ्यमनयपत+न्‍ह+मय हि की हक लदरसबल५9+++७नफ- »+» कक» ७" 


तस्मिन्निमानि सवोणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्या 

स्व यत्पुरोदयात्स हिकारस्तदस्य पशबो:न्वायत्तास्तस्मात्ते 
हि कुबेन्ति हिकारभाजिनो होतस्य साम्रः ॥ २ ॥ 

उस आदित्यमें ये सम्पूर्ण मूत अनुगत हैं---ऐसा जाने | जो उस 

आदित्यके उदयसे पूर्व है वह हिंकार है | उस सूर्यका जो हिंकाररूप है 


४ क्योंकि लछोकादिके हिंकारादिरूप होनेंमें जोंजजों कारण हैं, वे ही 
आदित्यावयवोंके विषयमें भी समझे जा सकते है | 


हक (5 
दित्यथ । 


सवितुरनुक्तं कारणं न सुवोध- 





जया है. ६०७६४ छः 


खण्ड ९. ] शाइरभाष्याथ १७५ 
बॉ पिक न्ऑर्पड2 2 नई क नए बाई 0७ न्यप्िटक बॉर्पिकीफर, नर कर्दप लटक नाइक न्य्ि क पॉप 
उसके पशु अनुगत है, इससे वे हिंकार करते हैं | अतः वे ही इस 
आदित्यरूप सामके हिंकारभाजन हैं | २ | 


तस्िन्नादित्येब्बयवविभागश | उस आदित्यमें ये आगे बतछाये 
हि न ... | जानेवाडे समस्त भूत अवयब- 
इमानि चक्ष्यण्ाणानि स्वोि | त्िभ्रागालुसार उसके उपजीव्यरूप- 
भूतान्यन्वायत्तान्यलुगतान्यादि- |. अयत्त--अछुगत हैं--ऐसा 

थे जाने | वे किस ग्रकार अनुगत हैं ! 
त्यमुपजीव्यत्वेनेति. विद्यात्‌ । | [ यह बतलाते हैं---] उस आदित्यका 


हे न उदयसे पहले जो घमेरूप (धर्मानुष्ठानका 
के कक चुरोद प्रेरक खरूप ) है वह हिंकारमक्ति है। 
याद्धमंरूपम्‌,स हिंकारों भक्तिस्तत्रेदं| उस धमंरूपमे यही साहश्य है कि वह 
हि भक्तिरुपम्‌ उस ( आदित्यसंज्ञक साम ) का हिंकार- 
सामान्य यत्तसय हिंकारभक्तिरूपस। | अक्तिरूप है । 


तदस्थादित्यस्य साम्त। पशवो | उस इस आदित्यरूप सामके 


दे _ | गौ आदि पशु अन्वायत्त-अनुगत हैं; 
शासन डा । अर्थात्‌ उस हिंकारमक्तिहुपसे उसके 
द्रक्तिरुपसुपजीवन्तीत्यथं& | | उपजीबी हैं | क्‍योंकि ऐसा है 


यसादेव॑ तसाते हिं कुर्पन्ति पशवः | सतीलिये वे पश्च सूर्योदयसे पूव 
. . [| हिंकार-शब्द करते हैं । अतः चे 


होतस्थादित्याख्यस्थ साम्न; तह्ु- | पात्र हैं । उस हिंकारभक्तिके सेवन- 
सनी सेल्थॉ , में तत्पर रहनेसे ही वे इस प्रकार 
लत्वाद्धि त एवं 


बताव करते हैं [ अर्थात्‌ सूर्योद्यसे 
वर्तेन्ते ॥ २ ॥ पूवे हिंकार करते हैं ]॥ २॥ 
*००5 22:६४ 


अथ यत्पयथमोदिति स॒प्रस्तावस्तदस्य मल्नुष्या 
अन्वायत्तारतस्मात्ते प्रसतुतिकामाः प्रशश्साकामाः प्रस्ताव- 
भाजिनो होतस्थ साम्नः ॥ रे ॥ 


१७६ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


गॉप्डेट कर आर्टिकल बाप" पक नरक, बॉ्टिकेट:क बईप५7डिटे कर ब्य्टिनिटफ ब्या्परिटफक क्र बट कर -्यरट 

तंया सूर्यके पहले-पहल उदित होनेपर जो रूप होता है वह प्रस्ताव 
है | उसके उस रूपके मनुष्य अनुगामी हैं, अतः वे प्रस्तुति [ प्रत्यक्षस्तुति ] 
और प्रशंसा [ परोक्षस्तुति ] की इच्छाबाले हैं, क्योंकि वे इस सामकी 
प्रस्तावभक्तिका सेत्रन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यदत्मथमोदिते सविव- 

रूप॑ तदस्यादित्याख्ययय साम्न; 

प्रस्तावस्तदस्यमनुष्या अन्चा- 
छे कक र 

यत्ता; पूवंवत्‌ | तस्मात्ते प्रस्तुति 

प्रशंसां कामयन्ते । यस्ात्पस्ता- 


वमाजिनो होतस्थ साम्न; || ३ ॥ 
/2 


तथा सूर्यके पहले-पहल उदित 
होनेपर जो उसका रूप होता है 
वह इस आदित्यसंज्ञक सामका 
प्रस्ताव है; पू॑वत्‌ [ अर्थात्‌ पशुओं- 
के समान ] उसके उस रूपके 
मनुष्य अनुगामी हैं | इसीसे वे 
प्रस्तुति और ग्रशंसाकी इच्छा करते 
हैं, क्योंकि वे इस सामके प्रस्ताव- 
का भजन करनेवाले हैं।॥ ३॥ 


++-ी७०--- पुल है किक 2-०२ 


अथ यत्सड्रबवेछाया<स आदिस्तदस्थ क्या 


न्वायचानि 


तस्माचान्यन्तरिक्षेएनारम्बणान्यादायात्मानं 


परिपतन्त्यादिभाजीनि दह्येतस्थ साम्नः ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ आदित्यका जो रूप सट्डचवेछामे ( सूर्योदयके तीन मुहूर्त 
पहचात्‌ काछमें ) रहता है वह आदि है | उसके उस रूपके अनुगत 
पक्षिगण हैं; क्योंकि वे इस सामके आदिका भजन करनेवाले हैं, इसलिये वे 
अन्तरिक्षमं अपनेकी निराधाररूपसे सत्र ओर ले जाते हैं ॥ 9 ॥ 


अथ यस्‍स्सड्रववेलायां गयां 
र्मीनां 


तत्पश्चात्‌ सह्नववेलामें---जिस 
वेछामें गो यानी सूर्यकिरणोंका सम 


पेजमन सन्ञमां यों होता है अयबा जिसमें गोओंका 


वेलायां ग॒वां वा चत्से) सा सह्ृु- | वछडेंसि सज्रम होता है उसे सड्गबवेछा 


खण्ड ९ | 


शाइ रभाष्यार्थ 


१७७ 


बम प७ बाएनिपटेडक नरक ग्वसिियेक ७ बररप:22% ब्यसि2 लटक, व्याप्टियिक आपस च्सटगकर नरय्पिजट कर बहस शक 
वबेला तसिन्काले यत्सावित्र॑ | कहते हैं, उस का्में सूर्यदेवका जो 
रूप स आदिभेक्तिविशेष ओ- | रूप होता है वह आदि--..भक्तिविशेष 


ज्वारसतदसथ वरयांसि पश्षिणो- 
धन्वायत्तानि । 


यत एवं तस्तात्तानि वर्या- 
सन्तरिक्षे+नारम्वणान्यनालम्व- 
नान्यात्मानमादायात्मानमेवाल- 
म्वनत्वेन ग्ृहीत्वा परियतन्ति 
गच्छन्त्वत आकारसामान्यादा- 
दिभक्तिमाजीनि होतस 
साम्नः ॥ ४ ॥ 


ओड्लार है । उसके उस रूपके 
अनुगामी पक्षिगण हैं | 

क्योंकि ऐसा है इसलिये वे 
पक्षिगण आकाशमे अनारम्बण--- 
बिना आश्रयक्े ही अपनेकी आ- 
लम्बनरूपसे ग्रहण कर सब ओर 
जाते हैं । अतः [ “आदायात्मान॑ 
परिपतन्तिः इसके आरम्ममें ] 
आकाररूप साह्श्य होनेके कारण 
वे इस सामकी आदिसकज्ञक मक्ति- 
के भागी हैं ॥ ४ ॥ 





अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिने स उद्दीथस्तदस्य देवा 
अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः प्राजापत्यानाम॒द्वीथभाजिनो 


होतस्थ साम्न: ॥ ५ ॥ 


तथा अब जो मध्यदिवसमे आदित्यका रूप होता है वह उद्बीय है । 
इसके उस रूपके देवताछोग अछ्ुगत हैं । इसीसे वे प्रजापतिसे उत्पन्न 
हुए ग्राणियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे इस सामकी उद्घीयभक्तिके 


भागी हैं | ५ ॥ 


अथ यत्सम्प्रति मध्यन्दिन 
ऋजुमध्यन्दिन इत्यर्थ: । स 


तथा अब जो सम्प्रति मध्यन्दिनमें 


अर्थात्‌ ठीक मध्याहमें [ आदित्यका 
रूप होता ] है वह उद्बीयमक्ति है; 


उद्वीथर्माक्तिस्तद्स देवा अन्वा- | उसके उस रूपके अनुगामी देवता- 


छा० उ० १२--- 
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ब्ब्स्डिटेक ब्यॉरपिनिटिकक न्यर्टलिट2क, वर्ड: रथ केस 3७ न्ॉिटिक नाईपरियेक आर्ट व्ार्थिटि बर्फ आई कि2 2० बडे: 


यत्ता।, धोतनातिशयात्तत्काले । | झोग हैं, क्योंकि उस समय वे अत्यन्त 
प्रकाशशील होते हैं । इसीसे वे प्राजा 


४ ह पत्योमें---प्रजापतिके पुन्नोंमें सत्तम- 
आजापत्याना म्रजापत्यपत्याना- विविश्तम होते हैं, क्योंकि वे इस 


मुद्दीथमाजिनो ह्तस्य साम्र .॥५॥ | सामकी उद्बीयमक्तिके भागी हैं ॥७॥ 
3 
अथ यदूध्व मध्यन्दिनात्मागपराह्नात्स प्रतिहारस्त- 
दस्य गो अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नावपच्न्ते प्रति- 
हारभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप मध्याहके पश्चात्‌ और अपराहके पू्े 
होता है वह प्रतिहार है | उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ हैं । इसीसे वे 


प्रतिहत ( ऊपरकी ओर आक्ृष्ट ) किये जानेपर नीचे नहीं गिरते, क्योंकि 
वे इस सामकी प्रतिहारभक्तिके पात्र हैं || ६ ॥ 


तसाते सत्तमा विशिष्टतमा; 


अथ यद्ध्वे मध्यन्दिनातराग- | तथा आदित्यका जो रूप 
पराह्माचद्रपं सबितुः स प्रतिहार- | मष्याहके पश्चात्‌ और अपराहसे पूव 
सतदस गर्धा अन्वायता: । होता है वह प्रतिहार है| उसके 
ह ...... [उस रूपके अनुगामी गम हैं | अतः 
अतस्ते सबितुः प्रतिहारमक्ति- | वे सूर्यकी प्रतिहारमक्तिहपसे ऊपर- 


रूपेणोध्य॑ प्रतिहताः  सन्‍्तो | की ओर प्रतिहत ( आक्षष्ट ) होनेके 


हर कारण, पतनके द्वारपर रहते हुए 
नाचपचन्ते नाथ; पतन्ति तद॒द्वारे ” झते 
डर भी, अवपन्न नहीं होते--नीचें नहीं 


सत्यपीत्यर्थ #” ५, हार 
सत्यपीत्यथः । यततः प्रतिहार- | गिरते, क्योंकि गर्भ इस सामकी 
भाजिनो बोतस्य साम्नो गभो: |६। | प्रतिहारभक्तिके भागी हैं ॥६॥| 


४०-0९ इ>-८० उनका ६-७३. 
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अप्क2, कं. कट बर्पमिये ब्ॉर्डिएक निटिक बॉईिटिक नर्टरियेक- (22७, ब्ॉपड2, अपन, नपम 


अथ यदूध्वेमपराह्मात्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद- 
स्पारण्या अन्वायत्तास्तस्मातते पुरुष दृष्टा कक्षश्श्रश्रमित्यु- 
पद्नन्त्युपद्रवभाजिनों ह्येतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ 


तथा आदित्यका जो रूप अपराह्के पश्चात्‌ और सूर्यास्तसे पूर्व 
होता है वह उपद्रव है | उसके उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं । इसीसे 
वे पुरुषको देखकर भयत्रश अरण्य अथवा ग़ुहामे भाग जाते है, क्योंकि 
वे इस सामकी उपबद्रवभक्तिके भागी हैं ॥ ७ ॥ 


अथ यद्ध्यमपराह्ात्पागस्‍्त-| तथा आदित्यका जो रूप 
मयात्स  उपद्रवस्तदस्थारण्या। | अपराहके पश्चात्‌ और सूर्यास्तके 


पूर्व होता है वह उपद्रव है | इसके 
दे ५ 7] है श्र 
पशवो5न्चायत्ता। । तस्ात्ते पुरुष॑ उस रूपके अनुगामी वन्य पशु हैं | 


इृफ्ठ भीता। कक्षमरण्य॑श्वर््न | इसीसे वे पुरुषको देखकर मयभीत 
भयशूल्यमित्युपद्रवन्त्युपग॒च्छ- हरी कक्ष--बनमें अथवबा भयशणून्य 


८ च्प्नो पद्रावणादुपद्रवमाजिनो गुहामें भाग जाते हे | इस प्रकार 
न्त; ध्ट्टू ६ देखकर भागनेके कारण वे इस 


होतस्य साम्न। || ७ ॥ सामकी उपद्रवभक्तिक्े भागी हैं ॥ज॥ 


मा व... आल 
अथ यत्परथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो5न्वा- 
यत्तास्तस्मातान्निद्धति निधनभाजिनो होतस्य साम्न एवं 
खल्बमुमादित्यश्सप्तविधश्सामोपास्ते ॥ < ॥ 
तथा आदित्यका जो रूप सूर्यास्तसे पूत होता है बह निधन हैं । 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं; इसीसे [ श्राद्कालमे ] उन्हें [ पितृ- 
पितामह आदिरूपसे दर्भपर ] स्थापित करते हैं, क्योंकि वे पितृगण निश्चय 
ही इस सामकी निवनमक्तिके पात्र है| इसी प्रकार इस आदित्यहूप सत्तविध 
सामकी उपासना करते हैं॥ ८ ॥ 


१८७ 


छान्‍्दोग्योपतनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ऋपप3 ७ बदल व्करपे लय -्वर्यिसेफ्र चरपिलीटफ्र नयपििटियेक न्याएए क न्यरलिट बहॉपिि: ८ चर १७ ब्यार्सिकें: पक न्यास 


अथ. यत्मथमास्तमिते5द्शनं 
'जिगमिषपति सबितरि तब्निधन 


तदस्य॒ पितरो5न्वायत्ताससा- 
तानिदधति पितृपितामहग्रपिता- 
महरूपेण दर्भेष निश्षिपन्ति 
तांसतद्थ पिण्डान्चा ्थापयन्ति । 
निधनसंवन्धानिधनमाजिनो शो- 
तस्य साम्न! पितर। | एकसवय- 
चशः सप्तथा विभक्ते खल्वमुसा- 
दित्य॑ सप्तविध॑ सामोपास्ते 


तथा सूर्यास्तसे पूर्व अर्थात्‌ सूर्य 
जब अदृश्य होना चाहता है उस समय 
उसका जो रूप है वह निधन है। 
उसके उस रूपके अनुगत पितृगण हैं | 
इसीसे उन्हें निहित करते हैं अथोत्‌ 
पिता, पितामह और प्रपितामहरूपसे 
उन्हें: दर्मोपर स्थापित करते हैं 
अथवा उनके उद्देश्यसे पिण्ड रखते 
हैं। इस प्रकार निधनका सम्बन्ध 
होनेके कारण वे पितृगण इस 
सामकी निधनभक्तिके पात्र हैं | 
इस प्रकार अवयवरूपसे सात भागों- 
में विभक्त हुए इस आदित्यरूप 
सप्तविध सामकी जो उपासना करता 
है उसे आदित्यरूपताकी प्राप्ति 





यस्तस्य तदापत्ति। फलमिति | द्षेताहूप फछ मिलता है--यह 
वाक्यशेष४ ॥ ८ ॥ वाक्यरेष है ॥ ८ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 


नवमखण्डभाण्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





दशा सरूण्डइु 
“>-++च्सकिपॉे2 8... 
मृत्युते अतीत सप्तविध सामकी उपात्तना 
मृत्युरादित्यः अहोरात्रादि-| दिवस और रात्रि आदि काठके 


रे द्वारा जगतवका प्रमापयिता 
फालेन जगतः अमापयितृत्वा- | [ अर्थात्‌ बधकर्ता ] होनेके कारण 


ततस्थातितरणायेद॑ सामोपासन- | दिव्य सृत्यु है, उसे पार करनेके 
लिये इस सामोपासनाका उपदेश 


मुपदिस्यते-- . किया जाता है--.. 
अथ खल्वात्मसंमितमतिम्त्यु सप्तविध९सामो- 


पासीत हिछ्लार इति ऋ्यक्षरं प्रस्ताव इति न्यक्षर 
तत्समस्‌ ॥ १ ॥| 


अब [ यह बतलाया जाता है कि ] समान अक्षरोंवाले मृत्युसे 
अतीत सप्तविध सामकी उपासना करे | (हिंकारः यह तीन अक्षरोंबाल्य 
है तथा प्रस्ताव यह भी तीन अक्षरोंचाला है, अतः उसके 
समान है || १ ॥ 
अथ खल्वनन्तरमादित्य- | अब निश्चय ही आदित्यरूप मृत्यु- 
के विषयभूत सामकी उपासनाके 
मृत्युविषयसामोपासनस्थात्मसं- पश्चात्‌ आत्मसंमित---अपने अवयवों 
( सामावयवों ) की तुल्यताद्वांरा 
परिमित अथवा परमात्मसच्शताके 
कारण ज्ञात, जो मृत्युकी जीतनेका 
हेतु होनेके कारण अतिम्ित्यु है, 


मतिस्तत्यु मृत्युजयहेतुलात्‌ । | [| उस सप्तविध सामकी उपासना 


मित॑ खावयवतुल्यतया मित 


परमात्मतुल्यतया वा संमित- 
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"2 न न पि१ बर्िट, पटक न्पिसिक, ७८०20 ऑर्पमि2 कर ०६१. बाप) (| ब+- 
यथा ग्रथमे5्घ्याय उद्घीथमक्ति- | करे--यह बतछाया जाता है ] | 

जिस प्रकार प्रथम अध्यायमें उद्बीय- 
नामाक्षराप्युद्वीथ त्युवास्तत्वे- | भक्तिके नामके अक्षर “उद्बीय है? 
इस प्रकार उपास्यरूपसे बतलाये 
गये हैं, उसी प्रकार यहाँ सामकी 
सात प्रकारकी भक्तियोंके नामोके 
अक्षरोंकी एकत्रित कर तीन-तीन 
त्रिमिखिभि! समतया सामत्व॑ | “ेरोद्वारा समत्व होनेके कारण 

उनके सामत्वकी कल्पना कर उन्हें 


परिकल्प्योपायत्वैनोच्यन्ते । उपास्यरूपसे बतलाया जाता है । 


नोक्तानि, तथेह साम्न; सप्त- 


विधभक्तिनामाक्षराणि समाहत्य 


! 


मृत्युके विषयमूत अक्षरोंकी संख्या 
५ 2 [ जो इक्कीस है उस ] की सद्शताके 
संख्यासामान्येन त॑ स॒त्यु प्राष्य कारण उन अक्षरोंकी उपासना 


तदतिरिक्ताक्रेण तस्वादित्यस्य ' करनेसे मृत्यु ( आदित्य ) को प्राप्त कर 

उनसे अतिरिक्त कक्षरद्वारा उस 
मृत्योरतिक्रमणायेव. संक्रमण॑ | आदित्यरूप मृत्युके अतिक्रमणके 
ढिये ही श्रुति [उपासकके ] संक्रमणकी 
कल्पना करती है । # [ श्रुतिमें 
सामोपासीत मृत्युमतिक्रान्त- | जो कहा है कि ] अतिमृत्यु सप्तविंध 


से 3. 4 सामकी उपासना करे सो अतिरिक्त 
मतिरिक्ताक्षरसंख्ययेत्यतिसर 
रक्ताक्षरसख्ययत्यतिमृत्यु अक्षरसंख्या ( घाईसवीं) के द्वारा मृत्यु- 


साम | तसथ ग्रथममक्तिनामा- | का अतिक्रमण करनेके कारण साम 


के , | अतिमृत्यु है | उस सामकी प्रथम 
क्षराणि हिल्कार इत्येतल्यक्षरं भक्तिके नामाक्षर हिंकार? हैं यह 


भक्तिनाम | प्रस्ताव इति च्‌| भक्तिनाम तीन अक्षरोंवाला है; तथा 


पीद्सलपदार-परकपयटफतपाउपदडलमनावत 


तदुपासनेन सत्युगोचराक्षर- 


कल्पयति | अतिम्ृत्यु सप्तविध॑ 





# यह वात आगे पाँचचें मन्त्रमे स्पष्ट कर दी गयी है | 


खण्ड १० ] शाइरभाष्याथ १८३ 
-ऑॉक जा८कड कब्र, न्यरप2 बम बलि. यापिम2 ७ ब्कर्पनीफ व्या्पके2०, वर्टलियफ बारपनि न, (220 
किक. 2 
भक्तरूयक्षमेव नाम तस्पूर्वण | “प्रस्ताव” यह प्रस्तावभक्तिका नाम 
भी तीन क्षक्षरोंबाला ही है, अतः 


समस््‌ ॥ १॥ यह पहले नामके समान है ॥ १ ॥ 
आदिरिति द्वयक्षर प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत 
इहेक॑ तत्समस ॥ २ ॥ 


“आदि? यह दो अक्षरोंवाला नाम है और प्रतिहारः यह चार 
अक्षरोंचाठा नाम है | इसमेंसे एक अक्षर निकालकर आदियमें मिलानेसे वे 


समान हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
आदिरिति द्थक्षरं सप्तविध-| “आदि? यह दो अक्षरोंवाल्ा है | 
सात श्रकारके सामकी संख्याको 
स्थय॒ साम्नः संख्यापूरण ओड्ढार पूर्ण. करनेमें. ओड्डार “ादिः 


आदिरिस्युच्यते «.. | इस नामसे कहा जाता है। तथा 
जादरः | प्रतिहार इति धप्रतिहारः चार अक्षरोंवाल्षा नाम 


चतुरक्षरम | तत इहैकमक्षरमव- | है । यहाँ उसमेंसे एक अक्षर 
निकालकर आदिके दो अक्षरोंमें मिला 
व्छिद्यायक्षरयोः अक्षिप्यते । दिया जाता है। इससे वह उसके 


तेन तत्सममेव मवति ॥ २ || | समान ही हो जाता है ॥ २॥ 





उद्बीथ इति न्यक्षरप्तुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिमि- 


ख्रिमिः सम॑ भवत्यक्षरमतिशिष्यते ज्यक्षरं तत्समम॥ ३ ॥ 


<उद्गीथः यह तीन अक्षरोंका और “उपद्रव? यह चार अक्षरोंका नाम 
है । ये दोनों तीन-तीन अक्षरोंमें तो समान हैं; किंतु एक अक्षर बच 
रहता है | अतः [ “अक्षरः होनेके कारण ] तीन अक्षरोंवाला होनेसे 
तो वह [ एक ] भी उनके समान ही है ॥ ३ ॥ 


२८७ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब%29 ब्र्पनिय, बर्पलिटेक, बकपिटेक ब्यॉपि 20० बॉरजिटि न्यार्टिमटफ, बालक, बॉ, पक गरथीपिगि-कल बर्पिय:) 


उद्बीथ इति न्यक्षरम॒ुपद्रव 
इति चतुरक्षर त्रिभिखिमिः समे 
भवत्यक्षरमतिशिष्यतेडतिरिच्यते। 
तेन वेषम्ये ग्राप्ते साम्नः समत्व- 


करणायाह तदेकमपि सदसक्षर- 
मिति ज्यक्षसेव भवति | अत- 


स्त्समम्‌ | ३ ॥ 


“उद्बीयः यह नाम तीन अक्षरों- 
वाला है और ०्उपद्रवः यह चार 
अक्षरोंवाठ्ल | तीन-तीन अक्षरोंसे 
ये समान हैं, किंतु एक अक्षर 
बच रहता है यानी बढ़ता है। 
उसके कारण इनमें विषमता 
ग्राप्त होनेपर सामका समत्व करनेके 
लिये श्रुति कहती है कि वह एक 
होनेपर भी “अक्षर! है, इसलिये वह 
नाम भी तीन अक्षरोंवाल्ा ही है । 
अतः उन्हींके समान है ॥ ३ ॥ 


निधनमिति त््यक्षर तत्सममेव भवति तानि ह वा 
एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ 8 ॥ 


“निघनः यह नाम तीन अक्षरोंका है, अतः यह उनके समान ही 


है। वे ही ये बाईस अक्षर हैं || 9॥ 
निधनमिति व्यक्षर॑ तत्सम- 


मेष भवति। एवं उ्यक्षरसमतया 


सामत्व॑ संपादय यथाग्राप्तास्येवा- 


क्षराणि संख्यायन्ते | तानि ह 
वा एतानि सप्रमक्तिनामाक्षराणि 
द्वाविंशति। ॥ ४ ॥ 


“निधन? यह तीन अक्षरोंवाल 
नाम है, अत: यह उनके समान ही 
है | इस प्रकार तीन अक्षरोमें 
समानता होनेके कारण उनका 
सामत्व सम्पादित कर इस प्रकार 
प्राप्त हुए अक्षरोंकी गणना की जाती 
हे--निश्चय ही वे ये सात भक्तियोंके 
नामाक्षर वाईस हैं ॥ 9 ॥ 


“४ -७६४5७5७---.- 


खण्ड १० ] 


शाइरभाष्याथ 


१८५ 


बब्िए ७ बईपकिजक- नईप सटे, ऑर्पि जिंक प्प्िटटेफ, न कक याईए किट नि बर्पिन चाई५ििे 3 न्या्टिस 3७, ०८१०० 
एकविश्शत्यादित्यमाप्तोत्येकबिश्शों वा इतोइसा- 
वादित्यों द्वाविश्शेन परमादित्याजयति तजन्नाक॑ तद्ठि 


शोकम्‌ ॥ ५॥ 


इक्कीस अक्षरोंद्रारा साधक आदित्यलोक प्राप्त करता है, क्योंकि 
इस लछोकसे वह आदित्य निश्चय ही इक्कीसवाँ है | बाईसवें अक्षरद्वारा वह 
आदित्यसे परे उस दुःखहीन एवं शोकरहित लछोकको जीत लेता है ॥५॥ 


तत्रकविंशत्यक्षरसंस्ययादित्य- 
माप्नोति सृत्युम्त | यस्तरादेकविंश 
इतो5सारलोकादसावादित्यः सं- 
ख्यया । “द्वादश मासाः प्तेव- 
ख्रय इसे लोका असावादित्य 
एकविश्श:” इति श्रुते!। अति- 
शिष्टेन द्ारविशेनाक्षरेण पर॑ सत्यो- 
रादित्याजयत्यामोतीत्यथः । यत्च 
तदादित्यात्पर॑ कि. तत्‌ १ नाक॑ 
कमिति सुख तस्य प्रतिषेधो5क॑ 
तन्न मवतीति नाक॑ कमेवेत्यथ:, 
अमृत्युविषयत्वात्‌ । विशोक॑च 
तह्विंगतशोक॑ मानसदुःखरहित- 
मित्यथं। । तदामोतीति ॥ ५॥ 


वहों वह इक्कीस अक्षर-संख्याके 
द्वारा तो आदित्यकोकरूप भ्ृव्युत्षो 
ग्राप्त करता है, क्योंकि इस छोककी 
अपेक्षा वह आदित्यलोक संख्यामें 
इ्कीसवाँ है। जैसा, कि “बारह 
महीने, पॉच ऋतुएँ, तीन ये छोक 
और इक्कीसवाँ वह आदित्यलोक?, 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है | बचे 
हुए बाईसवें अक्षरद्वारा बह मृत्यु यानी 
आदित्यलोकसे परे उत्कृष्ट छोकको 
जीत लेता यानी प्राप्त कर लेता है | 
उस आदित्यलोकसे जो परे है वह क्या 
है ? वह नाक है---क छुखको 
कहते हैं उसका ग्रतिषेघक अक है, 
वह जिसमें न हो उसे नाक कहते 
हैं; अर्थात्‌ मृत्युका विषय न होनेके 
कारण वह क ( सुख ) ही है | तथा 
वह विशोक---शोकरहित अर्थात्‌ 
मानसिक दुःखसे हीन है | उसी 
(लोक ) को वह प्राप्त कर लेता है।५। 





उक्तस्येव पिण्डितार्थमाह-- 


श्रुति ऊपर कही हुई वातका ही 
सारांश कहती है--- 


१८६ 


छान्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


व्यर्ध: कट, आर्ट चाईपकि2 ७ बर्िक बरििट ये. चरप्कटक ऑफ कई 2) ५, नकर्टकेटेक नई न्यर्जियक 

आम्ोति हादित्यस्य जय॑ परो हास्यादित्यजया- 

जयो भवति य एतदेबं॑ विद्वानात्मस॑मितमतिम्त्यु 
सप्तविधश्सामोपास्ते सामोपार्ते ॥ ६ ॥ 

[वह पुरुष ] आदित्यलोककी जय प्राप्त करता है तथा उसे आदित्यविजयसे 

भी उत्कृष्ट जय प्राप्त होती है, जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवाछा होकर 

आत्मसम्मित और मृत्युसे अतीत सप्तविध सामकी उपासना करता है--- 


सामकी उपासना करवा है ॥ ६॥ 
एकर्िंशतिसंख्य!देत्यथ 
जयमाम्ोति - । परो हास्येबंबिद 

आदित्यजयान्मृत्युगोचरात्परो 

जयो भवति द्वार्विशत्यक्षरसंख्य- 
येत्यथें! । य एतदेव॑ विद्वानित्या- 
बुक्ताथंम्‌ । तस्येतद्यथोक्त॑ फल- 
मिति | हिरम्यासः साप्तविध्य- 


समाप्त्यथं। ॥ ६ ॥ 


इक्कीसवीं अक्षर-संस्याके द्वारा 
आदित्यलोककी जय ग्राप्त करता है; 
अत: तात्पय यह है कि इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकको बाईसवी 
अक्षर-संख्याके द्वारा इस मृत्युगोचर 
आदित्यजयकी अपेक्षा भी उत्कृष्ट 
जय ग्राप्त होती है| *य एतदेवं विद्वान? 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले कहा 
जा चुका है; उसे यह उपर्युक्त फल 
प्राप्त होता है। “सामोपास्ते-सामो- 
पास्ते! यह हिरुक्ति उपासनाकी 
सप्तविधताकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है ॥ ६ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ छ्वितीयाध्याये दृशमखण्ड- 


भाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





उकएदशः खण्ड 
गायत्रसामकी उपासना 


विना नामग्रहणं पश्चविधरय 
सप्तविधस्य च्‌ साम्न उपासनप्तु- 


[ यहाँतक ] बिना नाम डिये पन्च- 


॥ विध एवं सप्तविष सामकी उपासनाका 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्या्थ १८७ 

ब्यार्िडें2७७, «2, न्वईर न्यॉर्पििटेक नाईट आग पलट नई" किए कक ग्र्पिकें ७ पेंट... वि क्र न्यर्टिमेस्पेक 
क्तम | अथेदानीं गायत्रादिनामग्र- | वर्णन किया गया । भव आगे 'गायत्रः 

हणपूर्व॑क॑ विशिष्टफलानि सामोपा- का 

सामोपासनाओंका उल्लेख किया जाता 

सनान्तराष्युच्यन्ते। यथाक्रम॑ गा- | | गायत्र आदि उपासनाओंका 

उनके क्रमके अनुसार करममें प्रयोग 

यत्रादीनां कमेणि ग्रयोगसथैव--- | किया जाता है; उसीके अतुसार-- 


मनो हिकारों वाकप्रस्तावश्रक्षुरुद्दीथः श्रोत्र॑ प्रतिहारः 


प्राणी निधनमेतद्ायत्रं प्राणेष्रु प्रोतम॥ १ ॥ 
मन हिंकार है, वाक्‌ अस्ताव है, चक्षु उद्गीय है, श्रोत्र प्रतिहार है और 
ग्राण निधन है | यह गायत्रसज्ञक साम प्राणोंमें प्रतिष्ठित है॥ १ ॥ 
मनो हिंकारों मनसः सवेकर- | सम्पूर्ण इन्द्रियद्वत्तियोंमि मनकी 


णदत्तीनां प्राथम्यात्‌ | तदानन्त- | “ता होनेके कारण मन हिंकार है, 
यादव श्रक्ुरुद्ीथ: श्र उसका पद्चाद्विर्ती होनेसे वाक्‌ अस्ताव 
अर 4४ मं । है, उत्कृष्ट होनेके कारण चश्षु उद्बीय 


एयात्‌ । श्रोत्र प्रतिहारः प्रतिहत- | है, प्रतिहत होनेके कारण श्रोत्र प्रतिद्दार 
त्वात्‌ । आ्राणो निधन यथोक्तानां | है तथाशराण निधन है, क्योंकि सपृ्ति- 
प्राणे निधनात्खापकाले | एत- | “० ेक्त सम्पूर्ण इन्दरियतरग प्राणमे 
; की लीन हो जाते हैं | यह गायत्रसंज्ञक साम 
ह्वायत्र॑ साम आणेषु ओत॑ गाय- | ,णोमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि गायत्रीका 
ऋ्या; आणसंस्तुतत्वात्‌ ॥ १ ॥ | प्राणरूपसे स्तवन किया गया है ॥१॥ 


स य एबमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोत॑ वेद प्राणी भवति 
सर्वेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्पजया पशुसिर्मवति 
महान्कीत्यों महामनाः स्थात्ह़तम ॥ २ ॥ 


वह जो इस प्रकार गायत्रसंज्ञक सामको प्राणोंमें प्रतिष्ठित जानता है, 
प्राणवान्‌ होता है, पूर्ण आयुका उपभोग करता है, प्रशस्त जीव्रनछाम करता 
है, प्रजा और पश्ुुओंद्वारा महान्‌ होता है तथा कीर्तिके द्वारा भी महान्‌ होता 
है। वह महामना ( उदार हृदय ) होवे--यही उसका व्रत है ॥ २ ॥ 


१८८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


“वाई नरक, रस, बूरप्र करी नर्प 22 ब्यस्टेऋ वास 2७, ब्यरई 229 पक. ब्र्पकट9 ब्रिज 


सय एचमेतद्वायत्र प्राणेषु 
प्रोतं वेद प्राणी भवति | अविकल- 
करणो भवतीत्येतत्‌ । सबंमायु- 
रेति । “शर्त वर्षाणि सर्वमायु पु- 
रुपस!! इति श्रुतेः। ज्योगुज्ज्चलं 
जीवति । महान्भवति प्रजादिभि- 
मेहांश् कीर्त्या। गायत्रोपासकस्पै- 


तद्गतं भवति यन्महामनस्त्वम्‌, अ- 
शुद्रचित्तः स्थादित्यथ; ॥ २॥ 


वह जो इस प्रकार इस गायत्र- 
संज्ञक सामको ग्राणोंमें प्रतिष्ठित 
जानता है, ग्राणवान्‌ होता है अरथांत्‌ 
अविकल इन्द्रियान्‌ होता है, वह 
पूर्ण आयुका उपभोग करता है । 
“पुरुपकी पूर्ण आयु सौ वर्ष है”- 
ऐसी श्रुति है। ज्योकू-.-उज्ज्बढ 
जीवन प्रतीत करता है; प्रजादिके 
कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान होता है | यह 
जो महामनस्त्व ( विशालह्ृदयता ) है, 
गायत्रोपासकका ब्रत है अर्थात्‌ उसे 
उदारचित्त होना चाहिये | २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णम ॥ ११ ॥ 
“0८ 2७अ्व्थु3-०4०--- 


चइाद्श खण्ड 

नल...) 

रथन्तरतामकी उपासना 
अभिमन्थति स हिंकारों धूमो जायते स प्रस्तावों 
ज्वलति स उद्बीथो5ड्रारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति 
तन्निधनश्सश्शाम्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्ौ प्रोतम॥ १॥ 


अमिमन्यन करता है--यह हिंकार है, घूम उत्पन्न होता है---यह 
प्रस्ताव है, ग्रज्ज्वल्ति होता है--- यह उद्बीय है, अज्जार होते हैं---यह प्रति- 
द्वार है. तथा शान्त होने ढगता है---यह निधन है और सर्वया शान्त हो 
जाता है---यह भी निधन है | रथन्तरसाम अम्रिमें प्रतिष्ठित है॥ १ ॥ 
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शाइरसाष्यार्थ 


१८९, 
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अभिमन्थति स हिंकारः प्राथ- 
म्यात्‌ । अग्नेधूंगो जायते स 
प्रस्ताव आनन्तर्यात्‌ । ज्वरूति 
स॒ उद्भीथोी हृविःसंबन्धान्छे्टय 
ज्यलनस्थ । अद्भारा भवन्ति स 
प्रतिहारो5ड्भाराणां प्रतिहृतत्वात । 
उपशमः सावशेपत्वादगे! संशमो 


निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्या- 
लिधनम। एतद्रथन्तरमगो प्रोतम; 
मन्थने हग्नेगीयते ॥ १ ॥ 


[ अग्निका ] अमिमन्यथन करता 
है--यह सर्वप्रथम होनेके कारण 
हिंकार है | अग्निसे जो धुआँ उत्पन्न 
होता हैं वह इसका पश्चादूवर्ती 
होनेके कारण प्रस्ताव है | अग्नि 
जलता हे--यह उद्बीय है; हविका 
सम्बन्ध होनेके कारण अग्निके 
प्रज्वलित होनेकी श्रेष्ठता है | अज्गार 
होते हैं-यह प्रतिहार है, क्योंकि 
अड्वारोंका प्रतिहरण किया जाता 
है | अग्निके बुझनेमें कसर रह जानेके 
कारण उपशम और उसका सवेथा 
शान्त हो जाना संशम रूप निधन 
हैं, क्योंकि उसके साथ समाप्तिमें इन- 
की समानता है | यह रथन्तरसाम अग्नि 
में अनुस्यूत है तथा यह अग्नि-मन्यन- 


कालमे गाया जाता है| १ ॥ 


--+५४सट््टे2..._-+- 
स य एबमेतद्रथन्तरमगो प्रोत॑ वेद वह्मवर्चस्यन्नादो 


भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुनिर्भवति 
महान्कीत्यो न प्रत्यड्ड्भिमाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्तम्‌ ॥२॥ 
वह, जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरसामकोी अभ्रिमें अनुस्यूत 
जानता है वह ब्रह्मतेज:सम्पन्न और अननका भोक्ता होता है, पूर्ण जीवनका 
उपभोग करता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और पशुरओंके 
कारण महान होता है तथा कीतिके कारण महान्‌ होता हैं। अग्निकी 
ओर मुख करके मक्षण न करे और न थूके ही--यह जब्त हैं ॥ २॥ 
स य इत्यादि पूर्वेचत | बह्मन | सयःः इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
कम पूर्ववत्‌ समझना चाहिये। ब्ह्मवर्चसी 
वर्चसी. वृत्तसाध्यायनिभित्त |--सदाचार और खाध्यायके 
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ब्गीकी2७- बट, ईपिटप नया ब्अर्पलिट पाई कियक न्ह्पि22. बई५ गे: बॉल नयिटटिक नाईट कक गए 
तेजो बरह्ावचेसम, तेजस्तु | निमित्तसे ग्राप्त हुआ तेज 'अह्मवर्चस' 
केवल त्विडमावः । अन्नादो | देखता है, केवढ तेज तो लिड्‌ 
परलिकलकि कय भाव (कान्ति ) का नाम है । 
दीप्तामिः। न प्रत्यक्ड्ेरमिय्मुखों | 'अन्नाद? का अर्थ दीप्ताग्नि है। 
नाचामेनत्र मक्षयेत्किश्विन्न निष्ठी- | अग्निकी ओर मुख करके आचमन 


3 यानी कुछ भी भक्षण न करे और न 
वे इ्टेष्मनिरसन॑ च न झुया- निष्ठीवयन--द्लेष्मा ( कफ ) का ही 


त्ततम्‌ ॥ २॥ त्याग करे--यह ब्रत है ॥ २ ॥ 
इकबाल स्माहिप हर 
/ इतिच्छान्दोग्योपनिपदि छवितीयाध्याये 
द्वादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 
कम 
ऋयाउ्ढद्श रूणड 
सशनकत+-4०---्कक-----बय८ ८94 75 क8---०हयका०००<०३१००००००७ 
वामदेव्यसामक्की उपासना 


उपमन्त्रयते स हिकारो ज्ञपयते स प्रस्ताव: स्िया सह 
शेते स उद्गीथः प्रति ज्रीं सह शेते स प्रतिहारः काल गच्छति 


तन्निघनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्य॑ मिथुने प्रोतम्‌ १ 
पुरुष जो संकेत करता है, वह हिंकार है, जो तोष देता ( प्रसन करनेके 
लिये मीठी बातें कहता ) है वह प्रस्ताव है; त्रीके साथ जो सोता है, वह उद्बीय 
है; अपनी अनेक पत्नियोंमेंसे प्रत्येक्के साथ जो शयन (अनुकूछ बतौव ) 
करता है, वह प्रतिहार है, मिथुनद्वारा जो समय विताता है, वह निधन है 
मैथुन आदि क्रियाकी जो समाप्ति करता है, वह भी निधन ही है, यह वामदेव्य 
साम मिथुनमें ओत-ग्रोत है ॥ १ ॥ 
उपमन्त्रयते सझ्लेत करोति प्राथ- | पुरुष जो उपमन्त्रणफ--संकेत 


ह .  । करता है, वह प्रथम होनेसे हिंकार 
म्यात्स हिंकारः | शपयते तोपयति है। जो अपन करता---मीठी बातें 


स प्रस्तावः। सहशयनमेकपर्य छ्ूग- | “देकर तोप देता है, वह प्रस्ताव है । 
सी-पुरुपका जो साथ सोना--एक शब्यापर 


मन स उद्गाथः श्रष्ठयात्‌। प्रति स्रीं | जाना है, वह उद्बीय है, क्योंकि (उत्तम 


खण्ड १३ | शाइरभाध्यार्थ १९१ 
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शयन स्रियोडमिमुखीभावः स | सन्तानकी ग्राप्तिका हेतु होनेके कारण) 

वह उत्कृष्ट है | अपनी अनेक पत्नियों- 
प्रतिहार; | काले गच्छति मेथुनेन मेंसे प्रत्येकके साथ जो शयन करना---- 

सम्मुख या अनुकूल होना है, वह 
पारं समाप्ति गच्छति तन्रिधनस । प्रतिहार है | पुरुष मिथुनद्वारा जो समय 
बिताता है तथा मैथुनक्रियाकी जो 
समाप्ति करता है, वह निधन है। यह 


एतद्दामदेव्यं सिथुने प्रोतस्‌, वाय्व-] ,परदेव्य साम मिथुनमें ओतग्रोत है; 
जि क्योंकि वायु और जलके मिथुन 
म्वुमिथुनसंबन्धात्‌ ॥ १ ॥ | ( जोड़े ) से इसका संबन्ध है ॥१॥ 


. स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोत॑ वेद मिथुनी भवति 
मिथुनान्मिथुनात्मजायते सबमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 


पशुभिर्मवति महान्कीत्यो न काश परिहरेत्तद्रतम्‌ ॥ २॥ 
जो पुरुष इस प्रकार इस वामदेन्य सामको मिथुनमे ओतग्रोत जानता 
है, वह मिथुनवान्‌ ( दाम्पत्य-खुखसे सम्पन्न ) होता है थ्रत्येक मैथुनसे 
सनन्‍्तानको जन्म देता है | सारी आयुका उपभोग करता है, उज्ज्यल जीवन 
बिताता है | प्रजा और पशुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी महान होता है। जिस उपासकके अनेक पत्नियाँ हों, वह उनमेंसे 
किसीका भी परियाग न करे, यह ( वामदेव्योपासकका ) बत है ॥र॥ 
स॒य इत्यादि पूवबत्‌ ।मिथुनी | 'सय.! झतपादि मन्त्रभागका अर्थ 
पूर्व॑वत्‌ है। मिथुनवान्‌ होता है अर्थात्‌ 
भवत्यविधुरो मवतीत्यथः | मिथुना-| कमी बिषुर ( पत्नीके सयोग-छुखसे 
वच्चित) नहीं होता है। मिथुन-मिथुन- 
न्मिथुनात्प्जायत इत्यमोघरेतस्त्व- से सन्‍्तानको जन्म ददता है, श्स कथनके 
द्वारा उसकी अमोष॑त्रीयता वतायी जाती 
मुच्यते । न काश्वन काशिदपि है। अपनी बहुत सी ब्रियोंमेंसे जो कोई 
जब कभी समागमकी इच्छा लेकर अपनी 
खिय॑ खात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत्स | शब्यापर आ जाय, उसका परित्याग न 
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मागमार्थिनीम, वामदेव्यसामो- | करे; क्योंकि वामदेव्य कर 
अद्गरूपसे इसका विधान किया गया है | 
परत विधानाद्‌ | एतसा- स्वृतियोंके निषेघ-बचन इस वामदेब्यो- 
दन्यत्र प्रतिषेधस्पृतयः | वचनग्रा- | पासनासे अन्यत्र ही छगृ होते है। श्रुति- 
माण्यात्न धर्मावगतेन प्रतिपेधशा- | “॑गके अमाणसे ही धर्मका निश्चय 
होता है, अतः निषेघशात्रके साथ इस 
स्लेणास्य विरोध! ॥ २॥ विधिका विरोध नहीं है।। २ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 
>कुसलल->- 
चतुदश खण्ड 
बहत्सामकी उपासना 


उद्यन्हिकार उद्तः पस्तावों मध्यन्दिन उद्गीथो- 

5पराह्नः प्रतिहारो(स्तं यज्ञिधनमेतद बहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ 

उदित होता हुआ सूर्य हिंकार है, उदित हुआ प्रस्ताव है, मध्याहकालिक 

सूर्य उद्दीथ है, मध्याहोत्तरकालिक श्रतिद्वार है और जो अस्तमित होनेवाल सूर्य 
है, वह निधन है | यह बृहत्साम सूर्यमे स्थित है || १ | 

उद्चन्सोविता स॒ हिंकार; | उदित होता हुआ जो सूर्य है वह 

प्राथम्यादर्शनस्य | उदित: हिंकार है, क्योंकि उसका दर्शन सबसे 

घनह्ेतुत्वात कर्म पहले होता है| उद्त हुआ सूर्य कर्मोके 

मे तादः गत्तवनहतुत्वात्‌ कमंणा- | प्रत्तवनका हेतु होनेके कारण प्रस्ताव 

मू्‌। मध्यन्दिन उद्भीथः श्रेष्ठयात्‌ । | है। मध्याहकालीन सूर्य उत्कृष्ट होनेके 


अपराह्न प्रतिहारः पश्चादीनां | कारण उद्दीथ है। पश्चु आदिको 
गृहान्‌ अ्रति हरणात्‌ । दस्त |अनिगा है कारण अपराहल 
तलिप् रात्रो शहे |: हार है। तथा जो अस्तको प्राप्त 
नस्तान्मपन रात्रो शह निधानात्‌ | होनेबाल सूर्य है वह रातमें सम्पूर्ण 
प्राणिनामप्ू । एतद्बहदादित्ये ०३३० ८३- ५ के निहित करने- 
प्रोतं चृहत दित्यदवत्य- | दो कु | यह बृहत्साम 

है. जादल्दपत्य-। (न खित ) क्योंकि बृहतका सूर्य , 
लात ॥ १॥ ही देवता है ॥ १॥ 
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स य एवमेतद्बूहदादित्ये प्रोतं बेद तेजरूवयन्नादो 
भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिर्भवति 
महान्कीत्यों तपन्‍्तं न निन्‍्देत्तड़तम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बृहत्सामको सूयमें स्थित 
जानता है, तेजी और अन्नका भोग करनेवाछा होता है। वह पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशुओके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता 

है | तपते हुए सूर्यकी निन्दा न करे--यह नियम है ॥ २ ॥ 
स्‌ य इत्यादि पूर्व॑चत्‌ | तपन्तं | 'स यः इत्यादि श्रुतिका अथ 
पृवंतत्‌ है । तपते हुए सूर्यकी 


न निन्देत्तद्तम्‌ ॥ २॥ निन्दा न करे--यह [ बृहत्सामो- 
पासकके लिये ] नियम है ॥२॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ड्वितीयाध्याये 
चतुर्दशखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥१४॥ 


ध्ा0० उुछ है३०--- 


' पच्चलहरशाः रण 
“-$94६::८:८-#-०%०- 
वेरूपसामकी उपासना 
अश्राणि संघ्रुबन्ते स हिंकारों मेधो जायते स 
प्रस्तावों वर्षति स उद्बीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
उद्णह्ाति तन्निधनमेतद्वेरूपं प्जन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 
बादल एकत्रित होते हैं--यह हिंकार है। मेघ॒ उत्पन्न होता है-- 
यह प्रस्ताव हैं। जल बरसता है--यह उद्बीयथ है | बिजडी चमकती 
और कड़कती है---यह ग्रतिहार है तथा वृष्टिका उपसंहार होता है---यह 
निधन है | यह बैरूप साम मेघमे ओतमप्रोत है | १ ॥ 


अश्नाण्यव्भरणान्मेघ उदक-। _जल्घारण करनेके कारण 
बादलोंका नाम “अम्नः है तथा जल- 


९ करनेवाले वे मेघः 
सेक्तत्वात्‌। उक्तार्थमन्यत्‌ | एत्ढे- |" करनेवाले होनेसे ये "मे 
कहलाते हैं | शेष सबका अथ पहले 


रूप साम पर्जन्ये प्रोतम्‌ । अनेक- | [ +०ड है मन्त्र में ] कहा 

जा चुका है | यह “चेरूप” नामक 

रूपत्वादभ्रादेभि।. पजेन्यस्थ | साम मेधमें अनुस्यूत है | अभ्रादि- 

हि रूपसे अनेकरूप होनेके कारण 

परूप्यम्‌ ॥ १॥ | पर्जन्यकी विविधरूपता है| १ ॥ 
“*-»><:2/22:-५--०-.- 


ख्रण्ड १५ ] शाइरभाष्यार्थ १९५ 
बिक बॉरेि- बस्िटकरल पक नरजि2 ब्यपे:2७० बडपिट्क न्यप्ियिक बॉप्किटक बर्थ) क आपस ७, वर्पिम2० 


सय एवमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतं॑ वेद विरूपाश्श्र 
सुरूपाश्थ पशूनवरुन्धे सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान 
प्रजया पशुमिभेवति महान्कीत्यों वर्षन्त न निन्‍्देत्तद- 


ब्रतम ॥ २ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस रूप सामको पजेन्यमें अन॒ुस्यूत 
जानता है वह विरूप और सुरूप पशुओंका अबरोध करता हैं, पूर्ण 
आयुको प्राप्त होता हैं, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पशञ्ञुआंके कारण महान होता है तथा कीर्तिके कारण महान्‌ होता है । 
बरसते हुए मेघकी निनन्‍दा न करे--यह त्रत है॥| २ ॥ 
विरूुपांथ सुरुपांधाजाबि-|। वह वकरी और भेड़ आदि 
विरूप (वत्रं सुरूप पश्चुओंका अबरोध 
प्रभुतीन्‌ पशतवरुन्धे प्राप्तोती- | &रता है, अर्थात्‌ उन्हें प्राप्त करता 
हे | बरसते हुर मेघकी निन्‍दा न 
करे--यह [ बैरूपसामोपासकके 
तम्त ॥ २ ॥ लिये ] नियम है॥ २॥ 


त्यथें। । वर्षन्त ने चन्‍्दत्तद़- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दिंतीयाध्याये 
पश्चदशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१५॥ 


288 जज 
(24558 हर हर 
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प्फेहुश खण्ड 





वेराजलामकी उपासना 


बसनन्‍्तो हिंकारों ग्रीष्मः प्रस्तावों वषों उद्बीथः 
शरत्पतिहारों हेमन्‍तो निधनमेतद्वैराजम्रतुषु प्रोतम ॥ १ ॥ 


बसनन्‍्त हिंकार हैं, श्रीप्म श्रस्ताव है, वर्षा उद्बीध है, शरदू 

ऋतु प्रतिहाः है, हेमन्‍त निधन है--यह बैराज साम ऋतुओंमें 
अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 

धसन्तो हिंकारः प्राथम्यात्‌ ।। सर्वप्रथम होनेके कारण वसन्त 

हिंकार है, ग्रीष्म प्रस्ताव है इत्यादि 

प्रीष्मप्रस्ताव इत्यादि पूर्ववत्‌॥ १॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये ॥१॥ 





स॒ य एवमेतद्वेराजम्रतुषु प्रोतं बेद विराजति 
प्रजया पशुमिवह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महान्पजया पशुभि्ंवति महान्कीत्य॑तून्न निन्‍्देत्त- 
इतम्‌ ॥ ९ ॥ 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस बैराज सामको ऋतुओं्म अनुस्यूत 
जानता है, प्रजा पश्चु और ब्रह्मतेजके कारण भोमिंत होता है, चढ़ 


खण्ड १६ ] शाडूरभाष्यार्थ १९७ 
बडे ९२2 ८८ 422. ०८८२६३७, ६६२2६... «ढ०22७.. «<(«२ ८८२२... अर:वे2.. (८८22 ००८८०. 
पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
कीरण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण भी महान्‌ होता 
है | ऋतुओंकी निन्दा न करे--यह ब्रत है ॥२ || 
न प्रो | इस वैराज सामको जो ऋतुओमि 
बिराजति व आती. | >'बूत जानता है वह ऋतुओंके 
_राजति ऋतुवद्यथतव आर्त- समान विराजता हैं | जिस प्रकार 
४66 ॥॒ प्रजादिमि ऋतुएँ अतुसम्बन्धी धर्मोके कारण 
पैथमेर्विराजन्त एवं प्र जादिभि- शोभाको ग्राप्त होती हैं उसी भ्रकार 


विंद्वानित्युक्तमन्यत हे निद्वानू प्रजा आदिके कारण 
'डानित्युक्तमन्यत्‌ । डत्ल्न सुशोमित होता हैं | और सब 
के अर्थ कहा जा चुका है | ऋतुओंकी 
निन्देत्तद्रतम्‌ २॥ निन्दा न करे--यह [ वैराजसामो- 
पासकके डिये ] नियम है ॥२॥ 
“>5+९< पटल 5.७३... 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि ट्वितीयाध्याये 
पोडशखण्डभाप्यं सम्पूर्णम ॥१६॥ 





स्क्द्श खण्ड 


शरक्तरीसामकी उपासना 
प्थिवी हिंकारो(न्तरिक्ष॑ं प्रस्तावों च्योरद्रीथो दिशः 


'प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्कर्यों लोकेषु प्रोताः॥१॥ 
पृथिवी हिंकार है, अन्तरिक्ष प्रस्ताव है, चलोक उद्बीथ है, दिशाएँ 
प्रतिहार हैं और समुद्र निधन है---यह राकरीसाम लोकोंमें अनुस्यूत है ।१। 
पृथिवी हिंकार इत्यादि पू्े- (पृृथित्री हिंकारः? इत्यादि श्रुति- 
'बत्‌ । शक्कर्य इति नित्य बहु- | * अर्थ पूर्तत्‌ है। रखिल्य:? इस 
पदके समान “शक्कय:? यह पद सबवेदा 
वचनम्‌, रेचत्य इव । लोकेषु | बहुचचनान्त है | [ यह शकरी- 
ओता। ॥ १॥ साम ] छोकोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


>म'-ग्याकि कह (क20--नुँ> 


स॒ य एवमेताः शक्कर्यों छोकेषु प्रोता वेद छोकी 

भवति सबमायरेति ब्योग्जीवति महान्पजया पशुमि- 
भेवति महान्कीत्यों छोकान्न निन्देत्तड़तम ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस शकरीसामको छोकोंमें अनुस्यूत जानता 

है, छोकवान्‌ होता है, वह सम्पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | उज्ज्बल जीवन 

व्यतीत करता है | प्रजा और पश्ञुओंके कारण महान्‌ होता है तथा 

कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है | छोकोंकी निन्‍्दा न करे---यह ब्रत है ।२| 

लोकी मव॒ति लोकफलेन युज्यत | छोकी होता है अर्थात्‌ छोक- 


लोकोंकी निन्‍दा न करे-यह [ शक्करी 
द्रतम्‌ ॥ २ ॥ सामोपासकके लिये] नियम है॥२॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपदि द्वितीयाध्याये 
सप्तदशखण्डमभाष्य सम्पूर्ण ॥ १७॥| 
+--्रश्यल-- 





उकष्टद्श0 ऱण्डु 
“०२5१ ४222:-० 
रेवतीसामकी उपासना 


अजा हिकारो5बयः प्रस्तावों गाव उद्बीथो5श्वाः 


प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ 
बकरी हिंकार है, भेड़ें प्रस्ताव हैं, गोएँ उद्गीय हैं, घोड़े प्रतिहार 

हैं और पुरुष निधन है--यह रेबतीसाम पश्चाओमें अनुस्यूत है ॥ १॥ 
अजा हिंकार इत्यादि पूवंचत्‌। | “अजा हिंकारः? इत्यादि मन्त्रका 
अर्थ पूवंवत्‌ है | यह [ रेबती- 
पशुषु प्रोता) ॥ १ ॥ साम ] पश्ुओमें अनुस्यूत है॥१॥ 

-#ब2#र:०क 

स य एबमेता रेबत्यः पशुषु प्रोता बेद पशुमान्‌ 
भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमि- 


भंवति महान्कीत्यों पशून्न निन्‍्देत्तद्रतम ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस खेतीसामको पश्ुओंमें 
अनुस्यूत जानता है, पशुमान्‌ होता है, वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है | 
उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है। प्रजा और पशुओके कारण महान 
होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है । पशुओोक्ी निनन्‍्दा न 
करे, यह नियम है [| २ | 


पशुन्न निन्देत्तद्तस्‌ )। २॥ | पशुओंकी निन्दा न करे--- 
यह [ रेवतीसामोपासकके लिये ] 


नियम है॥| २॥ 








इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. छ्वितीयाध्याये 
हा अष्टाद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥१८॥ 





एकोनकिशः खण्ड 





यज्ञायज्ञीयसा मकी उपासना 
लोम हिंकारस्त्ववप्रस्तावो माश्सम॒द्वीथोउस्थि प्रति- 


हारो मज्जा निधनमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोतम्‌॥ १ ॥ 
लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव है, मांस, उद्गीथ है, भश्थि ग्रतिद्वार है 
और मज्जा निधन है | यह यज्ञायज्ञीय साम भक्डोंमें अनुस्यूत है ॥१॥ 
लोम हिंकारो देहावयवा-| देहके अवयवोमें सर्वप्रथम द्ोनेके 
ना प्राथम्यात्‌ । त्ववप्रस्ताव कारण लोम हिंकार है । ढछोमोके 


५, » | अनन्तर होनेके फारण बत्रचा 
आनन्तयोद । मांसमु्नीथः श्र प्रस्ताव है। उत्कृष्ट होनेके कारण मांस 


प््यात । अख्थि ग्रतिहारः ग्रति- | उद्बीथ है । प्रतिहत होनेके कारण 
हतत्वात्‌ । मजा निधन- अस्थि ग्रतिहार है तथा सबके अन्‍्त्मे 


मॉस्ल्यात | पतेवबागदीरे स्थित होनेके कारण मज्जा निधन है | 
०0300 यह यज्ञायज्ञीयगामक साम देहके 


साम देहावयवेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ | अवयवोमें अनुस्यूत है ॥१॥ 


स य एवमेतयज्ञायज्ञीयमड़ेषु प्रोत॑ बेदाड़ी भवति 
नाड्रेन विहछेति सर्वेमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया 
पशुमिर्स॑वति महान्कीत्यों संवत्सरं मज्ज्ो नाइनीयात्तढ़तं 
मज्ज्ो नाइनीयादिति वा ॥ २ ॥ 


मानक 


खण्ड १९ | शाइरमभाष्यार्थ २०१ 
वॉनिटिंक ब्यपसिटेक बॉरफिटक्‍क, नई पिटेफ करपिकेटफ बट क्र. <वटएक यॉऑर्पलि2 ७ ने ई 2 “यॉर्ड2फ न्यर्पिनेेल 


वह पुरुष, जो इस प्रकार इस यज्ञायज्ञीय सामको अड्डीमें अजुस्यूत 
जानता है; अड्जवान्‌ होता है। वह अड्डके कारण कुठिल नहीं होता, 
पूणे आयुको प्राप्त होता है, उज्जल जीवन व्यतीत करता है, प्रजा और 
पश्ञुओंके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके कारण भी महान होता 
है । एक वर्षतक मांसमक्षण न करे---यह ब्रत है, अथवा [ सर्वेदा द्वी ] 
मांसभक्षण न करे--ऐसा नियम है ॥| २॥ 
अड्री भवति समग्राड़ो भव-| भट्ठी होता है आर्थात्‌ पूर्णाजन 
तीत्यर्थोी नाड़ेन हस्तपादादिना होता है। अब्ड भर्थात्‌ हाथ-पाँव 
 , 3... » , | इमश्रुरहि 
कुणी वैत्यथ शी पते" | अर्थात्‌ केबल एक साछ मांसभक्षण 
त्सरमात्रं मज्जो मांसानि नावनी- | 4 करे | व्मज्ञ? इस पढें बहु- 
यान्‍न सक्षयेत । बहुचचन | वचन मछलियोंकी उपलक्षित करानेके 
मत्योपलक्षणार्थर । मभज्जो लिये है [ अर्थात्‌ मांस एवं 


श्नीयास्सर्वदैव नाइनीयादिति मत्स्यादि न खाय ] | अथवा +मज्ज्ञो 
नाव्नीयात्सवेदेव नाइनीयादिति नाइनीयातः---सर्चदा ही मांस-मछली 
वा तद्गतम ॥| २॥ न खाय---ऐसा नियम है ॥ २॥ 
“+--++<६555७६६:3७८7७--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि छ्वितीयाध्याये एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सम्पुणेम्‌ ॥ १५ ॥ 





6९ 
। एक्श्ह खकण्डु 
ब- --+>ग*+3:४8८६५.........है 
राजनसामकी उपासना 


अभिहिंकारों वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो 
नक्षत्राणि प्रतिहारश्रन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवताछु 


ग्रोतम ॥ १॥ 


अग्नि हिंकार है, वायु प्रस्ताव है, आदित्य उद्बीय है, नक्षत्र प्रति- 

हार हैं, चन्द्रमा निधन है---यह राजनसाम देवताओंमें अनुस्यूत है ॥ १॥ , 
अग्निहिंकारः प्रथमयानत्वात्‌। | भप्नि हिंकार है, क्‍योंकि उसका 
वायु प्रस्ताव आलनन्तर्यसामा- | सन सर्वप्रषम है । आनन्तर्यमे 
ही ह « | तुल्यता होनेके कारण वायु प्रस्ताव 
ल्यात्‌ । आदत्य उद्बीथः श्रे- है। उत्कृष्ट होनेके कारण आदित्य 
8थात्‌ । नक्षत्राणि प्रतिहारः | उद्नीय है । नह होनेके कारण 
प्रतिहृवैत्यात बे तथा चन्द्रमा 
प्रतिहृतत्वात्‌ । चन्द्रमा निधन | कक हा 
कर्मिणां तन्निधनात्‌ । एतद्राजनं | काण्डियोंका निधन होता है | यह 


आते सेचतो्ों राजनसाम देवताओंमें भनुस्यूत 
देवतासु भ्रोत॑ देवतानां दीपि- है, क्योंकि देवगण दीपिमान्‌ 


मचात्‌ ॥ १ ॥ होते हैं ॥ १ ॥ 
-+<><-औ:२८७-- 
विद्वत्फलम्‌--- इस उपासनाके विद्वानको प्राप्त 
होनेवाल फल--- 


स॒य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोत॑ वेदैतासामेव 
देवताना< सलोकता< साश्टिताः सायुज्य॑ गच्छति सवे- 


खण्ड २० ] शाइरभाष्यार्थ २०६ 
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मायुरेति ज्योग्जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति महान 


कीत्यो ब्राह्मणान्न निन्देत्तड़तम्‌ ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इस प्रकार इस राजनसामको देवताओमें अनुस्यूत 
जानता है, उन्हीं देवताओंके सालोक्य, सा्थित्व ( तुल्य ऐश्वर्य ) और 
सायुज्यको प्राप्त हो जाता है | वह पूर्ण आयुको प्राप्त होता है, उज्ज्वल जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा और पशुओंके द्वारा महान्‌ होता है तथा 
कीतिके द्वारा भी महान्‌ होता है | ब्राह्मगोंकी निन्‍्द्रा न करे---यह 


व्रत है ॥ २॥ , क्‍ 
एतासामेवाग्न्यादीनां देवता- 


नां सलोकतां समानलोकतां 
-साष्टितां समानद्वित्व॑ सायुज्य 
संयुग्भावमेकदेहदेहित्वमित्येतत्‌ 
वाशब्दोज्त्र लुप्तो द्वष्टव्य। । 
सलोकता वेत्यादि । भावना- 
विशेषतः फलविशेषोपपत्ते! । 
गच्छति आ्राम्मोति । समुच्यालुप- 
पत्तेथ | त्राह्मणान्न निन्‍्देत्तद्रतम। 
“ते वै देवाः प्रत्यक्ष यद्राह्मणा।'! 
इति श्रुतेत्राह्मणनिन्दा देवता- 
निन्देवेति ॥ २ ॥ 


इन भ्रप्नि आदि देवताओंकी ही 
सलेकता--- समानलेकता, सा्टिता 
--समान ऐश्वर्य,. सायुज्य--- 
परस्पर मिल जानेके भावको अर्थात्‌ 
एक ही देहके देहिलको प्राप्त हो 
जाता है | यहाँ धवा? शब्द लुप्त 
समझना चाहिये | अतः 'सलोेकतां 
वा? इत्यादि पाठ जानना चाहिये | 
क्योंकि भावनाविशेपसे फलविशेष- 
की उत्पत्ति होती है और इन सर 
फरलोका समुचय होना [ अर्थात्‌ एक 
ही उपासकको इन सब फरलोका 
प्राप्त होना ] भी सम्भव नहीं है | 
ब्राह्मणॉंकी निन्‍्द्ा न करे--यह 
इस प्रकारके उपासकके लिये 
नियम है । “ये जो ब्राह्मण हैं प्रत्यक्ष 
देवता ही हैं? ऐसी श्रुति होनेसे 


! ब्राह्मणनिन्दा देवनिन्दा ही है || २॥ 


नी क 5-२... >> 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
विशखण्डमाधष्यं सम्पूर्ण ॥२०॥ 
कटनन+०-्के- कक (टी िक०००मनम८ू9- 


एककिशः रण्ड 





सर्वीविषयक सामकी उपासना 


व्क 


त्रयी विद्या हिंकारलय इमे लोकाः प्रस्तावो5भि- 
बीयुरादित्ः स॒ उद्बीथों नक्षत्राणि बयाश्सि मरीचयः* 
स॒प्रतिहारः सपो गन्धवोः पितरस्तन्निधनमेतत्साम 


स्ेस्मिन्प्रोतम ॥ १ ॥ 


श्रयीविधा हिंकार है | ये तीन लोक प्रस्ताव हैं | अग्नि, वायु 


और आदित्य--ये उद्दीथ हैं । 


नक्षत्र, पक्षी और किरणें---यें प्रतिददर 


हैं। सप, गन्धव और पितृगण--ये निधन हैं | यह सामोपासना सबमें 


अनुस्यूत है ॥ १ ॥ 
त्र्यी विद्या हिंकार। | अग्न्या- 


दिसाम्न आनन्तय त्रयीविद्याया 
अग्न्यादिकायत्वश्रुते! । हिंकार: 
प्राथम्यात्सवेकतेव्यानाम । बन्रय 
इमे लोकास्तत्कायत्वादनन्तरा इति 
प्रस्ताव: । अग्न्यादीनाम्रद्वीथत्व 


श्रेष्ठयात्‌ । नक्षत्रादीनां प्रतिहृत- 


त्रयीविया हिंकार है | त्रयीविधा 
अग्नि आदिका कार्य है--ऐसी 
श्रुति होनेके कारण त्रयीविद्या अग्नि 
आदि सामोपासनाके पश्चात्‌ कही 
गयी है । सम्पूर्ण कर्मोके आरम्ममें 
होनेके कारण त्रयीविया हिंकार दै | 
उसके कार्य दोनेके कारण ये तीन 
छोक उसके पश्चादूवर्ती हैं, अतः 
ये प्रस्ताव हैं। उत्कृष्टताके कारण 
अग्नि आदिका उद्रीयल बतलाय| 
गया है | तथा प्रतिह्त ढोनेवे 
कारण नक्षत्रादिकी प्रतिहारता है 


खण्ड २१ ] 


शाइरमाधष्याथ 


२०५ 


“गए, एड जप बर्फ जासडयि अप्किय व्यस्त एड. पड परे, आहउय (२2७ 


त्वात्मतिहारखस । सपांदीनां | और धकारमें समानता होनेके 


धकारसामान्यान्निधनत्वम्‌ । 
एतत्साम नामविशेषाभावा- 


त्सामसमुदाय। सामशब्द स्े- 
सिन्प्रोतम । त्रयीविद्यादि हि 


सबंध । बत्रयीविद्यादिच्टटया 
हिंकारादिसामभक्तय उपाया: । 
अतीतेष्वयपि सामोपासनेषु येषु 
श्रोतं यद्यत्साम तद्द््टया तहु- 
पासयमिति । कर्माड़ानां दृष्टि- 
विशेषेणाज्यस्थेवसंस्कार्यत्वात्‌ 
॥ १॥ 


सर्वंविषयसामबिद फलस-- 


कारण सर्पादिका निधनत्व बतलाया 
गया है |% 

यह साम--क्रिसी नामविशेष- 
का भभाव होनेके कारण यह 
सामसमुदाय अर्थात्‌ “साम? शब्द 
सबमें अनुस्यूत है | त्रयीविधा 
आदि ही सब छुछ हैं; तथा त्रयी- 
विधा आदि इष्टिसे ही हिंकार भादि 
सामभक्तियोंकी उपासना करनी 
चाहिये | पीछे बतछायी हुई सामो- 
पासनाओंमे भी जिन-जिनमें जो- 
जो साम अनुस्यूत है इन त्रयीविद्या 
आदिकी दइृष्टिसे ही उनकी उपासना 
करनी चाहिये । [ 'पल्यावेक्षित- 
माज्यं भवति? इस वषाक्यके अनुसार 
पत्नीकी दृष्टि पड़नेसे ] जैसे भाज्य 
संस्कारयुक्त होता है, उसी प्रकार 
सभी कर्मान्न दृष्टिविशेषसे ही संस्कार 
किये जाने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


१४००० रानभ>पनन्‍स न  ी)-पूठापापाककनननन-»>>» 


सर्वेविषषक सामके बविद्वानको 
मिलनेवाला फल-.- 


स थ एवमेतत्साम सब्ेस्मिन्‍्परोतं वेद सर्व ह 


भवति ॥ २॥ 


४ यहाँ ध्सप? शब्दका पर्याय “विषधर?, “फगधर? आदि कोई घकारविशिष्ट 
शब्द लेना चाहिये; जैसा कि २ | २। १ के भाष्यमें माष्यकारने अन्तरिक्षकों उद्गीय 
बतलाते हुए अन्तरिक्षके पर्यायभूत गकारविशिष्ट “गगन” शब्दका अद्दण किया है । 


२०६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय र 


बसे बॉटिलिटंक ० प५ 22८ नॉन ब्यपकट नरम व्वपटेडक गए काट, नवर्दिकटेअल गए ग्र्धलि 
वह, जो इस प्रकार सबमें अन्ुस्यूत इस सामको जानता है सबे- 
रूप हो जाता है॥ २ ॥- 


सर ह भवति सर्वेश्वरों भव-| सर्व हो जाता है अर्थात्‌ सर्वेश्र 


तीत्यर्थः । निरुपचरितसर्वभावे | नयी के क्योंकि सर्वभावका - 
उपचार हुए बिना सम्पूर्ण दिशाओं- 
हि दिक्सस्‍्थेम्यो बलिग्राप्त्यनुप- | में सित पुरुषोंसे बलि ग्राप्त हीना 
पत्ति। ॥ २ ॥ सम्मत नहीं है ॥ २॥ 


सर्बपिषयक सामकी उ्पासनाका उत्कर्ष 
तदेष इलोको यानि पदश्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो 


न ज्यायः परमन्यद्स्ति ॥ ३ ॥ 
इसी विपयमें यह मन्त्र भी है---जो पॉच ग्रकारके तीन-तीन 
बतलाये गये हैं, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है |३॥ 
तदेतसिन्नथे एप शछोको इसी अर्थमें यह शछोक यानी मन्त्र 
मन्त्रोष्ण्यस्ति | यानि पश्चवा | भी है । हिंकारादि-विभागोंद्वारा 
पश्चप्रकारेण हिंकारादिविभागे। | जो पाँच प्रकारसे बतलाये हुए तीन- 
प्रोक्तानि त्रीणि बत्रीणि त्रयी-। तीन है यानी त्रयीविधा आदि हैं, 
विद्यादीनि तेभ्यः पश्चत्रिकेस्यो | उन पाँच त्रिकोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट- 
ज्यायों महत्तर पर॑च व्यति- | मंदान और उनसे मित्र कोई दूसरी 
रिक्तमन्यह्स्त्वनन्तरं॑ नारिति न "व नहीं है---थह इसका तात्पर्य 
पु ५ 9 5 हि प है अर्थात्‌ > करू सम्पूर्ण ऑ- 
विद्यत इत्यथं। । तत्नेच हि. से | अयांत्‌ उन्हांम सम्पूर्ण वस्तु 
सान्तभांवः ॥ ३॥ का अन्तभांव हो जाता है || ३॥ 


” यस्तद्वेद स वेद सब सवो दिशो बलिमस्मे हरन्ति 
स्वेमस्मीत्युपासीत तद़तं तड़तम्‌ ॥ ४ ॥ 


4 
) 
| 


स्रण्ड २१ ] 


शाइरभाष्याथ 
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जो उसे जानता है वह सब कुछ जानता है| उसे सभी दिशाएँ 
बलि समर्पित करती हैं । 'मैं सब कुछ हूँ? इस प्रकार उपासना करे-.. 


यह नियम है, यह नियम है॥ 9 || 


यरतचथोक्त॑ सवोत्मक॑ साम 
वेद स वेद से स सर्वज्ञो भव- 
तीत्यथः | सवा दिशः सर्वदि- 
क्खा अस्मा एवंविंदे वर्लि भोग 
हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थ/ । सर्व- 
मस्ति भवामीत्येवमेतत्सामोपा- 
सीत तस्पेतदेव त्रतम्‌। हिरुक्तिः 


सामोपासनसमाप्त्यर्थां ॥ ४ ॥ 


जो पुरुष इस पूर्वोक्त सर्वात्मक 
सामको जानता है, वह सबको 
जानता है; अर्थात्‌ वह सर्वज्ञ हो 
जाता है । सम्पूर्ण दिशाएँ---सम्पूर्ण 
दिशाओंमं स्थित पुरुष इस प्रकार 
जाननेवाले इस उपासकके प्रति 
बलि थानी भोग उपस्थित करते हैं, 
अर्थात्‌ उसे भोगोंकी प्राप्ति कराते 
हैं| भी सब कुछ हैँ? इसी प्रकार 
इस सामकी उपासना करे--उम्र 
उपासकके लिये यही नियम है | 
यहाँ जो हिरुक्ति है वह सामो- 
पासनाकी समाप्तिके लिये है।। ४ ॥ 


४-० ><&4428--4-%- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
एकविदखण्डभाष्यं सम्पू्णण्‌ ॥२१॥ 
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बट बन न्ॉपिटफ बॉस नपिए 2 नाईपििट कर व्यििट 2 यार १2% न्यए2 2, गद्य 2), नया: 
स्तवनके समय ध्यानका ग्रकार 


अमृतत्व॑ देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्खधां पितृभ्य 
आझशां मनुष्येभ्यर्तृणोदक॑ पशुभ्यः खर्ग छोक॑ यजमाना- 
यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तः 
स्तुवीत ॥ २॥ 
मैं देवताओंके लिये अमृतत्वका आगान ( साधन ) करूँ--इस 
प्रकार चिन्तन करते हुए आगान करे | पितृगणके लिये खधा, मनुष्षोंके 
लिये आशा ( उनकी इष्ट वस्‍्तुओ ), पंशुओोंके लिये तृण और जछ, 
यजमानके लिये खर्गलेक और अपने लिये अन्नका आगान करूँ--इस 
प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए प्रमादरहित होकर स्तुति करे ॥ २॥ 


अमृतत्व॑ देवेभ्य आगायानि 
साधयानि । खधां पित॒भ्प आ- 
गायान्याशां मनुष्येम्य आशा 
प्राथिंतमित्येतत्‌ू । दणोंदक 
पशुभ्यः खगगं लोक॑ यजमाना- 
यान्नमात्मने भद्ममागायानीत्ये- 
तानि मनसा चिन्तयन्ध्यायन्न- 


मैं देवताओंके लिये अम्ृतत्वका 
आगान--साधन करूँ; पितृगणके 
लिये खधाका आगान करूं; 
मनुष्योंके लिये आशा यानी ग्रार्थित 
वस्तुका [ साधन करूँ ]। पश्ुर्थोके 
लिये तृण और जल, यजमानके लिये 
खगलोक और अपने लिये अनका 
आगान करूँ-इस प्रकार इन 
बातोंका मनसे ध्यान-चिन्तन करते 


दि दिकि 
प्रभत्तः खरोष्मव्यज्ञनादिस्य; | ० ऊँस ओर व्यजना 
उच्चारणमे प्रमादरह्वित होकर स्तुति 
स्तुवीत ॥ २॥ करे | २॥ 
“8983-49 


स्व॒रादि वर्णोकी देवात्मकता 
सर्वे खरा इन्द्रस्यात्मनः सब ऊष्माणः प्रजापते- 
रात्मानः सर्वे स्पशों मत्योरात्मानस्तं यदि खरेषृपाल- 
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शाइरभाष्याथे 
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भेतेन्द्र« शरणं प्रपन्नोंसूव॑ 
अयात्‌ ॥ रे ॥। 


स॒त्वा प्रति वधक्ष्यतीत्येनं 


सम्पूर्ण खर इन्द्रके आत्मा हैं, समस्त ऊप्मवर्ण प्रजापतिके आत्मा 
हैं, समस्त स्पशवर्ण मृत्युके आत्मा हैं | [ इस प्रकार जाननेवाले ] उस 
उद्बाताको यदि कोई पुरुष खरोंके उच्चारणमे ढोप प्रदर्शित करे तो वह 


उससे कहे कि मैं इन्द्रके शरणागत हूँ, 


सर्वे खरा अक्रारादय इन्द्रस्य 
बरुकमंण; प्राणस्यात्मानो देहा- 
वयव्थानीयाः । सब ऊष्माण: 
शपसहादय।  प्रजापतेविराजः 
कव्यपस्थ॒वात्मान; । सर्वे 
स्पशांः! कादयो व्यज्ञनानि 
मृत्योरात्मानः । 

तमेबंबिदसद्वातारं यदि 
कशथित्खरेषृपालभेत खरस्त्वया 
दुष्टः ग्युक्त इत्येबम्ुुपालब्ध 
इन्द्र प्राणमीख्वर॑े शरणमाश्रय 
प्रपन्नो5भूवं खरान्म्रयुद्धानो5हं 
स इन्द्रो यत्तव वक्तव्य त्वा तां 
प्रति वक्ष्यति स एवं देव उत्तर 
दासतीत्येनं ब्रूयात्‌ ॥ ३े ॥ 





वही तुझे इसका उत्तर देगा ॥ ३ || 


अकारादि सम्पूर्ण स्वर, वर ही- 
जिसका कर्म है उस इन्द्र यानी 
प्राणके आत्मा अर्थात्‌ देहावयव- 
स्थानीय है। शष स॒ ह आदि 
समस्त ऊप्मत्र्ण प्रजापतिके अर्थात्‌ 
बिराटू या कश्यपके आत्मा हैं।क 
आदि ( कवर्गसे लेकर पत्रग॑ तक ) 
सम्पूर्ण स्पशवर्ण यानी व्यज्नन मृत्युके 
आत्मा हैं | 

इस प्रकार जाननेवाले उद्बाताको 
यदि कोई पुरुष खरोंमें उपाल्म्म 
दे---५ठुने दोपयुक्त खरका प्रयोग 
किया है'-इस प्रकार उपाल्म्म 
दिये जानेपर वह उसे यह उत्तर दे 
कि खरोंका प्रयोग करते समय 
मै इन्द्र अरथोत्‌ प्राणह्प इखरके 
दररणागत---आश्रित था; अतः 
तुझे जो कुछ उत्तर देना होगा, वह 
इन्द्रदेव ही देगा || ३ ॥ 


“2७६७7 ६४-६०- 
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अथ यय्येनमृष्मसूपालभेत प्रजापति शरण प्रप- 
ज्ञोईभूव॑ स त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं व्रयादथ यद्येनशरपशे- 
पूपालमेत म॒त्यु* शरणं प्रपन्नोइभूवं स त्वा प्रति धक्ष्य- 
तीत्येनं ब्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
और यदि कोई इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमे दोष प्रदर्शित करे तो 
उससे कहे कि "मैं प्रजापतिके शरणागत था, वही तेरा मर्दन करेगा ।? 
और यदि कोई इसे स्पशोॉके उच्चारणमें उछाहना दे तो उससे कहे कि 
कं मृत्युकी शरणको प्राप्त था, वही तुझे दग्ध करेगा? ॥ 9 ॥ 
अथ यद्चेनमृष्मसु तथेवोपा-। और यदि उसी प्रकार क्षोई 


लगेत प्रजापतिं शरणं ग्रपन्नो- | उ९ष इसे ऊष्मवर्णोके उच्चारणमें 
, ; प्रति पेश्ष्यति दोप प्रदर्शित करे तो वह उससे 
2 पेक्ष्यतति कहे कि “मैं प्रजापतिकी शरणको 
संचूर्णयिष्यतीत्येन॑ ब्रूयात्‌ । अथ | प्राप्त था; वही तुझे पीसेगा अर्थात्‌ 
बेन स्पर्शेषृपाल मे » | [ तेरे मदको ] अच्छी तरह चूणे 
यद्चेन॑ स्पर्शेपूपाठमेत सत्य | | कलर यदि की इसे 
शरणं प्रपन्नोष्भूव॑ स त्वा त्वां | स्शोके उच्चारणमे उलाहना दे तो 


अमल रिष्यती उससे कहे कि «में मृत्युके शरणागत 
प्रति धक्ष्यति भसीकरिष्यतीत्येन॑ बा बेदी पर दम यागी अष्योवित 


ब्रुयात्‌ ॥ ४ ॥ करेगा? || ४ ॥ 
«>> ०-295%<2-9---६०--- 
हे वर्णकि उचारणकालमें ।चिन्‍्तनीय 
सब खरा घोषवन्तो बलबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बढ 
ददानीति सबे ऊष्माणोः्ग्रस्ता अनिरस्ता बिवता वक्तव्याः 
प्रजापतेरात्मात्मानं परिददानीति सर्वे स्पशों लेशेनानभि 
निहिता वक्तव्या मत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


सम्पूर्ण सर घोषयुक्त और बल्युक्त उच्चारण किये जाने चाहिये; 
अतः [ उनका उचारण करते समय ] मैं इन्द्रमें बलका आधान करूँ? 
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ऐसा [ चिन्तन करना चाहिये ]। सारे ऊष्मवर्ण अग्नस्त, अनिरस्त एवं 
विवृतरूपसे उच्चारण किये जाते हैं [ अतः उन्हें बोछते समय ऐसा चिन्तन 
करना चाहिये कि ] मैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ? | समस्त स्पशवर्णों- 
को एक-दूसरेसे तनिक भी मिलाये बिना ही बोछना चाहिये और उस 
समय मैं मृत्युसे अपना परिहार करूँ? [ ऐसा चिन्तन करना चाहिये ] ॥५॥ 


यत इन्द्राद्यात्मान। खराद- 
योञ्तः सर्वे खरा घोषवन्तो वल- 
वन्‍्तो वक्तव्या। । तथाहमिन्द्रे 
चल ददानि घलमादधानीति । 
तथा सर्वे ऊष्माणो्ग्रस्ता 
अन्तरमवैशिता अनिरस्ता बहि- 
» रम्रक्षिप्ता विद्वता विद्वतप्रयल्ोपे- 
ता; प्जापतेरात्मान॑ परिददानि 
प्रयच्छानीति । सर्वे स्पा लेशेन 
शनकेरनभिनिहिता अनभिनि- 
क्षिप्ता वक्तव्या' सृत्योरात्मान॑ 
बालानिव शनके! परिहरह्धिस- 
त्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५ ॥ 


क्योंकि ये खरादि इन्द्रादिरूप 
हैं, अतः सम्पूण खर घोपयुक्त और 
बलयुक्त बोले जाने चाहिये। तया 
[ उस समय ] में इन्द्रमें बलका 
आधान करूं? ऐसा [ चिन्तन करना 
चाहिये] | इसी प्रकार समस्त ऊष्म- 
वर्ण अग्रस्त--भीतर विना प्रवेश 
कराये हुए, अनिरस्त--वाह्दर विना 
निकाले हुए और विद्वत--विश्वत 
प्रयत्नसे युक्त उच्चारण किये जाने 
चाहिये और [ उनका उच्चारण करते 
समय] भमैं प्रजापतिको आत्मदान करूँ? 
ऐसा [चिन्तन करना चाहिये] | तथा 
सम्पूर्ण स्पशेवर्ण लेशमात्र--थोडे-से 
भी अनभिनिहित---पर पर तिना मिले 
हुए बोलने चाहिये और [उस समय यह 
चिन्तन करना चाहिये कि] जिस प्रकार 
लोग धीरे-धीरे वाल्कोक्ो जरू आदि- 
मे बचाते हैं उसी प्रकार मैं अपनेकी 
धीरे-धीरे मृत्युसे हठाऊँ ॥ ५॥ 


-+>-+<९१००७घयकि>ण्ट जज २-६४:.-०--८ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
द्वाविशषण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌ ॥२२॥ 


१. वर्णोके स्पष्ट) ईषत्स्पृष्ट विद्वुत ओर सदत ये चार प्रयत्न होते हैं । 
इनमें सर और ऊष्मोंका विद्वतः स्पर्शोका स्पष्ट) अन्तः्खोक्ा ईपत्थाए और 


हुख अवणंका संबत प्रयत्न होता है । 


ऋुचकक्क कुण्ड 





तीन घमंस्कन्ध 

ओड्डारस्योपासनविध्यथ त्रयो |. ओझ्लारोपासनाका विधान करने- 

न ह ५ , | के डिये “त्रयो धर्मस्कन्धा:” इत्यादि 
धमसकन्धा इत्याचारभ्यते । नव | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
ऐसा नहीं मानना चाहिये कि एक- 
। ; मात्र सामके अवयवभूत उद्दीयादि- 
द्वीथादिलक्षणस्योज्ारयोपास-. | रूप ओझ्लारकी ही उपासनासे 
छ् फलकी प्राप्ति होती है। तो फिर 
क्या बात है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
यत्सवेर पि्‌ सामोपासने $ कम- कहते हैं--] जो सभी सामोपासनाओं 
ः और कर्मोसे भी अप्राप्य है, वह 
मिश्राप्राप्यं तत्फलमस्तत्व॑ केच- | अमृतत्वहूप फल केबल ओड्डारो- 
लादोड्भारोपासनात्माप्यत इति | | पासनासे ही प्राप्त हो जाता है । 


हिल गे. तह अतः उसकी स्तुतिके लिये सामो- 
तत्स्तुत्वथ सामपश्करण तह | पतनताके प्रकरणमें उसका उल्लेख 


पन्‍्यास ३--- किया जाता है--- 


मन्तव्यं सामावयवसूतस्येवो- 


नात्फल प्राप्यत इति | कि तहिं ९ 


त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोंध्ययनं दानमिति प्रथम- 
स्तप एव द्वितीयों ब्रह्मचायोचायेकुलबासी तृतीयो-' 
5त्यन्तमात्मानमाचायकुलेएबसादयन्सव _ एते पृण्यलोका 
भवन्ति वह्मसश्स्थो५मतत्वमेति ॥ १ ॥ 


धमके तीन स्कन्च ( आधारस्तम्म ) है---.यज्ञ, अध्ययन और दान-- 
यह पहला स्कन्च हैँ | तप ही दूसरा स्कन्ध हैं | आचार्यकुलमें रहनेवाठा 
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कर्म: आर्ट बईपगिय/७ बट आर्टिनटेशक ब्या्पिय2:्र कार्पिलटक् बरस किट न्यर्पन2% नॉपटेए७ कई 2.. ऑ्िटिक, 
ब्रह्मचारी जो आचार्यकुलमें अपने शरीरकों अत्यन्त क्षीण कर देता है, 
तीसरा स्कन्ध है। ये सभी पुण्पलोकके भागी होते हैं | ब्रह्ममें सम्यक 
प्रकारसे स्थित [ चतुर्थाश्रमी संन्यासी ] अमृतत्रको प्राप्त द्ोता है | १ ॥ 


त्रयखिसंख्याका धर्मस्य 
स्कन्धा धर्मस्कन्धा धर्मप्रविभागा 
इत्यथं/ | के ते १ इत्याह- 
यज्ञोउम्निहोत्रादि:! । अध्ययन 
सनियमय  ऋगादेरभ्यासः 
दानं वहिवेदि यथाशक्तिद्रव्य- 
संविभागो मिक्षमाणेम्यः | हत्येष 
प्रथमो धमस्कन्ध! । ग्रहल- 
समवेतत्वात्तन्निब॑तकेन गृहस्थेन 
निर्दिश्यते । प्रथम एक हइत्यर्थो 
द्वितीयदतीयश्रवणान्नाद्याथ: | 

तप एवं द्वितीयस्तप इति 
कृच्छ्चान्द्रायणादि तद्वांस्तापस! 
परित्राड वा न ब्रह्मसंस आश्रम- 
धरममात्रसंधो ब्रह्मसंसय च्व- 
मृतत्वश्रवरणात्‌ । द्वितीयो धर्मे- 
स्कन्धः | 


धम्मस्कन्ध---धर्मके स्कन्ध यानी 
धर्मके विभाग त्रयः अर्थात्‌ तीन 
संख्यावाले हैं | वे कौन-से हैं ! 
इसपर कहते हैं,यज्ञ--अग्निहोत्रादि, 
अध्ययन-नियमपू्वक ऋग्वेददिका 
अभ्यास और दान--वेदीके बाहर 
मिक्षा मॉगनेवर्लोको यथाशक्ति धन 
देना-इस प्रकार यह पहला धमम- 
स्कन्ध है । यह धर्म गृहस्थधर्मसम्बन्धी 
होनेके कारण उसके साधक गृहस्थ- 
रूपसे उसका निर्देश किया जाता 
है | यहाँ 'अप्रयमः शब्दका अर्थ 
एक है, श्रुतिमें “द्वितीय, तृतीय? 
शब्द होनेसे इसका प्रयोग आध 
अर्थम नहीं किया गया | 


तप ही दूसरा पम्मस्कन्ध है । 
(तप? इस राच्दसे इृच्छुचान्द्रायणादि 
समझने चाहिये, उनसे युक्त 
तपली या परिराजक, ब्रह्मनिष्ठ नहीं 
बल्कि जो केत्रक आश्रमघमममे ही 
स्थित है; क्‍योंकि श्रुतिने बअद्मनिष्टके 
लिये तो अमृतत्रकी प्राप्ति चतलायी 
है | यह दूसरा धर्मस्कन्ध है । 
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व्स्तुं 
शीलमस्येत्याचायंकुलवासी | 
अत्यन्त यावज्धीवमात्मानं निय- 


ब्रह्मचार्याचार्यकुले 


मेराचायकुलेडबसादयन्क्ष पयन्देहं 
द॒तीयो धर्मस्कन्ध! । अत्यन्त- 
'मित्यादिविशेषणान्नैष्ठिक इति 
ग़म्यते । उपकृुवोणय खाध्या- 
थग्रहणरर्थत्वान्न॒ पृण्यलोकत्व 
त्रह्मचर्यण | 

स्व एते त्रगोन्‍्प्याश्रमिणो 
यथोक्तेधमें; पुण्यलोका भवन्ति । 
पुण्यो लोकों येपां त इसे पृण्य- 
लोका आश्रमिणों भ्वन्ति । 
अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिव्राड्‌ ऋरह्म- 
संखो न्रक्मणि सम्यकखितः सोड- 
मृतत्व॑ पुण्यलोकविलक्षूणममरण- 
भाषमात्यन्तिकमेति नापेक्षिक 
देवाद्यग्॒तत्ववत्‌: 


प्रथणमृतत्वस्सय विभागकरणात । 


पृष्यलोकात्‌ | 


जिसका खभाव आचार्यकुछमें 
निवास करनेका है, वह आचायकुछ- 
वासी ब्रह्मचारी, जो कि अत्यन्त 
अर्थात्‌ यावजीवन अपनेको नियमों- 
द्वारा आचार्यकुलमें ही अबसनन करता 
रहता है, यानी अपने देहको क्षीण 
करता रहता है, तीसरा धर्मस्कन्ध 
है | “अत्यन्तम? इत्यादि विशेषणोंसे 
यह जाना जाता है कि यहाँ नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी अभिग्रेत है, क्योंकि 
उपकुर्बाण.. ब्रह्मचारीका ब्रह्मचर्य 
खाध्यायके लिये होनेसे उसके द्वारा 
पुण्यलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती | 

ये सभी अर्थात्‌ तीनों आश्रमों- 
वाले उपयुक्त धर्मोके कारण पुण्य 
लोकॉके भागी होते हैं । जिन्हें 
पुण्यलोक प्राप्त हो ऐसे ये आशभ्रमी 
पुण्यलोक कहलाते हैं| इनसे बचा 
हुआ, जिसका यहाँ उल्लेंख नहीं 
किया गया, वह चतुर्थ पर्रिजक 
ब्रह्मसंस्थ ब्रह्ममें सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित 
होकर अमृतत्वको--.पुण्यओकोते 
मिन्न आत्यन्तिक अमरणमावकों प्राप्त 
हो जाता है, देवादिकोंके अमरत्वके 
समान उसका अमृतत्व आपेक्षिक 
नहीं होता, क्योंकि यहाँ पुण्यकोकसे 
अम्ृतत्वका प्रथक्‌ विभाग किया 


गया है | 
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यदि] च॒ पृण्यलोकातिशय- 
मात्रमसतत्वमभविष्यत्ततः पृण्य- 


लोकत्वादिभक्त॑ नावक्ष्यत्‌ | 
विभक्तोपदेशाबात्यन्तिकमस्ृत- 


त्वमिति गम्यते । 

अन्न चाश्रमधमंफलोपन्यासः 
प्रणवसेवास्तुत्यथं न तत्फलवि- 
ध्यर्थम्‌ । स्तुतये च प्रणवसेवाया 
आश्रमधमफलपिधये चेति हि 
मिय्ेत वाक्यम । तसात्स्तति- 
. सिद्धाश्रमफ़लानुवादेन पणवसे- 
वाफलमसृतत्व॑ ब्ल॒ुवन्प्रणवसेवां 
स्तोति । यथा पूर्णवमणः सेवा 
भक्तपरिधानमात्रफला राजवमे- 
णस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति 


तद्त्‌ । 
प्रणयथ॑ तत्सत्यं पर ब्रह्म 
तत्पतीकत्वात्‌ । “एतद्धथेवाक्षरं 


यदि पुण्यलोकका अतिशयमात्र 
(अधिकता ) ही अमृतल्र होता तो 
पुण्यकोकरूप ही होनेके कारण इत्त- 
का उससे पृथक्‌ वर्णन न किया जाता। 
अतः प्रथक्‌ उपदेश किया जानेके 
कारण यहाँ आत्यन्तिक अमृतत्र ही 
अभिप्रेत है-ऐसा जाना जाता है । 


यहाँ जो आश्रमधर्मोके फरलॉका 
उल्लेख किया है, वह प्रणत्रोपासना- 
की स्तुतिके लिये ही है, उनके 
फरलोंका विधान करनेके लिये नहीं 
है। परंतु यदि यह कहा जाय कि 
“यह वाक्य प्रणबसेवाकी स्तुतिके लिये 
और आश्रमधर्मके फलका विधान 
करनेके लिये भी हैं? तो वाक्यभेद 
हो जायगा । अत* यह मन्त्र स्मृति- 
प्रतिपादित आश्रमफलके अनुवाद- 
द्वारा प्रणबसेवाका फल अमृतत्र है! 
यह बतलाता हुआ प्रणवीपासनाकी 
ही स्तुति करता है | जिस प्रकार 
[ कोई कहे कि | पूर्णवर्मा की सेवा 
भोजन-वल्लमात्र फल देनेव्राली हैं 
और राजवर्माकी सेवा राज्यके 
समान फल देनेवाली है । उसी 
प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 

प्रणव ही वह सत्य परत्रह्म है 
क्योंकि यह उसका प्रतीक हैं | 
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त्रह्म, एतद्गेचबाक्षरं परम! ( क० 
उ० १।२।१६ ) इत्यादा- 
म्नायात्काठके युक्त॑ तत्सेवातो- 


उमृतत्वम | 
अत्राहुः केचिच्रतुणामाश्रमि- 

णामविशेषेष खकमा- 

नुष्ठानात्युण्यलोकतेहो- 


परमतोप- 
न्यासः 


क्ता  ज्ञानवजितानां 
सब एते पुण्यलोका मवन्तीति । 
नात्र परित्राइवशेपितः । परि- 
व्राजक्थापि ज्ञानं यमा नियमाश्र 
तप एचेति 'तप एव द्वितीय॥' 
इत्यन्न तप+शब्देन 
ब्रादतापसो ग्ृहीतो । अतस्तेषा- 


परे- 


मेव चतुणों यो त्रह्मस॑ख; प्रणव- 
सेवकः सो5्मतत्वमेतीति; चतु- 
णामधिकृतत्वाविशेपाद्‌्रह्मसं- 
संत्वेड्म्रतिपेघाध । खक़मेच्छिद्रे 
च ब्रह्मसंखतायां सामर्थ्योप- 
पत्तेः | 


कठोपनिषद्‌्में “यह अक्षर ही ब्रह्म 
है, यह अक्षर ही पर है? इत्यादि 
श्रुत होनेसे उसकी सेवाद्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति, होना उचित 
ही है। 


यहाँ कुछ छोग ऐसा कहते हैं कि 
इस मन्त्रमें “ये सभी पुण्यलोकके भागी 
होते हैं? इस वाक्यद्वारा ज्ञानरहित 
चारों ही आश्रमियोंकों समानरूपसे 
अपने-अपने धर्मोका पाछन करनेसे 
पुण्यलोककी ग्राप्ति बतलायी गयी हे । 
इनमें पर्रिजकको भी छोड़ा नहीं 
है | पर्निजकके भी ज्ञान, यम और 
नियम---ये तप ही हैं, अतः “तप द्वी 
दूसरा धर्मस्कन्ध है? इस वाक्यमें 
“तप? शब्दसे परिन्राजक और वान- 
प्रस्थ दोनोंका ग्रहण किया गया है | 
अतः उन चारोंहीमें जो ब्रह्मनिष्ठ 
प्रणवोपासक होता है, वही अम्रृतलको 
प्रात हो जाता है, क्योंकि इन 
चारोंका ही अधिकार समान है और 
ब्रह्मनिष्ठामें भी किसीका गप्रतिषेध नहीं 
किया गया, क्योंकि अपने-अपने 
कर्मोके अनुप्ठानसे अवकाश मिलने- 
पर सभीको ब्रह्ममें स्थित होनेका 
सामथथ्य होना सम्भव है | 


रू 2+> इता छ्छ न 
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न च यवपराहादिशब्दवह- 
क्षसंसशब्द। परिाजके रूढ, 
ब्रक्षणि संखितिनिमित्तमुपादाय 
ग्रवृत्तचात । न हि. रूदिशव्दा 
निर्मिचमुपाददते । सर्वेषां च 
ब्रक्णि खितिरुपपचचते । यत्र 
यत्र निमित्तमस्ति त्रह्मणि संखि- 
तिस्त तस्थ निमित्तवतों वाचर्क 
सन्‍्तें अह्मसंसशब्द परिवराडेक- 
पिषये संकोचे कारणामावान्नि- 
रोद्धुमयुक्तत । न व पारिवाज्या- 
श्रमधरममात्रेणामृतत्व प्‌, श्ञाना- 


नर्थक्यग्रसड्भात्‌ । 
पाखिज्यधममयुक्तमेव ज्ञान- 
ममृतत्वसाधनमिति चेन्र; 


आश्रमधघमेत्वाविशेषात्‌॒ | धर्मों 


वा ज्ञानविशिशेष्तत्व- 


साधनमित्येतदपि स्ोश्रमधर्मा- ' 


इसके सिवा 'यवः और “वराह? 
आदि शब्दोंके समान अक्षर्सस्थ! 
शब्द पत्निजकर्मा ही रद 
भी नहीं है । क्योंकि यह तो 
ब्रह्ममे स्थितिछूप निमित्तको लेकर 
ही प्रचुत्त हुआ है | रूढह शब्द 
किसी निम्मितको खीकार नहीं 
करते | और ब्रह्ममें सभीकी स्थिति 
होनी सम्भव है | अतः जहाँ-जहाँ 
भी ब्रह्ममें स्थितिरूप निमित्त है 
उसी-उसी निमित्तवानका वाचक 
होनेसे ब्रह्मसंस्थ शब्द केबल परि- 
व्राटका ही वाचक है---ऐसे संकोच- 
का कोई कारण न होनेसे उसे उसी 
अर्थमें निरुद्ध करना उचित नहीं 
है | इसके सिवा पातिज्य ( संन्यास ) 
आश्रमधममात्रसे भी अमृतत्वका प्राप्त 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि इससे 
ज्ञानकी निरथेकताका प्रसक्ृल उप- 
स्ित हो जाता है | 

यदि कहो कि पाणिज्यघर्य- 
सहित ही ज्ञान अमृतत्वका साधन 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि आश्रमघर्मतत्तमें अन्य आश्रमों- 
के धर्मोसे उसमें कोई विशेषता 
नहीं है । अथवा यदि यों कहो कि 
ज्ञनविशिष्ट धर्म ही. भश्ततका 
साधन हैं तो यह नियम भी समस्त 
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णामविशिष्टम | नच वचनमर्ति 


परित्राजकस्पेथष... त्रह्मसंखरय 


भोक्षों नान्येपामिति | ज्ञानान्मोक्ष्‌ 
इति च सर्वोपनिपदां सिद्धान्त: । 
तस्ाद्य एवं ब्रह्मसंख। खाश्रम- 
विहितकर्मव्तां सो5मृतत्वमेतीति। 

न; कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यय- 
योविरोधात्‌ । क्र 
दिकारकक्रियाफल- 
भेदग्रत्ययवच्त॑ हि 
निमित्तमुपादायेद॑ कुर्विंद भा 
कार्पीरिति कमंविधयः ग्रवृत्ताः । 
तन्च॒निमित्त न शाख्रकृतम, 
सर्वप्राणिपु दशनात्‌। “सदू'"' 
एकमेवाहितीयम्‌!! ( छा० उ० 
६।२।१) “आत्मेवेदं स्व! 
( छा० 3० ७।२५।२) “्रह्मे- 
वेद स्व! ( नुसिहो० उ० ७) 
इति शास्तजन्य ग्रत्ययों विद्या- 
रूप: खामाविक॑ क्रियाकारक- 
फलमेदमपत्ययं कर्मविधिनिमित्त- 


पूर्वो पन्‍्यस्त 
मतनिराकरणम्‌ 


आश्रमधर्मोके लिये एक-सा है। ऐसा 
कोई शासत्रवाक्य भी नहीं है कि 
एकमात्र ब्रह्मनिष्ठ संन्यासीको ही 
मोक्ष प्राप्त हो सकता है, ओरोंको 
नहीं | ज्ञानसे मोक्ष होता है--यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है | 
अतः अपने-अपने आश्रमधमका 
पालन करनेवाठोमें जो कोई भी 
ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्वको प्राप्त 
होगा | 

पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि कर्मके निमित्तभूत प्रत्यय 
और ज्ञानोत्यादक प्रत्ययोमें परस्पर 
विरोध है | कर्ता आदि कारक, क्रिया 
ओर फलके भेदसे युक्त होनारूप 
निमित्तको लेकर ही “यह करो? और 
“यह मत करो? इस प्रकारकी कर्म- 
विधियाँ ग्रवृत्त होती हैं | और वह 
निमित्त शात्रका किया हुआ नहीं है, 
क्योंकि वह सभी प्राणियमिं देखा 
जाता है | “एक ही अद्वितीय सत्‌ 
है? “यह सब आत्मा ही है” 
“यह सब ब्रह्म ही है? यह 
जो शात्रजनित विद्यालूप 
प्रयय है, वह कर्मविधिनिमिच्तक 
खामाविक क्रिया. कारक और फछ- 
मेदरूप प्रत्ययको नष्ट किये बिना 
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मनुपसच ने जायते भेदामेद- 
प्रत्ययोविरोधात्‌ । न हि. तेमि- 
रिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुप- 
सद्य तिमिरापगमे चन्द्रायेफत्व- 
प्रत्यय उपजायते, विद्याविद्या- 


प्रत्यययोर्विरोधात्‌ । 

' तन्नेब॑ सति य॑ भेदपत्ययमुपा- 
दाय कर्मविधयः 

द्सखलग, वि से परयो- 


पमदितः “सद्‌"*' 
एकमेवाहदितीयम!” ( छा० 3० 
६॥२। १ ) “तत्सत्यम्” ( छा० 
उ० ६। ८। ७) “'विकारमसे- 
दोष्नृतम!” इत्येतद्वाक्यप्रमाण- 
जनितेनेकत्वप्रत्ययेन स सर्च- 
कर्मस्यी निवृत्तो निमित्तनिवत्तेः । 
स॒च्‌ निवृत्तकमा चह्मसंख 
उच्चते स च परिव्राडेवान्यस्या- 
संभवात्‌ । 


अन्यो हनिदृत्तभेदप्रत्यय; 


परित्राज एवं 


सो5न्यत्पश्यव्धृष्वन्मन्चानो वि- 


जानन्निद॑ ऋत्वेदं प्राप्लुयामिति 
हि सन्यते | तस्पेव॑ छुपेतो न 


उत्पन्न नहीं होता, क्‍योंकि भेद 
और अभेद प्रत्ययोंमें परस्पर विरोध 
है | तिमिररोगको नष्ट होनेपर तिमिर- 
रोगजनित द्विचन्द्रदर्शनादि भेद- 
प्रत्ययका नाश हुए बिना चन्द्रादिके 
एकलकी प्रतीति भी नहीं होती, 
क्योंकि ज्ञान और  अज्ञानकी 
प्रतीतियेमिं परस्पर विरोध है । 
ऐसी अवस्थामें, जिस भेद- 
प्रतीतिको खीकार कर कर्मविधियाँ 
प्रवृत्त हुई हैं, वह भेदगप्रतीति जिसकी 
८एक ही अद्वितीय सत्‌ है?! 
“वही सत्य है? “८विकाररूप भेद 
मिध्या है?” इत्यादि धाक्यप्रमाण- 
जनित एकल्रप्रतीतिके द्वारा नष्ट हो 
गयी है, वही कर्मविधिके निमित्तकी 
निवृत्ति हो जानेसे सम्पूर्ण कमोंसे 
निदृत्त हो जाता है, वह कर्मोसे 
निवृत्त हुआ पुरुष ही ब्रह्मसंस्थ 
कहा जाता है और चह पर्निजक 
ही हो सकता है, क्योंकि दूसरेके 
लिये ऐसा होना असम्भत है | 


उससे भिन्न जिसकी भेदप्रतीति 
निवृत्त नहीं हुई है, वह अन्य 
पदार्थोकी देखता, छुनता, मानता 
और जानता हुआ 'ऐसा करके इसे 
प्राप्त करूँगा? यह मानता है । ऐसा 
करनेवाले उस पुरुषको ब्रह्मदिष्टता 


श्र 


छान्दाग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


बट) ७- बर्फ, पट ब्पट 2 ब्यरजिगट ७ बॉिियेएक ब्ॉप५” ि फ नाईट: नर: चाट 2७० नरम: बस 


त्रह्मसंखता । वाचारम्भणमात्र- 
विकारानृतामिसंधिग्रत्ययवच्चा- 
त्‌ । न चासत्यमित्युपमर्दिते 
मेदअत्यये सत्यमिद्मनेन कतते- 
व्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुप- 
पच्चते । आकाश इंच तलमल- 
वुद्धिर्विविकिन) | 

- उपमर्दितेउपि भेदप्रत्यये कर्म- 
भ्यो न निवत्तते चेट्मागिव भेद- 
प्रत्ययोपमदनादेकत्वग्रत्ययविधा- 
यक वाक्यमग्रमाणीकृतं स्थात्‌ । 
अमक्ष्यमक्षणादिअतिपेघवाक्या- 


नां प्रामाण्यवश्युक्तमेकत्ववाक्य- 


सापि ग्रामाण्यम्‌; सर्वोपनिषदां 
तत्परत्वात्‌ । 


कर्मविधीनामप्रामसा- 


कर्मविधिनाम- प्यग्रसड् त् हि 0 
प्रामाण्यनिरसनम्‌ | दत चैतू 


न; अनुपम्दितमभेदस्रत्ययव- 


त्पुरुपविपये प्रामाण्योपपत्ते;, ख- 


नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाचा- 
रम्भणमात्र विकारमे मिध्यामिनिवेश- 
रूप प्रतीति करनेवाला होता है | यहद्द 
असत्य है-इस प्रकार भेदग्रतीतिके 
बाधित हो जानेपर उसमें “यह सत्य 
है, इससे मुझे यह कतंब्य है? ऐसी 
प्रमाण-प्रमेयरूप बुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है, जिस प्रकार कि विवेकी पुरुष- 
को आकाशमें तलमलबुद्धि होनी | 

यदि भेदप्रतीतिके नष्ट हो 
जानेपर भी बोधवान्‌ पुरुष भेदज्ञान- 
की निद्वत्ति होनेसे पूवेके समान 
कर्मोंसे निव्त्त नहीं होता तो वह 
मानो एकत्वविधायक वाक्योंको 
अप्रामाणिक सिद्ध करता है | अभक्ष्य- 
भक्षणका ग्रतिषेष करनेवाले वाक्यों- 
की प्रामाणिकताके समान एकल्-प्रति- 
पादक वाक्यकी प्रामाणिकता भी 
उचित ही है; क्योंकि सम्पूर्ण 
उपनिषदे उसीका प्रतिपादन 


'| करनेमें तत्पर हैं | 


पूर्व ०-इस प्रकार तो क्मविधियों- 
की अप्रामाणिकताका प्रसंग उपस्थित 
हो जायगा । ' 

पिद्धान्ती-नहीं, जिस पुरुपका 
भेदज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है उसके 
सम्बन्धमें उनकी प्रामाणिकता हो 
सकती हैं, जिस प्रकार कि जागनेसे 
पूर्व खप्नादिका ज्ञान आ्रामाणिक 


भादिग्रत्यय इच ग्राक्प्रबोधात || माना जाता है । 
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 विवेकिनामकरणात्कमविधि- 
ग्रामाण्योच्छेद इति चेत १ 


पूर्व० -किंतु विवेकियोंके न 
करनेसे तो कर्मविधिकी ग्रमाणताका 
उच्छेद मानना ही होगा| . : 


चा 


न, काम्यविध्यनुच्छेददरशनात्‌ | पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि काम्य- 


न हि कामात्मता न ॒ग्रशस्तेत्येव॑ 
विज्ञानवद्धि! काम्यानि कमोणि 


नालुष्ठीयन्त इति काम्यकर्मविधय 
उच्छिचन्तेषनुष्टीयन्त एवं कामि- 


भिरिति | तथा ब्रह्मसंस्थेत्नह्मवि- 
ड्विर्नानुष्टीयन्ते कर्माणीति न 
तद्विधय उच्छिचन्तेष्चत्रक्मविद्धिर- 
नुष्ठीयन्त एवेति । 
परिव्राजकानां. भिक्षाचरणा- 
दिवदुत्पन्नेकत्वप्रत्ययानामपि ग्र- 
हस्थादीनामपिहदोत्रादिकमोनिव- 


त्तिरिति चेत्‌ १ 
न; प्रामाण्यचिन्तायां पुरुष- 


प्रषृत्तेरदष्टान्तत्चात्‌ | न॒हि 


विधिका उच्छेद होता देखा नहीं 
गया | 'सकामता अच्छी नहीं है? 
ऐसा जिन्हें ज्ञान हो गया है उन 
पुरुषोद्दारा काम्यकर्म नहीं किये 
जाते, अतः काम्यकर्मोकी विधियोंका 
उच्छेद हो गया हो--ऐसी बात 
देखनेमें नहीं आती; बल्कि [ उस 
समय भी ] सकाम पुरुषोंद्वारा 
उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। 
इसी प्रकार यदि ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मेत्ताओं- 
द्वारा कर्मोका अनुष्ठान नहीं क्रिया 
जाता तो इससे उनकी विधिका ही 
उच्छेद नहीं हो जाता | जो ब्रह्म- 
वेत्ता नहीं हैं उनके द्वारा उनका 
अनुष्ठान किया ही जाता है | 

पूर्व ०-जिस प्रकार संनन्‍्यासीलोग 
मिक्षाटन करते हैं उसी प्रकार जिन्हें 
एकल्ज्ञान उत्पन्न हो गया है उन 
गृहस्थोके भी अग्निहोत्रादि कर्मोकी 
निवृत्ति नहीं होनी चाहिये यदि 
ऐसी शट्टा हो तो ! 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रमाणता- 
का विचार करनेमें पुरुषकी प्रदृत्ति 
इृप्टान्तरहूप नहीं हो सकती । 
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नाभिचरेदिति प्रतिपिद्धमप्यमि- 
चरण कथित्कुवेन्द्ट इति शत्रो 
देपरहितेनापि विवेकिनामि- 
चरणं क्रियते | न च कमविधि- 
प्रवृत्तिनिमित्ते भेदग्रत्यये बाधि- 
तेउमिहोत्रादों प्रवर्तंक॑ निमित्त- 
मस्ति । परित्राजकस्येव भिक्षा- 
चरणादों बु्॒क्षादि प्रवतकम । 


इहाप्यकरणे प्रत्यधायमय्य॑ 
प्रवतेकमिति चेत्‌ ९ 


न, भेदप्रत्ययवतोघिकृत- 


त्वात्‌ । भेदगत्ययवानुपमर्दित- 


भेदचुद्धिर्विद्यया य; से कर्मण्य- 
घिकृत हत्यवोचाम | यो हमथधि- 


कृतः कर्मेणि तस्य तदकरणे 


(अभिचार न करे? इस प्रकार प्रति- 
षिद्ध होनेपर भी किसीको अभिचार 
करते देखा है-इतनेहीसे जिसका 
शत्रुके प्रति द्षभाव भी नहीं है 
वह विवेकी पुरुष--भी अभिचार 
करने छगे--यह सम्मब नहीं है | 
इसी प्रकार कर्मविधिकी प्रवृत्तिके 
निमित्तमूत भेदगप्रत्ययका बाघ हो 
जानेपर बोधवान्‌ पुरुषको अप्लि- 
होत्रादि कर्ममें प्रवृत्त करनेवाला कोई 
निमित्त नहीं है, जिस प्रकार कि 
संन्‍न्यासीको भिक्षाठनादिमें प्रदृत्त 
करनेवाल क्षुधादिरूप निमित्त है। 


पूव०-यहाँ भी नित्यकर्म न 
करनेपर प्रत्यवाय होनेका भय ही 


| प्रवृत्त करनेवाला है---यदिं ऐसा 


मानें तो 


तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि कर्मा- 
नुष्ठानका अधिकारी भेदज्ञानी ही है। 
जिसकी भेदलबुद्धि ज्ञानसे नष्ट नहीं 
हुई है. वह भेदज्ञानी ही कमका 
अधिकारी हे-.ऐ सा हम पहले कह 
चुके हैं | इस प्रकार जो कर्मका 
अधिकारी है उसे ही उसके न 
करनेपर प्रत्ययाय हो सकता है | 
जो उसके अधिकारसे वाहर है उसे 


प्रत्ययायो न निवृत्ताधिकारस्स; | प्रत्यमाय नहीं हो सकता, जिस 
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गृह्यस्पेव ब्रह्मदारिणों विशेष- | प्रकार कि ब्ह्मचारीके विशेष वर्मका 


धमोननुष्ठाने । 
एवं तहिं धदे: ख्वाश्रमव्ण 


न; खख्वामित्वमेदपुद्धयनि- 
बत्ते: । कर्मार्थत्वाच्चेतराश्रमा- 
जाप “अथ कर्म छुर्वीय!” ( बु० 
3० १। ४। १७) इति श्रुतेः । 
तसात्खखामित्वामावाद्धिक्षुरेक 


“एवं परित्राद; न गृह्यादिः । 


एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्र- 


अनुष्ठान न करनेपर ग्हस्थको 
प्रत्यवाय नहीं हो सकता | 


पूव ०-इस प्रकार तव तो जिसे 
एकत्वका जान हो गया हैं वह कोई 
भी पुरुष अपने आश्रममें रहता हुआ 
ही पत्निजक हो सकता है * 


विद्वन्ती-नहीं, क्योंकि उनकी 
लखामिलरूप भेदबुद्धि निद्वत्त 
नहीं होती, क्योंकि अन्य आश्रम 
कर्मानुष्ठानके ही लिये हैं; जैसा कि 
४ | ड्री-पुत्रादिकी प्राप्तिके |] अनन्तर 
मैं कम करूँगा” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है | अत: खखाविभावका अमाव 
हो जानेसे एकमात्र मिक्षु ही पस्रिट्‌ 
हो सकता हैं, गृहस्थादि अन्य 
आश्रमावलम्बी नहीं हो सकता | 


पृर्व०-एकलकी ग्रतीति करानें- 


बाले विधिवाक्यसे उत्पन्न हुए ह्ञान- 

त्ययेन विधिनिमिलसेद्पत्यय- | द्वारा कर्मविधिनिमित्तक भेदक्वानके 
| निदृत्त हो जानेसे तो संनन्‍्यासीको 

सोपमदिततााद्मनियमादधतुप- यन-नियमादिका पराकून करना भी 
सम्भव नहीं है [अतः उसका स्वेच्छा- 

पश्चिः परिव्राजकस्येति चेत्‌ ? चारी हो जाना बहुत सम्भव हैं ।। 
२, यह मेरा है और में इसका खामी हू. ऐसी अधिकृत-अधिकरसीरूप । 


शरद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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न; वुश्ुक्षादिनकत्प्रत्ययात्‌ पिद्धान्वी-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्या 


प्रच्यावितस्योपपत्तेनिवृत्त्यथेत्वात्‌ | | 


न च प्रतिषिड्ठसेवाप्राप्ति;; 
एकत्वप्रत्ययोत्यत्ते: प्रागेच प्रति- 
पिड्तात्‌ ।न हि रात्रों छूपे 
कण्ठके वा पतित उदितेडुपि 
सवितारि पतति तझिन्नेव । 
तस्ात्सिद्धं निवृत्तकर्मों भिक्षुक 
एव ब्रह्मसंस इति । 


यत्पुनरुक्त॑ सर्वेषां ज्ञानवर्जि- 
तप'शब्देन तानां पुण्यलोकते- 
परिज्राइम्रहणस्थ॒ति, सत्यमेतत्‌ 
प्रत्यास्यानन, यचोक्त॑ तपशशब्देन 
परिव्राडप्युक्त इति, एतदसत; 
कस्ात्‌ ? परित्राजकस्येव ब्रह्म- 
संखतासंभवात्‌ । स एवं हाव- 


कि क्षुधा आदिद्वारा एकल- 
प्रत्ययसे च्युत कर दिये जानेपर 
उसके द्वारा अनुचित कर्मोंसे निवृत्ति- 
के लिये उनका पालन किया जाना 
सम्भव है । इसके सिवा उसके 
द्वारा प्रतिषिद्ध कर्माका सेवन किया 
जाना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनका प्रतिषेध तो वह एकत्व ज्ञानकी 
उत्पत्तिसे पूर्व ही कर चुकता है । 
रात्रिके समय कुएँ या कॉटोमे गिर 
जानेबाला पुरुष सूर्योदय होनेपर भी 


,उन्हींमें नहीं गिर जाता | अतः सिद्ध 


होता है कि कर्मोसे निवृत्त हुआ 
मिक्षुक ही त्रह्मनिष्ठ हो सकता है | 
तथा यह जो कहा कि सम्पूर्ण ज्ञान- 
रहित पुरुषोंकों परण्यकोककी प्राति 
होती हैं. सो ठीक ही हैं; परंतु ऐसा 
जो कहा कि “तप: गब्दसे संन्‍्यासी- 
का भी कथन हैं सो ठीक नहीं | 
ऐसा क्यो हैं. ? क्योंकि पर्रिजककी 
ही त्रह्मनिष्ठता होनी सम्मव हैं | और 
वही [ पुण्यल्लोकको ग्राप्त होनेवार्ों- 
मेंसे | बच रहा हेँ---ऐसा हम 


शापत इत्यवोचाम | एकत्वचि- | पहले कह चुके हैं; क्योंकि एकत्व 


| विज्ञाननानका तो अग्निद्येत्नादिके 
ज्ञानवताशंग्न वू« है 
ज्ञानवतो5र्निहोत्रादिवत्तपोनिद्व- | समान ता थी निर्देश हो ही जाती 


सत्र । भेदचुद्धिमत एवं हि तप:- | हैं. । भेदबुद्धिमानमें ही तपकी 
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6 
कर्तेग्यता खात्‌। एततेन कमे- 


च्छिद्रें. ब्रह्मसंखतासामधथ्यमर, 


अप्रतिपेधश्व॒प्रत्युक्त:ः । तथा 
ज्ञानवानेच निवृत्तकर्मा परित्रा- 
डिति ज्ञानवेयथ्य प्रत्युक्तम । 


यत्पुनरुक्ते यववराहादिश्वव्द- 
परिवाजके नश्च- वत्परिवाजके नें 
सस्थशब्दस्या- रझूठों ब्रह्मसंथ्शब्द 
हडत्वनितास. द्ति तत्परिहृतम्‌ | 
तस्थेव ब्रह्मसंस्तासंभवास्नान्य- 
स्पेति । 

यत्पुनरुक्तं रूढशब्दा निमित्तं 
'रूडिनिमित नो- नोपाददत इति, 
पादत्ते' इतिन्या- पेन, भृह्थतश्ष॒- 
यस्वानित्यवलन. परितराजकादिशव्द्‌- 
दर्शनात्‌ | ग्रहस्थितिपारित्राज्य- 
तक्षणादिनिमित्तोपादाना अपि 


वर्तन्यता भी रह सकती है । श्ससे 
अन्य आश्रमवालोंकी भी कर्मेसे 
अवकाश  पिलनेपर ब्रह्मश्लिनिक 
सामथ्येका तथा उनके लिये ब्रह्म- 
निष्ठाके अप्रतिषघका भी निपेष 
कर दिया गया | तथा ज्ञानी ही 
निवृत्तकर्मा पर्रिट हो. सकता 
है-न्‍इससे ज्ञानकी निरथंकताका 
भी खण्डन कर दिया गया | 

तथा ऐसा जो कहा कि भ्यवः 
ओर ५बराह? आदि शाब्दोंके समान 
ब्रह्मसंस्थ! गव्द परि्राजकर्मे रूड़ 
नहीं हैं उसका भी परिहार कर 
दिया गया, क्योंकि उसीकी ब्रह्मनिष्टा 
होनी सम्मव है, और किरसीकी नहीं । 

इसके सित्रा वादीने जो कहा 
कि रूढ शब्द निमित्तको स्रीकार 
नहीं करता, सो ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थ, तक्षा और परि- 
ब्राजकादि राब्द देखे जाते हैं | यृहम 
रहना, पासख़िज्य सब छुछ त्याग कर 
चला जाना और तक्षण का9-छेदन 
आदि निमित्तोंकी स्वीकार करते 


गृहस्थपरिव्ाजकाबाश्रमिविशेषे | हुए भी “गृहस्थ' ओर “पत्तिजक! 


विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा | 
इश्यस्ते शब्दाः।न यत्र यत्र | है | ये गृहस्थादि 
तानि निमित्तानि तत्र तत्र |वे निमित्त हैं 


शब्द आश्रमिविशेषभे और ०्तक्षा' 
शब्द जातिविशेपमे रूट देख जात 
शब्द जहो-जबहों 


चहींडही प्रदृत्त 
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वर्तन्ते; पअसिद्धयमावात्‌ | तथे- | नहीं होते, क्योंकि ऐसी प्रसिद्ध 


हापि बह्मसंखशब्दों निदृत्तसर्ब-| ज | ! ईंसी अकार यहाँ भी 
| शअह्यसंस्थ” शब्दकी दृत्ति सम्पूर्ण कर्म 


कमतत्साधनपरित्राडेकविपये- 


धत्याश्रम्मेणि परमहंसाख्ये बुत्त 


इह भवितुमहेति, झुख्यामृतत्व- 


फलश्रवणात्‌ । 
अतस्चेदमेवेक वेदोक्त॑ पारि- 
व्राज्यम्‌ । न यज्ञोपवीतत्रिदण्ड- 
कमण्डरवादिपरिग्रह इति । 
“पुष्डोडपरिगह:” ( जाबा० उ० 
५ ) “असद्भ४! इति च श्रुति, 
“अत्याश्रमिभ्यः परम पविश्रम” 
( स्वे० उ० ६ । २१ ) इत्यादि 
च ब्वेताख॒तरीये | “निःस्तुति- 
निनमस्कार ४! दइत्यादिस्मृति- 
स्थथ | “तसात्कम न छुबेन्ति 
यतय; पारदशिनः | तसादलिड्ले 


धर्मच्चोष्च्यक्तलिड्र४!  इत्यादि- 
स्वांतम्थश्व॒ | 





और उनके साधनोंसे निबृत्त हुए 
एकमात्र अत्याश्रमी परमहंस परि- 
ब्राजकमे ही होनी उचित है, क्योंकि 
उन्हींकी मुख्य अम्वतत्वरूप फलकी 
प्राप्ति सुनी गयी है | 


अतः एकमात्र यही वेदोक्त पारि- 
ब्राज्य है | यज्ञोपवीत, त्रिदण्ड या 
कमण्डलु आदिका ग्रहण करना 
मुख्य पाखिज्य नहीं है | इस 
विषयमे “मुण्डित अपर्त्रिही” और 
“असह्व” ऐसी श्रुति है; तथा 
“अत्याश्रमियोंकी परम पत्नित्र [ ज्ञान- 
का उपदेश किया ]” इस सखेता- 
खतरीय श्रुतेसि और ५निःस्तुति- 
निन॑मस्कार:” इत्यादि स्मृतियोसे एवं 
८४८अत;: पारदर्शी यतिगण कम नहीं 
करते, इसलिये अलिट्ठ धर्मज्ञ और 
अव्यक्तलिड्न [ होकर बिचरे ]2 
स्यादि स्मपृतियोंसि भी यही बात 


| सिद्ध होती है । 
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यत्त सांख्ये! कमेत्यागोड्म्यु-| क्रिया, कारक और फलरूप मेढ- 


संख्यवोद्धाश- पगम्यते, क्रिया- 
कर्तककमत्या-. फीरकफलभेदवुद्धे। 
गर्म मिथ्यालन्‌ संत्यत्वाभ्युपगमात्‌ 


तन्‍्मृपा । यथ् बोले! शुन्यता- 
भ्युपगमादकर्ट ल्वमस्युपगम्यते, 
तदष्यसत्‌, तदम्युपगन्तु! 
सस्वाभ्युपगमात्‌ । यचाज्ञेरलूस- 
तयाकतृत्वास्थुपगमः . सोष्प्य- 
सत्कारकब॒द्धेरनिवर्तितत्वास्ममा- 
णेन । तखाह्देदान्तप्रमाणजनिते- 
कत्वप्रत्ययवत एवं कसनिदृत्ति- 
लक्षणं पारित्राज्यं ब्रह्मसंखत्वे 
चेति सिद्यम | एतेन ग्रहसवस्थे- 
कत्वविज्ञाने सति पारित्राज्यम- 
थसिद्वम्‌ । 
ननन्‍्वग्न्युत्सादनदोपभाकस्या- 


बुद्धिका सत्यल खीकार करनेके 
कारण सांख्यवादी जो कर्मत्यागकों 
खीकार करते हैं, वह ठीक नहीं 
है | तथा बौद्धोने जो शन्यताको 
खीकार करनेके कारण अकनंलकों 
खीकार किया है वह भी ठीक नहीं 
हैं, क्योंकि उन्हें उसका अकतृल 
खीकार करनेवालेकी भी सत्ता माननी 
होगी [ और बोद्ध छोग आत्माकी सत्ता 
खीकार नहीं करते ]। तथा अज्ञानी 
लोग जो आल्स्रशा भअकतृत् 
खीकार कर लेते हैं वह भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रमाणद्वारा उनकी 
कारक बुद्धिकी निदृत्ति नहीं होती । 
अतः वेदान्तप्रमाणननित एकच 
ज्ञानानकी दी कमनिवृत्तिरूप 
पाख़िज्य और ब्रह्मनिष्टल हो सकते 
हैं---यह छिद्ध होता है। इससे 
ग्रहस्थकी भी एकल्न-विज्ञान हो 
जानेपर पाण़िज्य अंत सिद्ध 
हो जाता है । 

यदि कहो कि परिं्राजक होनेसे 
तो वह अग्निपरित्यागरूप दोपका 


व्परित्रजन, 'चबीरहा वा एप | भागी होगा; जैसा कि “जो 


देवानां यो5पिमुद्गासयते”” इति 


अप्निका त्याग करता है वह 
देवताओंका पुत्रन्न होता है?' इस 


। श्रृठिसि सिद्ध होता ईं---तो ऐसा 


श्रुते। न। देवोत्सादित्वादुत्सन्न ! कहना ठीक नहीं. क्योंकि विधाता- 
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<४03.... सफर, नस रपट बिक नए 4 व्ः(स्कि2 2 नए किट बाज. नए फ्र नाईए गे: कर, व. 


एवं हिस एकत्वदर्शने जाते | | द्वारा उच्छिन्न कर दिया जानेके 
कारण वह अग्नि एकत्वदर्शन होनेपर 


“अपागादस्नेरग्नित्वम” इति | खतः ही त्यक्त हो जाता है, जैसा 
कि “शअग्निका अग्नित्व निवृत्त हो 


श्नते ;$|अतो न दोपमाग्गहस्थ $ | गया” ऐसी श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
अतः पत्निजक होनेसे गृहस्थ 


परित्रजन्िति ॥ १ ॥ दोषका भागी नहीं होता || १ ॥ 
>)>-जबाहके कि) कक ६“ 
त्रयीविधा और व्याह्तियोंकी उत्पत्ति 


यत्संयोडम्तत्वमेति तन्नि- ,. जिसमे स्थित हुआ पुरुष अम्ृतत्व 
प्राप्त कर लेता है उसका निरूपण 


रूपणाथेमाह-- : | करनेके लिये श्रुति कहती है--- 
प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्योउमितप्तेभ्यल्लरयी विद्या 
संप्रालवत्तामभ्यतपत्तसरया अभितप्ताया एतान्यक्षराणि 
संप्रासवन्त भूमुंबः खरिति ॥ २॥ 
प्रजापतिने छोकोके उद्देश्यसे ध्यानर्प तप किया । उन अमितप्त 
लोकसे त्रयी विधाकी उत्पत्ति हुई तथा उस अमितप्त त्रयी विद्यासे “भू; 
भुव: और खः? ये अक्षर उत्पन्न हुए ॥ २॥ 
प्रजापतिविंराद कश्यपो था, प्रजापति अर्थात्‌ विरादू या 


लोकानुद्िश्य _ | कश्यपजीने छोकोंके उद्देश्यसे-- 
नुद्दि तेध सरिजिलकः । ले सर आग करेगी इच्छा 
याम्यतपदमितापं कृतवान्ध्यान॑ | अमिताप किया; अर्थात्‌ ध्यानरूप 
तपः कृतवानित्यर्थ; । तेम्यो- | 7५ किया बस पा अमितप्त 
ु हुए उन भूतोंसे उनकी सारभूता 
संग्रालव्नजापतेमनसि प्रत्यमा- कि प्रजापतिके मनमें त्रयीव्रिधाका 


- "हद चआ ध्श्ड +्‌ 


“एके (22७. (२०७, नार्दकिये७- परन्‍िशिकक ब्ञार्टकेट व ६2 गयार्ट<< 22 व्यशिटि। बदरपेे:क नर्वनायज:25, आटे 


दित्यथ; । तामम्यतपत्‌, पू्चेवत्‌ | | प्रतिमान हुआ । ग्रजापतिने पूर्वव्रत 


उसके उद्देश्यसे भी तप किया | 
तखा अ मितप्नाया प्र 
मितप्ताया एतान्यक्षराणि उस अभितप्त त्रयीविद्यासे भू, भुत:ः 


हल (हे ३ है 
सप्रालवन्त शूझुव। खरिति | और खः--ये व्याहतिरूप अक्षर 
ग्याहृतय; ॥ २ ॥| ।; उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


 भाआआं “जाओ ४ 


ओह्ठारकी उत्पर्ति 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योउमितप्तेम्य 3«कारः संग्राखवत्त- 
द्था शहुना सवोणि पणोनि संतृण्णान्येवमोड्डरेण सवो 
वाक्संतृण्णोड्भार एबेद सर्वमोझ्भार एबेद्‌ः सवेस्‌ ॥ ३ ॥ 


[ फिर प्रजापतिने ] उन अक्षरोंका आलोचन किया । उन आलोचित 
अक्षरोंसे ओझ्लार उत्पन्न हुआ | जिस प्रकार श्डुओं ( नसों ) द्वारा 
प्तम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओझ्छारसे मम्पूर्ण ब्राकू व्याप्त है । 
ओड्वार ही यह सब कुछ है---ओझ्भार ही यढ्ठ सब कुछ हैं ॥ ३ ॥ 

तान्यक्षराण्यम्यतपत्तेभ्योी-. ..[ पिर उसने ] उन अक्षरोंकी 
पमितप्तेम्य अन्कार: संग्राखवत्त-  ऑडोचना की । उन आडोचिन 
ड््म कीव्शम्‌ ९ इत्याह-तबथा | से ओऔक्षार उत्तर इंच । 
शहुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णा- | | ] वन ना ह 
ने पं्रोवयबजातारि संतण्णानि | श्रुति कइती है-जिस प्रव 
ते बडे बाकी नस मिले पते 5 
वेद्धानि व्याप्तानीत्यथें: | एव- | पत्तोके अवयवसमृदद अलुविद्ध अर्पात्‌ 
गोड्डारेण ब्रह्मणा परसात्मनः | न्याप्त रहते है, इसी प्रकार परमत्मादे 
प्रतीकभृतेन सबी वाबशब्दजात॑ | प्रतीकमूत ओभोद्ारहूण . ऋदद्वादा 
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ग्मफ्र ब्ॉपटे बार 20.9 ००2७, गई अप बम. व्िशिट७ ०22, पक न्लर्रिणटक िगें22७, ०र्पग-2 
संतृण्णा । “अकारो वे सर्चा | सम्पूर्ण वाक्‌--शब्दसमूह व्याप्त है, 
' दि जैसा कि “अकार ही सम्पूर्ण वाक्‌ 

बाक” इत्यादिश्वतेः । है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिंद्ध होता है। 
प्रसात्मविकारथ नामधेय- जितना नामधेयमात्र हे संब 


माह ड «५ | परमात्माका ही बिकार है। अतः 
3>कार  एवेंद*, 

किक अफीम हु यह सब ओड्ार ही है। द्विरुक्ति 

सर्वेमिति । दिर्म्यास आदराथे। । आदरके लिये है | तथा छोकादिको 


लोकादिनिष्पादनकथनमोझार- प्राप्त करना आदि जो कहा गया 
स्तुत्यथमिति ै। ३॥। दे वह ओकारकी स्तुतिके लिये है ।३॥। 





' इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. द्वितीयाध्याये 
तअ्योविशकण्डभाष्यं / सस्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 





(५) 
कक बिका खण्ड 


सामोपासनग्रसड्ेन कमेंगुण-| . सामोपासनाके पसडसे कर्मका 
गुणभूत ( अछ्ठ ) हो जानेके कारण 


भृतत्वान्निवरत्योड्रारं परमात्म- | अब ओक्कारको | उपासनाकाण्डसे ] 
निवृत्त कर वह परमात्माका प्रतीक 
अतीकत्वादसतत्वहेतुत्वेन मही- | हलके कारण भम्ृतलवका साधन है-.. 
कृत्य. प्रक्नृतस्यैव यज्ञखाडु- | कक कर ठसे महान्‌ चताकर 
प्रकरणप्राप्त यज्ञके ही अड्डमूत 


भूतानि सामहोममन्‍्त्रोत्थाना- | साम, होम, मन्त्र और उत्पानोंका 
उपदेश करनेकी इच्छासे श्रति 
न्युपदिदिक्षब्ाह-- कद्दती है--. 


सवनोंके अधिकारी देवता 
ब्रह्मवादिनों बदन्ति यह्वसूनां प्रातःसबन<* रुद्राणां 
माध्यन्दिन* सबवनसादित्यानां च विश्वेषां च देवानां 


तृतीयसवनस्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्ममाठी कहते है कि प्रातःसवन वछुओका हैँ, मध्यहसबन 

रुद्*ोंका है तथा तृतीय सवन आदित्य और विस्लेदेवोंका & ॥ १ ॥ 
ब्रह्मयादिनों बढन्ति यत्मात!- |. ब्रद्मादी लोग कहते * कि 
प्रात सब प्रसिद्ध & कद वचुओ 
संबर्न असिद्ध तठसलाम्‌ । तेंश्र | का है | उन सबनवे, अवीस्वरोद्रार 
कि यह प्रात,संवनसम्बन्धी लोक अपने 
54245 0 223 कक वर्शामूत किया हुआ है | दष। 


कृत; सबनेशाने ! तथा रुद्े- मध्याहसवनदे. अधीशर र्रोदार। 


“हे 


ज्न्ज्क 


हज 


जुडे छान्दाग्यापोचिषंद + अध्याय २ 


१६०2७ नई ल2:0, कर्टपि2 ७ र्टे20७ ब्लाजिटेक ने नर्स्गिट बा 20७, जर्टिएग20७ नयर्दयट&. बरसे. न ९5०22. 


मोध्यन्दिनसवनेशानेरन्तरिक्ष- | अन्तरिक्षकोक और तृतीय सबन- 
हा दिल्मैथ विस्वेे के खामी आदित्यों एवं विद्वे- 
लदाक। | आदित्यंथ विश्येद्र्षेश्व देवोंद्वारा तृतीय. लोक अपने 
दतीयसवनेशानेस्ट्तीयो लोको | अधीन किया हुआ है | इस प्रकार 
वशीकृतः | इति यजमानख यजमानके लिये इनके अधिकारसे 

बचा हुआ कोई दूसरा लोक नहीं 
लीको&न्यः परिशिष्टो न विधते।१। | है ॥ १ || 


** -गाके & शक---ब- 


ताम आदिको जाननेवाला ही यज्ञ कर सकता है 
के तहि यजमानस्थ छोक इति स यरत॑ न 


विद्यात्कर्थ कुयौदथ विद्वान्कुयीत्‌ ॥ २ ॥ 

तो फ़िर यजमानका छोक कहाँ है ? जो यजमान उस लेकफो 
नहीं जानता वह किस प्रकार यज्ञानुष्ठान करेगा ? अत: उसे जाननेवाला 
ही यत्न करेगा || २ || 


अत; क् तहिं यजमानस्थ | अतः यजमानका वह लोक कहाँ 
लोको यदर्थ यजते | न क्चि- | है जिसके लिये वह यज्ञानुष्ठान 


हक कफ £ त्पय कि व्‌ 
ल्लोकोउस्तीत्यमिग्रायः ।“लोकाय | ५ * तपर्य यह है शक 
& है लोक कहीं नहीं है | किंतु “जो भी 
वे यजते थो यज़ते” इति श्रुते); का 


यज्ञ करता हैं वह पण्यलोकके ही 
लाकामात्रे च सं यो यजमानस्तं | लिये करता है? ऐसी श्रुति होनेके 


लोकखीकरणोपाय॑ साम्होम्त- | *रिंण जो यजमान छोकका अभाव 


नबी ५ होनेसे माम, होम, मन्त्र और 
नन्‍्त्रात्थानलक्षण न विद्यात्र उत्यानरूप लोकखीकृतिक उपायको। 
विजानीयात्सोउन्च: कथ॑ कुर्या- | नहीं जानता वह भज्ञानी किस प्रकार 
तस्य कर्तत्व यज्ञानुष्ठान कर सकता है * तावपय 
धन्म्‌ न कथश्वन तस्य कतेत्व- यह है. कि उसका कर्वत्न किसी 


मुपपचत हइत्यथ; । प्रकार सम्भव नहीं है | 


तह 4 
(३ 
रथ 
ध्डे 
| 
किया 
ा 


डॉ 


खण्ड २७ ] 


पासादिविज्ञानस्तुतिपरत्वा- 
जञाविदृप: कर्त्व॑ कर्ममान्नविदः 
प्रतिषिष्यते | स्तुतये च सामा- 
दिविज्ञानसाविहत्कवेत्वश्रति- 


पषेधाय चेति हि मिद्चेत वाक्य । 
आधे चौपस्त्ये काण्डेडविदुपो5पि 
कमोरतीति हेतुमबोचाम । अधे- 


तद्क्ष्यमा्ं सामाश्नपायं विद्वान 


कुयोत्‌ | २॥ 


शाइरमभाष्याथ्थ 
ब्यर्टिकेंस इक पल रईपलट७ ब्ॉरप्मिे22५ «कप ७ न्ञस्जिटक ७ स्कपये2७ (इक न्यास 2७, पेट... >रज्ट७- 


२३७ 


[ यह वाक्य ] सामादिविज्ञान- 
की स्तुति करनेवान्य हैं, अतः 
इसके द्वारा केबल कर्ममात्रके आता 
अज्ञानीके कर्तृत्वका ग्रतिषध नहीं 
किया जाता | भ्‌ यह वाक्य ] 
सामादिविज्ञानकी स्तुतिके लिये है 
और  अविद्नके कर्म-कर्तेत्वका 
ग्रतिषेध करनेके लिये भी हैं? यदि 
ऐसा माना जाय तो वाक्य-मेद हो 
जायगा; क्योंकि प्रथम अध्यायके 
औषस्त्यकाण्डमें ( दद्मम खण्डमें ) 
कर्म अविद्वानके भी लिये हँ-रऐसा 
हमने [ कर्मानुष्ठानमें ] हेतु बतलाया 
है | अतः आगे बतलाये जानेवालि 
सामादि उपार्योकोी जाननेवाल्य 
होकर ही कमे करे ॥ २ ॥ 


<+०__-्मब्गवदि'ग बडे सीलिकना-+-ना 


प्रात/सवनमें व्त॒देषतासम्बन्धी सामगान 


कि तहेचम्‌ १ इत्याह-- 


बह उसका शातब्य सम पा 


| है ? सो श्रुति बतलाती है-- 


पुरा प्रातरन॒वाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाहैपत्यस्यी- 
दद्युख उपविश्य स वासवर सामामिगायति ॥ ३ ॥ 


प्रातरतलुवाकका आरम्भ करनेसे पूर्व वह ( यजमाव ) गाहपत्याएिदे, 
पीछेकी ' ओर उत्तरामिमुख बेंठकर बसुदेवतासम्बन्धी तामका गान 


करता है ॥ ३ ॥ 


४३६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्य्टस्ट, बम बा5ू2५ ६2 ब्र्पििटे ब्यासिटेक निकट बर्टकटक बा(ि2:%- न्आर्टके2... ९29 नमिं2.- 
पुरा पूर्व प्रातरलुवाकय | आतरनुवाकसे पूर्व अर्थात्‌ प्रातः- 
शखस्य॒प्रारम्भाक्पनेन गाह- | में पढे जाने योग्य 'शख! नामक# 
प्‌ स्तोत्रपाठसे पूर्व गाहपत्याप्िके पीछेकी 

पत्यय् पथ्ाहुदद्युखः सन्हुप- 


, » ,|ओर उत्तरामिमुख बैठकर वह 
विज्य स वासवं वसुदवत्य | «जमान वासव---वसुदेवतासम्बन्धी 
सामाभिगायति ॥ ३ ॥ सामका गान करता है ॥ ३ ॥ 


खिब़ मत पटल ++त- 


लो ३ कद्ठारमपावा ३ णू ३३ पह्येम त्वा बयश्रा 
२३३३३ ३हुरसआर २ ज्याइयोरे आरे २ १ १ १३ति॥४॥ 


[ है आने | ] तुम इस छोकका द्वार खोल दो; जिंससे कि हम 
ग़ज्यप्राप्तिके लिये तुन्दारा दशन कर लें || 9 || 
लोकद्वारमस्य ए्थिवीलोकय | है अगने | तुम छोकद्वार--इस 
आप्तये द्वारमपाइृणु हेऊरने तेन | प्रथिवीदेककी प्राप्तिक लिये, इसका 
द्वारेण पच्येम त्वा त्वां राज्या- | द्वार खोल दो। उस द्वारसे हम राज्य- 
येति ॥ 8॥ ग्राप्तिके लिये तुम्हारा दशेन करें ॥2॥ 





अथ जुहोति नमो5ग्नये पएथिवीक्षिते छोकक्षिते लोक 

मे यजमानाय विन्देष बे यजमानस्थ छोक एतास्समि॥५॥ 

तदनन्तर [ यजञमान इस मन्त्रद्वारा ] हवन करता है----पृथिवीमें 

रहनेवाले इह॒लोकनिवासी अग्निदेवकों नमस्कार हैं | मुझ यजमानकोी तुम 

| प्रथित्री ] व्येककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय द्दी यजमानका लोक हैं, 
मैं इसे ग्राप्त करनेवाल हैं || ५ ॥ 


जाता भइइ भइइइ इइ सइ३ हल लता बट पीला» ते कील कम. कक न करअक कप >बदकदलकन मल न कल ज कल नमक न लक मम के ० आफ  अबजलल॒॒॒#धयव मल 
# जिन ऋक्‌मन्त्रोंका गान नहीं किया जाता उन्हें “शस्त्र! कइते हैँ और 
जिन शर्तरोंका ग्रातःकाल पाठ किया जाता है उनका नाम ध्पातरन॒वाकः है। 


खण्ड २४ ] शाइर्साप्याथे २३७ 
बॉ आईएन2७ आप<ि29- कि आप डिएफ नपिी बपििट+- बिरिटेफक रपट नरक ना. पर 


अथानन्तरं जुहोत्यनेन मन्त्रेणत | इसके पश्चात्‌ वह इस मन्त्रद्रार 
नमो5ग्नये प्रद्दीमृतास्तुम्यं चर्य | हवन करता. हैं-...अग्निदेवको 
प्रथिवीक्षिति पृथिवीनिवासाय | नमस्कार हैं | हम प्रृथ्वीमे रहनेवाले 
लोकक्षिति प्थिवीलोकनिवासा- | और प्रृथ्वीछोकनिवासी तुम्हारे प्रति 
येल्थथं; | लोक॑ से मद्यं यजमा- | विनम्र होते है | मुझ यजमानको तुम 
नाय विनद लभख । एप वे मम | पुण्यकोककी प्राप्ति कराओ । यह 
यजमानस्थ लोक एता गनन्‍्ता- | निश्चय ही यजमानका छोक हैं, मै 
स्रि॥५॥। इसे प्राप्त करनेवाला है || ५ ॥ 








अन्न यजमानः परस्तादायुषः साहापजहि परिघमि- 
त्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे । बसवः प्रातःसवन श्संप्रयच्छन्ति ॥६॥ 


इस लछोकमें यजमान “में आयु समाप्त होनेके अनन्तर [ पुण्यलोक- 
को प्राप्त होऊँगा | खाहः---ऐसा कहकर हवन करता हैँ, ओर 'परिध 
( अगंछा--अडंगे ) को नष्ट करो? ऐसा कहकर उत्यान करता हैं | 
वछ्चुगण उसे प्रातःसबन प्रदान करते हैं॥ ६ ॥ 


अग्नाद्चिस्लोके यजमानो5ह- | यहॉ---इस लोकम यजमान 

| मैं आयु समाप्त होनेपर--आयुके 

मायुष३ परस्तादृध्च मउतः साॉन्न- | पीछे अथांव्‌ मरनेपर [ पुण्यलोक 
त्यर्थ: : स्वाहेति जुहोति। अप- | मर करूँगा ] स्राह्य! ऐसा कहकर 
ही «| हवन करता है। तुम परिष यानी 

जह्यपनय परिध लोकद्वारामेल- | ल्ेकद्वारकी अर्गठाको दूर करोः--- 
मित्येत॑ मन्श्रमुक्त्वोत्तिष्ठति । | से मन्त्रकी कहकर उत्थान करता 
मेरे मल हैं । इस प्रकार इन [ साम, मन्त्र, 

सुभ्य। आत/सबनसंबद्धो होम और उत्थान ] के द्वारा बहुओं- 


लोको निष्फीतः सझाचतस्ते | से प्रातःसवनसे सम्बद्ध लेक मेल 


२३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


ब्दॉ2,० ब्वॉप: 25 5५:४2. ब्ापिटे+क न्कॉर्पनेटेक करलटफ नरक बरस फ. न्यार्पिनिप्टोक ब्यर्स्किए कक गाए 2 ब्लॉर््े 
प्रातःसव्न बसवों यजमानाय | ले लिया जाता है। तब वे बछुगण 

यजमानकी ग्रातःसवन प्रदान 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ करते हैं ॥ ६ ॥ 





मध्याहुसवनमें रुद्रसम्बन्धी सामगान 
पुरा साध्यन्दिनस्थ सवनस्योपाकरणाञ्जघनेनाग्नीप्री- 
यस्योद्छ्यख उपविश्य स रोद्रश्सामाभिगायति ॥ ७ ॥ 


मध्याहसवनका आरम्भ करनेसे पूर्व यजमान दक्षिणाग्निके पीछे 
उत्तरामिम्ुख बेठकर रुद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान करता हैं || ७ ॥ 


तथाग्नीध्रीयय्य दक्षिणाग्नेजं-। तथा आग्नीप्रीय यानी दक्षिणाप्रि 
धनेनो मद . | के पीछेकी ओर उत्तरामिमुख बैठकर 
घनेनोदद्यख उपविश्य स रोद्रं ये 
न " हैं | यजमान वैराज्यपदकी ग्राप्तिके लिये 
पेंमाभगायात यजमान्रा रुद्र- | रुद्वदेवतासम्बन्धी सामका गान 


देवत्यं बैराज्याय ॥ ७ ॥ करता है || ७ ॥ 

लो १ कद्ठारमपाबा३ णू ३३ पर्येम त्वा बयं वेरा 
३३११३ हु३ मुआ ३३ ज्याश्यो ३आ३२१११ 
इति ॥ ८ ॥ 

[ है वायो ! ] तुम अत्तरिक्षकोकका द्वार खोल दो, जिससे कि 

वैराज्यपदकी ग्राप्तिक लिये हम तुम्हारा दर्शन कर सकें ॥ ८ ॥ 

अथ जुहोति नमो वायबे(न्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते 
लाक में यजमानाय -विन्देष वे , यजमानस्य - छोक 
एतास्मि ॥ ९ ॥ 


खण्ड २४ ] शाडूरभाष्याथ २३०, 
बॉॉसिकेट्रिक्र मएकि 23, ०य्धपन्रेपक गरटरएिकप पक प्य्टिक टेक ॉ५िज टेक न्यर्प ७ रेप 229 न्यापिटिक्र "सी बार जक व्यसन फ 

तदनन्तर [ यजमान इस मन्त्रद्मारा'] हवन करता है-.-अन्तरिक्ष- 
में रहनेवाले अन्तरिक्षकोकनिवासी वायुदेवकों नमस्कार हैं । मुझ 
यजमानकी तुम [ अन्तरिक्ष ] छोककी प्राप्ति कराओ | यह निश्चय ही 
यजमानका लोक है; मे इसे प्राप्त करनेवाढा हूँ ॥ ९ ॥ 


अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्राह्मपजहि परिध- 
मित्युक्त्वोत्तिष्ठति तस्मे रुद्रा माध्यन्दिनरसवनश्सम्प- 
यच्छन्ति ॥ १० ॥ 


यहाँ यजमान, “मैं आयु समाप्त होनेपर [ अन्तरिक्षक्षोक प्राप्त 
करूँगा ] खाहाः ऐसा कहकर हवन करता है और “लोकद्वारकी अगेला- 
को दूर करो? ऐसा कहकर उत्थान करता है। रुद्रणण उसे मध्याहसब॒न 
प्रदान करते है ॥ १० ॥ 
अन्तरिक्षक्षित इत्यादि समा-|  “अन्तरिक्षक्षिते? इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ [ पाँचवें ओर छठे मन्त्रके ] 
नम ॥ ८-१० ॥ समान है || ८-१० ॥ 
>> 3;2225205%....> 
तृतीय सवनमें आदित्य और 'विश्वेदेव-सम्बन्धी सामका यान 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाजघनेनाहवनीयस्यो- 
दडग्मुख उपविश्य स आदित्य स वैश्वदेवर सामाभि- 
गायति ॥ ११॥ 
तृतीय सवनका आरम्भ करनेसे पूषे यजमान आहवनीयाग्निके पीछे 
उत्तरामिमुख बैठकर आदित्य और विश्वेदेवसम्बन्धी सामका गान करता है. ११ 
तथाहवनीयस्योदद्यसख उप-| तथा आहवनीयाग्निके पीछे 
विश्य स आदित्यदेबत्यमादि- उत्तराभिमुख बैठकर वह ॒स्वाराज्य 
सस्‍्य॑ वैश्वदेव॑ च सामामिगा- | और साम्राज्यप्राप्तिक लिये ऋमश 
यति क्रमेण खाराज्याय | आदित्यवेचतासम्बन्धी तथा दि 
साम्राज्याय ॥ ११ ॥ सम्बन्धी सामका गान करता है॥ १ २॥ 


व लबकल ७ क ७ ० ० आल अब 


२४० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


नस न्वसिटिक ०जथिकन २णध 22७. «(62% "नि 3. ५ बयप्िदेकर 220 ब्रेक बर्थ अब ०६२२३ 

लो३ कह्ारमपावारे णू. २३ पह्येम त्वा वय*- ' 
खारा र२े३२२रे३ हुरेम आ रै३ ज्यारयो रे आ 
३२१११ इति॥ १२ ॥ आदित्यमथ बेश्वदेव॑ छा- 
३ कद्दठारमपावा रे्णू ३२३ पर्येम त्वा वयश्साम्ना रेरे 
३१३ हुई स्‌ आ ३३ ज्या रे यो रे आ ३२१११ 
इति॥ १३ ॥ 


लोकका द्वार खोल दो, जिससे हम स्वाराज्यप्राप्तिके लिये तुम्हारा 
दक्षन कर सके । यह आदित्यसम्बन्धी साम है; अब विश्लेदेव- 
सम्बन्धी साम कहते हैं---छेकका द्वार खोल दो, जिससे हम साम्राज्य- 
प्राप्तिक लिये तुम्हारा दर्शन कर सके ॥ १२-१३.॥ | 


अथ जुहोति नम आदिलत्वेभ्यश्व विख्वेभ्यश्र देवेभ्यो 
दिविक्षिद्ध,्यो लोकक्षिद्ध्यों छोक॑ में यजमानाय 
बिन्दत ॥ १४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ [ यजमान इस मन्त्रद्वारा | हवन करता है----स्वग॑मे 
रहनेवाले द्युडेकनिवासी आदित्योंको-और विखेदेवोंकी नमस्कार है | मुझ 
यजमानको तुम पुण्यल्षेककी प्राप्ति ककाओ ॥ १४॥ 


रे 


एव थे यजमानस्थ लोक एतास्म्यत्र - यजमानः 
परस्तादायुषः खाहापहत परिधमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥ १ ५॥ 


यह निश्चय ही यजमानका लोक है; मै इसे प्राप्त करनेवाला हूँ | यहाँ 
यजमान “आयु समाप्त होनेपर [ मैं इसे प्राप्त करूँगा ) खाह्दा “--ऐसा 
कहकर हवन करता हैं. और “लोकद्वारकी अगलाकों “दूर करो?--हैसा 
कहकर उत्यान करता हैं ॥ १७ ॥ 





खण्ड २४ ] शाइरमाप्याथ र४१ 
जप न्यरप कर यर्टिटेडक बॉरपिकि पक नरक, चॉसिए फ बरस न्य्मिटेक, बिक ०2७ ब्य८> 2, ७८-१७. 


दिविश्षिदृश्यध इत्येचमादि | “दिविक्षिद्म्य:ः इत्यादि ओेप 
सत्र अर्थ पहलेके ही समान हैं | 
समानसन्यत्‌ । विन्द्तापहतेति | धब्रेन्दत, अपहतः इन क्रियाओंमें 
* शेप वहुतचन होना ही पूर्चकी अपेक्षा 
वहुवचनमात्र विशेष! । याज- | शेप है| ये मन्त्र यजमान-सम्बन्धी 
हैं, क्योंकि 'में यजमान इस छोकको 
प्राप्त करनेबालय हैं? इत्यादि बिह्ल्‍मे 
इत्यादिलिड्रत्‌ !॥ १४-१५ यह स्पष्ट होता हैं ॥ १४-१५ || 


मान॑ त्वेतत्‌। एतास्म्यन्न यजमान 





तस्मा आदित्याश्र विश्वे च देवास्तृतीयसवनश्सम्पयच्छ- 


न्त्येष ह वे यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं बेद॥ १ ६॥ 
उस ( यजमान ) को आदित्य और विख्वेंदेव तृतीय सचन प्रदान 

करते हैं | जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार जानता हैं वह 
निश्चय ही यज्ञकी मात्रा ( यज्ञके यथार्थ खरूप ) को जानता है ॥१६॥ 
एप ह वे यजमान एवंविंद | एवंब्रि---इस प्रकार पूर्वोक्त 
यथोक्तय  सामादेविंद्वान्यज्ञस्य सामादिको जाननेत्रात्य यह यजमान 


(चेद यथोक्तम । निश्चय ही यज्ञक्की मात्रा--यज्ञके 
हं। 0 कि कि किक पूर्विक्त यथार्थ खहूपको जानता हैं | 


य॑ एवं वेद य एवं वेदेति द/वि- | «थ एवं वेद य एवं वेद” यह ह्विरुक्त 
रुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्था ९ ६| | अध्यायकी समाप्तिके लिये है॥ १६ ॥ 


वि चल ज ० “ऑल :-१२“7:7 :4 इस आर 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयाध्याये 
चतुर्विशखण्डश्ाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥२४॥ 








इति श्रीगोविन्दमगवत्यूज्यपादशिष्यत्य परमहंसरसिजकाचार्य- 
श्रीमच्छंकरभमगत्त: कृतो छान्दोग्यविवरणे 
द्वितीयोडप्याय: सम्पूर्ण: ॥ २॥ 
री , *कभल- अब मं अं अआ 


बाला काया 





फायर खण्ड 
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मधुविद्या 


3१ असो वा आदित्य इत्या- 
धध्यायारम्मे सम्ब- 


प्रकरण- 
नध; । अतीतानन्त- 


सम्बन्ध: 

राध्यायान्त उक्त यज्ञस्य मात्रां 
वेदेति यज्ञविषयाणि च॑ साम- 
होममन्त्रोत्थानानि विशिष्टफल- 
प्राप्ये यज्ञाद्ञभृतान्युपदिष्टानि । 
सर्वयज्ञानां च कार्यनिवत्तिरूपः 
सविता महत्या श्रिया दीप्यते । 
स॒ एप सर्वश्राणिकर्मफलभूत: 
प्रत्यक्ष॑सर्वेरुपजीव्यते । अतो 
यज्ञव्यपदेशानन्तरं तस्का्यमूत- 


८3» असो वा आदित्य: ? इत्यादि 
अध्यायके आरम्भमे पूर्वोत्तर ग्रन्थका 
सम्बन्ध [ बतलाया जाता है ] | 
अव्यबहितपूर्व अध्यायके अन्तमें यह 
बतलाया गया है कि “वह यश्ञके 
यथार्थ खरूपको जान जाता है । 
तथा उसी अध्यायमें विशिष्ट फलकी 
प्राप्तेकि लिये यज्ञके अड्अमूत यज्ञ 
सम्बन्धी साम, होम, मन्त्र और 
उत्थानोंका भी उपदेश किया गया 
है | [ इनके द्वारा ] सम्पूर्ण यज्ञों- 
का कार्यनिष्पत्तिरृप [ अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण यज्ञसाधनोंका फलखरूप ] 
सूर्य महती श्रीसे दीप्त हो जाता है । 
वह यह सूर्यदेव सम्पूर्ण प्राणियेकि 
कर्मोका फलखरूप है; अतः समस्त 
जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रयसे 
जीवन धारण करते है। अतः अब 
यज्ञका निरूपण करनेके पश्चात्‌ में 


सबवितविषयमुपासन॑ सर्वेपुरुषा- | उसके फठखरूप सूर्यकी उपासना- 
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थेम्यः श्रेष्ठमफल विधासामी- 


त्येचमारभते श्रुतिः-- 


का, जो सम्पूर्ण पुरुषायेसि श्रेष्ठनम 
फलवाली है, विधान कँगी--इस 
उद्देशयसे श्रुति आरम्म करती हैं-- 


आदित्यादियें मधु आदि-हाएि 


५० 


3४० 


असी वा आदित्यो देवमघु तस्य थौरेव 


तिरश्रीनवश्शो5न्तरिक्षमपूपों मरीचयः पुत्राः॥ १ ॥ 


3» यह आदित्य निश्चय ही देवताओंका मधु है | युलोक ही 
उसका तिरछा बॉस है [ जिसपर कि वह लटका हुआ है ], अन्तरिक्ष 
छत्ता है और किरणें [ उसमे रहनेबाले ] मक्खियोके बच्चे हैं | १ ॥ 


असी वा आदित्यों देवम- 
ध्वित्यादि । देवानां मोदना- 
न्मध्यियव मध्वसावादित्यः । 


वखादीनां च. मोदनहेतुत्व॑ 
वक्ष्यति सर्वेयज्ञफलरूपत्वादादि- 
त्यस्थ । 


कर्थ मधुत्वम्‌ १ इत्याह-तस 


मधुनो चोरेव आमरस्येव मधु 





अत्ती वा आदित्यो देवमधु' 
इत्यादि | देवताओंको प्रसन करने- 
वाला होनेसे वह आदित्य मधुके 
समान मानो मधु हैं। बसु आदि- 
को प्रसन्न करनेंमें उसकी हेतुताका 
श्रुति आगे ( ३ ६ | १ में) 
प्रतिपांदन करेगी, क्योंकि चह 
आदित्य सम्पूर्ण यज्ञाका फल- 
खरूप हैं । 

इसका मधघुत्व किस प्रकार है ! 
यह श्रुति बतलाती है---मधुकरके 
मधुके समान इस मघुका झलेक ही 
तिरछा बॉस हैं। जो तिररचीन (तिरहा) 


नस्तिरथ्वीनथासो पंशस्वेति तिर- | दो और वंश ( चोस ) हो उसे 


तिरथ्ीनवंश (तिरछा बोस) कहते हैं 


श्रीनवंश। । वियग्गतेव हि द्योले- ' क्योंकि बुलेक्न तिरछा ही दिखायी 


' द्वेत है । तथा अन्तरिक्ष मधुका उत्ता 


क्ष्यते । अन्तरिक्ष च मध्वपूो है, वद दुलोकरूप बोस टगस्‍र 


थी 
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धुपंशे लग्न: सबलेम्बत इषातो 
मच्चपूपसासान्यादन्तरिक्ष मध्व- 
पूपो मधुनः सवितुराश्रयत्वाच् । 
मरीचयों रक््मपो रश्मिथा 
आपो भोगमा$ सविध्राकृष्टा; “एता 
वा आप खराजो यन्मरीचय;/ 
इति हि विज्ञायन्ते | ता अन्त- 
रिक्षमघ्वपूपथरव्म्यन्तगंतत्वा- 
दुश्रमरवीजभूताः पुत्रा इंच हिता 


लक्ष्यन्त इति पुत्रा इव पूत्रा 
मध्वपुपनाव्यन्तगंता हि अ्रमर- 


पुत्रा: ॥ १॥ 


मानो लटकता है, अतः म्घुके छत्तेके 
समान होनेके कारण तथा मघुरूप 
सूर्यका आश्रय होनेसे भी अन्तरिक्ष- 
लोक ही मधुका छत्ता है । 


मरीचि--किरणें अर्थात्‌ सूर्यद्वारा 
खींचा हुआ उसकी किरणोंमें स्थित 
पार्थिव जलछ--जिसका कि “खरादू 
( खयंगप्रकाश सूये ) की जो शिरणें 
हैं वे निश्चय ही जल हैं? इस श्रुतिद्वारा 
ज्ञान होता है, वह अन्तरिक्षरूप 
शहदके छत्तेमें स्थित किरणकि 
अन्तर्गत होनेके कारण मधुकरोंके 
बीजमभूत पुत्रों ( मधुमक्खियोंके 
बच्चों ) के समान उनमें निहित 
दिखायी देता है | अतः वह सूरय- 


| रहश्मिस्थ जर ) श्रमरपुत्रोंके समान 
| पुत्रहप है, क्योंकि छत्तेके छिद्ो्मे 


ही भ्रमरपुत्न रहा करते हैं ॥ १ ॥ 





आदित्यकी पूवोदिकृतम्बान्धिनी किरणोंगें मधुनाज्यादि-हा्ि 

तस्थ ये प्राज्चो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्य; । ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अम्रता 
'आपस्ता वा एता ऋचः॥ २ ॥ एतम्ग्वेदमम्यतपर*स्तस्था- 


मितपतस्थ यशस्तेज 
जायत | २ ॥ 


इन्द्रियं.. वीयेमन्नाथ *रसो- 
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उप्त आदित्यकी जो पूर्वदिशाकी किरणें हैं, वे ही इस ( अन्तरिक्ष- 
रूप छत्ते ) के पूर्वदिशावर्ता छिद्र है | ऋक्‌ ही मजुकर हैं, ऋगेद ही 
पुष्प है, वे सोम आदि अमृत ही जछ हैं | उन इन ऋक [रूप 
मघुकरों ] ने ही इस ऋग्वेदका अमिताप किया । उसे अभितप्त 
ऋग्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीय और अन्नाधरूप रस उत्पन्न हुआ ॥२-शा। 


तस्य॒सवितुमध्वाश्रयय्य मधु- 
नोयेग्राश्वः ग्राच्यां दिशि गता 
रश्मयस्ता एवास प्राच्यः प्रा- 
गश्वनान्मधुनो नाव्यों मधुनाव्य 
इव मध्वाधारच्छिद्राणीत्यथ: । 

तत्र ऋच एवं मधुकृतो लो- 
हितरूप॑ सवित्राश्रय॑मधु कुधे- 
न्तीति मधुकृतो अ्रमरा इव । यतो 
रसानादाय मधु झुबन्ति तत्पुष्प- 
मिर पुष्पमग्पेद एवं । 

तत्र ऋग्वाह्मणसम्ुदायस्यग्वें- 
दाख्यत्वाच्छब्दमात्राच भोग्य- 
रूपरसनिश्लावासंभवाहग्वेदशब्दे- 
नात्र ऋग्वेदविहितं कम । ततो 
हि. कम्फलभूतमधुरसनिस्ताव- 
संभभात्‌ । मधुकरेरिव पुष्प- 


मघुके आश्रयभूत उस सूर्यरूप 
मधुकी जो पू॑दिशागत किरणें हैं 
वे ही पूवकी ओर जानेके कारण 
इसकी पूर्व मधुनाडियों हैं | मधुकी 
नाडियंकिे समान मधुनाडियाँ हैं 
अर्थात्‌ वे मघुके आधारभूत छिद्र हैं। 

तहों ऋचाएँ ही मघुकर हैं, वे 
सूर्यमं रहनेवाला छोहितरूप मधु 
उत्पन्न करती हैं, अतः श्रमरकि 
समान वे ही मधुकर हैं । भिससे 
रसोंको ग्रहण करके पे मधु करती 
हैं वह ऋग्वेद ही पृष्पके समान 
पुष्प है ।. 

किंतु यहाँ ऋगणाह्मणसमुदायदा 
ही नाम ऋग्वेद है और केवल शब्दसे 
ही भोग्यह्प रसका निकलना 
अस्म्भव है; भतः ऋग्वेद! गवब्दसे 
यहाँ ऋग्वेदविह्चित कम अमिप्रेत 
है, क्योंकि उसीसे कर्ममलभृत 
मधघुरूप रसका निकलना सम्मद 
है। मधुकरोंके समान उस पुष्ठा- 
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ख्ानीयादग्वेद्विहितात्कमंगण अप 
आदाय ऋग्मिमंधु निवेत्यंते । 

कास्ता आप १ इत्याह-ता; 
कर्मणि प्रयुक्ताः सोमाज्यपयो- 
रूपा अग्नो प्रक्षिप्तास्तत्पाकामि- 
निरता अमृता अमृताथत्वा- 
दत्यन्तरसवत्य आपो भवन्ति | 
तद्रसानादाय ता वा एता ऋच; 
पुष्पेम्यो रसमाददाना इच अ्रमरा 
ऋचः एतस्‌ग्वेदमग्वेद्विहित कर्म 
पृष्पआनीयम्‌ अभ्यतपन्नमितापं 
कृतवत्य इबेता ऋच ; करमेणि 
प्रयुक्ता; । 

ऋग्भिरहि मन्त्र: शस्रायड़- 
भावमुपगतेः क्रियमाणं कमे 
मधुनिवतक रस मुश्वतीत्युप- 
पद्ते पुष्पाणीव अमरेराचूष्यमा- 


णानि । तदेतदाह-तसखेंद- 
स्यामितप्तल, को5्सो रसा १ ये 


स्थानीय ऋग्वेदविहित कर्मसे ही रस 
ग्रहण करके ऋचाओंद्वारा मधु 
तैयार किया जाता है । 

वे रस कया हैं £ सो श्रुति 
बतछाती है--वे कर्मोमें प्रयुक्त 
अर्थात्‌ अम्निमें डाले हुए सोम, छृत 
एवं दुग्धरूप रस अग्निपाकसे निष्पन् 
हुए अमृत होते हैं अर्थात्‌ अमृतत्व 
(मोक्ष ) के हेतु होनेके कारण वे 
[ अमृतरुज्ञक |] जल अत्यन्त 
रसमय होते हैं। उन रसोंको ही 
ग्रहण करके इन ऋचाओंने---धुष्पों- 
से रस ग्रहण करनेवाले श्रमरोके 
समान इन ऋचाओंने इस 
ऋग्वेदको---पुष्पस्थानीय.. ऋग्वेद- 
विहित कर्मको अमितप्त किया 
अर्थात्‌ कममे प्रयुक्त हुई इन 
ऋचाओंने मानो उनका अमिताप 
किया | 


शल्नादि यज्ञाड़भावको प्राप्त हुए 
ऋगादि मन्त्रोंद्ार ही किया हुआ 
कम श्रमरोंसे चूसे जाते हुए 
पुष्षोके समान भघु बनानेत्राला 
रस छोड़ता है--यह कथन 
ठीक ही है | इसी बातको यह 
श्रुत बतछाती है---उस अभि- 
तत्त ऋग्वेदका वह कौन-सा रस 


खण्ड १] 


शाहरभाष्याथ 


२2७ 
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ऋड्मघुकरामितापनिःसत्त इृत्यु- | है? जो ऋभृप मधुकरके अमिनापसे 


च्यते । 


हब 


यशो विश्वतत्व॑ तेजो देहगता 
दीपिरिन्द्रियं सामथ्येपितैरिन्द्र- 
येरवेकल्यं वीयें सामथ्यं बल- 
मित्यथं), अन्नायमन्न॑ च*तदात 
च येनोपयुज्यमानेनाहन्यहनि 
देवानां खिति। स्ात्तदन्नामेप 
रसो5जायत 


कमंण; ॥| २-३ ॥ 


/ 


नकल 


)ै 


निकणआ हुआ है--ऐसा 
जाता हैं | 


चाद्टा 


उस यागादिरूप कर्मसे यञ--- 
ब्रिस्याति, तेज--देहगत दीमि, 
इन्द्रिय -- सामरथ्ययुक्त.. इन्द्रियोंके 
कारण अविकल्ता, वीर्य---सामर्ध्य 
यानी बल और अनाध---जो अन्न 
हो और आध ( भक्त्य ) भी हो, 
जिसका प्रतिदिन उपयोग किये 
जानेपर देवताओंकी स्थिति हो उसे 


यागादिलक्षणात्‌ | अन्ना कहते है-ऐसा रस उत्पन्न 


हुआ ॥ २-३ ॥ 
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तह-यक्षरत्तदादित्यमभितोषःश्रयत्तद्ठा 


एतयदेतदा- 


दित्यस्य रोहितश्रूपस ॥ ४ ॥ 
चह्‌ ( यश आदि रस ) विशेषरूपसे गया। उसने [ जाकर ] आदित्य- 
के [ पूर्व ] भागमे आश्रय लिया । यह जो आदित्वका रोहित (छाल ) 


रूप है वही यह ( रस ) है॥ ४ ॥ 


यशआचजन्नाद्यपयन्त॑ तद्दय- 
क्षरद्विशेषेणाक्षरद्ग॒मत्‌ । गत्वा 
च तदादित्यममितः पार्वेत: पू्च- 
सागं॑ सवितुरक्रयदाश्रितवदि- 
रु प्मिन्नादित्ये कप संचितं हे 
त्यथं) । अमुष्मिनादित्ये संचितं 


यशसे लेकर अन्नाधपय॑न्त बह 
रस भ्व्यक्षरत! विशेषरूपसे गया | 
उसने जाकर सूर्यको पार्शत:-सूर्यके 
पूचेभागकी आधडध्रित क्रिया. ऐद्धा 
इसका तातये है । हम ह्स 


#2 
आरत्यम॑ 


फ. के अंग कु 9. बजसलक 
आब्त्यम सीचत हुए दामजद्सशइफक 


२४८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्बॉप , नर्टिकीक बईपिट्रेक ब्ॉर्टिनियिक, करपकीटेस १८९2, य्सयिक नाप टिक नर्देपटिक नई किट न्यर्पिग2 ना<2 
कर्मफलाख्य॑ मधु भोक्ष्यामह | मधुको भोगेंगे-..इस प्रकार यश आदि 

इत्पेव रूप फलकी प्राप्तिके लिये मनुष्योद्वारा 
इत्येच॑ हि. यशआदिलुक्षणफुल- कर्म किये जाते है, जैसे कि कृषक- 
ग्राप्ये कमोणि क्रियन्ते मनुष्येः | छोग [ धान्यादिकी ग्राप्तिके छिये ] 
क्यारियाँ बनाते हैं | श्रद्धाकी उत्पत्ति- 
के लिये अब उससे प्रत्यक्ष प्रदर्शित 
तत्प॒त्यक्ष प्रदश्यते श्रद्धाहेतोस्तद्वा | किया जाता है--वह निश्चय यह 
है | वहू क्या है ? यह जो उदित 
द्ोते हुए सूयका रोहित ( छाल ) 
घतो चश्यते रोहितं रूपग्न ॥४॥ | रूप देखा जाता है ॥ ४ ॥ 


केदारनिष्पादनमिव करके! । 


एतत्‌ | कि तत्‌ १ यदेतदादित्यस्थो- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
प्रथमखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम ॥ १॥ 





हित्तीय खण्ड 


आदित्यकी दक्षिणदिक्सम्बन्धिनी किरणोंगें मधुनाव्यादि-हारि 





अथ येषस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा 
मधुनाड्यो यजूरष्येब मधुकृतों यजुर्बेद एव पुप्प॑ ता 
अमृता आप+ ॥ १ ॥ 


तथा इसकी जो दक्षिण दिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी दक्षिण- 
दिशावर्तिनी मधुनाडियाँ हैं, यजुःश्रुतियों ही मधुकर हैं, यजुरवेंद द्वी पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है ॥ १॥ 


अथ येष्य दक्षिणा रहमय | “अब येउत्य दक्षिणा ख्मयः! 
इत्यादि समानम्‌ | यजूंष्येव मधु- | रयादि श्रुतिका अर्थ पूर्वबत्‌ है। 


बंदविहिते कर्मणि यजुःश्रुतियोँ ही मधुकर हैं अर्थात्‌ 

ऋतो यजञबे कर्मेणि भरयु- यजुर्वेदविहित कर्मोमें प्रयुक्त यजुमन्त्र 
क्तानि । पूवेकन्मधुकृत इब ।। ही पूर्ववत्‌ मधुकरोंके समान हैं। 
यजुर्वेद्विहितं कर्म पुष्पस्थानीयं | यजरवेंदविद्चित करमे ही पुष्प्थानीय 
पुष्पमित्युच्यतत होनेके कारण ५पुष्प है' ऐसा कहा 
पुष्पमित्युच्यत्ते । ता एव सोमाचा | जता है | तया वे सोम आदि अमृत 


अम्नता आप ॥ १ ॥| ही आप हैं || १ ॥ 





तानि वा एतानि यजूर्ष्येतं यजुर्वेदमम्यतपश्स्त- 
स्याभितप्तस्य यशरतेज इन्द्रियं वीयेमन्‍नाधशरसोउजायत 


२५० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


ब्कॉर्टटक नए, बर्धपर2 ०. ब्र्पिटी, नार्टकटेक बरी . नाईट. ०... ब्यके220. वपकट गई वि ०९22 


॥ २ ॥ तहयक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तद्वा एतयदेतदा- 


दित्यस्य शुक्लश्रूपस ॥ ३ ॥ 
उन इन यजु:श्रुतियोंने इस यजुर्वेदका अमिताप किया | उस 
अभितध्त यजुर्वेदसे यश, तेज, इन्द्रिय, वीय॑ और अन्नायरूप रस उत्पन्न 
हुआ | उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके निकट [दक्षिण ] 
भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका जुक्ल रूप है यह वही है [|२-३॥ 
तानि वा एतानि यजुष्येतं। उन यज्जुशश्रुतियोंने ही इस 


यजुर्वेदमम्यतपत्नित्येवमादि सर्व | जे देती अमितत किया--श््यादि 
प्रकारसे यह सब अर्थ पूव॑बत्‌ है। 


समानम््‌ । मध्वेतदादित्यस्य | यह जो आदित्यका शुक्लरूप दिखायी 
वव्यते शुक्ल रूपस्‌ ॥ २-३२ ॥ | देता है मघु है॥ २-१॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.._ तृतीयाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ २ ॥ 








हतीयः रकण्डू 


टी मल +-बश्केी ((रह+>------ 
आदित्यकी पश्िमादिक्सस्तन्धिती किणोंगें मघुनाव्यादि-हषटि 
अथ ये5स्य प्रत्यश्यो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो 
मधुनाज्य! सामान्येव मधुकृतः सामवेद एवं पुप्प॑ ता 
अमृता आप ॥ १ ॥ 
तथा ये जो इसकी पश्चिम ओरकी रश्मियाँ हैं वे ही इसकी पश्चिमीय 
मघुनाडियों हैं | सामश्रुतियों ही मधुकर हैं, सामवेदविहित कम ही पुष्प 
है तथा वह [ सोमादिरूप ] अग्रत ही आप है ॥ १ ॥ 
तानि वा एतानि सामान्येतश्सामवेद्मभ्यतप* 


स्थाभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीयेमन्नाचश्रसोउजायत २ 

उन इन सामश्रुतियोंने ही इस सामवेदबिहिंत कर्मका अमिताप 
किया | उस अमितप्त सामवेदसे ही यश, तेज, इन्द्रिय, वीये और 
अन्नायरूप रस उत्पन्न हुआ ॥ २॥ 


तहलयक्षरतदादित्यमभितो(श्रयत्तदा. एतयदेतदा- 


दित्यस्य कृष्णश्रूपस्‌ ॥ ३ ॥ 
उस रसने विशेषरूपसे गमन किया और आदित्यके समीप [ पश्चिम ] 
भागमे आश्रय लिया | यह जो आदित्यका कृष्ण तेज हैँ यह वही हैँ ॥३॥ 


अथ फेस प्रत्यश्वो रक्मय | “भय येडस प्रत्यश्षी समय. हत्या द्वि 
इत्यादि समानम्‌ । तथा साम्नां | शरतियाका अथे पूउंबत्‌ हैं | तथा 
मधु । एतदादित्यस रृष्णं | सामश्र॒ुतियोंका जो मधु हैं वही यह 
रूपम || १-३ ॥ | आदित्यका कृष्ण तेज हैं ॥१ 


मा ७-->32 40 जा 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
ठतीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 
>-->-०००ग्बी रीिडएप_ीी०००-गकै-+--+ 


चतुर्फ रकण्डु 





आदित्यकी उत्तरदिकसम्बन्धिनी किरणोंमें मधुनाज्यादि-हषट 


अथ येःस्योदश्यो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधु- 
नाड्यो5थवोड्िरिस एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पृष्प॑ ता 
अमृता आपः ॥ १ ॥ 
तथा इसकी जो उत्तरदिशाकी किरणें हैं वे ही इसकी उत्तरदिशाकी 
मधुनाडियाँ हैं | अधर्वाज्विसस श्रुतियोँ ही मघुकर हैं, इतिहास-पुराण ही 
पुष्प है तथा वह [ सोमादिरूप ] अमृत ही आप है || १॥ 
ते वा एते(थबोड्धिरस एतदितिहासपुराणमम्य- 
तपश्स्तस्याभिततस्य यशस्तेज इन्द्रियं. वीयमन्ना- 
यश्रसोपउजायत ॥ २ ॥ 
उन इन अथर्व्विर्स श्रुतियोंने ही इस इतिहास-पुराणको अमितप् 
किया | उस अभितप्त हुए [ इतिहास-पुराणरूप पुष्प ] से ही यश, तेज, 
इन्द्रिय, वीय॑ और अन्नाथरूप रसकी उत्पत्ति हुई || २ | 
तह्यक्षरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तहा. एतचदेतदा- 
दित्यस्य पर क्ृष्णश्रूपम ॥ ३ ॥ 


उस रसने विशेपरूपसे गमन किया और भदित्यके निकट [ उत्तर ] 


भागमें आश्रय लिया | यह जो आदित्यका अत्यन्त कृष्ण रूप है यह 
बही है। ३ | 


ह 
॥ 


| 


खण्ड ७ | 


शादू रभाष्यार्थ 


२७४३ 
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अथ येडसोदओ रक्ष्मय 
इस्पादि समानम । अथवोध्ि- 
रतोब्यवंणाह्ञिस्सा च दृष्टा मन्त्रा 
अथवोद्धिसः कर्मणि प्रयुक्ता 
मधुकृत; | इतिहासपुराण पृष्पम्‌ । 
तयोश्रेतिहासपुराणयोरश्रमेधे पा- 
रिप्लवासु रात्रिपु कमोड़त्वेन 
विनियोगः सिद्ध) । मध्वेतदा- 
दित्यस्थ पर॑ कष्णं रूपमतिशयेन 
कृष्णमित्यथ; | १-३ ॥ 


भय येप्स्योदशों र्मयः? 
इत्यादि मन्त्रोका भर्य पूर्ववत्‌ हैं | 
अधथवोड्विर्सः---अथर्वा और अद्विरा 
ऋषियोंके प्रत्यक्ष किये हुए मन्त्र 
अथर्वाज्ञिसस कहलाते हैं; क्र्ममें 
प्रयुक्त हुए वे ही मन्त्र मधुकर हैं। 
इतिहास-पुराण ही पृष्प हैँ | उन 
इतिहास और पुराणोंका अश्वमेव यज्ञ 
में पारिछ्ठवा रात्रियेमि* कर्माव्वरूपसे 
विनियोग प्रसिद्ध ही हैँ | इस आदित्य- 
का जो परम कृष्ण अर्वात्‌ अतिशय 
कृष्ण रूप है वही मधु है | १-३ ॥ 


«०__+)जेटॉलि' 9-९0: 


इतिच्छान्दोग्योपनिपद्‌ दृतीयाध्याये 
चतुर्थखण्डभाष्यं सम्पूणेम्‌ ॥ ४ ॥ 





४ अध्मेघयश बहुत दिनोंमें उमात होता “एप प्रकृ्य मछ सिलोमि उमास होता है। उठ 


भरमदाइंधमममांइभास्‍ातााामकम्म22/ मापा गहधा ने आभापपाधिभामान 
। उसके अनुष्ठान छुपदार 


के | उसकी लिये *्मट्ने 
शैठे-बैंठे यशकर्ताओंको आल्स्य आने लगता है । उचक निएक्तिके लिये #टिने 


रातजिके समय इतिहास-पुराणादिभवणका 
नादिके समुदायका नाम “पारिष्ठव! है 


है वे पपारिष्ठवा रानियोँ? कहलाती हैं। 


दिघान किया £ । विदिध उपाय 


लिन राभियोंनें उनके भवदण्य विधान 


नषद छा वंग्योपनिषद्‌ | अध्याय ३ 
 <>२228... पर ब्यर्टिक पक >कपसिफ बरपिटक “६22 नईएगिटेक ०४22 ००८९०२2:४७ नहर्पलिंट 2७ न्यार्थिकेट2%. बर्थ 
तथाम्रतानामम्रतानि वेदा ह्यम्रताः | तथा ये अम्रतोंके भी अमृत है, क्योंकि 

तेषामैतानि रोहिता वेद ही- नित्य होनेके कारण अमृत 
नित्यत्वात्‌, तेषामेतानि रोहिता- | & उनके भी ये रोहितादि रूप 


दीनि रूपाण्यम्रतानि । रसानां | “थ्त हैं । 'रसानां रसाः? ( रसोंके 


कर्म रस ) इत्यादि वाक्य कमकी स्तुति है; 
रसा इत्यादि पा--- | अर्थात्‌ इस वाक्यका ऐसा तात्पय है 
कि जिस रसरूप कम्मके ऐसे अभ्ृत- 


को. ७ 6 शिष्टान्यमृतानि 
रू -्त 
यस्‍्यपीत फल रूप फल हैं [ उसके माहात्म्यका 


मिति ॥ ४ ॥ कहाँतक वर्णन किया जाय £ ] ॥५॥ 
ग्ग्ग्ब्््टॉल्फितिकर्लिए:-2०-०- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ ठ॒तीयाध्याये 
पश्चमखण्डभाष्यं सम्पुर्णम ॥ ५ ॥ 


ढ। 





ज्द्ध छाज्डु 


४-६9 0 €७--4. 


वुओके जीवनाश्रययूत प्रथम अभ्रतक्री उपापना 


तयत्भरथमममस्ततं तदसव उपजीबन्त्यभिना मुखन 
नव दवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं दृष्टा तृप्यन्ति ॥ १॥ 


इनमे जो पहछा अमृत है, उससे ब्चुगण अग्निप्रधान होकर जीवन 
धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते ही है, वे इस 
अशृृतकोीं देखकर ही तृप्त हो जाते हैं || १ ॥ 


तत्तत्र यत्मरथममस्तं रोहित- 
रूपलक्षण॑ तहसवः प्रातःसबने- 
शाना उपजीवन्त्यम्रिना झुखेना- 
ग्रिना प्रधानमूतेनाभ्रिप्रधाना+ 


सन्त उपजीवन्तीत्यथ! । अन्ना 
रसो5जायतेतिवचनात्कवलग्राह- 

मश्नन्तीति प्राप्तम, तत्पतिषिध्यते 
न वे देवा अश्नन्ति न पिवन्तीति। 


कथ॑ तह्यं पजीवन्ति[इत्युच्यते-- 


एतदेव हि ययोक्तममतं रोहित॑ 


रूप दट्दोपलभ्य स्ेकरणरनुभूय 
छा० 3० १७--- 


(33 डि228- अत. 3 कटानमिे.. विकी-ज-+नम, 


वहों इनमे जो रेहितरूपवाला 
पहला अमृत हैं उसके उपजीवरी 
प्रातः:सवनाधिकारी वछुगण हैं | ते 
अग्निमुखसे---प्रधानभूत.. अम्निसे 
अर्थात्‌ अग्निम्रधान होकर श्सके 
उपजीवी होते हैं । “अन्नायरूप रस 
उत्पन्न हुआ? इस वाक्यसे सिद्ध होता 
है कि वे उसे एक-एक ग्रास लेकर 
खाते हैं | इसीका “देवगण न नो 
खाते हैं और न पीने ही ६ई'-इस 
वाक्यद्वारा प्रतिषेष किया जाता हैं | 

तो फिर वे किस प्रकार उसके 
उपजीती होते हैं ? एसा प्रश्न होने 
पर कहां जाता 8--त श्स उरपएुक्त 
अमृत अयथात सेहितरूएकी देखसफका 
-उपलब्ध कर यानी समन्‍्व इख्ियोंसे 
इसका झंनुभत कर चृध्त हो जाने 


र५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 


नर्टिलिय७- बप्यिट 2 वही 3%, नईएिटे नयी बहॉपि कर नरर्सि2 22 ०६22५, पररॉप्लेंट डक, च्यॉर्पीटे॥ गर्टटक ब्यरधकिं 
तप्यन्ति, दशें! स्वकरणद्वारोप- | है, क्‍योंकि 'दशः धातु समस्त 


लब्ध्यथत्वात्‌ । 

नतु रोहित रूप॑ दष्ट्रत्युक्तम, 
कथमन्‍्येन्द्रियविषयत्व॑ रूपस्थेति? 
नं; यशआदीनां श्रोत्रादिगम्य- 
त्वात्‌ । श्रोत्रग्राह्म॑ यशः । तेजो- 
रूप चाक्षुपम्‌ | इन्द्रियं विपय- 
ग्रहणकायोलुमेयं करणसामथ्यम्‌ | 
वी बल देहगत उत्साहः प्राण- 
बत्ता। अन्नाद॑ ग्रत्यहममुपजीन्य- 
मान शरीरखितिकरं यद्भवति। 
रसो ह्वमात्मकः स्व! । य॑ दृष्ा 
तृप्यन्ति सर्वे । देवा दृष्ठ्ठा तृष्य- 
न्तीत्येतत्सव॑ खकरणैरनुभूय 
तृप्यन्तीत्यथेंः। आदित्यसंश्रयाः 
सन्‍्तो वेगन्ध्यादिदेहकरणदोष- 
रहिताथ ॥ १ ॥ 


इन्द्रियोद्रारा उपलब्धि ( ज्ञान ) 
होनेक अर्थमे प्रयुक्त होनेवाला है। 
किंतु यहाँ तो कहा गया हैं 
कि रोहितरूपको देखकर [ अर्थाद्‌ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे उसका अनुभव कर ] 
फिर रूप अन्य इन्द्रियोंका विपय 
केसे हो सकता है ? [ इसपर 
कहते है-..] ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि श्रोत्रादि अन्य इन्द्रियोंके 
विषय तो यश आदि हैं | यश 
श्रोन्नग्राह्म है, चक्षु इन्द्रियका विषय 
तेजोरूप है | विपयग्रहणरूप कार्यसे 
अनुमित होनेवाले करणोंके साम्रथ्यका 
नाम इन्द्रियः है, 'वीयःका अर्थ हैं 
बल---देहंगत उत्साह यानी प्राणवत्ता | 
तथा “अन्नाध” जिसके आश्रित होकर 
प्राणादि प्रतिदिन जीवित रहते है 
और जो शरीरकी स्थिति करनेवाला 
है, वह है। इस प्रकार यह सब 
कुछ रस है, जिसे देखकर सब 
देवता तृप्त होते हैं | देवगण देखकर 
तृप्त होते है? इसका आरशाय यह 
है कि इन सबका अपनी इन्द्रियोंसे 
अनुभव करके वे तृप्त हो जाते हैं | 
तथा आदित्यके आश्रित होनेसे वे 
दुरगन्ध आदि देह और इच्द्रियोंके 
दोषोंसे रहित भी हैं ॥ १ ॥ ' 


“++-_ ०९3 ह249-००---००- 


मल अमल न डक लक मटर (575३५ ८००२० ३० हनन ककमनिनरनम नम शक दलील 
१. क्योंकि भाष्यमें “दश? घातुका ऐसा दी अर्थ कहा गया है । 


खण्ड ६ ] शाइरसाष्याथ २५० 
“रीजं22. 4(<2७ ब्क वर्क बरी बपमी७, बर्पिलयक ब्लॉक ब्टमजित बाप२2७ ०८२२ ०८५९ 
कि ते निरुधमा अम्ृतमुप-, तो कया वे उद्यमहीन रहकर ही 

इस अमृतर्के उपजीयी होने ह ? 


जीवन्ति ? न; कथ॑ तहिं ? नहीं,तो फिर किस प्रकार होते हैं ? - 


त एतदेव रूपससिसंत्रिशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥ २॥ 


ने देवगण इस रूपकी लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं. और 
फिर इसीसे उत्साहित होते हैं | २॥ 


एतदेंवच.. रूपममिलक्ष्याधुना |. इस रूपको ही लक्षित कर अयात 


भोगावसरो नासाकमिति बुद॒ध्या- | दंगे भोगका अबसर नहीं 
हें---ऐसा जानकर वे उदासीन हो 


40 < 
मिसंविशल्त्युदासते । यदा थे आते है ।और जब उस अमृतके 
तस्यामृतस्थ भोगावसरा भवेत्त- | भोगका अवसर उपस्थित होता हैं 
देतसादसतभोगनिमित्तमित्यर्थ॥ | 7 गे अशतसे अर्थात्‌ इस अप्र॒तके 
दरपाइुन्स्युत्साहबन्तों भ भोगके लिये इस रूपसे ही उन्साह 
के हम लक युक्त हो जाते हैं, क्‍योंकि जो 
पन्‍्तीत्यथें! | न ह्नुत्साहबता- | अनुत्ताही, . अनुष्टानहीन. और 
मननुतिष्ठतामलसानां भोगग्राप्ति- | आल्सी है, उन्हे छोकमें भोगोंकी 
लेकि दष्टा ॥ २॥ प्राप्ति होती नहीं देखी जाती ॥ २ ॥ 
चलता. 
स॒य एतदेवमम्रतं वेद वसूनामेबेका भूत्वाभिनेव 
मुखेनेतदेवाम्रतं दृ्ठा तृप्यति स एतदेव रूपमसिसंवि- 
शत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 
वह, जो इस प्रकार इस अश्ृतकों जानता है वह वहु्ेमिले ही 
कोई एक होकर अम्निकी ही प्रधानतासे इसे देखकर तृत्त हो जाता हैं । 
बह इस रूपको लक्ष्य करके ही उद्दासीन होता है और इस रूपमे ही 
उत्साहित होता है ॥ ३॥ 


२६० 


छान्दीग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय दे 


प््पड23७, ्ॉॉपन2% ब्वॉर्पियि, ब्वप्टिकर नी बियर बॉफिएट ७ न्प्मिटिक (पक ०रिंक मईपििटिड मरिि्ेक 


स य। कशथ्रिदेतदेवं यथोदित- 
मृद्यधुकरतापरससंक्षरणमृग्वेद- 
विहितकर्मपुष्पात्तरय चादित्य- 
संश्रयणं रोहितरूपल्॑ चामतस्य 
प्राचीदिग्गतरश्मिनाडीसंखतां 
वसुदेवभोग्यतां तद्रिदथ वसुभि: 
सहेकतां गत्वाभ्िना सुखेनोप- 
जीवन दशनमात्रेण तृप्तिं खभों- 
गावसर उद्यमनं तत्कालापाये च 
संवेशन वेद सोडपि बसुबत्सब 


तथेवासुभवति ॥ ३ ॥ 


जो कोई पुरुष इस ययोक्त 
अमृतको इस प्रकार [ जानता हैं |] 
अर्थात्‌ ऋग्वेदविहित कर्मरूप पुष्प- 
से ऋक्‌-श्रुतिरूप मधुकरोंक अभि- 
तापद्वारा इसका संक्षरण होना, 
उसका आदित्यके आश्रित होना; 
रोहितरूप होना, अमृतका पूर्व॑- 
दिग्वर्तिनी रश्मिनाडियोंमं स्थित होना, 
वुनामक देवोंका भोग्य होना, उसे 
जाननेवालोंका वसुगणके. साथ 
एकताको ग्राप्त होकर अभ्रिग्रधानता- 
से उसके आश्रित जीवन धारण 
करना, उसके दरोनमात्रसे उनका 
( उसे जाननेवालोंका ) तृप्त होना, 
अपने भोगके समय उनका उससे 
उत्साहित होना और भोगावसरकी 
समाप्तिप उदासीन हो जाना 
जानता हैं वह भी वछुओंके समान 
इन सब बातोंका उसी प्रकार 
अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


->->बा३०-उ>2 222 88:.-॥80+-- 


कियन्त काले चिद्वांस्तदमृत- 


मुपजीवति १ इत्युव्यते-- 





विद्वान कितने समयतक उस 
अमृतके आश्रित होकर जीवन धारण 
करता है, यह बतलाया जाता हैं-+- 


स यावद्दित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसू- 
नामेव तावदाधिपत्यश्ख्राराज्यं पर्येता ॥ 8 ॥ 


जबतक आदित्य पूर्व दिशासे उदित होता है और पश्चिम दिशामें 
अस्त होता है तबतक वह [ बिद्वान्‌ ] बद्चुओंके आधिपत्य और 


खाराज्यको प्राप्त होता है॥ ४ | 


खण्ड ६ | 


शाहुरभाष्याथ 


श्र 


असफल. "मय (२४. बएि2 2 ब्र्सिर( ब्यरसििटे७ +%2.. व्ॉटबेट्िक जन जाति. बम, ८३ २... 


स्‌ विद्वान्यावदादित्यः पुर- 
सात्पाच्यां दिश्युदेता पश्चात्र- 
तीच्यामसतमेता तावहनउनां भोग- 
कालस्तावन्तमेव काले बद्चनामा- 
भिपत्य॑ खाराज्यं पर्यता परितों 


गन्ता भवतीत्यथें; । न यथा 


चन्द्रमण्डलस्थः केवलकर्मी पर- 
तन्त्रो देवानामनभूत+ । 


किं; तहिं १ अयमाधिपत्य॑ खराड़- 
भाव॑ चाधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


जबतक आदित्य पूर्चकी 
ओर---पूर्वदिशामें उदित होना 
और पश्चिमकी ओर अज्त होता 
है तबतक वसुओंका भोगकाड 
है; वद विद्यान्‌ उतने ही समयतद 
बसुओंके आधिपत्य और खाराज्य- 
को प५पर्यताः---सब ओरसे प्राप्त 
होता हे--ऐसा इसका भावार्थ ६ | 
जिस प्रकार चन्द्रमण्डल्में स्थित 
केत्रल करमपरायण पुरुष देवताओंका 
भोग्य होकर परतन्त्र रहता हैं उस 
प्रकार यह नहीं रहता । तो पिए 
किस प्रकार रहता हैं ? [ इसपर 
कहते हैं---] यह तो आधिषपत्य 
और खाराज्य --खराड्भात्रको प्राप्त 
हो जाता है | ४ ॥ 


ज्अन्ण्मका्पा७/। चुहीि/रमममिररिवर (का भव, 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पष्ठटखण्डभाष्य सम्पूणम ॥ ६ ॥ 





४4०. 
| बे 


प्र 
| 





सफर खण्ड. 
रुद्रोंके जीवनाश्रयभूत द्वितीय अमृतकी उपासना , 
अथ  यद्द्वितीयमम्॒तं तहुद्रा उपजीबन्तीन्द्रेण 
 मुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाम्रतं इृष्ठा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ . 
अब, जो दूसरा अमृत हैं; रुद्रगण इन्द्रम्रधान होकर उसके 


द आश्रित जीक्न धारण करते हैं ।' देवगण'न तो खाते हैं ओर न पीते 
हैं, वे इस अमृतको देखकर ही तप्त हो जाते हैं।॥ १ ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्मादपादुयन्ति॥ २॥ 
वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन हो जाते हैं और इसीसे 
उद्यमशील होते हैं | २ ॥ 


स य एतदेवमम्तं वेद रुद्राणामेबैको भूल्वेन्द्रेणेब 
मुखेनेतदेवाम्रतं दृष्ठा तृप्यति,स एतदेव रूपममिसंवि- 
शत्येतस्माद्पादुदेति ॥ ३ ॥ 


वह, जो इस प्रकार इस अम्व॒तको जानता है, रुद्रोमेंसे ही कोई एक 
होकर इन्द्रकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतको ही देखकर तृप्त हो जाता है | 
वह इस रूपसे ही उदासीन हो जाता है और इस, रूपसे ही उच्चमशील 
होता है ॥ ३ ॥ 
अथ यद्द्वितीयमम्नतं तद्ुद्रा। “अथ यदूद्वितीयमम्र्त तदुद्रा उप- 
जीवन्ति? इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
उपजीवन्तीत्यादिसमानम्‌॥१-३॥ पूर्ववत्‌ है॥ १-३ ॥ 


“जालडलप्त 
है 


खण्ड ७ ] शाहुरभाष्यार्थ श्ध्दे 
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स यावदादित्यः पुरस्ताढुदेता पश्चादस्तमेता दि- 
स्तावदक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता रुद्राणामेब तावदाधि- 
पत्यर खाराज्यं पयेता ॥ ४ ॥ 

जबतक आदित्य पूवसे उदित होता और पश्चिममें अस्त होता 

है उससे दुगुने समयतक वह दक्षिणसे उठित होता हैं और उत्तरमें 

अस्त होता है | इतने समयपर्यन्त वह रुद्रोके ही आधिपत्य ण्व॑ खाराज्य- 
को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

स यावदादित्यः पुरसताद-। वह आदित्य जबतक पूर्वमेउद्वित 

देता पश्चादसमेता हिस्तावत्ततो होता और पश्चिममें अस्त होता हैं 

उससे दूने समयतक दक्षिणसे उदित 

दिगुणं काल दक्षिणत उदेतोत्त- | होता और उत्तरमे अस्त होता रहता 


; है | इतना समय रुद्रोंक्ता भोगकाल 
वद्धोग यो लि 
रतोइसतमेता रुद्राणां तावद्भोग के कर कल 
काल ॥ ४ ॥ का भोगकाल दूना हे ] ॥ ५ ॥ 
-्मक--्टीफेर फू जहेंए २०३७-“८- 


इतिज्छान्दीग्योपनिषदि दतीयाध्याये 
सप्तमखण्डसाए्यं सम्पूणेम ॥ ७ ॥ 


उक्ड्टसक र्कण्ड 


नूँ >्य्याकक का कक 


। आदित्योंके जीवनाश्रयभूत तृतीय अम्ृतकी उपासना 


अथ यत्ततीयमम्तं तदादित्या उपजीवन्ति बरुणेन 
सुखेन न थे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्रतं दृष्ठा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


' तदनन्तर जो तीसरा अमृत है, आदित्यगण वरुणप्रधान होकर 
उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते है और न 
पीते हैं; वे इस अम्ृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

' त एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपाढुयन्ति ॥ २॥ 


वे इस रूपको ही छक्षित करके उदासीन होते है और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं || २ ॥ 


स॒ य एतदेवमभतं वेदादित्यानामेबेको भूत्वा 
वरुणेनेव मुखेनेतदेवाम्त॑ दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूप- 
मभिसंविदत्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, आदित्योंमेसे ही कोई एक 
होकर वरुणकी ही प्रधानतासे इस अम्ृतको देखकर तृप्त हो जाता है | वह 
इस रूपसे ही उदासीन होता है और इसीसे उयोगी हो जाता है || ३ ॥ 


स॒थाबदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतो5स्तमेता 
ट्विस्तावत्पश्रादुदेता पुरस्तादस्तमेतादित्यानामेव तावदाधि- 
पत्यश्खाराज्य॑ पर्यंता ॥ 8 ॥ 
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तरह आदित्य जितने समयतक दक्षिणसे उदित होता और उत्तरमें 

अस्त 'होता है उससे दूने समयतक पश्चिममे उदित द्वोता और पूर्बमें अस्त 

होता रहता है | इतने समयतक बह आदिव्योंक द्वी आधिपत्य और खासन्य- 
को ग्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

तथा पश्चादुत्तरत ऊध्येम्नदेता | इसी प्रकार पूर्व-पूवकी अपेक्षा 

सा उत्तरो्तर दूने समयतक पश्चिम, उत्तर 

ओर ऊपरकी ओर सूथ उद्वित होता 

शिगुणकालात्यये पृव॑सात्पूवेसादूद्वि- | है और इनसे विपरीत दिग्याओमें अस्त 


आक्षेःः. शुणोत्तरोत्तरेण का- | हो 5 । किंतु यह तो लक 
के विरुद्ध है; क्योंकि पीराणिकॉर्ने 


लेनेत्यपोराणं दशनप््‌ | सपितु- | चारों दिशाओंमें इन्द्र, यम, वरुण 
अतुर्दिशमिन्द्रयमवरुणसोमपुरी- | और सोमकी पुरियोंमें सूयके उदय 


सकल । 'और अस्तके काल समान द्वी बतल्ये 
रदयास्तमयकाल्स तुल्यस् ह। «रण कि मानसोत्तर पर्वत 


पौराणिकेरुक्तम्‌ । मानसोत्तरस | शिल्ररपर जे। सूर्यका झमेरके चार 
मृधीन मेरो प्रदक्षिणाव त्तेस्तुल्य ओर घुमतेका मा ४ ये सदध 
समान ४ | 
त्वादिति । 
अन्रोक्त। परिहार आचार्यें; || यहाँ आचायोंने ( श्रीक्षतिशवाय 
उक्ताक्षेप-.. अम्रावत्यादीनां पृ ने ) शस ग्रकार इस ( आप ) ॥॥| 


निरमनम्‌ री - परिहार शित्. ए--अमंगर्ती 
भर सन प्‌ ह््सु जानरा पढे * 
रीणां दिशुणानर । आदि प्रत्याया उत्तरोत्त- दून 


बे । 
त्तरेण कालेनाह्ााम! स्थयात | समय उद्बास (नाथ ) हवा € । 
| उन रियोकि निवासिणंफी रा 
| आना ही सूथ्का ददय है. आर 
नां प्राणितां चक्षंगोचरापत्तिस्त- | «0 रृडिसे छिप जाना ही 


नन्‍ >किस 2० 


[40०] 


उदयश्ध नाम सावतृुस्तानवास- 


दत्ययश्वास्तमन॑ ने परसार्थत | 2 वरउतः से 


श्दद्‌ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 
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उदयास्तमने स्तः | तन्रिवासिनां | उदय और अस्त हैं ही नहीं | उन 


च ग्राणिनामभावे तान्प्रति तेनेच 
मार्गेण गच्छन्नपि नेवोदेता ना- 


समेतेति चश्लुगोंचरापत्तेस्तदत्य- 
यरय चाभावात्‌ । 

तथामरावत्या; सकाशाद्‌ ह्ि- 
गुणं काले संयमनी पुरी वसत्य- 
तस्तन्निवासिनः प्राणिनः प्रति 
दक्षिणत इचोदेत्युत्तरतोइत्तमेती- 


त्युच्यतेज्सदूबुद्धि चापेए्ष्य; तथो- 

त्तराखपि पुरीषु योजना । सर्वेषां 

च मेरुरुत्तरतो भवति | 
यदामरावत्यां मध्याह्गत: 


संबविता तदा संयमन्थामुद्चन्‌ 
इब्यते, तन्न मध्याह्मगतो वारुण्या- 
मुधन्च्श्यते, तथोत्तरस्याम्‌ ; प्रद- 
क्षिणावत्तेस्तुल्यत्वात्‌ | इलाबुत- 


बासिनां स्वतः पर्वतप्राकारमि- 


पुरियोमं निवास करनेवाले ग्राणियों- 
का अभाव हो जानेपर उनके लिये 
सूर्यदेव उसी मार्गसे जाते हुए भी 
न तो उदित होते हैं ओर न अस्त ही 
होते हैं, क्योंकि उस समय सूर्यका 
किसीकी दृष्टिका विषय होना अथवा 
न होना समाप्त हो जाता है । 

तथा अमरावती पुरीकी अपेक्षा 
दूने समय संयमनी पुरी रहती है | 
अतः उसमें रहनेवाले ग्राणियोंके 
लिये सू॑ मानो दक्षिणकी ओरसे 
उदित होता है ओर उत्तरमें अस्त 
हो जाता है-----यह बात हमलोगें- 
की इृष्टिको लेकर कह्दी गयी है । 
इसी प्रकार आगेकी अन्य पुरियभे 
भी योजना कर लेनी चाहिये | तथा 
मेरु इन सभीके उत्तरकी ओर है | 


जिस समय अमरावती पुरीमें 
सूर्य मध्याह्ममें स्थित होता है. उस 
सुमय संयमनी पुरी वह उदित 
होता देखा जाता है, और वहॉपर 
मध्याहमे स्थित होनेपर वरुणकी 
पुरीमं उदित होता दिखायी देता 
है । इसी प्रकार उत्तरदिशावर्तिनी 
पुरीके विषयमे समझना चाहिये; 
क्योंकि उसकी ग्रदक्षिणाका चक्र 
सवेत्र समान है | सूमरक्षियोंके 


|. 
खण्ड ८ | शाहुरभाष्याथ २६७ 
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वारितादित्यरक्षमीनां सवितो्ध्य | सब ओरसे पर्वतरूप परकोटेहार गेक 


लिये जानेके कारण इलावृतखण्डम 
इवोदेतावागसतमेता इव्यते । | उहनेवालोंकों वह मानो ऊपरकी 


ओर उदित होता और नाीचेकी 


पतो ध्वेच्छिद्र 
प्वैज्ञात्सबिदग्रका- ओर अस्त होता ढिखायी देता हैं, 
शख् । क्योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाञ पश्तेकि 
ऊपरी छिद्ठद्वारा ही प्रवेश करता हैँ | 
तथर्गांचमृतोपजीविनामस्ता- | इस प्रकार ऋगादि अमृतदे; 


५ आश्रित जीवन व्यतीत करनेवाले 
द्विगुणो मे 
नां च ढिगुणोत्तरोत्तमीयंब्ल ठेवताओंके पराक्रमकी उत्तरोत्तर 


मनुमीयते भोगकारद्देगुण्यलि- द्विगुगताका उनदे।. भोगकाल+, 
ड्रेन । उद्यमनसंघेशनादि देवानां | डिशिणलरूप लिज्षे अनुमान किया 


जाता हैं | रुद्रादि देवताओं और 
रद्रादीनाँ विष समानम््‌ विद्वानोंये, उचमन और सेतेशन 


॥ १-४ ॥ समान ही ८ [] / ०॥ 
अकबर मादा रफ--०्क 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
भएमखण्डभाष्यं सम्पुर्णम ॥ ८ ॥ 
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नंक्सा छण्डु 
«० रवेंद्रदिस+- 
मरुद्वणके जीवनाश्रयभूत चतुर्थ अमृतकी उपासना 
अथ यज्च॒त॒र्थभमृतं॑ तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन 
सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाझ्तं दृष्टा 
तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 


तथा जो चौथा अमृत है, मरुद्ण. सोमकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते हैं | देवगण न तो खाते हैं ओर न पीते हैं, 
वे इस अमृतको देखकर ही तृप्त हो जाते हैं ॥ १ ॥ 





त एतदेव रूपमभिसंविशलत्येतस्माद्पादुयन्ति ॥२॥ 


वे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन द्वोते हैं और इसीसे 
उद्यमशील हो जाते हैं || २॥ 
न्‍ जनन++-अब्ाप> (05९2-02 समा०---००-«- 
सय एतदेवमम्गतं वेद मरुतामेबेको भूत्वा सोमे- 
नेव मुखेनेतदेवास्रतं दृष्टा तृप्यति स एतदेव रूपमभि- 
संविशत्येतस्माद्रपाढुदेति ॥ २ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अम्ृतको जानता है, मरुतोंमेंसे ही कोई एक होकर 
सोमकी ग्रधानतासे ही इस अमृतको देखकर ठप्त हो जाता है। वह 
इस रूपसे ही उदासीन द्वोता है और इस रूपसे ही उत्साहित होता है ॥ ३॥ 


“०7 ंडि$9-की 
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स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विस्ता- 
बदुत्ततत उदेता दक्षिणतो5स्तमेता मरुत्तामेव तावबदाधि- 
पत्यश्खाराज्यं पर्यता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जितने समयतक पश्चिमसे उदित होता और पूृर्बमें अस्त 

होता है उससे दूने काल्तक उत्तरसे उद्त होता और दक्षिणमें अस्त होता 

् रहता है | इतने काठतक वह मरुद्नणके ही आधिपत्य और खाराज्यकों प्राप्त 
होता है ॥ 9॥ 


न्च््ज् 


«>-ब्ब३०-उंर278ह-०-०-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ठतीयाध्याये 


पर नवमखण्डः सस्पूणेः॥ ९ ॥ 


कं 


्त्कः 
+५्‌ 





ढुछ्लाया खण्ड 


साध्योंके जीवनाश्रयभूत पत्चयम अमृतकी उपासना 


अथ यत्पश्चममस्गत॑ तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्म- 
णा सुखेन न वे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवास्र॒तं इष्डा 


तृप्यन्ति ॥ १ ॥ 

तथा जो पॉचवाँ अमृत हैं, साध्यगण ब्रह्माकी प्रधानतासे उसके 
आश्रित जीवन धारण करते है | ठेवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं, 
ने इस अमृतको देखकर ही तवृप्त हो जाते है ॥ १ ॥ 

-+--स्अफ2--+- 
त एतदेव “पाक कुतकंकआ४८ २ हक: ॥३॥ 

थे इस रूपको लक्षित करके ही उदासीन होते इसीसे 

लबमशील हो जाते हैं ॥ २ ॥ 


सय एतदेवमम्रतं वेद साध्यानामेबेको भूत्वा 
बह्मणेव मुखेनेतदेवाम्रतं दृष्टा तृप्पति स एतदेव रूप- 
ममिसंविशत्येतस्माद्॒पादुदेति ॥ २ ॥ 
बह, जो इस प्रकार इस अमृतको जानता है, साध्यगणमेंसे ही कोई एक 
होकर त्रह्माकी ह्वी प्रधानतासे इस अम्ृतकों ही देखकर तृप्त हो जाता है | 


वह इस रूपको छक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूपसे ढी 
उत्साहित हो जाता है || ३ ॥ 


+>--आ00---+ 
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सयाबदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो(स्तमेता 

हिस्तावदूध्ब उदेताबोडगस्तमेता साध्यानामेव तावदाधि- 
पत्यश्खाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

वह आदित्य जबतक उत्तरसे उदित होता हैँ और दक्षिणमें 

अस्त होता है उससे दूने समयतक ऊपरकी ओर डदित होता है. और 


नीचेकी ओर अस्त होता है | इतने कालतक वह साध्योके ही आपधिपत्य 
और खाराज्यको ग्राप्त होता है ॥ ४ ॥] 


“+्महििक्िएफीफीफत 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याय 
दृषशमखण्डः सम्पू्ण: ॥ १०॥ 





एकादशः र्कण्ड 


मोगक्षयके अनन्तर सबका उपसंहार 'हों जानंपर आदित्यरूप 
न्ह्मक्की स्वस्वरूपमें स्थिति 


कृत्वेबमुद्यास्तमनेन प्राणिनां इस ग्रकार उदय और अस्तके 


कि. पने-अपने कप 
खकरमफलमोगनिमित्तमनुग्रह॑ त- | अणियोंकी अ प 
फलभोगके लिये अनुगृहीत कर, उनके 


त्कमंफलोपभोगक्ष्ये तानि श्राणि- | ५ फछोगका क्षय होनेपर उन 
जातान्यात्मनि संहृत्य-- प्राणियोंका अपनेमें उपसंहार कर-- 


अथ तत ऊध्ब उदेत्य नेबोदेता नार्तमेतेकल एव 
मध्ये थाता तदेष इलोकः ॥ १ ॥ 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊध्येंगत होकर उदित होनेपर फिर न तो 
उदित होगा और न अस्त ही होगा; बल्कि अकेला ही मध्यमें स्थित 
रहेगा | उसके विषयमे यह रोक है | १ ॥ 


अथ ततस्तस्मादनन्तरं प्रा-| फिर उसके पश्चात्‌---प्राणियो- 
हर पर अनुग्रह करनेके कालके अनन्तर 
यजुप्रहकालादुत्घ; सन्वात्मन्यु- | ऊ्चगत हो--अपनेमें उदित हो 
अर्थात्‌ जिन ग्राणियोंपर अनुम्रह 
करनेके लिये उदित होता है उन 
प्राणिनाममावात्खात्मगो नेवो- | प्राणियोंका अभाव हो जानेके कारण 
अप॑नेह्वीमें स्थित हो वह न तो उदित 
देता नास्तमेतेकलो5हितीयो- | ही होगा और न अस्त ही होगा; 
उनवययो मध्ये . खात्मन्येव | तल्कि अकेल--अद्वितीय अर्थात 
निरवयव होकर मध्यमें---अपनेमें 

खाता | ही स्थित रहेगा | 


देत्योद्रम्य यान्प्रत्युदेति तेषां 


डक ते  - अाकल अल 


हि: 


70 “7 
कमा 
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तत्र कथ्िद्विद्वानवखादिसमा- 
नचरणो रोहिताद्ममृतमोगभागी 


यथोक्तक्रमेण खात्मानं सवितार- 


मात्मत्वेनोपेत्य समाहितः सन्‍्नेत॑ 


मन्त्र इष्टोत्थितोष्न्यस्से पृष्टवते 
जगाद | यतस्त्वमागतों तलह्मलो- 
कात्किं तत्राप्यहोरात्रास्यां परि- 
वर्तमान; सविता प्राणिनामायु! 
क्षपयति यथेहासाकमित्येव पृष्ठ: 
प्रत्याइ--ततत्र यथाएृष्टे यथोक्ते 
चाथें एप छोको मवति तेनोक्तो 
योगिनेति श्रुतेवंचनमिदस ॥१॥ 


वहाँ [ क्रममुक्तिमं | जिसका 
आचरण वहु आदिके समान है और 
जो रोहितादि अमृतभोगका भाजन 
है ऐसे किसी विद्वानने उपर्युक्त ऋमसे 
आत्मभूत सूर्यको आत्मरूपसे उपलब्ध 
करते हुए समाहितचित्त हो इस 
मन्त्रका साक्षात्कार कर ब्युत्धा/न 
होनेपर अपनेसे प्रइन करनेवाले एक 
दूसरे व्यफ्तिसे इस प्रकार कहा था | 
उससे जब यह पूछा गया कि तुम 
ब्रह्मओेकसे आये हो [ अतः बताभो 
तो ] क्या वहाँ भी सूर्य दिन-रात 
विचरता हुआ प्राणियॉकी भायुकी 
क्षीण करता है जिस प्रकार कि वह 
यहाँ हमारी आयुका क्षय करता है !? 
--तंब उसने निम्नाड्लित उत्तर 
दिया | 'इस प्रकार पूछे हुए उपयुक्त 
प्रश्नके विषयमें उस योगीद्वारा कहा 
हुआ यह रोक है |! यह श्रुतिका 
वाक्य हैं || १ ॥ 


>> “६३४२८ 
ब्रह्मलेकके विषय विद्वानका अदुभव 
नवेतत्र न निम्ठोच नोदियाय कदाचन। देवा- 
स्तेनाहश्सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २॥ 


वहाँ निश्चय ही ऐसा नहीं होता । वहाँ [ सूर्यका | न कमी अत्त 
होता है और न उदय होता है । हे देवगण ! इस सत्यके द्वारा मैं इहसे 


विरुद्ध न होऊँ॥ २ ॥ 


२७७ 


छानन्‍्दोग्योबनिषद्‌ 


[ अध्यापर रे 
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न थे तत्र यतो5हं ब्रह्मलोका- 
दागतसतस्िन्न॒ ये तत्रेतदर्ति 
यत्पृष्छसि । न हि तत्र निम्लो- 
चास्तमगमत्सविता न चोदिया- 
योहतः कुतथ्रित्तदाचन कर्सि- 
थ्िदपि काल इति | ह 

उदयास्तमयवर्जितो ब्ह्मलोक 
इत्यनुपपत्नमित्युक्तः शपथमिव 
प्रतिपेदे । हे देवाः साक्षिणो यूय॑ 
श्ूणुत यथा मयोक्त सत्यं वच- 
स्तेन सत्येनाह त्रह्मणा ब्रह्मल- 
रूपेण मा विराधिषि मा विरुध्ये 
यमग्राप्तित्रत्षणो मम मा श्रू 
दित्यथ। ॥ २॥ 


जहाँसे---जिस ब्रह्मलोकसे में 
आया हूँ-तहाँ उसमें निश्चय ही यह 
तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है | 
वहाँ न॒ तो सूर्यास्त होता है और 
न कभी--किसी भी समय सूर्य 
कहीँसे उदित होता है । 

ब्रह्चणेक सूयंके उदय और 
अस्तत्ते रहित है---यह बात तो 
असड्भत है-इस प्रकार कहे जानेपर 
वह मानों शपथ करता है--हे 
देवगण ! तुम साक्षी हो, सुनो--- 
मैंने जो सत्य वचन कहा है उस 
सत्यके द्वारा मै ब्रह्मसे--ब्रह्मके 
खरूपसे विरुद्ध न होऊँ; अर्थात्‌ 
मुझे त्रह्मकी अप्राप्ति न हो ॥ २॥ 


--+>-+>*3$ ९४%... 


मधुविद्याका फल 


सत्य॑ तेनोक्तमित्याह श्रुति:-- 


उसने सत्य ही कहा है---यह 
बात श्रुति बतलाती है--- 


नह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा 
हैवास्मे भवति य एतामेव॑ अह्मोपनिषदं वेद ॥ ३ ॥ 


जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ ( वेद्रहस्य ) को जानता है उसके 
लिये न तो सूमका उदय होता है और न अस्त ह्वोता है | उसके लिये सर्वदा 


दिन दी रहता है ॥ ३ ॥ 
नहवा अस्मे यथोक्तन्रह्म- 


विदे नोदेति नर निम्लोचति 





इसके अर्थात्‌ उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताके 
लिये न तो सूर्य उदित होता है 


और न अस्तमित ही होता है | 


शाइरभाष्या्थ 


२७५ 
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नास्तमेति किन्तु अद्मविदेष्स्म 
सकृदिवा हेव सदैैवाहर्भवति 
खय॑ज्योतिष्ठात | य॒ एतां 
क्तां त्रह्मोपनिषदं वेदशुह्मं वेद । 
एवं तन्त्रेण वंशादित्रयं अत्य- 
सतसम्बन्धे च यज्चान्यदवोचा- 
मेवं जानातीत्यथः । विद्वानुद- 
प्रासमयकालापरिच्छेय॑ नित्य- 
जज ब्रह्म भवतीत्यथ: ॥ ३ ॥ 


वल्कि इस अल्यवेत्ताके ढिये 'सक्द्दिवाः 
“संवंदा दिन ही बना रहता है, 
क्योंकि वह खयं ग्रकाशखरूप होता 
है [ ऐसा किसके ढिये होता है ? 
ऐसा श्रइन होनेपर कहते हैं-...] 
जो इस उपर्युक्त त्रह्मोपनिण्द्‌---.वेद- 
रहस्यको जानता है; अर्थात जो 
शात्द्वारा वंशादित्रय॑, प्रत्येक अमृत- 
के साथ बसु आदिका सम्बन्ध तथा 
और भी जो छुछ हमने कह है उसे 
उसी श्रकार जानता है | तात्पर्य 
यह है कि वह विद्वान्‌ उदय और 
अस्तरूप कालसे अपरिच्छेध नित्य 
अजन्मा त्रह्म ही हो जाता है ॥१॥ 


*+७-<55७६$2:--:5७..... 
पम्प्रदा यपरम्परा 
तडेतदूबह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिर्मनवे मनुः 
जाभ्यस्तद्टेतदुद्दालकायारुणये ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म 


बाच ॥ 8४ ॥ 


हि 
पेह यह मधुज्ञान अह्माने बिराट्‌ प्रजापतिसे कहा था, प्रजापतिने मनुसे 

दर और मजुने प्रजावर्गके प्रति कहा | तथा अपने ज्येष्ट पुत्र अरुणनन्दन 

।लकको उसके पिताने इस ब्रह्मविज्ञानका उपदेश दिया था ॥ 9 | 


तद्भेतन्मधुज्ञानं त्रह्मा हिरण्य- 


वह यह मधुज्ञान ब्रह्मा--हिरण्य- 


गर्भने विराट प्रजापतिकों छुनाया था | 


 विराजे अ्रजापतय उवाच | ' उसने भी इसे मनुक्ों सुनाया और 


. $. तिस्थ्रीनवश) मध्पूप और मपुनाओ पन् सतत 5 मध्वपूप और मघुनाडी--इन तीनोको | 


फिलधरकाक-+तकमकलक. 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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सोषपि मनवे | मनुरिक्ष्याकाधा- 
भय प्रजाभ्यः प्रोवाचेति विद्या 


स्तोति 
तेति | किं च तद्भेतन्मघुज्ञानमु- 


#% (० हा 


ब्रह्मादाविशषक्रमाग- 


। 
दहालकायारुणये पिता ब्रह्मविज्ञानं 


ज्येष्ठाय पुत्राय प्रोवाच ॥ ४॥ 


मनुने इक्याकु आदि प्जावग 
( अपनी संतान ) को छखुनाया-- 
इस प्रकार “यह विदा ब्रह्मादि- 
विशिष्ट परम्परासे आयी है! ऐसा 
कहकर श्रुति इस त्रियाकी स्तुति 
करती है | यहा नहीं, यह मधुज्ञान 
अरुणपुत्र उद्दाल्कको अर्थात्‌ यह 
ब्रह्मविज्ञान पिताने अपने अ्येष्ठ पुत्रको 
सुनाया था || 9 ॥ | 





इदंं बाव तज्ज्येष्टाय पुत्राय पिता ब्रह्म अब्रयात्‌ 


प्रणास्याय वान्तेवासिने॥ ५ ॥ 
अतः इस ब्रह्मविज्ञानकका पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र॒को अथवा सुयोग्य 


शिष्यकी उपदेश करे | ५॥ 

ईद बाव तद्यथोक्तमन्योडपि 
ज्येष्ठाय पुत्नाय सर्वेप्रियाहाय ब्रह्म 
प्रत्रयात्‌ | प्रणाय्याय वा योग्या- 


अत: कोई दूसरा विद्वान्‌ भी यह 
उपयुक्त ब्रह्मविज्ञान सबसे प्रिय 


बसस्‍्तुके पात्र अपने ज्येष्ठ पुत्रको ही 
बतावे, अथवा जो शिष्य सुयोग्य 


यान्‍्तेवासिने शिष्याय | ५|। हो उससे कहे ॥ ५॥ 





नानन्‍्यरमे कस्मेचन यद्यप्यस्मा इमामदह्निः परि- 
ग्ृहीतां' घनस्य पूर्णां दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येतदेव 


ततो भूय इति ॥ ६ ॥ 


हक किसी दूसरेको नहीं बतलाबे, ययपि इस आचार्यकों यह समुद्र- 
परिवेष्ठित और धनसे परिपूर्ण सारी प्रृथिवी दे [ तो भी किसी 


खण्ड ११ | शाइरभाध्याथे २७७ 
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दूसरेकी इस विधाका उपदेश न करे, क्योंकि ] उससे यही बढ़कर है, 
यही बढ़कर है ॥ ६ ॥ 

नान्यस्मे कस्मैचन प्रतरूयात्ती-| किसी औरको इसका उपदेश 


है े न करे--ऐसा कहकर श्रुतिने 
थेद्वयमनुज्ञातमनेकेपां ग्राप्तानां | आचाये ( विधा देकर विदा सीखने- 


तीथोनामाचार्यादीनाम । कंस्मा- बाले ) आदि अनेक तीयों ( विद्या- 
उनलीर्थस॑ंकोचर्न॑ धि दानके पाञ्नों) मेंसे केषछ दो तीर्थ 
कक पिद्याया; | ( ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य ) के 


कृतस्‌ १ इत्याह- यद्यप्यसा | दिये दी आज्ञा दी है। किंतु इस 
। दी विद्याके पात्रोंका सकोच क्यों किया 
आचायाय इसां कथ्रित्यूथिवी- | हया है! इसपर श्रुति कहती है-- 


मद्धिः परिग्ृहीतां सम्द्रपरि- | दि रेस विद्याका बदला चुकानेके 
े लिये कोई पुरुष इस आचार्यको 
वे्टितां समस्ताभपि द्यात्‌, यसया | जछ्से परियृहीत आर्थात्‌ समुद्टसे 


विद्याया निष्क्रयार्थथ, आचार्याय | पिरी हुई और धनसे परिपूर्ण यानी 


पूणो नल कोश भोगकी सामग्रियोंमे सम्पन्न यह सारी 
नर्स हा॥ सत्ता भागापकर- पुथित्री भी दे तो भी बढ इसका बदला 


णे;; नासावस्य निष्क्रय/, यस्ता- नहीं हो सकता ! क्योंकि उस 
नर &< मधुवियाका दान 
ततो5पि दानादेवदेव यब्मधुवि-| “से भी यह मध ही 


ह 6 | बड़ा----अधिक फलवाढा है, ऐसा 
धादानं भूयो चहुतरफलमित्यथ: । | इसका तालर्य है | द्विरुकि वियाके 
द्विस्थास आदराथे। ॥ ६॥ 





आदरके लिये है ॥ ६ ॥ 
शा... 5“ आस: आई 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
एकाद्शखण्डभाप्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 
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दादश!ः खण्ड 


सैन्य 





गायत्री द्वारा व्रह्मकी उपास्तना 


यंत एवमतिशयफलेपा त्रक्क-| क्योंकि इस प्रकार अह्मविदया 
अतिशय फलवती है. इसलिये उसका 
अन्य प्रकारसे भी वर्णन करना 
वक्तव्येति गायत्री वा इत्याद्या- | चाहिये; इसीसे “गायत्री वा? इत्यादि 
दर मन्त्रका आरम्म किया जाता है । 

'रभ्यते। गायत्रीद्वारेण चोच्यते, गायत्रीद्वारा भी ब्रह्मका ही निरूपण 
ब्रह्मण! सर्वंधिशेषरहितस्थ नेति | किया जाता है, क्योंकि "नेति नेतिः 
इत्यादि प्रकारसे विशेषोंके प्रतिपेष- 
द्वारा अनुभूत होनेवाला सर्वविशेष- 
दुर्वोधत्वात | सत्खनेकेषुच्छन्द सु | रहित ब्रह्म कठिनतासे समझें आने- 
वाला है । अनेकों छन्दोंके रहते 
क्‍ हुए भी प्रधानताके कारण गायत्रीका 
दानं प्राधान्यात्‌ । सोमाहरणादित- | ही ब्रह्मज्ञानके द्वाररूपसे 'ग्रहण 
क्‍ किया जाता है | सोमाहरण करनलेसे 
रच्छन्दो5्क्षराहरणेनेतरच्छन्दो- | अन्य छन्‍्दोंके अक्षरोंकों लोनेसे, 
१. एक बार सोमामिलाषी देवताओने सोम छानेके लिये गायत्री त्रिष्ठप और 
जगती-इन तीन छन्‍्दोंको नियुक्त किया; परंतु असमर्थ होनेके कारण जगती 
और त्रिष्डुप-ये दो छन्द तो मार्गमेंसे ही लौट आये, केवछ एक गायत्री छन्‍्द ही 
सोमके पास जा सका और वहीं सोमके रक्षकोंको परास्त कर उसे देवताओंके पात 


लाया | यह कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें “सोमो वे राजामुष्मिछोक आसीत्‌? इस प्रसज्ञ- 
में आयी है । 


२. गायत्रीके सिवा जो ओर छन्‍्द सोम लानेके लिये गये थे वे मार्गमें ही 
थक जानेके कारण अपने कुछ अक्षर छोड़ आये थे। जगतीके तीन अक्षर और 
निष्ठपूका एक अक्षर--ये मार्गमें रह गये थे । इन्हें छाकर गायत्रीने उनकी 
पूर्ति की | 


विद्यातः सा प्रकारान्तरेणापि 


नेतीत्यादिविशेषत्रतिषेधगम्यरय 


गायत्र्या एवं ब्रह्मन्ञानद्वारतयोपा- 


खंण्ड १३ ] धाड़रभाष्याथ २७९ 
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व्याप्त्याच सवसबनव्यापकत्वाब् | इतर छतदोंमें व्याप्त रहनेसे और 
; सभी सत्नोंमें व्यापक होनेसे यज्ञ 
आधाल्य गायह्या। । गाय- 

पश्षे आधाल्य गायत्याः । गाय | गायत्रीकी प्रधानता है. । क्योंकि 
त्रीसारत्वाच् त्राहमणस, मातर- | ब्राह्ममकका सार गायत्री ही हैं, 
मिव हिल्वा गुरुतरां गायत्रीं | लिये उपर्युक्त अ्न भी माताके 
९ तिपथते समान गुरुतरा गायत्रीको छोड़कर 
शताजन्यदूएुछ्तर न श्र उससे उत्कृष्टरर किसी अन्य 
यथोक्त॑ ब्रह्मापीति | तस्यामत्य- | अल्म्वनको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि 
न्तगौरवस्य॒ प्रसिद्धर उसमें लेकका अत्यन्त गौरव प्रसिद्ध 
मे बे कुक | अतो ही है। अतः गायत्रीके द्वारा ही 
गायत्रीमु ब्रह्मोच्यते--- | ब्रक्षका निरूपण किया जाता है---- 
गायत्री वा इंद्र सर्व भूत॑ यदिदं कि च वाग्वे 
गायत्री वाग्वा इृदर सब भूतं गायति च त्रायते च॥ १ ॥ 
गायत्री ही ये सब भूत-प्राणिवर्ग हैं | जो कुछ भी ये स्थावर-जंगम 
प्राणी हैं वे गायत्री ही है। वाक्‌ ही गायत्री है और थाक्‌ ही ये सब प्राणी 
हैं, क्योंकि यही गायत्री उनका गान ( नामोचारण ) करती और उनकी 

[ भय आदिसे ] रक्षा करती है ॥ १ ॥ + 
गायत्री वा इत्यवधारणार्थों। “गायत्री बै! इस पदमे 'बै! झब्द 


५ ै ५ तत_ | निश्चयार्थक है । ये सम्रस्त भूत 
8] आप - 

पेशच्द दें से शत ॥ अर्थात्‌ ये जो कुछ स्थावर-जड्म 

जात॑ यत्कि च खावर जड्डमें वा | द्राणी हैं वे सब गायत्री ही हैं। 


तत्सव॑ गायत्येव | तस्याइहन्दो- | वह ( गायत्री ) तो केत्र७ छन्दमात्र 


१. उष्णिक और अनुष्ठुप्‌ आदि अन्य छन्दोंके प्रत्येक पादमें क्रमशः ७ और 
८ आदि अक्षर होते हैं और गायत्रीके एक पादमें ६ अक्षर होने हैं; इतलिये यह उन 
हन्दोंमें भी व्याप्त है? क्योंकि अधिक सख्याकी सत्ता न्यून संख्याके बिना नहीं हो सऊदी | 

२. प्रातःसवन गायत्र है; मध्याहतवन तैष्टुम है और ठृत्तीय सवन जागठ 
है। अर्थात्‌ गायत्री) त्रिष्दप और जगती ये क्रमशः उनके छन्द हैं । गायद्नी जिष्डप्‌ 
ओर जगतीमें व्यात है; इसलिये वह उन सवनंर्मे भी व्यापक है । 


7२८6९ 


छान्‍्दोग्योपनिषदू 


[ अध्याय *ै 
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मात्राया; सवंधूतत्वमनुपपन्नमिति [ है; उसका सर्वभूतरूप होना तो 


गायत्रीकारणं वाच॑ शब्दरूपा- 


मापादयति गायत्रीम, वाग्वे 
गायत्रीति | 


वाग्वा इद॑ सर्व भृतम । 
यस्ाद्वावशव्दरूपा सती सब 
भूत॑. गायति शब्दयत्यसों गौर- 
सावश्व इति च, त्रायते च रक्षत्य-. 
मुष्मान्मा भेपी;, कि ते भयसु- 
त्थितम्, इत्यादिना सर्वतो भया- 
लिवर्त्यमानों वाचा त्रातः सात | 
यदह्ाग्मूतं गायति च त्रायते च 
गायज्येव तद्टायति च त्रायते च 
वाचो5्नन्यत्वाद्वायन््या; । गाना- 
लाणाच्च गायत््या गायत्रीत्वमर्‌ 
॥१॥ 


सम्मव नहीं है; अतः ५बाग्बे गायत्री 
ऐसा कहकर श्रुति गयत्रीकी कारण- 
भूत शब्दरूप वाकफी ही गायत्री 
कहती है | 

वाकू ही यह सब भूतसमुदाय 
है; क्‍योंकि शब्दरूप हुई वाक्‌ दी 
समस्त भूततोका गान---शब्द यानी 
नामोल्लेख करती है; जैसे “यह गो है? 
ध्यह अश्व है? इत्यादि; तथा यही 
त्राण--रक्षा करती है; जैसे “इससे 
मत डर? ०तुझे क्‍या भय उत्पन्न हुआ 
है ? इत्यादि वाक्योंसे सब ओरसे 
भयसे निदृत्त किये जानेपर वाणीके 
ही द्वारा मनुष्यकी रक्षा की जाती 
है | इस प्रकार वाणी जो ग्राणियॉका 
गान और त्राण करती है वह 
गान और त्राण गायत्रीके द्वारा ही 
किया जाता है, क्योंकि गायत्री वाणी- 
से मिन्‍न नहीं है | गान और त्राण 
करनेके कारण ही गायत्रीका 
गायत्रील है || १॥ 


२०--रक--- कई ं2जईऊ..---कु०-० 


या बे सा गायत्रीयं वाव सा येय॑ प्रथिव्यस्थार 
हीद< सब भूतं प्रतिछ्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ 


आर सच | 


शाइूरभाष्याथे 
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जो वह गायत्री है वह यही है, जो कि यह प्रषिवी है; क्योंकि 
सीमें ये सब भूत स्थित हैं और इसीका वे कभी अतिक्रमण नहीँ 


फरते || २॥ 


या ये सेचंछुक्षणा सर्वभूतरूपा 
गायत्री; इयं वाव सा येय॑ 
थिवी । कर्थ॑ पुनरिय॑ प्रथिवी 
गयत्रीति १ उच्चते-सर्व भूतसंब- 
धात्‌ | कथ्थ॑ स्वभूतसंबन्धः 
स्‍्यां एथिव्यां हि यस्ात्सवे 
यावर जह्नमं च भूत प्रतिष्टितम्, 
_तामेव प्ृथिवीं नातिशीयते 
गतिबतत इत्येतत्‌ । 

यथा गानत्राणास्यां भ्रूत- 
ब्न्‍्धों गायत्र्याए, एवं भृतप्रति- 
गनाइ्ूतसंबद्धा प्थिवी; अतो 
॥यत्री एथिवी ॥ २ ॥ 


जो वह ऐसे लक्षणोंवाली 
स्वेभूतरूप गायत्री है वह यही है, जो 
कि यह पृथिवी है। किंतु यह पृथिवी 
गायत्री किस प्रकार है? सो बतलाया 
जाता है---सम्पूर्ण आ्रणियोंसे इसका 
सम्बन्ध होनेके कारण यह गायत्री 
है | इसका समस्त प्राणियोंसे किस 
प्रकार सम्बन्ध है ? क्योंकि इस 
पथिवीमें ही समस्त स्थावर तथा जद्जम 
प्राणी स्थित हैं और वे इस पृथिवी- 
का ही अतिक्रमण अर्थात्‌ अतिवतन 
कभी नहीं करते | 

जिस प्रकार गान और त्राणके 
कारण गायत्रीका प्राणियोंसे सम्बन्ध है 
उसी प्रकार भूतोंकी प्रतिष्ठा होनेके 
कारण पृथित्री भूतोसि सम्बद्ध है 
अत: प्रथिव्री गायत्री है ॥ २ ॥ 





या वे सा प्रथिवीयं वाव सा यदिदमस्सिन्पुरुषे 
शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥३॥ 
जो भी यह पृथित्री है वह यही है जो कि इस पुरुषमें शरीर है; 


क्योंकि इसीमें ये 
छेड़ते ॥ ३ ॥ 


प्राय स्थित हैं और इसीको ने कमी नहीं 


ैस उुत्यटा पल्मअिीक टश॑प्क 
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नरक 4 बा परे (2 ०22७. «५2७. ५%22७.. बापक2. .<ूं2.. 22. -६92.. जा. 
या वे सा पृथिवी गायत्री, इयं | जो भी वह प्रूथिवीरूप गायत्री 
वाव सेदमेव; तत्किम ! यद्दम- | दै वह यह निश्चय यही है; यही कौन : 


ल्‍ कार्यकरणसंघाते जी- | ' रे उशपमे-भूत और इब्द्रियेकि 
सिन्युरुषे कं कार्यकरणसंघाते सजीव सघातमें शरीर है, क्योंकि 
वृति शरीर पार्थिवत्वाच्छरीरस । | शरीर पयिव्रीका ही विकार है | 


कर्थ शरीरस्स गायत्रीत्व- शरीरका गायत्रीत्व किस प्रकार 
मिति ? ' उच्यते--अखिन्हीमें | है ! सो बतछाया जाता है; क्योंकि 
प्राणा भूतशब्दवाच्या: ग्रतिष्ठि- | सती “भूत! शब्दवाच्य ग्राण 
ता;, अतः पृथिवीवद्‌ भूतशव्द- प्रतिष्ठित हैं | अतः प्रथिवीके समान 
बज्यगरपपतिएनास्कर शो “भूतः शब्दवाच्य प्राणोंका अधिष्ठान 
| दोनेके कारण शरीर गायत्री है, 

यत्री; एतदेव यस्माच्छरीर क्योंकि प्राण इस शरीरका ही 


नातिशीयन्ते प्राणगा। ॥ ३।॥ | अतिक्रमण नहीं करते ॥ ३ ॥ 


ह 
८००००-०००+मा:-फर्ण- "गा 2०4६, अ्रन-००-न_> 


यहे, तत्पुर॒ुषे शरीरमिदं. वाव तथ्यदिदमस्सिन्नन्तः- 
पुरुष हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशी- 
यन्ते ॥ 8४ ॥ 

जो भी इस पुरुषमें शरीर है वह यही है जो कि इस अन्तःपुरुष- 

में हृदय है; क्योंकि इसीमें ये प्राण प्रतिष्ठित है और इसीका अतिक्रमण 
नहीं करते ॥ 9 ॥ | 

यह्दे तत्पुरुषे शरीर गायत्रीदं|। जो भी इस पुरुषमें शरीररूप 

दिदमसिलन्तर्मध्ये _. | गायत्री है वह यही है, जो कि इस 

वाव तत्‌ | यद्दमसिजनन्तमंध्ये |. रुप अध्यवर्ती. पुरुष 

पुरुषे हृदय पुण्डरीकाख्यमेतद्वा- | पुण्डशीकसंज़्क हृदय है | बह गायत्री 

यत्री | कथम्‌ १ इत्याह-अखिन्हीमे | है । किस प्रकार * सो बतलते हैं--- 


२ &#& ८ 


| बी 


>>. 7२ 
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आणा; श्रतिष्ठिता।; अतः शरीर- | क्योंकि इसीमें ये आ्राण प्रतिष्ठित हैं । 
बद्धायत्री हृदयम्‌ | एतदेव च | अतः शरीर के समान हृदय 
नातिशीयन्ते प्राणा। | “प्राणो ह | 7सत्री है, क्योंकि आण इसका भी" 
पिता प्राणो माता |” ( छा० | अतिक्रमण नहीं करते । “प्राण 
उ० ७ | १५। १) “अहिंस- | पिता है, प्राण माता है” “सम्पूण 
न्सवेभृतानि ! ( छा० 3० ८ | [ प्राणियोकी हिंसा न करते हुए” 
१५ | १ ) इति च श्रुते!, भूत- | इत्यादि श्रुतियाँ होनेके कारण प्राण 
शब्दवाच्या। प्राणा। ॥| ४७ ॥ | “भूत? शब्दवाच्य हैं ॥ ४ ॥ 
“+-+क्च्न्थीप्कसक2- 


सेषा चत॒ुष्पदा षड़विधा गायत्री तदेतदचाम्य- 


नुक्तम ॥ १॥ 


वह यह गायत्री चार चरणोंवाडी और छः प्रकारकी है | वह यह 
[ गायत्रयाख्य अ्ह्म ] मन्त्रोंद्ारा प्रकाशित किया गया है ॥ ७५ ॥ 


सेपा चतुष्पदा पडक्षरपदा| वह यह चार पदोत्राठी और 
गह छः-छः अक्षरोंके पदोंवाडी है तथा 

छन्दोरूपा सती मव॒ति गायत्नी मर 
की वाक, भूत, प्रथिवी, शरीर, हृदय 
षड्विधा वाग्धूतशथिवीशरी रहद्य- और प्राणरूपा होनेसे वह पड़तिधा-- 
आणरूपा सती पड्विधा सवति | | ७, प्रकारकी है | वाक और प्राण- 
चाकप्राणयोरन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि | का यद्यपि अन्य आर्थमें निर्देश किया 
हक सकल 


; जे से खीकृत किये जाते हैं; अन्यथा 
विधसंख्यापूरणानुपप्तेः । तदे- | लक पक ह ह 
मिल । गायत्रीके छः प्रकारोंकी संख्या 
तसिन्नथ एवद्ायत््यारंय अहम | पते नहीं हो सकती | इसी अर्पमे 


गायत्यनुगत गायत्रीमुखेनोक्त- | यह गायत्रीसंशक प्रह्म, जो गायत्रीका 
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ब्वर्सिसीयेक अडियिक “रपट बरस िटिफ नरजटक बऑर्पिियक७ ननिटक 2र्थियेक नर कक नई िेटिन्‍क क्रिकेटर गए” 
मृचापि मन्त्रेणाभ्यनूक्ते प्रका-।अठेंगत और गायत्रीद्वारा ही प्रति- 
पादित है, ऋचा यानी मन्त्रसे भी 
. .शितम्‌ ॥ ५॥ प्रकाशित किया गया है || ५ ॥ 
५ 


म्मन्‍न्‍्ण»ज-+- सपा लि डिर+०००पीकवया+++-प+नमन-+-+- मकान. 
कायबद्म और शुद्ध बह्मका भेद 


तावानस्य महिमा -ततो ज्यायाश्श्र पूरुषः। पादो- 
एस्य सबो भूतानि त्रिपादस्थाझूतं दिवीति ॥ ६ ॥ 


[ ऊपर जो कुछ कहां गया है ] उतनी ही इस ( गाय्रयाख्य 
ब्रह्म ) की महिमा है; तथा [ निर्विकार ] पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है । 
सम्पूर्ण मूत इसका एक पाद हैं और इसका [ पुरुपसंज्ञक ] त्रिपादू अध्ृत 
प्रकाशमय स्वात्मामें स्थित है || ६ ॥ 


वाबानबसख॑ गायत्पाख्यर्थ इस गायत्रीसंज्ञक समस्त ( पाद- 
ब्रह्मण; समस्तस्य महिमा विभ्ूति- विभागविशिष्ट ) ब्रह्मकी उतनी ही 


विस्तार: । यावांअतुष्पात्पड वि महिमा-- त्रियूतिविस्तार है; जितना 
सम "5 | कि चार पादबाछा और छः प्रकार- 


धश्व त्रह्मणो विकार; पादों गाय- | का ब्रकह्मका विकारभूत एक 


श्रीति व्याख्यातः। अतख्स्ा- |" गायत्री है। ऐसा कहकर 
“ निरूपण किया गया है | अतः उस 
हिकारलक्षणाद्वायत्र्याख्याद्वाचा- | विकारमूत अर गगन 
रम्मणमात्रात्ततोी ज्यायान्महत्त- | गायत्रीसंशक बद्मसे परमार्थ सत्यलरूप 
रथ परमार्थसत्यरूपोषविकारः | निर्किकार पुरुष उत्हृष्ट महत्तर है; 

९ जो सबको पूरित करने तथा शरीर- 
पझुपः पुरुष: स्वोपरणास्पुरि रूप पुरमें शयन करनेके कारण 
शयनाश्व | पुरुष कहलाता है । 


खण्ड १२] शाइरमाप्याथ २८५ 
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तस्थास्य पादः सवों सर्वाणि | तेज, अन्न और अप्‌ आदि सम्पूर् 
भूतानि तेजोब्वन्नादीनि सस्थावर- स्थावर-जड्भम प्राणी उस इस पुरुपका 


प्ि एक पाद हैं | तथा वह त्रिपात्‌ू--- 
जड्भमानि । त्रिपाल्यः पादा तो और पे जे शोक 


असय सोष्य॑ त्रिपात्‌ । त्रिपादसत | कहते हैं---समस्त गायत्रीरूप पुरुष- 


पुरुषार्यं॑ समस्तस्य गायत्या- | उसपसंज्ञक निपादू अहृत दिवि 
क --युतिमानमे यानी प्रकाशलरूप 
त्मनो दिवि द्योतनवति खात्म- | ख़ात्मामें स्थित है--ऐसा इसका 


न्यवखितमित्यथ हति ॥ ६ ॥ | तात्पर्य है ॥ ६॥ 
<००-“बै/ 2०८ फरिविल कवि: 0-३-९ै०००० 


भूताकाश, देहाकाश और हृदयाकागका अभेद 


यहे तहल्ेतीदं बाव तद्योपयं बहिधों पुरुषादाका- 
शो यो वे स बहिधो पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ अय॑ वाव 
स॒यो5यमन्तः पुरुष आकाशो यो वे सो5न्तः पुरुष 
आकाशः ॥ < ॥ अय॑ वाव स योषयमन्तहंद्य आका- 
शस्तदेतत्यूणमप्रवति पूणोमग्रवर्तिनी* श्रियं लूमते य॑ 
एवं बेद ॥ ९ ॥ 
जो भी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतरूप ] अह्म है वह यही है, जो कि यह 
पुरुषसे बाहर आकाश है; और जो भी यह पुरुषसे कहर आकाश है । 
वह यही है जो कि यह पुरुषके भीतर आकाश है; तथा जो भी यह 
पुरुषके भीतर आकाश है | वह यहीं है जो कि हृदयके अन्तर्गत 
आकाश है । वह यह हृदयाकाश पूर्ण और कहीं भी प्रदत्त न होनेवाल 
है | जो पुरुष ऐसा जानता है वह पूर्ण और कहीं प्रदत्त न होनेदाली 
सम्पत्ति प्राप्त करता है | ७-५ ॥ 


२<६ 
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ब्बर्यन फ गॉपिेटेक नि बरपििटेकल पिकटेडक कॉप्िट्रिक #र्पिटण बरस बर:केक नर्टकेंट2ज कई बाप. 


यहे तत्त्रिपादसतं गायत्री- 
मुखेनोक्त॑ अह्मेतीद॑ वाब तदि- 
दमेव तदथो5ुय॑ प्रसिद्धो बहिधो 
बहिः पुरुषादाकाशों भोतिकों यो 
वे स बहिधो पुरुषादाकाश 
उक्त; ॥ ७॥ अय॑ वाव स योष्य- 
मन्तः पुरुषे शरीर आकाश! । 
शो वे सोउन्तःपुरुष आका- 
श। ॥८॥] अय॑ वाव स योडयमन्त- 


हंदये हृदयपुण्डरीक आकाश: । 
 कथमेक्य सत आकाशस्स 
त्रिधा भेद इति १ उच्यते-- 
वाह्यन्द्रियविषये. जागरितखाने 


नमसि दुःखवबाहुलय इ्व्यते | 
ततो5न्तःशरीरे खम्खानभूते 
मन्दतर दुःखं भवति खम्मान 
पश्यतः । हृदयस्थे पुननंभसि न 
कश्वन काम कामयते न कश्वन 
खप्न॑ पश्यति | अतः सर्बदु।ख- 
निवृत्तिरुपमाकाशं सुपुप्तखानम्‌ । 


जो भी गायत्रीके द्वारा कहा हुआ 
वह त्रिपादू अमृत त्रह्म है वह यही है 
---वह निश्चय यही है जो कि यह 
बाहरकी ओर-पुरुषसे बाहर प्रसिद्ध 
भीतिक आकाश है | तथा जो भी 
यह पुरुषसे बाहर आकाश बतलाया 
गया है |७|॥ वह यही है. जो पुरुष 
अर्थात्‌ शरीरके भीतर आकाश है| 

जो भी वह पुरुषके भीतर 


आकाश है ॥ ८ ॥ वह यही है जो 


यह हृदयके भीतर अर्थात्‌ हृदय- 
पुण्डरीकमें आकाश है । 


एक होनेपर भी आकाशका 
तीन प्रकारका भेद क्‍यों है ? ऐसा 
प्रश्न होनेपर कहा जाता है--जो बाह्य 
इन्द्रियोंका विषय है और जिसकी 
जाग्रत्‌ अवस्थामें उपलब्धि होती है 
ऐसे इस आकाशमें दुःखकी बहुल्ता 
देखी जाती है | उसकी अपेक्षा, 
सप्तमें उपलब्ध होनेवाले शरीरान्तर्गत 
आकाशमें खप्त देखनेवाले पुरुषको 
मन्दतर दुःख होता है । किंतु 
हृदयस्थ आकाशमें जीव न तो किसी 
भोगकी इच्छा करता हैं और न 
कोई खन्त ही देखता हैं; ,अतः 
सुषु्तिमें उपलब्ध होनेवाछा आकाश 
सम्पूर्ण दुःखोंका निदृत्तिरूप है । 
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अतो युक्तमेकस्थापि त्रिधा भेदा- | इसल्यि एक ही आकामक्के तीन 
न्वाख्यानम्‌ । भेदोंका कथन उचित ही है । 


बहिधों पुरुषपादारभ्याकाशस्य | परुषके वहि.स्थित आकाझसे 
लेकर जो हृदयदेशमें आकाशका 

हृदये संकोचकरणं चेतःसमा- | संकीच किया गया है वह चित्तकी 
एकाग्रताके स्थानकी स्तुतिके ढिये 

घानयखानस्तुतये यथा “श्रयाणा- हे रह प्रकार [ स्थानकी स्पुतिके 
लिये ही ऐसा कहा जाता हैं--..] 
धतोनों लेकोमें कुरुक्षेत्र उत्कृष्ट है 
तथा [ द्विदल धान्यके समान ] 
अधतस्तु कुरुक्षेत्रमर्धतस्तु एथूद- | आधेमें कुरुक्षेत्र है और आधेमें 
'पृथूदक'है””उसी प्रकार [ यहाँ हृदया- 

काशकी स्नुति समझनी चाहिये ] | 

वह यह हृदयाकाशसंज्ञक ब्रह्म 

पूर्ण---सरंगत है; वह केवल हृदय- 

| मात्रमें ही परिच्छिन्न है---ऐसा नहीं 

च्छिन्नमिति मन्तव्यम, यथपि मानना चाहिये; यद्यपि चित्त केत्रल 


३ 
मपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते । 


कमर! इति तहृ॒त्‌ | 
तदेतद्धादकाशाख्यं ब्रक्ष 


पूर्ण सर्वंगत॑ न हृदयमात्रपरि- 


हृदयाकाशमें ही समाहित किया 
जाता है | वह अप्रवर्ति अर्थात्‌ 
अविनाशी खभाववाला है----जिसका 
कभी कहीं प्रदत्त होनेका खभात्र न हो 
उसे अप्रवति कहते हैं । जिस प्रकार 
अन्य परिच्छिन्न भूत उच्छित्ति(विनाथ) 
धर्मवाले हैं उसी प्रकार हदयाकाश 
नाशवान्‌ नहीं है| जो पुरुष इस 
तथा द्वार्द नभः | पूर्णामप्रवर्तिनी- | प्रकार उपर्युक्त पूर्ण और अविनाशी 


हृदयाकाशे चेतः समाधीयते। 
अग्रवति न कुतथ्ित्कचित्वतितु 
शीलमस्येत्यप्रवर्ति तदलुच्छित्ति- 
धर्मकपत | यथान्यानि भूतानि 


परिच्छिन्नान्युच्छित्तिधमेकाणि न 
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मनुच्छेदात्मिकां श्रिय॑ विभूतिं | गुणविशिष्ट ब्रह्मको जानता है वह 
गुणफर्ल लमते दृष्टमू; य णवं पूर्ण और अप्रवर्तिनी-कभी नष्ट न 
होनेवाली श्री--विभूति इस दृष्ट 
गोण फलको प्राप्त करता है | अर्थात्‌ 
वेद .जानातीहैव॒जीवंस्तद्भाव॑ | इसी छोकमे यानी जीवित रहते हुए 
प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ ९ || ही तद्ग॒पताको प्राप्त हो जाता है ॥९॥ 
कि 
. इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 


“ “- 7 टद्वादशखण्डभाष्यं रसस्पूर्णम॥१२॥ 


यथोक्त॑ पूणांप्रवतिंगुणं ब्रह्म 





चयुेदशः स्ण्हु 


हृदयान्तर्गत पूर्वचुपियूत ग्राणकी उपासना 
तस्य ह वा एतस्थ हृदयस्य पत्च देवसुषयः स 
यो5स्य ग्राडः सुषिः स प्राणस्तच्चक्छः स आदित्यस्तदेतत- 
त्तेजोध्नायमित्युपासीत तेजरूयन्नादों मबति य एवं 


बेद ॥ १ ॥ 


उस इस प्रसिद्ध हृदयके पाँच देवसुषि हैं | इ्सका जो पृ्॑दिझा- 

वर्ती छुषि ( छिद्र ) है वह प्राण हैं; वह चक्षु है, बह आदित्य हैं, वही 

यह तेज और अन्नाथ है--इस प्रकार उपासना करे | जो इस प्रकार 

जानता है [ अथोत्‌ इस प्रकार इनकी उपासना करता है ] वह तेजखी 
और अन्नका भोक्ता होता है || १ ॥ 

तस्यह वा इत्यादिना। इस प्तस्य ह वा? हत्यारि खण्ड- 

द्वारा गायत्रीसंज्ञक बरह्मकी उपासनाके 

गायत््यास्यस त्रह्मण उपाक्त-  अड्रूपसे द्वारपालछादि गुर्णोका 

“नए. | विधान करनेके लिये [ यह उत्तर 

नाइत्वेन. डवारपालादिशुण ग्रन्य ] आरम्भ किया जाता है | 

विधानाथंमारभ्यते । यथा लोके | क्योंकि जिस प्रकार लेकमें राजाके 

द्वारा उपासनासे ( भेंट आदि 

द्वारपाला राज्ञ उपासनेन वशी- | देकर ) अपने अधीन कर डिये 

जानेपर राजासे भेंट करनेमे उण्योगी 

होते हैं उसी प्रकार यहों भी [ इन 

तथेहापीति । । उपासनाड्ञोंका उपयोग होता हैं ] । 





कृता राजप्राप्त्थोी भवन्ति 
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तस्पेति प्रकृत्य हृदयस्पेत्य- | “तस्यः भर्थात्‌ उस प्रकृत हृदयके, 


रथ; । एतस्थानन्तरनिर्दिश्स्य पश्च 
पश्चसंख्याका देवानां सुषयो 
देवसुषयः  खगलोकमग्राप्तिद्वार- 
च्छिद्राणि, देवे; प्राणादित्यादि- 
भी रक्ष्यमाणानीत्यतों देवसु- 
पय/ । तस्थ खगलोकमवनस्थ 
हृदयस्थास्य या प्राड सुषिः 
पूर्वाभिम्ुखय॒प्राग्गत॑ यच्छिद्रं 
द्वारं स ग्राण:, तत्खस्तेन द्वारेण 
यश संचरति वायुविशेषः स प्राग- 
नितीति प्राण । 

तेनेव.. संबद्धमव्यतिरिक्त 
तचल्लु), तथेव स आदित्य; “आ- 
दित्यो ह वे बाह्य; प्राण; ( ग्र० 
उ० ३। ८) इति श्रुतेश्रक्षूरूप- 
प्रतिष्ठाक्रमेण हृदि खितः “स 
आदित्यः कसिन्प्रतिष्ठित इति 
चन्लुपि! (बु० 3०३ |९। 
२० ) इत्यादि हि वाजसनेयके । 


एतस्थ--जिसका अब्यवहित पूर्वमें 
ही वर्णन किया गया है, पाँच-पॉच 
संख्यावाले. देवस्तुषि---देवताओंके 
सुषि अर्थात्‌ खर्गलोककी प्राप्तिके 
द्वारभूत पाँच छिद्र हैं। वे प्राण और 
आदित्य आदि देवताओंसे सुरक्षित 
हैं इसलिये देवसुषि कहलते हैं। 
खगलेकके मवनरूप उस इस हृदय- 
का जो प्राडठुषि है--.धूर्वाभिमुख 
हृंदयका जो पृ्वेदिशावर्ती छिद्र यानी 
द्वार है वह प्राण है | जो उस हृदयमें 
ही स्थित है और उसीके द्वारा 
संचार करता है वह वायुविशेष 
आराकू अनितिः इस ब्युत्पत्तिके 
अनुसार प्राण कहलाता है । 


उस (प्राण) हीसे सम्बद्ध और 
अभिन्न चक्षु है | इसी प्रकार 
वह आदित्य भी है, जैसा कि 
“आदित्य निश्चय ही बाह्य ग्राण है? 
इस श्रुतिसे प्रमाणित होता है। वह 
चक्षु और रूपके प्रतिष्ठाक्रमसे 
हृदयमें स्थित है | “वह आदित्य 
किसमें स्थित है ? चक्षुमें? श््यादि 
वाजसनेय-श्रुतिमं कद्दा है | प्राण- 
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प्राणवायुदेवलेव श्लेका चक्षुरादि- | वायुरूप एक ही देवता एक ही 
हे आश्रयमें स्थित होनेके कारण चन्षु 
त्यश्व सहाश्रयेण | चक्ष्यति च- | और आदित्य नामसे कहे जाते हैं | 
धप्राणाय खाद्य! ऐसा कहकर दिया 
हुआ हवि चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
की तृप्ति करता है---ऐसा आगे 
कहेंगे भी । 
तदेतआणारुय॑ खगलोक- | वह यह प्राणास्य ब्रह्म खर्गलेक- 
खर्गलोक प्रति- | नेपाल है अतः खर्गप्राप्तिकी 
द्वारपालल्वाह्रह्म खगेलोक॑ प्रति- |... बात पुरुष, यह बम 
पित्सुस्तेजश्चेतचश्षुरादित्यखरू- आदित्यझूपसे तथा अन्नावरूपसे 
सबिताकां तेज और भन्नाथ हैं 
पेणानादत्वाच् सवितुस्तेजो5न्ना- «जे प्रकार इन दो गाते इसकी 
चमित्याम्यां गुणाभ्यामुपासीत | | उपासना करे | इससे वह तेजस्वी 
ततस्तेजरव्यन्नादआामयाविलवर- ! तोंद जग आज 
हितो मव॒ति ६ : रहित होता है । जो ऐसा जानता 
हितो भवृति य एवं वेद तस्येत- | हैं उसे यह गौण फल प्राप्त होता हैं; 


हुणफलूस । उपासनेन वशीकृतो | किए मुख्य फठ तो यही है कि 
खर्मलोकम्रापिहेतर्भवतीति मिडेतर्भवरतीरि उपासनाद्वारा अपने अधीन किया 
द्वारपः खगलोकग्राप्तिहेतुभेवतीति हुआ वह द्वारपारू खर्गलोकग्राप्तिका 


मुख्य च फलम्‌ ॥ १ ॥ कारण होता है ॥ १ ॥ 


प्राणाय खाहदेति हुत॑ हथि। सबब 


मेतत्तपयतीति । 


हृदयान्तयंत दक्षिणसुपिभृत व्यानकी उपासना 
अथ योषस्य दक्षिणः स॒ुषिः स व्यानस्तच्छोत्रश्स 
 चन्द्रमास्तदेदच्छीश्व. यशब्चेत्युपातीत श्रीमान्यशखी 
भवति य एवं बेद ॥ २ ॥ 


रण 
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तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है. वह व्यान है, वह श्रोत्र है, वह 
चन्द्रमा है और वही यह श्री एवं यश है---इस प्रकार उसकी उपासना 
करे | जो ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशखी होता है [|| २ ॥ 


अथ योष्य दक्षिण; सुषिख- 
स्स्थो वायुविशेषः स वीर्यवत्कर्म 
कुबन्विगृह्य वा प्राणापानों नाना 
वानितीति व्यानस्त्संवद्धमेव 
च्‌ तच्छोत्रमिन्द्रियं तथा स 
चन्द्रमा;-“श्रोत्रेण सृष्टा दिश 
चन्द्रमाश्र” इति भ्रुतेः । सहाश्रयों 
पूवंचत्‌ | 

तदेतच्छीश्व विभूतिः श्रोत्र- 
चन्द्रमसोर्शानानहेतुवम्‌ अतस्ता- 
भ्यां श्रीत्वम्‌। ज्ञानाननवतञ्र यश; 
ख्यातिर्भवतीति यशोहेतुत्वाद- 
शस्त्वम, अतस्ताभ्यां शुणास्या- 


मुपासीतेत्यादि समानम्‌ ॥ २ ॥ 


तथा इसका जो दक्षिण छिद्र है 
उसमें स्थित जो वायुत्िशिष है वह 
वीयबान्‌ कर्म करता हुआ गमन 
करता है या ग्राण और अपानसे 
विरोध करके अथवा नाना 
प्रकाससे गमन करता है, इस 
कारण “व्यान”ः कहलाता है। उससे 
सम्बद्ध जो श्रोत्र है वह इन्द्रिय है । 
तथा उसीसे सम्बद्ध वह चन्द्रमा 
है, जेसा कि “| विराद्के ] श्रोत्र- 
द्वारा दिशा और चन्द्रमा रचे गये 
है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
पूवेबत्‌ ( चक्षु और आदित्यके समान ) 
ये भी एक ही आश्रयवराले हैं | 

वह यह [| व्यानसंज्ञक ब्रह्म ] 
श्री यानी विभूति है । श्रोत्र और 
चन्द्रमा ऋमश: ज्ञान और अन्नके 
हेतु हैं; इसलिये उनके द्वारा व्यान- 
का श्रीत् माना गया है । ज्ञान- 
वान्‌ और अन्नवान्‌का यश अर्थात्‌ 
ग्रसिद्धि होती है; अत: यशका हेतु 
होनेसे उसकी यशाःस्वरूपता है। 
अतः उन दो गुणोंसे युक्त उसकी 
उपासना करे---इत्यादि ओेष अर्थ 
पूर्ववत्‌ है ॥ २॥ 


वात: * ३ ७ 0. बल 


म्ज्। 


४. (9 
6७ 


रा त्् वऑ्चण 
आओ कर 
कई | 5 *॥० 
+ ब्बीत 


है जज की | नर शक जि. । - बह क्री 
| ञ््ं अत ए कक 5३ / 6 हल 
ब्बघ) था अटल. ५०७ 


है! 
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शाइरसभाप्या्थ २९६४ 


रवर्->- पक 


हृदयान्तर्गत पश्चिमतुपियृत अपानकी उपासना 


अथ योहस्य पत्यडः छुषिः सो5पानः सा वाक्सो- 
पभिस्तदेतड़ह्मवचैसमन्नायमित्यपासीत व्रह्मबचेस्यन्नादो 


भवति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


तथा इसका जो पश्चिम छिद्र है वह अपान है, वह वाक्‌ है, वह 
अग्नि है और वही वह ब्रह्मतेज एवं अन्नाथ है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे | जो ऐसा जानता है वह ब्रह्मतेजनली और अन्नका भोक्ता 


दोता है | ३ ॥ 

अथ योउ्ख ग्रत्यड सुपिः 
पश्चिमत्तत्यो वायुविशेष! स॑ 
मूत्रपुरीपाद्यपनय त्रघो5निती त्य- 
पान; सा तथा वाक्‌; तत्संच- 
न्धाद्‌, तथाप्रिः | तदेतद्रह्मव्चेस 
वृत्तच्ाध्यायनिमित्त तेजो त्रह्म- 
वर्चेसम्‌; अग्निसंवन्धाद इत्तखा- 
ध्याग्रय । अन्नग्रसनहेतुत्वाद- 
पानसान्नाधत्वम्‌ । समानमन्यत्‌ 
॥ ३॥ 


तथा इसका जो प्रत्यढ सुपि--- 
प्रत्यह यानी पश्चिम उसमें स्थित 
जो वायुविशेष है वह  मल- 
मूत्ररंकी दूर करता हुआ 
नीचेकी ओर ले जाता है। इसलिये 
धअपानः कहलाता हैं | तथा वही 
वाक और अम्नि है, क्योंकि इनका 
उस ( समशि-अपान ) से सम्बन्ध 
है | वह यह ब्रह्मतेज है---सद्याचार 
और खाध्यायके कारण होनेचाले 
तेजका नाम ब्रह्मनचत हैं, क्योंकि 
सदाचार और खाध्याय अम्निमे 
सम्बद्ध हैं । अन्न निमननेमें 
हेतु होनेके कारण अशानका अन्न- 
भोक्तृल खीकृत क्रिया गया हैं । 
शेष अर्थ पूत्रेचत हैं ॥ ३॥ 


इक अ+- 9 30 ााक मा 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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हृदयान्तर्गत उत्तरुपियूत समानकी उक्षततना 


अथ यो5स्योदडः सुषिः स समानस्त॒न्मनः स पज्े- 
न्यस्तदेतत्कीर्तिश्व॒ व्युश्ि्चेत्यपासीत कीतिमान्व्युष्टिमान्‌ 


भवति य एवं बेद्‌ु ॥ ४ ॥ 


तथा इसका जो उत्तरीय छिद्र है वह समान है, वह मन है, वह 
मेष है और वही यह कीति और ब्युष्टि ( देहका छावण्य ) है---श्स 
प्रकार उसकी उपासना करे | जो इस प्रकार , जानता है वह फ़ीतिमान्‌ 


ओर व्युश्मिन्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
अथ योध्सोदड्‌ सुपिरुद- 
ग्गतः सुपिस्तत्थों वायुविशेष: 


सोइशितपीते सम॑ नयतीति 
समान। । तत्संबद्धं मनोउन्‍्तः- 
करणं स परजन्यो बृष्टधात्मको 
देवः पजन्यनिमित्ताथाप इति, 
“म्नसा सृष्टा आपभ् वरुणश्र' 
इति श्रुतेः । 

तदेतत्कीतिथ, मनसो ब्लान- 


स्य कीर्तिहेतुत्वात; आत्मपरोक्ष॑ 


तथा इसका जो उदढ़ सुषि--- 
उत्तरवर्ती छिद्र है, उसमें स्थित हुआ 
जो वायुविशेष है वह खाये-पिये 
अन्न-जलको समानरूपसे [ सम्पूर्ण 
शरीरमें | ले जाता है, इसलिये 
(धसमान? है | उसीसे सम्बन्ध रखने- 
वाछा मन---अन्तःकरण और वह 
पर्जन्य यानी वृष्टिरूप देव है, 
क्योंकि “| विराट पुरुषके ] मनसे 
अपू और वरुण रचे गये हैं” इस 
श्रुतिके अनुसार अपू ( जछ ) मेध- 
हीसे होनेवाले हैं । 

तथा यह ( समाननामक ब्रह्म -) 
ही कीर्ति है, क्योंकि मन यानी ज्ञान 
ही कीतिंका हेतु है। अपने पीछे 
जो विख्यात होती है उसे कीति 


विश्ुतत्व॑ कीतिः; यश! खकरण- | कहते हैं । जो ख्याति अपनी 


$ 23४ 


॥। 


नि “६8... यह. बह ६ "5 ्रक धर ९ 


-> कैकआ 
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निर्देहगरत उसे यश कहते हैं | व्युप्ि--कान्ति 
न्तिर्देहगत॑ लावण्यम्‌ । ततशथ | यात्री देहगत सुन्दरताको कहते हैं । 


कीतिंसंभवात्कीतिंब्वेति | समा- | | भी नौतिंकी उलत्ति होती है 
अतः वह भी कीर्ति ही है। शेप 
अथ पूवंबत्‌ है ॥ ४॥ 
हदयान्तगंत ऊर्ष्वतुष्भित उदानकी उपासना 
अथ योइस्पोष्चेः सुषि! स उदानः स वायु; स 
आकाइस्तदेतदोजश्र महश्चेत्यूपासीतोजली महख्ान्भवति 


य एवं बेद ॥ ५ ॥ 

तथा इसका जो ऊध्च॑ छिद्र है वह उदान है, वह वायु है, वह 
आकाश है और वही यह ओज और महः है---इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । जो इस प्रकार जानता है वह ओजखी ( वल्यान्‌ ) और 

भमहखान्‌ ( तेजखी ) होता है।। ५॥ 
अथ योञ्स्ोष्चं! सुषि स। तथा इसका जो ऊर्ष्ब-हिद्र है 
कल वह उदान है। पैरके तदुएसे 
0 पे | लेकर ऊपरकी ओर उत्क्रमण कलनेके 


मुत्कमणादुल्कर्पाय ७ 0 | कारण और उत्कषके लिये कमे 

न्‍ अं करता हुआ चेषश्ट करता हैं--इसलिये 
-न्ननितीत्युदानः स वायुस्तदाधा- | वह “उदान! हैं | वही वायु और 
उसका आधारमूत आकाश भी है। 

रथाकाशः । तदेतद्‌ वाय्वाका- | वायु और आकाश ओजके हेतु हैं 
गेहेतुलादोजो बल अतः यह ( उदानसंज्ञक म्रह्म ) ही 

शयोरोन 2009० ओज---बल है और मद्त्ताके कारण 
त्वाज्च मह इति समानमन्यत्‌ ॥५।॥ महः भी है। शेष अर्थ पर्वत है ॥५॥ 


०-०+०>हैहीमव_.. पर मफरपलााकमा ० छनकृ०००-+ 


नमन्यत ॥ ४॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ भध्याथ ६ 
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उपयुक्त ग्राणादि द्वारपालोंकी उपातवाका फल 


ते वा एते पद्च ब्रह्मपुरुषाः खगस्य लोकस्य द्वार- 

पाः स य एतानेव॑ पद्च अह्यपुरुषान्खगेस्य लोकस्य द्वार- 
पान्वेदास्य कुले बीरो जायते प्रतिपथ्यते खर्ग छोक य 
एतानेवं पद्च ब्ह्मपुरुषान्खगंस्य छोकस्य द्वारपान्वेद ॥६॥ 
वे ये पाँच ब्रह्मपुरुप खगलोकके द्वारपाल हैं | वह जो कोई भी 
खगेलोकके द्वारपा७ इन पाँच ब्रह्मपुरुषोंको जानता है उसके कुछमें वीर 


उत्पन्न होता है | जो इस प्रकार खरगलेकके द्वारपाल इन पाँच पुरुर्षोको 
जानता है वह खगलोकको प्राप्त होता है || ६ ॥ 


ते वा एते यथोक्ताः पश्च- 
मुप्सिंवन्धात्पश्व॒ त्रक्षणो हादस्य 
पुरुषा राजपुरुषा इव द्वारखाः 


खगय  हादस लोक 
द्वारया द्वार्पला। । एवेहिं 
चक्षु।भ्रोत्रवाद्यन !प्राणैब हिमुं ख- 


प्रवृत्तेत्रह्णो हाय आप्ति- 
द्वाराणि निरुद्भानि| प्रत्यक्ष॑ं ह्ेतद- 
जितकरणतया. वाह्यविषया- 
सड्भानृतप्ररूटत्वान्न हादे त्रह्मणि 


वे द्दी ये, जेसे कि ऊपर बतलाये 
गये हैं, पाँच सुषियोके सम्बन्धके 
कारण हृदयस्थ बअ्रह्मके पाँच पुरुष ' 
हैं; भर्थात्‌ द्वारस्थ राजपुरु्षोके 
समान हृदयस्थ स्वर्गलोकके द्वारपाल 
हैं | चक्षु, श्रोत्र, वाकू, मन और 
प्राणकि द्वारा बाहरकी ओर प्रदृत्त 
हुए इन्हींके द्वारा हृदयस्थित ब्रह्मकी 
प्राप्तिके द्वारा रुके हुए हैं। यह 
बात प्रत्यक्ष ही है कि अजितेन्द्रियता- 
के कारण वाह्मय विषयोंकी आसक्ति- 
रूप अनृतसे व्याप्त रहनेके कारण 


मनस्तिष्ठति । तसात्सत्यमुक्तमेते | स्थित ब्रहममें स्थित नहीं 


पश्च ब्रह्मपुरुषाः खर्ग्य लोक 
द्वारपा इति | 


होता | अतः यह ठीक ही कढ्ठा है 
कि ये पॉच ब्रह्मपुरुष स्वगलेकके 


! द्वारपाल हैं | 
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अतः स य एतानेव॑ यथोक्त- 
गुणविशिष्ठाव_ स्वर्गंस लोकस्य 
द्वारपान्‌ वेद उपास्त उपासनया 
पशीकरोति स राजद्वारपालानि- 
वोपासनेन वशीक्ृत्य तैरनि- 
वारितः प्रतिपद्यते खग ठोक॑ 
राजानमिव हाद ब्रह्म | 

कि चास्य विदुप: कुले वीर: 
पुत्री जायते चीरपुरुषसेवनात | 
तस्य चर्णापाकरणेन ब्रह्मोपासन- 
प्रवृत्तिहेतुत्वम्‌ू । ततश् स्वगे- 
लोकग्रतिपत्तये पारम्पर्येण भव- 
तीति खग्गलोकप्रतिपत्तिरेबेक 


फलम्‌ ॥ ६॥ 





अथ यदसो विद्वान्खगं लोक 
वीरपुरुषसेवनात्रतिपयते, यच्चोक्त 
#त्रिपादसयास॒त दिवि! इति 


तदिदं लिड्लेन चश्ुःश्रोत्रेन्द्रिय 


अतएब जो कोई इन उपर्युक्त 
गुणविशिष्ट खर्लेकके द्वारपा्ेंको 
इस प्रकार जानता हँ---उपासना 
करता हैं अर्थात्‌ उपासनाद्वारा 
अपने अधीन करता है, वह राजाके 
द्वारपालके समान इन्हें उपासना- 
द्वारा वशीमूत कर इनसे निवारिति 
न होता हुआ राजाको प्राप्त होनेके 
समान खगलेक यानी हृदयस्थित 
ब्रह्मको प्राप्त होता है | 


तथा वीर पुरुषका सेवन करनेके 
कारण इस विद्वानके कुछमें वीर पुत्र 
उत्पन्न होता है | वह पुत्न पिव-ऋण- 
की निव्रत्ति करके उसे ब्रह्मकी 
उपासनामें प्रदत्त करनेका हेतु होता 
है | अतः वह परम्परासे उसकी 
खरगलेकप्राप्तिका भी कारण होता है; 
इसलिये खगलोककी प्राप्ति ही इसका 
एकमात्र फल है॥ ६॥ 


तथा यह विद्वान वीर पुरुषका 


सेवन करनेसे जिस खर्गडोकको 


प्राप्त होता है और जिस खर्गका 
“इसका त्तीन पादरूप अमृत चुडेक- 
में है? इस प्रकार वर्णन किया गण 
है उसीको अब भनुमापक लिड्वद्यार 
चक्षु और शेत्रेन्द्रियका विषय 


घ्ण्८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 
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गोचरमापादयितव्यमू, यथा- 
्॒यादि धूमादिलिद्धेन । तथा 
होवमेवेदमिति यथोक्तेड्थे इढा 
प्रतीतिः सात्‌ । अनन्यत्वेब च 


निश्चय इति | अत आह-- 


बनाना है जिस प्रकार कि धूमादि 
छिल्डसे अग्नि आदिकी प्रतीति करायी 
जाती है | ऐसा होनेपर ही उपयुक्त 
पदार्थके विषयमें “यह ऐसा ही है?” 
ऐसी छढ़ प्रतीति हो सकती है और 
इसी अकार उसका अभेदरूपसे 
निश्चय भी हो सकता है । इसीलिये 
श्रुति कहती है-.- 


हृदयस्थित मुख्य वह्मयकी उपासना 


अथ यदृतः परो दिबवो ज्योतिदीप्यते विश्वतः 
पृष्ठेषु सबेतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु लछोकेष्विदं बाव तथदि- 

दमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिः ॥ ७ ॥ 
तथा इस चुलोकसे परे जो परम ज्योति विश्वके पृष्ठपर यानी सबके 


ऊपर, जिनसे उत्तम कोई दूसरा छोक नहीं है ऐसे उत्तम लेकॉमें प्रकाशित 
हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुषके भीतर ज्योति है॥७»॥ 


यदतोश्मुष्मादिवो झुलोकात, 
पर; परमिति लि8ट्नव्यत्ययेन, 
ज्योतिर्दीप्यते, ख्ंग्रभ॑ सदा- 
अकाशत्वादीप्पत इव दीप्यत 
इत्युच्यते; अग्न्यादिवज्ज्यलन- 
लक्षणाया दीप्तेरसंभवात्‌ । . 


इस दिव्‌ अर्थात्‌ युलोकसे परे-यहाँ 
“पर:? इस पुँछिल्न पदको नपुंसकलिड- 
में बदलकर “परम? समझना चाहिये-- 
जो ज्योति दीघप्त है; नित्य प्रकाशमान 
होनेसे वह ज्योति खयंप्रकाश है, 
अतः “दीप्यते? इस पदसे वह मानो 
दीप्र होती है---इस प्रकार कहा 
जाता है, क्योंकि अग्नि आदिके 
समान उसमें प्रज्बलित होनारूप 
दीप्तिकी कोई सम्मावना नहीं है |. 


आ्वण्छऊ दब | 


शाइरभाष्यार्थ २०९९, 
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विश्वतः पृष्ठेष्वित्येतस् व्या- 
ख्यानं स्वतः पृष्ठेष्विति, संसा- 
राहुपरीत्यथेः संसार एवं हि 
से; असंसारिण एकत्वान्नि- 
भेंदत्वाच्च । अनुत्तमेषु, तत्पुरुपस- 
मासाशइ्वानिव्तत्तय आह, उत्तमेषु 
लोकेष्विति, सत्यलोकादिपु हिर- 
ण्यगभोदिकायरूपस्य परस्पेश्वर- 
यासन्रत्वादच्यते,. उत्तमेषु 
ठेकेष्विति । 


हुद॑ वावेदमेव तद्यद्दिमसिन्‌ 
रुपेपन्तमंध्ये ज्योतिथश्ल)भोत्र- 
ह्वेण लिड्लेनोष्णिम्ना शब्देन 
पगम्यते । यक्तचा स्पशेरूपेण 


धते तच्चक्षुपेव; दृढप्रतीतिकर- 
च।,  अविनाभूतत्वाब्च 
स्पशयोः ॥ ७॥ 


“विश्वतः पृष्ठेपु! इसीकी व्याख्या 
'सर्वतः प्रष्ठेपु* ये पद हैं; अर्थात्‌ 
संसारसे ऊपर, क्योंकि संसार &ी 
सब है; असंसारी ब्रह्म तो एक 
ओर मभेदरहित है | 'अनुत्तमेपु” इस 
पदर्मे [ जो उत्तम न हो-ऐसा भर्य 
करके होनेवाली ] तत्पुरुपसमासकी 
शझ्जाको निदृत्त करनेके लिये “उत्तमेषु 
ल्रेकेपृ? ऐसा कहा है । सत्यल्येकादिमें 
हिरण्यगर्भादे कार्यरूप ब्रह्म समीप 
रहता है, इसलिये उनके विपयर्मे 
“उत्तमेषु छोकेप! ऐसा कड्ढा गया है | 

बह निश्चय यही है जो कि यह 
इस पुरुषके भीतर ज्योति है, जो 
क्रमश: चक्षु और श्रोत्रसे ग्रहण किये 
जाने योग्य उप्णता और शब्दरूप 
लिइ्से जानी जाती है । तचाद्वारा 
स्पर्ररूपसे जिसका ग्रहण किया 
जाता है उस वस्तुका मानो च्लुसे 
ही ग्रहण होता है, क्योंकि त्रचा तो 
केवल उसकी दृढ़ प्रतीति करानेवाली 
है, तथा रूप और स्पर्श ये एक- 
दूसरेके बिना रह नहीं सकते ॥७॥ 





हृदयस्थित परमज्योतिका अचुमापक लिये 


कथ॑ पुनस्तसर्य ज्योतिषो 


४ त्वग्दष्टिगोचरत्वमापचते ९ 
हि- 


किंतु उस ज्योतिका अनुमापक 
लिट्ठ लगिन्द्रियकी विषयताको किस 


प्रकार प्राप्त होता है ! इस दिपयमे 
श्रुति कहती है-..- 


७<जहकजे'र है 2७ आां। ह जा आभा॥आआाए । 4ाणारंजारआय 2 
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तस्येषा 


इृष्टियत्रेतद्स्मिज्छरीरे. सशथ्स्पशनोष्णि- 


मान विजानाति तस्‍्येषा श्रु रा निनद- 
मिव नद्थुरिवाग्नेरिव ज्वलत उपश्वणोति तदेतद्दृष्ट च 
श्र॒ुत॑ चेत्युपासीत चह्लुष्यः श्रुतो भवति य एवं वेद य 


एवं वेद ॥ ८ ॥ 


उस इस ( हृदयस्थित पुरुष ) का यही दशनोपाय है जब कि [ मनुष्य ] 
इस शरीरमें स्पर्शद्वारा उष्णताको जानता है तथा यही उसका श्रवणोपाय 
है जब कि यद्द कानोंको मूँदकर निनद ( रथके घोष ), नदथु ( बैलके 
डकराने ) और जलते हुए अग्निके शब्दके समान श्रवण करता है, वह 
यह ज्योति दृष्ट ,और श्रुत हैं--इस प्रकार इसकी उपासना करे । जो 
उपासक ऐसा जानता है [ इस प्रकार उपासना करता है ] वह दर्शनीय 
और विश्रुत ( विख्यात ) होता है | ८ ॥ 


यत्र यसिन्काढे, एतदिति 
क्रियाविशेषणम्‌, अखिज्शरीरे 
हस्तेनालभ्य॒संस्पर्शनोष्णिमान 
रूपसहमभाविनसुष्णस्पशंभाव॑ वि- 
जानाति, स ह्युष्णिमा नामरूप- 


व्याकरणाय देहमनुप्रविष्टर चे- 
तन्यात्मज्योतिषों लिड्रमव्यमि- 
चारात। न हि जीवन्तमात्मान- 


'(यत्रः---जिस समय, “एतत्‌? 
यह ८विजानातिः इस क्रियाका 
विशेषण है, इस शरीरमें हायसे 
स्परों करके उस स्पशद्वारा रूपके 
साथ रहनेवाली उष्णताकोी जानता 
है; वह उष्णिमा ही नामरूपका 
विभाग करनेके लिये देहमें अनु- 
प्रविष्ट हुए चैतन्यात्मज्योतिका 
अनुमान करानेवाला लिद्न है, क्योंकि 
उसका कभी व्यमिचार नहीं होता । 
जीवित शरीरको 5ष्णता कभी नहीं 


खण्ड १३ ] 


शाइरभाप्यार्थ 
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मुष्णिमा व्यमिचरति । “उष्ण 
एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌! इति 
हि चिज्ञायते । मरणकाले च 
तेज) परसां देवतायामिति परे- 
णाविभागल्ोपगमात्‌ । अतो- 
ब्साधारणं लिड्नमोण्ण्यमग्नेरिव 
धूमः । अतस्तख परस्थेपा दृष्टिः 
साक्षादिव दर्शनं दरशशनोपाय 
इत्यथें; | 

तथा तस्थ ज्योतिष एपा 
श्रुतिः श्रवर्ण श्रवणोपायो5प्यु- 
च्यमानः । यत्र यदा पुरुषों 
ज्वोतिपो लिड्/ं श॒ुभ्रपति तदे- 
तत्कर्णावपिगृद्यैतच्छव्द+ क्रिया- 
विशेषणम्‌ । अपिगृद्मापिधायेत्य- 
थोडड्गुलिम्यां ओणुत्य निनद- 


मिव रथस्थेव धोषो निनदस्त-। 


कडते हैं. उसके समान शब्द 
। (निनद! कहते हैं. उसके समान धब्द 


त्यागती । जीवित रहनेवाछा उच्ण 
ही होता है और मरनेवाठा 
शीत होता है--ऐसा ही जाना 
जाता है | मरण-काल्में तेज पर 
देवतामें लीन हो जाता हैं, क्योंकि 
उस समय पर देवताके साथ उसका 
अभेद हो जाता हैं| अतः घूम 
जिस प्रकार अप्निका अनुमापक हैं 
उसी प्रकार उष्णता जीवनका 
असाधारण लिछट्ठ है | इसलिये उस 
पर देवताकी यह दृष्टि यानी साक्षात्‌ 
दर्शनके समान उसके दशशनका 
साधन है---ऐसा इसका ताले हैं । 


तथा यह उस ज्योतिकी श्रुति--- 
श्रवण यानी सुननेका आगे कहा 
जानेबाल उपाय है | जहों---- 
जिस समय पुरुष इस ज्योतिके 
लिठ्ककी सुनना चाहता हैँ उस 
समय, 'एतत्‌ कर्णावपियृष्ठ! यहाँ 
'एतत! शब्द ५अपिगृद्य' क्रियाका 
विशेषण है, अर्थात्‌ कानोंको इस 
प्रकार मूँदकर---अड्जुलिपोसि दंदकर 
निददके समान--रवके घोषको 


मिंच शणोति नदधुरिव ऋषम- | सुनता है तथा नदयु-चैलके ट्कराने- 
कूजितमिव शब्दो यथा चाम्नेबे- | के समान और जिस प्रकार चाहर 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 
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हिज्बलत एवं शब्दमन्त शरीर जलते हुए अग्निका शब्द होता है 


उपश्ृणोति । 
यदेतज्ज्योतिरंष्टश्रुतलिड्वत्वाद्‌ 


दृ्टं च श्रुतं चेत्युपासीत । 
यथोपासनाच्चश्लुष्पो. दशनीयः 
श्रुतो विश्ुतश्ष | यत्स्पशेगुणो- 
पासननिमित्त फूल तद्भपे संपा- 
दयति चह्षुध्य इति, रूपस्पश- 
यो; सहमभावित्वात्‌; इश्स्वान् 
दर्शनीयतायाः | एवं च विद्या- 
या; फलमुपपन्‍्नं स्थान्न तु सहु- 
त्वादिस्पशबत्त्वे । य एवं यथो- 
क्तो गुणो वेद । खगलोकग्रति- 
पत्तिस्तृक्तमदष्टं फलम्‌ | हिर- 
भ्यास आदरार्थ: ॥ ८॥ 





उस प्रकारके शब्दका अपने शरीर- 
के भीतर श्रवण करता है | 

इस प्रकार यह ज्योति दृष्ट और 
श्रुत लिट्डयुक्त होनेसे दृष्ट और श्रुत 
है-- इस तरह इसकी उपासना 
करे । इस प्रकार उपासना करनेसे 
वह उपासक चन्लुष्य---दशनीय 
और श्रुत--विख्यात हो जाता है | 
स्पशंगुणसम्बन्धिनी उपासनासे जो 
फल होता है. उसीको श्रुति “चल्लुष्य! 
ऐसा कहकर रूपमें सम्पादन 
करती है, क्योंकि रूप और स्पशे 
ये दोनों साथ-साथ रहनेवाले हैं 
और दरशेनीयता सबको इृष्ट भी है | 
इस ग्रकार [ दर्शनीयताके मिलनेसे ] 
ही इस विधाका इृष्ट फल उपपन्न हो 
सकता है, गृदुत्वादि स्पशयुक्त होने- 
से नहीं | इस प्रकार जो इन दोनों 
गुणोंकोी जानता है [| उसे इस 
फलकी प्राप्ति होती है ]। खर्गल्लेक- 
की प्राप्ति तो इसका अदृ फल 
बतलाया गया है | “*य एवं वेद-----य एवं 
वेद? यह द्विरुक्ति आदरके लिये है॥८॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
चयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 
“+--9«<404-82:--4-*«--- 


चलुदुशः र्ण्ड 


मिस ८“ 3 <क- ल % «अमल 
शाप्डिल्यविद्या 
सर्वेदश्सि बद्योपातना 

पुनस्तस्येच त्रिपादमतस्थ त्रह्म-न|. भव॒ फिर उसी त्रिपादमृत, 
हि व अनन्तगुणवान्‌, अनन्तगक्ति और 
णोध्नन्तगुणवतो&नन्तशक्तेरनेक- | अनेक प्रकारसे उपासनीय अत्मकी 
भेदोपायय  विशिष्गुणशक्ति- विशिष्टगुणयुक्त और शक्तिमान्‌ 
रूपसे उपासनाका ब्रिधान करनेकी 

मत्वेनोपासन॑ विधित्सल्नाह-- | इच्छासे श्रुति कहती है--- 
सब खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीत । 
अथ खलु क्रठुमयः पुरुषों यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषों 

भवति तथेतः प्रेत्य भवति सक्रठु कुर्बीत ॥ १ ॥ 
यह सारा जगत्‌ निश्चय ब्रह्म दी है, यह उसीसे उत्पन होनेवाला, 
उसीमें लीन होनेवाला और उसीमे चेश करनेवाल है---इस प्रकार शान्त 
[ शगद्वेपरहित ] होकर उपासना करे, क्योंकि पुरुष निश्चय ही क्रनुमय--- 
निश्चयात्मक है; इस लोकमें पुरुष जैसे निश्चय्राल्ा होता हैं वैसा ही यहाँसे 
मरकर जानेपर होता है | अत: उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये॥ १ ॥ 
सर्वे समस्त खल्विति वाक्या- |. सर्वे--समस्त 'खल्? यह निपात 
वाक्यकी शोमा बढानेके लिये हैं | 
0.0 | 3>६ त्ज | यह अधांतद नाम-रूपमय विकारको 
लड्भाराथों निपातः । इद जग प्रात होनेवाल और प्रत्यक्षादि 
५ , .... , | प्रमाणोंका विपयभूत जगत्‌ बक्ष-- 
न्‍्मामरूपविकृतं प्रत्यक्षादिविपयं | क्षरणरूप ही है। दृद्धतम [ सबसे 
बड़ा ] होनेके कारण वह [ जगत्‌- 

ब्रह्म कारणं वृद्धतमत्वाहुझ । | का कारण ] ब्रह्म कहलाता हैं । 


६०४ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 
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कथ॑ सर्वेस्य ब्रह्मत्वमर ! इत्यत 
आह--तज़लानिति;। तसाह- 
क्षणो जात॑ तेजोध्वन्नादिक्रमेण 
सर्वत्र, अतस्तज़मू; तथा तेनेव 
जननक्रमेण प्रतिलोमतया तसि- 
न्नेव त्रह्मणि लीयते तदात्मतया 
रिलष्यत इति तब्लम, तथा 
तसिन्नेव खितिकालेडनिति ग्रा- 
णिति चेष्टत इति। एवं ब्रह्मा 
त्मतया त्रिषु कालेष्वविशिष्टं 
तद्॒यतिरेकेणाग्रहणात्‌ । अत- 
सदेवेद॑ जगत्‌ । यथा चेद॑ं तदे- 
बेकमद्वितीय॑ तथा पष्ठे बि- 
सरेण वक्ष्यामः | 

यसाच सबमिदं ब्रह्म, अतः 
' शान्तों रागदेपादिदोपरहितः 
संयतः सन्यत्तत्सव ब्रह्म तदृह्ष्य- 
माणेगुणेरुपासीत | 


कथमुपासीत १ क्रतुं कुर्बीत 


क्रतुनिश्रयोड्ष्ययसाय.. एब्सेव 


यह सब ब्रह्मरूप किस प्रकार 
है? ऐसा प्रइन होनेपर श्रुति कहती 
है--.'तजलानिति? | तेज, अपू और 
अन्नादि क्रमसे सारा जगत उस 
ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये यह 
धतज्जः है तथा उसी जननक्रमके 
विपरीत ऋ्रमसे 'उस ब्रक्ममें ही छीन 
होता है अर्थात्‌ तादात्म्यरूपसे उस- 
में मिल जाता है, इसलिये “तह्ठः है 
और अपनी स्थितिके समय उसीमें 
अनन-प्राणन यानी चेष्टा करता है, 
इसलिये “तदन? है। इस प्रकार 
ब्रह्मात्महपसे वह तीनों कार्ोमे 
समान रहता है, क्योंकि उसका 
उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता; अतः वह ( ब्रह्म ) ही 
यह सारा जगत्‌ है। जिस प्रकार 
यह जगत “वह एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्म ही है? उसका हम छठे अध्याय- 
में विस्तारपृ्वक निरूपण करेंगे | 

क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः 
शान्‍्त यानी राग-पसे रहित--- 
संयतेन्द्रिय होकर वह जो सब ब्रह्म 
है उसकी आगे कहे जानेवाले गुणों- 
द्वारा उपासना करे | 


उसकी किस प्रकार उपासना 
करे ? [ सो बतलते हैं--- ] कऋरठ 
करे-करतुः निश्चय यानी अध्यवसताय- 


स्रण्ड १४ | 


शाइरभाष्यार्थ 


ब्रे०५ 
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नान्यथेत्यविचलः प्रत्ययस्त॑ क्रतुं 
कुवी तोपासीत्यनेन 


संबन्धः | कि. पुनः ऋ्रतुकरणेन 


कतेव्यं प्रयोजन ? कथ॑ं वा 
क्रतुः कर्तेव्यः ? क्रतुकरणं चा- 
भिग्रेताथंसिद्धसाधन॑ कथम्‌ ! 
इत्यस्याथर्य प्रतिपादनाथमथेत्या- 
दिग्वन्थः । 

अथ खल्विति हेत्वथे | यस्ात्‌ 
क्रतुमयः कऋतुप्रायोष्ध्यवसाया- 
त्मकः पुरुषो जीव॥; यथाक्रतु- 
योदशः कऋतुरस सोष्य यथा- 
क्रत॒येथाध्यवसायो याइडनिश्र- 
योषस्मिल्लोके जीवन्निह पुरुषों 
भमवति, 
मृत्वा भवति, कत्वनुरूपफला- 
त्मको भवतीत्यथेः । एवं होत- 


को कहते हैं अर्थात्‌ यह ऐसा ही है, 
| शससे अन्य प्रकारका नहीं हैं-. 


व्यवहितेन । ऐसी जो अविचल प्रतीति है चही 


| क्रतु हैं, उस क्रतुको करे--इस 
| प्रकार इसका. व्यवधानयुक्त 
| 'उपासीतः इस क्रियासे सम्बन्ध 
है । किंतु उस क्रत॒ुके करनेसे 
क्या प्रयोजन सिद्ध करना हैं ० 
अयवा किस प्रकार वह क्रतु॒ करना 
चाहिये तथा वह क्रतु करना किस 
प्रकार अभीष्ट अरथंकी सिद्धिका 
साधन है ? इस सब विषयका 
प्रतिपादन करनेके लिये ही “अय? 
इत्यादि आगेका ग्रन्ध है | 


“अथ ख्ढ? यह पदसमूह हेतुके 
लिये है । क्योंकि" पुरुष यानी 
जीव क्रतुमय-कतुप्राथ भर्यात्‌ 
अध्यवसायात्मक है, इसलिये इस 
लोकमे जीवित रहता हुआ यह पुरुष 
यथाक्रतु---जिस प्रकारके कऋतुवाला 
होता हैं अर्यात्‌ जिस ग्रकारके 
अध्यवसायवाला--जेसे निश्चयचाल] 


तथेतो5्सादेहास्रेत्य | होता है, वैसा ही यहोंसे-इस देहसे 


प्रेत्ः-मरकर होता है | तात्पर्य यह 


| हैं कि चह अपने निश्चयके अरुसार 
फलवाला होता हैं | शारूसे भी यह 


च्छाखतो रष्टय--“यं य॑ वापि | बात ऐसी ही देखी गयी है-पजिस- 


का० उ० २०-- 


३6६ छान्दोग्योपनिर्षेद्‌ [ अंध्याय ई 
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किन... सनम कक रू 


संरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌” | जिंस भावकों स्मरण करंता 'हुआ 
"कह अन्तमे शरीर त्यागता - है [. उसी- 


३४५४ 3 **क ७ ओ 


(गीता <'। ६ ) इत्यादि | यत | इसे भवको प्राप्त होता है ” क्योंकि 


एवं... व्यवथा शाख्रच्शतः * व | ऐसी...व्यवस्था- शाख्रप्रुतिपादित . है, 

। , अतः इस प्रकॉर जाननेवाला वह 
एवं जानन्केतुं कुर्वीत' यंध्श | पुरुष क्रतु करे---जिस,प्रकारका क्रतु 
न शक हम बतलाते है, वैसा ही क्रतु करे । 
क्रतु बज्यामस्तम | यतएप शासन | कि: इस अकार' शात्रप्रामाण्यसे 


न ४ पा | + और (- ॥ 


प्रामाण्याइपपच्चते । & अत्वनुरूप निश्चयके अनुरूप ही फल. मिलना 
सिद्ध होता हें, इसंलियें उसे 
(4९% ६: भर 


फलमू,अतः स क॒तंव्यः क्रतु॥॥ १॥ | निश्चय करना न्ाहिस़े-॥ १ ||. - <- 


ख्माकाा 
६ व नि है| किला, बुत आग... पते. जप सकाआ बट १ लेडी नदी "ही 


5 ४6 अल 2 । हर +म हनन मर जल दिल 
पर कै (?र #प्ड 
) 2, 7 ॥/)॥ २ ॥१ हे 
समय वह्ममें आरोपित ग्रण 

चित हित बा- १५ हक नल शव कट 5 
! न १ क्मशि किस प्रकार _ निश्चय करन 
“अफेथस 4 सलाह, । ४ ४ « ४६८ 
तर चाहिये ! 
06 ! 2“ ॥ । ! |7२ 


नह 4 ५४ । के | है श् 


/ “>भैनोमेयः प्राणंशंरीरी भारूपः , सत्यसंकल्प आ 
काशांत्मां- संवेकमो सर्वकामः स्वेगन्धः सबेरसः सबे- 


8॥775॥ ७ # 8६ १0५ न ह*. -+55 >न्‍क फे कक च्छू. ५ « ०५, बटर जन्थ्ु ष हे 


मिदमभ्यात्तोधबाक्यनादर। ॥ रे ॥ 


भय ही 4 री 
4 श हि कक कु रण 


६७ ढ कं कर. 


' ४०१ [बह ब्रह्म ] 'मनोमय; प्राणशरीर, अ्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, 
'आकाशहरीर)' सर्वकर्मा, सर्वकाम, संवगर्न्ध; -संवरसं, इस सम्पूर्ण  जेंगेंत 
'को सब/ओरसे' व्याप्त करनेवाछा, वाक्रहित,,और ,सम्न्मशून्य है ॥-२-५॥ 
'“मनोमयों मर्नश्राय/; मचे-| ,-मनोमय--मन.प्राय;.... जिसके 

7 :#% | द्वारा जीव मनन करता है उसे मन 
तेइनेनेति मनस्तत्खश्ृत्त्यों “विष- | कहते :हैं, “यंह - अपनी ' खृत्तिद्वारा 
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येपु प्रवृत्त भवति, तेन मनसा | विियोमि प्रदत्त हुआ करता है। 
' उस मनके कारण वह सनोमय हूँ; 
तच्सय।; तथा प्रनृत्त इंच तत्पा- अत: पुरुष मनः प्राय होकर मनके 
यो निवृत्त इध च | अत एव प्रदत्त होनेपर प्रबृत्त सा होता हें 
लि और निवृत्त होनेपर निश्वत्त-सा हो 
प्राणशरीरः आणो हलिद्ञात्मा | जाता है। इसीलिये वह प्राणशरीर 
विज्ञानक्रियाशक्तिहयसंमूछित न्‍; हर $ रु जो मी रे यही प्रज्ञा ् ओ। र्‌ 
“गो थे प्राण: सा प्रज्ञायावा 3 ३0१६8 हक 
न्‍ श्रुतिके अनुसार विज्ञान और क्रिया 
प्रज्ञा स ग्राण:” ( कौं० उ० ३। | इन दो शक्तियोसि मिलकर बना हुआ 
पे शरीर लिह्शरीर ही प्राण हैं; बह प्राण 
३ ) इति श्रुतेः! । स शरीरं यस्य | जिसका शरीर है उसे ग्राणझरीर 
स्‌ प्राणशरीर ), ९ 'मनोमय $ प्राण- कहते हे > जैसा कि “आत्मा मनोमय 
और ग्राणरूप गरीरको [ अन्य देह- 
शरीरनेता” (घु०उ3० २।२। भर ] ले जानेबाला है” इस अन्य 
७) इति च श्रुत्यन्तात्‌ । | श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
भारूप।, भा दीपिस्चेतन्य- भारूप--भा---ही प्ति अर्थात्‌ 
लक्षण रुप यस्य स भारूपः | | मा कम न 
| भारुप कहते हैं। सत्यसंकप--- 
सत्यसंकल्पः, सत्या अवितथाः | जिसके संफल्प सत्य यानी अमिष्या 
संकल्पा यस्थ सोड्य सत्यसं- | है वह यह ब्रह्म सत्यसंकल्प है | 
तात्यय यह है कि संसारी पुस्पके 
कल्प; । ने यथा संसारंण इंचा- | समान इंश्वर्का सकलप अनेकान्तिऋ 
35 नम चर | कभी हो, कर्मा न हो ऐसे ) फल्त्राला 
नकान्तिकफल: धर | नह है । संसारी ५४ संकल्प 
स्पेत्यर्थः | अनृतेन मिथ्याफल- | अन्त हक कक है" हेतुमे 
(त्संकरएस , क्‍यड- वृद्धिको प्राप्त होनेंक कारण 
लहेह॒ना किक | मिध्या फल्वाला होता हैं | वे 
मिथ्याफलखम्‌ । वक्ष्यति-- , अद्ृतसे प्रत्यूह है? ऐसा आर 
'अनृतेन हि ग्रत्यूठाः इति । | चलकर दुति कहेगी भी | 





३०८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


( अध्याय + 


बर्ॉकी2०- २०८८३20५० -हिएक, नी बचा लिप्त नर्जीसि पक नयाएनिटक कि नर्िट्ेक बकजिए 2 बट बॉ 


आकाशात्मा, आक्काश इचा- 
त्मा खरूप यस्य स आकाशा- 
समा । सर्वेगतत्व॑ सक्ष्मत्व॑ रूपा- 
दिहीनत्य॑ चाकाशतुल्यतेश्वरस्थ | 
सर्वेकमों, स्थ विश्व तेनेश्वरेण 
क्रियत इति जगत्सवें कमोस्य स 
सर्वेफर्मा; “स द्वि सर्वे कतो”” 
(बुू० उ० ४। ४ | १३ ) 
इति श्रुतेः । सर्वेकाम), सर्वे 
कामा दोपरदहिता अस्येति स्वे- 
काम;; “धर्माविरुद्धो भृतेषु 
कामो5सि! ( गीता ७। ११) 
इति स्मृतेः । 

ननु कामो5सीति वचनादिह 
बहुत्रीहिन॑ संभवति सर्वकाम 
इति । 


न; कामस्थ कतेन्यत्वा- 


उ्छब्दादिवत्पाराधथ्यग्रसड्राच्य दे- 


सम्कन्‍यलन्यवन्पाकरपासयकमुद्राब्लाककप कम पएपइ*गररएपड पाए पइव॒प्क*न न देकड पम्प पदायाहताएर या पकुम [मम पानकम् दान कन+एसमर सी ककनह6 नामक नद साय #*॑ लात "कर सह भार स्‍लूगदजममकम ढ़ भउजपक मुह कमान सु. जन्‍न्‍न्‍पमइपरमुतत रू नाक फेसबुक पत्र पा भर मूल एनकाथ करन. कू- कनद्तनक कु *गमुकहन्गम्म्‌डमपामूु“ब-न्‍अकर कह पाहनम पत्र एक 


आकाशात्मा--जिसका आत्मा 
यानी खरूप आकाशके समान हो 
उसे “आकाशात्माः कहते हैं । 
सत्र व्यापक, सूक्ष्म तथा रूप आदिसे 
रहित होना ही ईंश्वररका आकाशके 
समान होना है। सर्वेकर्मा-उस ईश्वर- 
के द्वारा सब यानी विश्वका निर्माण किया 
जाता है--.इसलिये यह सारा जगत्‌ 
उसका कम है; अत: वह ईश्वर सब- 
कर्मा है, जेंसा कि “वही सबका 
कर्ता है?ः इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है | सवेकाम---सम्पूर्ण दोषरहिंत 
काम उस परमात्माके ही है इसलिये 
वह सर्वकाम हैं; जेसा कि “मैं 
प्राणियोंमे धर्मसे अविरुद्ध काम हूँ? 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हैं । 

शड्डा-कितु “कामो5स्मिः ( मैं 
काम हूँ ) ऐसा वचन होनेके कारण 
“सर्वकामः इस पदमे बहुब्रीहिसमास 
नहीं हो सकता ! 

समाधान-नहीं, क्योंकि कामका 
कार्यत्व खीकृत किया गया है%; इस- 
लिये शब्दादिके समान मगवान्‌की भी 


॥ 4 आआ 00७ अं 4 बीए आम 40००० 


# अतः यदि बहुतीहि न मानकर कर्मघारय मारने तो समस्त काम 
( कार्य ) और ब्रह्म एकरूप सिद्ध होगे; ऐसी दक्षामें जेसे कार्य अनादि नहीं 
है उसी प्रकार ब्रह्म मी अनादि नहीं माना जा सकेगा | इसके अतिरिक्त जेसे 
सभी कार्य किसी चेतन कर्ताके अधीन होते हैं उसी तरह ब्रह्ममें मी पराधीनता- 
का दोष उपस्थित होगा। इतना ही नहीं, शब्दादिके समान काम भी पराथ 
है अतः काम और ब्रह्मकी एकता माननेपर ब्रह्ममें भी परार्थताकी आपत्तिः होने 
लगेगी; इसलिये यहाँ बहुत्रीहिसमास ही ठीक है | 


खण्ड १४ | 


शाहइरभाष्यार्थ 


०९, 


बम बाहर. ०८६2०, 78% «(४५ न्यटफ, बाप (४2% ब्ॉॉप्मिण, बटन... ब८मीपक, बम 


वस्य | तस्माग्रथेह सबंकाम इति 


बहुत्रीहित्तवा. कामो5्सीति 


स्मृत्यर्थों वाच्य) । 
. सर्वंगन्ध३, सर्वे गन्धा: सुख- 
करा अस्य सोध्यं स्ंगन्धः । 
“धपृण्यो गन्ध! एथिव्याम” (गीता 
७।९) इति स्वते! | तथा 
रसा अपि विज्ञेया अपुण्यगन्ध- 
रसग्रहणस्य पाप्मसम्बन्धनिमि- 
त्त्वश्रवणात्‌ । “तस्मात्तेनोस्य॑ 
जिप्नति सुरभि च दुर्गन्धि च। 
पाप्मना होष विद्ध/ ( छा० उ० 
१।२।२) इति श्रुत)। न च 
पाप्ससंसग ईश्वर; अविद्यादि- 
दोषस्थानुपपत्तेः | 

सर्वेरिद जगदस्यात्तोंडमि- 


व्याधड । अततेव्याप्त्यथस्थ 





पराथताका प्रसड् उपस्थित होगा | 
अतः जिस प्रकार यहाँ 'स्बकाम*? 
पढमें बहुत्रीद्चितमास किया गया हैँ 
उसी प्रकार “कामो5स्मिः इस 
स्मृतिका अं करना चाहिये |» 

सवंगनन्‍्ध---समस्त खुखकर गन्ध 
उसीके हैं इसलिये वह ्सर्वगन्ध! 
हें; जेसा कि “पृथिवीमें में पुण्यगन्ध 
हैं? इस स्मृतिसे सिद्ध द्वोता हैँ । 
इसी प्रकार पुण्परस भी उसीके 
समझने चाहिये | क्योंकि श्रुतिने 
अपुण्यगन्ध और रसका ग्रहग तो 
पापसम्बन्धके निमित्ततले बतटाया 
है; जेसा कि ““इसीसे उस (ध्राणेन्द्रिय) 
के द्वारा छुगन्ध और दुर्गन्‍्ध दोनों- 
को ही सूँघता है, क्योंकि यह पापसे 
विद्ध है?! इस श्रुतिद्वारा प्रमाणित 
होता है । किंतु ईशरका पापमे 
ससग नहीं है, क्योंकि उसमे 
अवियादि दोष होने. सम्मतर 
नही है | 

उसे सम्पूणे जगतको चह सब्र ओ' 
व्याप्त किये एए है। न्‍्याधि अ्त्रार: 
“अतः घातुसे वर्ला अथमे निष्ठा * का) 
अत्यय होनेसे 'आत्त * पद घछिछ होत। 
€ | इसी प्रकार ग्ह अगकी भी ७. 


कतेरि निष्ठा । तथावाकी, उच्यते- ' जिसके द्वारा बोला जाता है उसे “दम 





| आऋस्पन्मयाूआए्यन्मथा०+९२ाछ-० अममपरधकर्रेपरिदा १-५ "रेन्‍ रह पदनिथाबकढ,... हि आय 


॥ तात्पर्य यह कि उक्त गीताके “पामोडस्मि' एन पदोया गम हैं ऐसा ३,९ 
न करके “कामवाला हूँ? यद अर्थ समझना चाहिये | 


३१० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[: अध्याय, 


ब्यॉ्सलिय बाईए22, नाट्रि220 "ईप220 नरसिटे बाईएि2,,. य८(2 2, नए 2 ५ नई ७० न्यपेट)),, जज)... (६३2 


नयेतिं बा वागेव  वाके। | यद्वा 


/ 4 %+ ष | पु हे (( डर हर 3 रे 


वचेघेजन्तस्थ | करणे।वाक; । स 


2. हु । | । | | ४ 


यस्थ॒ विद्यते ,स,वाकी न वाक़ी' 


अबाकी | वावप्रतिषेधश्रात्रोपलक्ष्‌- 


णाथे; । गंन्धंरसांदिश्रवणादीश्- 


+ |; ४! $%'ई | 8 


रख प्राप्तानि- प्राणादीनि कर-. 


॥ ॥74# 


९ !. 2 6॥॥ 


'णानि ग॒न्धादिग्रहणाय -। -अतो 


। [9*'॥6 6 


वावप्रतिषेघेन : ,. . प्रतिषिध्यन्ते 
तानि | “अपाणिपादों जबनो 
ग्रहीता पहयंत्यचूलषु: से शर्णो 
'त्यकणं! ( इबे० 3४' ९ 


| !, £ |; 


इत्यादिमन्त्रवणोत्‌ । :- । 
अनादरोष्संश्रम! ,।. अम्राप्त- 
प्राप्त हि संभ्रमः स्थादनाप्तेका- 


मेख | ने त्वाप्कामत्वा नित्य- 


री कयान गनटाननमन्‍««»«»+- कक, 


३॥५१९) 


कहते।है, धवाक्‌? * ही,, वाकः , है| 


। अथवा “वच? धातुसे करण अर्थमें 'घञः 


प्रत्यय करनेसे “वाक? शब्द निष्पन्न 
होता है | वह. ( वाक ) जिस- 
में हो उसे “वाकीः कहते हैं, 

वाकी न हो वही “अंबांकी? कहलाता 
है | यहाँ जो वार्कूका प्रतिषेंध किया 


| गया: है' वह ,आन्य-इन्द्रियोंका." भी 


उपलक्षण, करनेके लिये है । श्रुतिमें 
गन्ध और रसादिका प्रसंग होनेसे 
उन गंन्धादिका ग्रहण करनेके लिये 
ईश्वरकें प्रोणादि 'इन्द्रियाँ" होनी”सिद्ध 
होती हैं; ,अत:' वाकके : प्रतिषेषद्वारा 
*लन सबका भी ग्रतिषेध किया गया 
है; जैसा कि “बिना हाथ-पॉबका ही 
बह वेगवान्‌ और ग्रहण करनेंबॉला 
है तथा बिना ' नेन्नका होकर भी 
देखता ,और'”बिना कर्णका ;होकर 
मी सुनता है? इत्यादि मन्त्रवर्णसे 
सिद्ध होता है । ँ 
अनादर. अर्थात्‌ असम्श्रम 
( आग्रहरहित ) है । जो आप्तकाम 
नहीं है उसे ही अग्राप्त बस्तुकी 
प्राप्तिके लिये आग्रह हो सकता है | 


दप्सस्येध्वरसय संभ्रमो5स्ति क्षचित्‌ | आप्तकाम होनेके कारण नित्यतृप्त 


(॥२॥ 


| 4 «6 8 





इश्वरको कहीं भी सम्भम नहीं दे || २॥ 


[। 73 


खण्ड १४ ] शाइरभाप्याथे ३११ 
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नद्म छोटेसे छोटा और, बडेसे बढ़ा है 


एप म आत्मान्तहृंदयेएणीयान्त्रीहेवों यवाद्वा स्प- 
पाद्ठा श्यामाकाह्ठा श्यामाकतण्डुलाद्वैष म आत्मान्तह॑दये 


ज्यायान्यूथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवों ज्यायानेभ्यो 
लोकेम्यः ॥ ३ ॥ ' 


. हृदयकमल्के भीतर 'यह मेरा आत्मा धानसे, यबसे, सरसोंसे, 
श्यामाकसे अथवा श्यामाकतण्डुलसे भी सूक्ष्म है तथा -हृदयकमलके भीतर 
यह मेरा आत्मा प्ृथित्री,, अन्तरिक्ष, चुलोक अथवा इन सव लोकोंन्की 
अपेक्षा भी बडा है ॥ ३,॥ 


!' एव यथोक्तगुणो मे ममात्मान्त- यह उपर्युक्त ग्रणविशिष्ट मेरा 


। रे आत्मा अन्तहँंद॒य---हृदयकमल्के 
हेंदये - हृदयपुण्डरीकस्थाल्तमध्ये- अन्त:--भीतर ब्रीहि ( धान ) से, 
5णीयानणुतरो त्रीहेवा यवाहे- | वा यवादिसे भी अणीयान्‌-सूह्म- 

हिल तर है, यह कथन आत्माकी अत्यन्त 
'स्याचत्यन्तसक्ष्मत्व | | सूक्ष्मता प्रदर्शित करनेके लिये है । 
वह श्यामाक और श्यामाकतण्डूलमे 
भी सूक्ष्म है--इस प्रकार परिन्टिन्न 


परिच्छिन्नपरिमाणादणीयानित्यु- | *रिणसे सूहम बतडानेपर उसका 


अर अणुपरिमाणल्न प्राप्त होता “--ऐसी 
3 कि लक के आगद्डला कर अब उसका प्रति) 


अतस्तत्प्रतिषेधायारमते--एप म | छरनेके लिये "एप म छ्मा स्थाया- 
आत्मान्तहंदये ज्यायान्प्रथिव्या | पिव्या.' इत्यादि पाकसले श्रति 


आरम्भ करती हे | इस प्रकार 
इत्यादिना । ज्याय।परिमाणाच्च | स्थूल्तर पदायोंकी अपेक्षा भी टसकी 


ज्यायस्तवं॑ दशुयन्नननन्‍्तपरिमा- मदत्ता प्रदर्शित कर श्रुति 'मनोमय * 


व्यामाकाद्वा व्यामाकतण्डलाडेति 


३१२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


ब्ाईटकें2 4९००2... (९:१५, -ईप्20७ लय ८८2७ ८:७2, «६७22७. बई५--२७ न्यईस्ज:2%, व्यस्टि2 ७० न्ॉप2., 
णर्त' दर्शयति मनोमय हत्यादि-। यहाँसे लेकर “्ज्यायानेम्यों छोकेम्य:? 
ना ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य हत्य- | यहाँतकके भ्रन्थद्वारा उसका अनन्त- 
न्तेन ॥ है ॥ परिमाणत्व: प्रदर्शित करती है ॥३॥ 





हृद्यस्थित जल्ल और परजक्षकी एकता 

सबवेकमो स्वबेकामः सब्वेगन्‍्धः स्वरसः स्वेमिद- 
मभ्यात्तोधवाक्यनादर एष म आत्मान्तह॑दय एतदबहैत- 
सितः प्रेत्याभिसंभवितास्मीति यस्य स्थादृडा न. विचिकि- 

त्सास्तीति ह स्माह शाण्डिल्यः शाण्डिल्यः ॥ ४ ॥ 
जो सबेकर्मा, सर्वकाम, सववेगन्‍्ध, सबेरस, इस सबको सब ओरसे 
ध्याप्त करनेवाला, वाक्रहित और सम्श्रमशून्य है. वह मेरा आत्मा 
हृदयकमलके मध्यमें स्थित है । यही ब्रह्म है, इस शरीरसे मरकर जानेपर 
मैं इसीको प्राप्त होऊँगा | ऐसा जिसका निश्चय है और जिसे इस विषय- 
में कोई संदेह भी नहीं है [ उसे ईश्वरभावकी दी प्राप्ति होती है ] ऐसा 
शाण्हिलयने कहा है, शाण्डिल्यने कहा है || 9 || । 
यथोक्तगुणलक्षण. इंचवरो | पूर्वोक्त ग्रणोंसे छक्षित होनेवाले 
ईव्वरका ही ध्यान करना चाहिये, 
बवोपालेन च्येयों न॒तु तहुण- | उन गुणोंसे युक्तका नहीं; जिस प्रकार 
प्रेत न निर्युण- तिशिष्ट एवं । यथा | «राजपुरुषको अथवा चित्रगुँकी छाओः 
मिनि स्थापनम राजपुरुषमानय चि- | ऐसा कहे जानेपर उनके विशेषण 
ु पु (गजा अथवा चित्र-विचित्र गाय ) 
त्रथु वेत्यूक्ते न विशेषणस्थाष्या- को छनिकी चेश नहीं की जाती 
ढ [ उपास्यरूपसे ] प्राप्त होता था; 
प्राप्मतस्तन्निद्वत्यर्थ स्वेकर्मेत्यादि , अतः उसकी निवृत्तिके लिये “सर्व- 

' “१० जिसकी गाय चित्र-विचित्र रंगकी हो उसे पचित्रगुः कहते हैं।.. - 


बन 
०4. ००.४, 2", माकपा. पाक, 
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पुनर्वेचनम्‌ | तम्नान्मनो- | कर्माः छत्यादिं विभेषणोंकों पुन" 


कहा गया है | इसलिये मनोमयलादि 
मयलादियुणविश्विट. एवेश्वरो गुणोंसे युक्त इश्वर्का ही ध्यान 
ध्येय । 


करना चाहिये | 

अत एच पष्ठेसप्तमयोरिव | इसी छठे और सातवें अध्याया- 
म॑ श्रुतिने जिस प्रकार “तत्तमसि'! 
[ त्‌ वह हैं] और “आत्तैवेद सर्वम" 
[ यह सब आत्मा ही है] इन 
वाक्योंद्यारा साधककोी. खाराज्यपः 
अभिषिक्त किया हं उस प्रकार 
वह यहाँ नहीं करती; ५“ण्ट 
मेरा आत्मा हैं' प्यह ब्रह्म हैँ. में 
यहाँसे मरकर जानेपर इसे प्राप्त 
होऊेगाः इत्यादि. वाक्य उस 
विष्यम लिझ्न £ | यहों पत्ता! 
शब्दसे प्रत्गात्माका €ा निरफपण 
नहीं किया जाता, क्योंकि “मम' 
यह पहष्ठी उसके सम्नन्धार्थकी प्रतीति 
दरानेवाली हैं | तथा पी ?से प्राम 
। होऊँँगा! इन अब्दोंद्वारा अक्म और 
। आत्मावे; कर्म और मलेत्यक। 
। निर्देश किया गया ७ |. _ 

नतु पृष्ठेष्प्यथ संपत्स इति ए० विंत.. ने... कऊ् शफत 
सी अप संपत्येः + देदत्यायवे, 
हक | अनन्तर सत्सरूप हो जाउँगा | 
पल तंज रे. गाज । से बचनमे भरतिमे सल्वरूप होनेमे 
आक्षेप: स्तरितत्वं दशयति | | काल्का न्यत्पान तो दिखाय ही ६ ! 


“तत्वमसि” (छा० 3० ६ | ८। 
१६ ) “आत्मधेदं सर्वेभ!” (छा० 
3०७२५१२ ) इति नेह खाराज्ये- 
उमरिपिश्वति, एव मे आत्तमे- 
तड़लड्नेतमितः प्रेत्यामिसंभविता- 
सीति लिझ्त्‌; न त्वात्मशब्देन 
प्रत्यगात्मैवोच्यते, ममेति पह्था: 
संबन्धाथप्रत्यायकत्वात्‌,  एत्तम्‌ 
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अमिसंभवितासीति च कमेकत- 





व्वनिर्देशात्‌ । 
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[ अध्याय; रे 
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न, आरब्धसंस्काररैपस्ित्य- 


४ 3)॥ ( 


' उ्ताक्षेप-, 
निरास- 


थंपरत्वात, ,,.न 
कालान्तरिताथेंता;, 
&₹% ४ ३ पेट 
वाधप्रसड्रांत । यद्प्यात्मशब्दरस 
प्रत्यगधत्व॑ क्‍ सर्व हे खल्विद॑ 
तर्नेति च प्रकृतम्‌, एप म्‌ आत्मा- 
त्तईदेय एतडल्यच्यते। वथा- 
प्यन्तधोनभीषद्पर्यज्पैवैतमा- 
मानमिवोइसाच्छरीरास्पे्थामिं- 
संभवितासीत्युक्तम्‌ं | | 
. यंथाक्रतुरूपस्थात्मनः ' अंति- 


पत्तास्तीति ययस्येवंविदः साड्भवे 


दद्धा सत्यमेद॑ खांमहं ग्रेत्येव न 


; 'पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं, है, 
क्योंकि यह वचन प्रारब्धकर्म- 
जनित' संस्कारोंकी' सेमातिपयन्त 
ही जीवकी स्थिति बतलानेक़े , डिये 
है, इसका तात्पय॑ कालका व्यवधान 
प्रदशित करनेमे नहीं है; नहीं 
(तू वह: है? 'इस' वाक्यके' अथके 
बाघ होनेका प्रसज़् उपस्थित होगा# 
यथ्पि यहाँ “आत्मा राब्द प्रत्यगात्मा- 
का बोधक है, और “यह सब 
निश्चय ब्रह्म ही है? इस वाक्यसे 
ब्रह्मका” भी: प्रकरण है तग्रा “यह 
मेरा आत्मा हृदयके भीतर है---यह 
ब्रह्म है? ऐसा भी कहा गया है; तथापि 
थोड़ा-सां 'मी ' व्यवरधोंन +न छोड़कर 
मैं मरनेपर इस. शरीरसे,जाकर इसे 
प्राप्त होऊँगाः--ऐसा साधकका निश्चय 
बताया गया है|! ' '' हर 


प् 7)? 


इस प्रकार जाननेव्राले+जिस 
विद्वानकी “मै अपने निश्चयके अनु 
रूप सगुण परमात्माको प्राप्त होने 
बाला हैं, में अवश्य बसा ही हो 





/ » # इसमें ब्रह्य और ,आत्माके अमेदवा वर्तमानकालिफ क्रियापदसे 
प्रतिपादन किया गग्मा' है; अतः कालभेद स्वीकार करनेसे इसके ' अभिप्रायसे 


विरोध उपस्थित होगा | 


बात पा क् हे । शि 
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स्यामिति न च विचिक्रित्सास्ति, | जाऊँगा? ऐसा निश्चय है; और जिये 
हत्येतसिन्नयें ऋतफलसंचन्धे हैं ऐसा नहीं होऊँगा! ऐसी अपने 

हु कु फलस जल्द | ० 
के डे नव; स | निश्चयके फलके सम्बन्ध शद्दा नहीं 
तथेपेश्वरमावं प्रतिपच्यते विद्वानि- ! है; वह विद्वान उसी प्रकार ईश्वर- 
0 । भावको प्राप्त हो जाता हैं--ऐस। 
स्येतदाह सोक्तवान्किल शाण्टि- | आण्डिल्य नामक ऋषिने कहा हैं । 
ल्‍यो नामर्पिः । दिरस्पास | ध्शाण्डिल्य: शाण्डिल्य:? यह द्विरुक्ति 


आदरार्थ: ॥ ४ ॥ । आदरके लिये है॥ ४ ॥ 


बा 32000९७ 200 


, ,. , ' इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
चतुदेशजण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१४॥ 





बन . 


स्कर्ट 





व्रिट्कोशोपासना 


अस् कुले वीरो जायते 
इत्युक्तम्‌ । न वीरजन्ममात्रे 
पितुखाणाय; “तसात्पुत्रमनुशि९ 
लोक्यमाहु।”' इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 
अतसरतददीषोयुट्ट कथ॑ स्थादित्येव- 


मर्थे कोशविज्ञानारम्भ। | अभ्य- 


“इसके कुलमें बीर पुत्र होता 
हैः--ऐसा ( ३। १३ | ६ में ) 
कहा गया है। किंतु वीर पुत्नका 
जन्ममात्र ही पिताकी रक्षाका कारण 
नहीं हो सकता; जैसा कि “अतः 
अनुशासित पुत्रको [ त्राह्मणलोग ] 
लोक्य [ पुण्यलोक प्राप्त कराने- 
बाला ] कहते हैं?” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। अत: उसे दीर्घायुट्टकी 
प्राप्ति कैसे हो सकती है---इसीके 
लिये कोशविज्ञानका आरम्म किया 
जाता हैं | अम्यहित+* उपासनाके 
प्रतिपादनगें समन रहनेवे। कारण 


हिंतविज्ञानव्यासज्ञादनन्तरसेव | थरीगे जायते? इस श्रुतिके अनन्तर ही 


' इसका वर्णन नहीं किया, इसलिये 


नोक्त। वदिदानीमेवारस्यते-- अब आरम्म किया जाता है--- 


# गायत्रीरूप उपाधिसे युक्त ब्रह्ममी उपासनाकों कोक्षेय ज्योतिगें 
आरोपित करके परब्रह्मको उपासना करना अभ्यहिंत है और उसकी मनोमय- 


त्वादिगुणविगिष्ट ब्रह्मोपासना अन्तर है | 
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अन्तरिक्षोदरः कोशा भूमिबुश्नो न जीय॑ति दिशा 
हास्य स्रक्तयों द्योरस्यात्तरं बिलरस एप कोशा बसुधानस्त- 


स्सिन्विश्व 


दूर श्रितम्‌ ॥ १ 


अन्तरिक्ष जिम्तका उदर हैं नह कोश प्रूथित्रीरूप सूलबाला हं । 
तरह जीणे नहीं होता | दिआाएँ इसक कोण हैं, आकाथ ऊपरका र्रछि 
हे वह यह कोश वसुधान हैं । उसीम यह सारा त्रिश्व स्थित हैं ॥ १ ॥ 


अन्तरिक्षम्नुद्रमन्तःसुपिर य- 
सथ साध्यमन्तरिक्षोदरः, कोश: 
कोश इवानेकधमसावश्यात्कोशः, 
सच भूमिवुधः, भूमियुप्तो मूल 
यस्थ स भूमिबुध्न;; न जीय॑ति न 
विनश्यति, त्रेलोक्यात्मकत्वात्‌ | 
सहसरयुगकालावखायी हि सः | 

दिशो हास्य सवा! सक्तयः 
कोणा। । घोरथ कोशस्योत्तर- 
मूल विरूप, स एप यथाक्तगुण: 


अन्तरिक्ष हैं. उदा--अन्तःहिद्र 
जिसका वह यह अन्तरिक्षोदर कोश, 
जो अनेक वर्मोम साइश्य रखनेक 
कारण कोशक समान कोश हैं, बह 
भूमिवुध्न-भमि हैं वुध्न-मृल जिसका 
ऐसा भ्मिवुध्न (पृथ्वीमूलक) हैँ, वह्ध 
त्रैलोक्यरूप होनेके कारण जीर्ण नहीं 
होता अथाव नाशको प्राप्त नही 
होता | क्‍योंकि तरह तो सहमत 
युगकान्पयन्त रहनेवाला है | 
समस्त दिभाएं ही इ्सकी स्रक्तियों 
अर्थात कोण हैं | धुट्गेक इस कोशका 
ऊपरी हिद्ग हैं | बह यह पूर्वाक्त गु्णों- 
बाला कोश वसुधान हैँ, श्समे ग्राणि- 


कोशो वसुधानः), बसु धीयते- ' योके कर्मफठसन्नक चछुका धान 


पसिन्प्राणिनां क्रेफलाख्यमतों 


वसुधान; । तसिन्नस्तविश्य॑ 
समस्त ग्राणिकमंफले सह 








किया जाता हैं, ससडिय यह होता 


चपसुधान हैं। तांथय यह हू कि 
उस कोशके भीतर ही प्राणिणेमा 
सम्पूर्ण कमफ्ल  मित्तज्ञा कि 
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जाता है, अपने साधनोंके सहित 
ग्रमाणें; श्रितमाश्रितं खितमि जिन आग यान जम 


त्यथें। ॥ १ ॥। + ।है॥ १० ४ न ठ+। 





__ तस्य पार्ची दिग्जुहनोम सहमांनों 'नाम देक्षिणा 
राज्ञी नाम-,प्रतीची .सुभूता,नामोदीची तासां बा्युवेत्स 
स य एतमेब॑ वायु दिद्वां बत्सं वेद न पुन्नरोद रोदिति 


साहमेतमेव वायु दिशां वत्सं वेद मां 'पुत्ररोदरूस ॥२॥ 
,। उस ,क़ोशकी, पूव दिशा, , 'जुहू” नामबाली / है। दक्षिण दिशा 
'सहमाना? , नामक़ी है, पश्चिम, दिशा/ "राज्ञी? नामवाली, है; तथा, उत्तर-दिशा 
'सुभूताः?-,नामकी , है, उन्न.दिशाओंका वायु, वत्स है | वह, जो इस 
प्रकार इस -वायुकों , दिशाओंके उत्सरूँपसे ' जानता है पुंत्रके निमित्तसे 
रोदन:नहीं करता | -वह,, मै ,इस-ग्रकार इस ब्रोयुक़ो दिशाओंक़े, वत्सरूपसे 
जानता, हूँ; अतः मैं पुत्नके कारण-न रोऊँ || २ || 


>९१“ ७ क७ ४०] क्छ ब्रा ॥ कं |+०छ है! 


“-तस्थास्थ 'ग्राच्ची [:दिवप्राउगंतो | उस इस कोशकी ग्राची दिशा--- 
वबेकी ओरका “भाग, *जुहू? * नाम- 

भागो' जुहत्थसां | > 
न < बनाम ज़्यीप७ , 2 तोण, है ,।. कमेंठ छोग. इस 
(दिशि कर्मिण:, प्राडमुखा: सन्त | दिशामे पूर्वाभिमुख होकर हवन 
करते हैं' इसलिये यह “झुहूं!' नाम- 
ह झहनाम ृ हलक  ध बाली है।।' दक्षिण दिशा; !/सहंमाना? 
_सहस्तेष्यां _. पापकंमफलानि | नामकी हैं, क्योंकि इसी दिशामें 
जीव यमपुरीमे अर्पने ' पापकर्मोंके 
'यमृपुयों प्राणिन इति' सहमाना |,फलरूप ढुःखको सहन करते हैं,इसलिये 
ह 7” ।| दक्षिण दिशा 'सहमाना? नामवाली है | 
। हि क्षिणा 
गाजर /दिक़..! था तथा प्रतीची ' यानी पश्चिम दिशा 


"राह्ली नाम अतीचीपश्चिमा दिक्‌, | /राज्ञी? 'नामकी /है; वरुण:-राज़ासे 


खण्ड १५ ] शादहूरमभाप्यार्थ ३१९, 


नयी ० बलि क ब्रिटन नल: 24०* ईडी 2० नमक ना फऋ ब्  क, न्टीजे: 2 
राज्ञी राज्ञा चरुणेनाधिष्टिता, | अभिष्ठित होनेके कारण अथवा साय॑- 
कालिक गग (डालिमा)के योगसे पश्चिम 
दिया भाज्नी? हैं । उत्तर दिशा प्सुमूता 
नामवाली हैँ | इश्वर, कुबेर आदि 
भूतिमद्धिगैश्वरकुवेरादि मिरधिष्ठि- | भूतिसम्पन्‍्न देवताओंसे अधिष्ठित 

ला, होनक कारण उत्तर दिशा “सुभूता! 
तत्वात्मुभूता नामोदीची। | नागबादी हैं । 


गे 


संध्यारागयोगाढ़ा । सुभूता नाम 





तासां दिशां वायुवेत्सो दि-| उन दिशाओका वायु कस हं, 
दे दि क्योंकि वायु विशार्थोमि ही उत्पन्न 
ग्जत्वाद्वायो;ः घुरोवात इत्यादि- होनेवाट हैं। जैसा कि पूर्वीय वायु आदि 
दर्शनात्‌ | स यः कश्रित्पुत्रदीर्ष- प्रयोगसे देखा जाता हैं। बह कोई भी 
न पुरुष, जो कि पुत्रके दीघ॑जीवनकी 
जीवितार्थ्येव॑ यथोक्तगुर्ण वायुं | क्रामनावाला है, यदि इस प्रकार 
पूर्वोक्त गुणबाले दिशाओंके क्रम 
अमृतरूप  वबायुकी जानता हों 
पुत्ररोद॑पुत्रनिमित्तं रोदन न | वह पृत्ररोईइ--पृत्ननिमित्तक रोदन 
दी नहीं करता । अर्थात्‌ उसका पृन्न 
रादिति पुत्रा न म्रियत इत्यथ: | | मर्ता | क्योंकि कोश और 
गत एवं विशिष्ट कोशदिग्वत्स- दिशाओके पत्समे सम्बन्ध रखने 

| वाल्य विज्ञान ऐसे गुणवात्न हैं 

विषय॑ विज्ञानमतः सोएहं पुत्र- | अपने पुत्रके जीवनकी कामनावान्य 


में दिशाओंके वत्सख्य सस चारों 
जीपितार्थ्येवमेत॑ बायुं दिशा , .. (५० जानता हैं, इसलिये 


्रत्सं वेद जाने । अता मा पुत्र- पुन्रगड--पुत्रके मरणने होनेदाना 
' शोदन न करूँ | आर्थाद मसे पके 


रोद॑ मा रुदं पुत्रमरणनिमित्तम्‌ | ' (0 तेमेदा प्रसः ग्राम न 
पुत्ररोदो मम मामूदित्यथः ॥ २॥ ; हो ॥ २ 


दिशां वत्समम्त॑ वेद, स न 





१२० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 


नव > >नपिटिक् गडिप जि 2७ निधि १र्िटअक बईएड22७ ८2७, व्यय ४८22०, ब्यरऊ|2,.. (८22... 

अरिपं कोशं प्रपये$मुनामुनामुना ग्राणं प्रपचे५- 
मुनाम्ननाझना भूः प्रपयेप्सुनासुनामुना भुवः प्रपये5मुना- 
मुनामुना खः प्रपयेपमुनाम्नामुना ॥ हे ॥ 


में अछुक अम्ुुक अम्लुकके सहित अविनाशी कोशकी शरण हैं; 
अमुक अम्रुक भमुकके सहित प्राणकी शरण हूँ, अप्ुक अप्तुक अमुुकक 
सहित मू:की रारण हूँ, अप्ुक अम्ुक अमुकके सहित भुवःकी शरण 
हैं; अमुक अमुक अमुकके सहित खःकी शरण हूँ# ॥ ३॥ - 


अरिष्टमविनाशिनं कोश य-। पुत्रकी दीर्धायुके छिये मैं पूर्वोक्त 
विन पीकर रिश अरि४ ---अबिनाशी कोशकी शरण 
थोक्त प्रपचे अपन्नोडसि पुत्रा- | ६ | अछुना अपुना अमुना” इसका 


। नाप्ननेति त्रिर्नाम तापये है कि तीन-तीन बार 
अम्ननामुनामुनेति त्रिनास | पे 
युपे | अमुनाम्ु अपने पुत्रका नाम लेता है | तथा 


गृह्वाति पृत्रस्स | तथा ग्राणं | अछुक अम्ुक अम्ु॒कके सहित ग्राण- 
की शरण हूं; अम्ुक अमुक अमुक- 
के सहित भूःकी शरण हूँ, अमुक 
उ | अम्ुक भमुकके सहित भुवःकी 
घ मुना- रे 

3 233 शरण हूं और अम्कुक अम्ुक अमुक- 
मुना, खः प्रपद्ेज्मुनामुनाप्नना, | के सहित खःकी शरण हैँ | सर्वत्र 
९ ति ब्रिनाम ग “अमुक अम्लुक अम्ुकके सहित शरण 

हे त्र 3 ॥ 
४५७७७ नाम ५ हूं? ऐसा कहकर बारम्बार तीन-तीन 
ति पुनः पुनः ॥ २ ॥ बार पुत्रका नाग छेता है॥ ३॥ 


अलनजन अतण८क-ा वकील, 


प्रपचे5्युनामुनामुना, थूप्रपद्चेष्यु- 





स॒ यद्वाचं प्राण प्रपद्य इति प्राणो वा इद्श्सर्व 
भूतं यदिदं किह्व॒ तमेव तत्पापत्सि ॥ ४ ॥ अथ यदवोचं 
मी वीक अल कलम डक रन कक पे िए कीमत कलर 57 


# इसमें जहॉ-जहों धअमुक? शब्द आया है वहाँ अपने पुत्रके नामका 


उच्चारण करना चाहिये । ४ 


समता मम वाहक! मेडन चीन. विम्माओ पकृजनमगुडता चकित धन 


खण्ड १५ ] शाद्ूरभाष्यार्थ शेर१्‌ 
9 नर्डिजक नर्स नए बिक नि बजियिक बाय कर्सनि, नई 2 अर्टीक पेज व्यू... बरी पक 


भूः प्रपय इति प्रथिवीं प्रपच्येउन्तरिक्ष॑ं प्रपये दिव॑ प्रपचय 
इत्येवः तदबोचम्‌ ॥ ५ ॥ अथ यद॒वोच॑ झुवः प्रपय 
इत्यमि प्रपये वायुं प्रपयय आदित्य॑ प्रपय्य इत्येव तद- 
वोचस्‌ ॥ ६ ॥ अथ यद्वोचश्खः प्रषय इत्यूग्वेदं प्रपये 
यजुब द॑ प्रपये सामवेदद प्रपय इत्येव तदवोच॑ तद॒वोंचम्‌ ॥ ७॥ 


उस मैने जो कहा कि में प्राणी शरण हैँ? सो यह 
+... जो बुछ सम्पूर्ण भूतसमुदाय है ग्राण ही है, उसीकी में रारण है ॥ ४ ॥ 
| तथा मैंने जो कहा कि "मैं भूःकी शरण हूँ! इससे मैने यही 
कहा है कि ५मैं पृथित्रीकी शरण हैँ, अन्तरिक्षकी शरण हूँ और चुलेक- 
की शरण हैं! | ५॥ फिर मैंने जो कहा कि 'मैं मुत्र.की अरण हैं' 
शत इससे यह कहा गया हैं कि “मैं अग्निकी शरण हूँ, बायुकी शरण हैं. और 
आदित्यकी शरण हूँ? || ६ ॥ तथा मैंने जो कहा कि “मै खःकी शरण हैं 
इससे «मैं ऋग्वेदकी शरण हैँ, यजुर्वेदकी शरण है और सामवेदकी 
शरण हूँ? यही मैने कहा है, यही मैने कहा हैं ॥ ७॥ 
न सयदवोचं प्राण प्रपद्य इति। 'उस मैने जो कद्दा कि में प्राणकी 
शरण हैं! इसीकी व्याख्या करनेके 
, व्याख्यानाथमुपन्यासः । प्राणो 
[ ऐ लिये वित्तार किया जाता हैं । यह 
: वा इृद* स्व भूत यदिद जगत्‌ । | जितना भी जगत है सब आण ही 
ध्यूथा वारा नामों! ( छा० उ० | है, जैसे कि नाभिम अरे लगे रहते 
2६ «. , | हैं | उसी प्रकार ग्राणमें सम्पर्ण मृत 
७|१९५।९ ) इति चक्ष्यांत | सु 
। समपित हैं |' ऐसा कागे कहेंगे भी | 


। 
अतस्तमेव सर्वे तचेन आणम्रति अतः उस प्राणकी प्रतिपत्तिके द्वाग 


पादनेन प्रापत्सि प्रपलोष्भूचम्‌ | ' मे उस सर्वमूत [ दिरट ] की ही दारण 


5 


ज्कतेकक बनकक शक्ल सात वयाइटलयकातय | | | पर जो यह छाहां ऊि सा क 





इशश२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


बॉ, नऑर्टे% बरसे बसिपिक बर्थ गटिमिटकक न््स्कियेक बईप५ के 2 बट कर्क नर्पिि2र बर््किशक 


भ्रादीन्प्रपद्य इति तद॒वोचम््‌ । 
अथ यदवोच झुबः पपच्य इत्य- 
उन्यादीन्प्रपद्य इति तदबोचम्‌ | 
अथ यदवोचं खः अ्रपध् इत्यु- 
ग्वेदादीन्प्रपच इत्येव तद्वोच- 
मिति। उपरिशन्मन्त्राज्ञपेच्तः 
पूर्वोक्ततजर॑ कोश॑ सदिग्पत्सं 
यथाबद्धयात्वा । द्विवेचनमादरा- 
थंघ्र ॥| ४७-७॥ 


की शरण हूं” उससे यद्दी कह्दा गया 
कि मे पृथिवी आदि तीन लोकोंकी 
शरण हूँ | तथा मैंने जो कहा कि 
मैं भुवःकी शरण हूँ? उससे यही 
कहा गया है कि मे अपम्नि आदिकी 
शरण हूँ । और ऐसा जो कहा है 
कि “में खःकी शरण हूँ? इससे यही 
कहा गया है कि में ऋग्वेदादिकी 
शरण हूँ | तत्पश्चात्‌ उपयुक्त अजर 
कोशका दिशाओंके वबत्सके सहित 
विधिपूर्वक ध्यान कर ऊपरके मन्त्रों- 
को जपे | “तदवोच॑ तदवोचम्‌? यह 
द्िरुक्ति आदरके ढिये है॥ ४-७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि तृतीयाध्याये 
पश्चदृशखण्डभाष्यं सम्पुर्णम ॥ १५॥ 





रे 


थक 
२ 
नी 
है क्र छा 
[णरहिल्प 


पोड्श खण्ड 
> 
जात्मयज्ञोपासना 
उत्राइुप उपासनमुक्त जपश्व . पन्रकी आयुकके डिये उपासना 
पिन लिकस: जल के कम हे 
येदमुपासन जपं च विदधदाह | | उपसनाका विधान करता हआ 


नकल ह वेद कहता है । पुरुष ख़य जीवित 
है सेवेये॑ पुत्रादिफलेन | हनेपर ही पुन्नादि फडमे युक्त 


युज्यते, नान्‍्यथा | इत्यत आ- क्‍ हे कम उन 
प्माने यज्ञ संपादयति पुरुप:-- ' निष्यन्न करता 3 

पुरुषों बाव यज्ञस्तस्थ यानि चतुविश्शतिवर्षाणि 
तत्मातःसवरन चतुर्विश्शत्यक्षरा गायत्री गायत्र प्रातःसवर्न 
तदस्य वसवो5न्वायत्तां: प्राणा वाब बसव एत हीदश्सर्व 
बासयन्ति ॥ १॥ 


निश्चय पुरुष ही यज्ञ है । उसके ६ उसकी भायुके ) जो त्रौद्ीस 
वर्ष हैं, वे प्रातःसत्रन है | गायत्री चौबीस अक्षरोंत्राी हैं; और प्रान.. 
सत्रन गायत्री उन्दसे सम्बद्ध है | उस इस आतःसबनके वुगण अनुगन 


हैं | आण ही बहु हैं, क्योंकि ये ही इ्स सबको बताये हुए ६॥ १ ॥| 
पुरुषों जीवनविशिष्टः कार्य- ' जीवनसे युक्त देह और शख्ियका 
करणसंघातों यथाप्रसिद्ध एवं | | पवात, जैसा कि प्रिय है, बह 


है 
परेप' है। दबा -ब्द निधपार्थउ: 
ही हज आह 


वशब्दोब्वधारणार्थ: । पुरुष है | अतः ताहप यह & ऊे पत्प 


"उकीग 


ड्र्ड 


३२५७ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 
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एवं यज्ञ इत्यथंः । तथा हि 
सामान्ये! संपादयति यज्ञत्वम्‌ । 
कथम््‌ १ तस्थ पुरुषस यानि 
चतुविशतिवपोण्यायुपस्तत्आात।- 
सबने पुरुषाख्यस्य यज्ञख | 

केन सामान्येन १ईत्याह-चतु- 
विंशत्यक्षत गायत्री इन्दो 
गायत्र॑ गायत्रीछन्द्स्क हि 
विधियज्ञय आरतःसवनम्‌ । अतः 
प्रात/सवनसंपन्‍नेन चतुविशति- 
वर्षायुषा युक्तः पुरुषः अतो 
विधियज्नसाव्श्याधज्ञ। । तथो- 
त्तरयोरप्यायुपोः सबवनद्यसंप- 
त्तिद्धिष्दुब्जगत्यक्षुरसंस्यासामा- 
: ल्यतो वाच्या | 

कि च तदस्थ पुरुषयज्ञस्थ 
प्रातःसवनं विधियज्ञस्थेच चसचो 
देवा अन्वायत्ता अनुगता$, 


सवनदेवतात्वेन स्वामिन इत्यथे$ ! 
पुरुषयन्लेडपि विधियज्ञ इवाग्न्या- 


ही यज्ञ है | भब श्रुति सदशता 
दिखलाकर पुरुषकी यज्ञरूपता सिद्ध 
करती है| किस प्रकार ! ( सो बतनते 
हैं--) उस पुरुषकी आयुके जो चौबीस 
वध हैं, वे उस पुरुषसंज्ञ़क यज्ञके 
ग्रातःसबन हैं | 


वे किस समताके कारण 
प्रात:सबन हैं ! सो बतलते हैं-- 
गायत्री छन्‍्द चौबीस अक्षरोंवाल है 
ओर विधियज्ञका ग्रातःसवन भी 
गायत्र--गायत्रीउन्द्वाछा है । 
अतः पुरुष प्रात:सपनरूपसे निष्पन्न 
हुई चौबीस वर्षकी आयुसे युक्त हैं। 
इसीसे विधियज्ञसे सब्शता होनेके 
कारण वह यज्ञ है | इसी प्रकार 
पीछेकी दोनों आयुओोंसे त्रिष्ठुप्‌ और 
जगती हन्दके अक्षरोंकी संख्यामें 
समानता होनेक़े कारण उनके द्वारा 
अन्य दोनों सवर्नोकी निष्पत्ति 
बतलानी चाहिये | 


तथा विधियज्ञके समान इस 
पुरुषयज्ञके प्रात.सवनके भी वसु 
देवता अन्ुगत हैं | तात्पर्य यह है 
कि सवनदेवतारूपसे वे उसके 
खामी हैं । [ इस कथनसे ] विधियज्ञ- 


के समान पुरुषयज्ञमें भी अग्नि आदि 


दयो वसवो देवाः ग्राप्ता इत्यतों | ही वहुदेवता निश्चित होते हैं; भतः 


स्रण्ड १६ ] शाडरभाष्याथ ३२५ 
पा एव "(९१2 पद. 5८२2५ (मय बाहम02 कम 2 ०८२2. «८८५... ८:८५... 
विशिन्टि | आ्राणा चाव वसवो | श्रुति उनकी विशेषता ( वििननता ) 
वतलाती हैं । [ पुरुषयतमें ] 
त्रगादयो बायवथ्; ते हि बाक्‌ आदि इन्द्रियोँ और प्राण आहि 
यसादिद पुरुषादिश्राणिजातमेते | ही वु हैं, क्‍योंकि थे ही इस 
दिए धृरुपादिग्राणिजातमेते पुरुष थादि प्राणिस्मुदायकों वासित 
किये हुए हैं | देहमें प्राणोके रहते 
हुए ही यह सब बसा हुआ है, और 
किसी प्रकार नहीं; अतः डेहमें 
बसने अयवा उसे बसानेके कारण 
इत्यतो वसनाद्ठासनाच वसव१।१। | प्राण बहु हैं॥ १॥ 


वासयन्ति | ग्राणेष॒ हि देहे 


पसत्सु सबेमिद वसति, नान्‍्यथा; 





त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किश्विदुपतपेत्स ब्यात्माणा 

बसव इदं में प्रातःसवन माध्यन्दिनश्सवनमनुसंतनुतेति 

माह प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युडेव तत 
एत्यगदी ह भवति ॥ २॥ 

यदि इस ग्रातःसबनसम्पन्न आयुमें उसे कोई रोग आदि कष्ट पहुँचावे 


तो उसे इस ग्रकार कहना चाहिये, है आणरूप व्चुगण ! मेरे एस प्रातः- 


सबनको माध्यन्दिनसवनके साथ एकरूप कर दो; बज्ञखरूप में आप 
प्राण््लप वस्ुओके मध्यमें विलुप्त ( नष्ट ) न होऊँः तव उस कपने 


मुक्त होकर वह नीरोग हो जाता है ॥ २ | 
त॑ चेचल्संपादिनमेतसिन्धा-।. उस यक्‍्षम्पदकको यदि प्रतः- 
।सवनसंपन्‍्ने वयसि किखिद्या- | पे ज्ससे निनन हुई इस शान 
| मरणकी शबड्डाकी कारणभूत कोई 
ध्यादि मरणशह्लाकारणमुपतपेद्‌ | «आधि आदि कष्ट पहुँचादे तो वह 
दुःखमुत्पादयेत्स तदा यज्ञसंपादी | यहसम्पाइन करनेवाडा.. एरप 
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नये गई"नें्क ब्टिलपे,,. बट कडकक ब्वार्टिफ: 03, >्थकेटे. ६2:2७, «०६८१३... बईक2, बरस्केंटकन गाय ऑर्मिकि 
पुरुष आत्मानं यज्ञ. मन्यमानो | अपनेको यज्ञ मानते हुए कहै--- 
ब्रूयाजपेदित्यर्थ हमे मन्तम-- [अर्थात्‌ इस मन्त्रफो जपे--- 


है ग्राणा वसव इदं मे ग्रात:- |. हे पग्राणरप वछुगण ! यह मेरे 
सवन॑ मम यज्ञय॒वतेते तन्मा- | यज्ञका प्रातःसवन विद्यमान है; 
ध्यन्दिनं सवनमनुसंतनुतेति मा- | इसे माध्यन्दिनसवनरूपसे अबुसंतत 
ध्यन्दिनिन सबनेनायुषा सहित- | करो; भर्थात्‌ इसे माध्यन्दिनसवनरूप 
मेकीभूतत॑ संतत कुरुतेत्यथं/ । | मेरी आयुके साथ एकीमूत कर दो | 
माह यज्ञो / युष्माक॑ आ्णानां | शेखरूप मैं प्रात:सवनके अधिष्ठाता 
वसनां प्रातःसबनेशानां मध्ये | आप ,आ्राणरूप वल्ुओके मध्यमें 
विलोप्सीय विल॒प्येय विच्छिद्ये- | विछधत भर्थात्‌-- विच्छिन्न न होऊँ ॥ 
येत्यथं: । इतिशब्दो मन्त्रपरि- | मूलमे “इति? शब्द मन्त्रकी समाप्ति- 
समाप्त्यथे;। स तेन जपेन ध्यानेन | के लिये है | उस जप और ध्यानके 
च ततस्तसादुपतापादुदेत्युद्- | दरा वह उस कष्टसे छूठ जाता है 
च्छति | उद्वम्य विम्नक्तः सन्‍न- | और उससे छूटकर अगद---संताप- 
गदो हानुपतापो भवत्येव || २ | | शून्य ही हो जाता है ॥ २ ॥ 





अथ थानि चत॒श्रत्वारिशह्वषोणि तन्माध्यन्दिनर 
सवन चतुश्नत्वारिश्शदक्षरा त्रिष्टुप्ज्रेष्ठुमं॑ माध्यन्दिन 
सबन तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः ग्राणा बाब रुद्रा, एते 
स्वेश्रोदयन्ति ॥ ३ ॥ त॑ चेदेतस्मिन्वयसि किद्नि 
दुपतपेत्स ब्रयात्याणा रुद्रा इदं मे माध्यन्दिनश्सवन 


तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माह प्राणानाश्रुद्राणां मध्ये 
यज्ञो विल्ञोपती ये >म की त युरक मूक. हिण०००क-यु+/का ७ कर 25, लक खो 
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इसके पश्चात्‌ जो चौवालीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिनसबन हैं | 

' त्रिष्ठुप्‌ छन्द चोवालीस अक्षरोवाठझा है और माध्यन्दिनसवन त्रिष्टप 

ठन्दसे सम्बद्ध है । उस माध्यन्दिनसवनके रुद्रगण अनुगन हैं | प्राण 

दी रुद्र हैं, क्योंकि ये ही इस सम्पूण प्राणिसमुदायको रुछते हैं। 

यदि उस यज्ञकर्ताको इस आयुमें कोई [रोगादि ] संतत्त करे तो उसे ; 
इस प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणहप रुद्रगण ! मेरे इस मध्याहकालिक 
संवनको तृतीय सव॒नके साथ एकीमूत कर दो | यज्ञखरूप मैं प्राणरूप 

रुट्रोके मध्यमें कभी तिच्छिन्न ( नष्ट ) न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस 

कश्से छूट जाता है और नीरोग द्वो जाता हैँ || ३-४ ॥ 


अथ यानि चतुश्रत्वारिंगह-| “अयथ यानि चतुदचल्वारिंददर्पाणि! 
पणीत्यादि सम्रानम्‌ । रुदन्ति | नादिं वाक्यका आर्य पूर्ववत्‌ हैं। 
रोदयन्तीति । रोते अथवा रुछाते हैं, इसलिये 
हे आया उद्गा। है । पण कद्रः हैं। वे (प्राण ) मप्यम 
हि ते मध्यमे वयसतो रुद्रा; | आयु क्रूर होते हैं, इसलिये रुद्र 
॥ ३-४ ॥ | कहलाते है ॥ ३-४ ॥ 
---+>62-4--- 
अथ यान्यशचल्वारिश्शद्वषोणि तत्ततीयसवनमष्टा- 
चत्वारिश्शादक्षता जगती जागत॑ ठतीयसवन तदस्था- 
दित्या अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हीदरसबेमाद- 
दते ॥ ५ ॥ त॑ चेदेतस्मिस्ववसि किद्धिदुपतपेत्स ब्रयात 
प्राणा आदित्या इदं में ठृतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति 
माह आ्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युडेव 
तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जो अड़तालीस दर्ष हैं, वे ठृतीय छव॒न हैं । जगत 
उन्‍्द अडइतालीस अक्षरोंवाला है. तथा तृतीय सदन जगती हन्दसे सम्बन्ध 


बकन्मन 


बच चाय जुर पर पर तय है,» 09) के न 
५2, ६२२०० 02 -<52७- «डे ब्वस्टियि न्वप्जिके... *भ्य- न्याय ९२. कर्ष्मिय- आये 


रखता है | इस सबनके आदित्यगण अनुगत हैं| प्राण ही आदित्य हैं, 
क्योंकि ये ही इस सम्पूर्ण शब्दादि विषयसमूहकों ग्रहण करते हैं | उस 
उपासकको यदि इस आयुमें कोई [ रोगादि ] संतप्त करे तो उसे इस 
प्रकार कहना चाहिये, हे प्राणरूप आदित्यगण ! मेरे इस तृतीय सवनको 
आयुके साथ एकीमूत कर दो । यज्ञखरूप में प्राणहप आदित्योंके मध्यमें 
विनष्ट न होऊँ |? ऐसा कहनेसे वह उस कष्टसे मुक्त होकर नीरोग 
हो जाता है || ५-६ ॥ 

तथादित्याः प्राणा; | ते हीद॑ | इसी प्रकार प्राण ही आदित्य हैं | वे 


525 आदि: इस शब्दादि विषयसमृहका आदान 
शब्दादिजातेमाददतेइत आदि- | ( पहण ) करते हैं, इसलिे-आदित् 


त्याः | तृतीयसबनमायुश पोडशो- हैं| [ है प्राणह॒प आदित्यगण | ] 


त्तरपर्षशतं समापयतालुसंतलुंत | झेंतीय सवनको आयुरूपसे अबुसंतत 
| समापयतेत्यर्थः । समान- |" “पे रे सो सोलह बर्मतक 
मर | पूर्ण करो यानी इस यज्ञक्नों समाप्त 


 मन्‍्यत्‌ ॥ ५-६ ॥ करो | शेष सब पूर्ववत्‌ है | ५-६॥ 





निश्चित हि विद्या फलाये-| निश्चिता विद्या अवश्य फ़ल्वती 
होती है---इस बातको प्रदशित 
त्येतदशपन्‍्लुदाहरति-- करती हुई श्रुति उदाहरण देती है--- 
.._ एतड सम वे तहिद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि 
म एतदुपतपसि योहमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडश 
बषेशतमजीवत्प ह षोड्शं वर्षशतं जीवति य एवं 
बेद ॥ ७ ॥ 


इस प्रसिद्ध विद्याको जाननेवाले ऐतरेय महिदासने कहां था--- -. 
( भरे रोग | ] व्‌ मुझे क्‍यों कष्ट देता है, जो मैं कि इस रौगद्वारा 


स्रण्ड १६ ] 


शाइरभापष्याथे 


इ२५९, 


बॉ नए 20 बर्टग 2, ०२2... आर्य पिन: पर बईए 2. ब्टिलक न्टस ७ ब्ॉ्टिटे नदी: ४ यॉर्मिसि- 
मृत्युक्ों प्राप्त नहीं हो सकता |? वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहा 
था; जो इस प्रकार जानता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रहता 


है || ७॥ 

एतथज्ञदशनं ह स॒ वे किल 
तद्िद्वानाह महिदासों नामतः; 
इतराया अपत्यमैतरेयः । किं 
कसान्मे ममेतदुपतपनमुपतपसि 
' सं हे रोग; योष्ह यज्ञोडनेन 
त्व॒त्कृतेनोपतापेन न भ्रेष्यामि न 
मरिष्याम्यतोी ब्था तब श्रम 
इत्यथे । इत्येवमाह स्मेति पूर्चेण 
संबन्ध। | स एवंनिश्वयः सन्‌ 
पोडशं वरषशतमजीवत्‌ ! अन्यो- 
प्येवंनिश्य/ः पोडश चर्षेशत 
प्रजीवति य एवं यथोक्त॑ यज्ञ- 
संपादनं॑ वेद जानाति, स 
हत्यथे! ॥ ७ ॥ 





इस प्रसिद्ध यज्ञदर्शनकोी जानने- 
वाले महिदासनामक इतराके पुत्र 
ऐतरेयने “हे रोग ! त मुझे यह 
संताप क्यों देता हैँ ? जो यन्खूप 
में तेरे इस संतापसे मृत्युफो 
प्राप्त नहीं होऊँगा---नहीं मर्ूँगा; 
तात्पर्य यह है कि इसडिये तेरा यह 
श्रम वृधा ही है'--धस प्रकार 
कहा था--इसका पूर्वसे सम्बन्ध है | 
ऐसे निश्चय्राला होकर वह एक सो 
सोलह वर्ष जीवित रहा। ऐसे द्वी 
निश्चयवाला दूसरा पुरुष भी, जो 
इस प्रकार पूर्वोक्त यत्ञसम्पादनको 
जानता है, एक सौ सोल्ड दर्ष 
जीवित र्दवता हैं | ७ | 


जब आओ... 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि दृतीयाध्याये 
पोडशखण्डभाष्य सम्पूर्णम ॥१६॥ 


खसपादश र्ग्ड 





अक्षयादि फल देनेवाली आत्मयज्नञोपासना 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्न रमते ता अस्य 


दीक्षा ॥ १ ॥ 


ध ० 


वह [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता है, जो पीनेकी इच्छा 
करता है और जो रममाण ( प्रसन्‍न) नहीं होता--बही इसकी दीक्षाहै ॥ १ ॥ 


स॒यदशिशिपतीत्यादियज्ञ- 
सामान्यनिर्देशः पुरुषस पू्वेणेव 
संबवध्यते । यदशिशिपत्यशितु- 
मिच्छति, तथा पिपासति पातु- 
मिच्छति, यज्न रमत इश्च- 
प्राप्तनिमित्तम, यदेवंजातीयक॑ 
दुःखमनुभवति ता अस दीक्षा$, 


दुःखसामान्याद्विधियज्ञस्थेच। १ । 





धह जो भोजन करनेकी इच्छा 
करता है? इत्यादि पुरुषका यज्ञसे 
साइश्यनिरूपण. पूर्वग्रन्यसे ही 
सम्बन्ध रखता है। जो (अशिशिषति!- 
खानेकी इच्छा करता है, तथा 
“पिपासति? पीनेकी इच्छा करता 
है, तथा जो इष्ट  पदार्थोंकी 
अप्राप्तिके कारण रममाण नहीं होता 
अर्थात्‌ जो इस प्रकारके दुःखका 
अनुभव करता है, वह, दुःखरमे 
सद्शता होनेके कारण विधियज्ञकी 
दीक्षाके समान, इसकी दीक्षा है॥ १॥ 


अथ यदक्नाति यत्पिबति यद्गमते तदुपसदेरेति॥२॥ 


फिर वह जो खाता है; जो पीता है और जो रतिका अनुभव 
करता है---वह उपसदोकी सच्शताको प्राप्त होता है॥ २ ॥ 


खण्ड १७ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


इ३१ 


नरग2७, न्वर्प2%, ०८2७, न्यर्टिन पक नर्टिजटेफ्, क्रिज2फऋ ब्य्डपिर- | तर्टिसट 2 ब्ा्टिय् पर बिन पक न्र्टिनए फ नर्स पर 


अथ॒ यदश्नाति यत्पिबति 
यद्रमते रति चानुभवतीष्टादि- 
संयोगात्तदुपसदे! समानतामेति। 
उपसदां च पयोत्रतत्वनिमित्त 
सुखमस्ति । अल्पभोजनीयानि 
चाहान्यासन्नानीति प्रश्नासोषतो- 
ड्शनादीनाम्ुपसदां च सामा- 
न्यम्‌ ॥ २॥ 


फिर वह जो मोजन करता है, 
पीता है और इष्ट पदार्थादिके संयोग- 
से रतिका अनुभत्र करता हैं----वढ़ 
सव उपसदोंकी समानताको प्राप्त 
होता है | उपसर्दोको पयोव्रतल 
( केबल दुग्यपान ) सम्बन्धी छुख 
प्रात्त होता है | जिन दिनोमें खल्प 
आहार प्राप्त हो सकता हैँ वे समीप 
ही हैं---यह देखकर यज्ञकर्ताको 
आश्वासन होता है | अतः भोजनादि- 
की उपसर्दोंसे सद्शता है ॥ २॥ 


-++-+4<<०5ऋयिन5:7०२८-०--- 


अथ यडसति यज्जक्षति यन्मेथुनं चरति स्तुत- 


शर््नरेव तदेति ॥ ३ ॥ 


तथा बह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो मैथुन करता 
है---वे सब स्तुत शत्रकी ही समानताको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


अथ यद्डसति यज्ञक्षति भक्ष- 
यति यन्मैथुनं चरति स्त॒तशख्रे- 


तया वह जो हँसता है, जो मक्षण 
करता है और जो मैथुन करता हैं बह 


। स्तुतशाख्बकी समानताको प्राप्त होता 


रेव_तत्समानतामेति;। शब्द- | है; क्योंकि शब्दयुक्त होनेमें उनमें 


वच्चसामान्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


| समानता हैं || ३ ॥ 





अथ यत्तपो दानमाजवमहिश्सा सत्यवचनमिति 


ता अस्य दक्षिणा। ॥ 8 ॥ 


तथा जो तप, दान, आजंब ( सरलता ), अहिंसा और सन्यवचन 


हैं, वे ही इसकी दक्षिणा हैं ॥ 9 ॥ 


रब 


छान्दाग्यापानषद्‌ 


| अध्याय ई 
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अथ यत्तपो दानमाजेवमहिंसा 


सत्यवचनमिति ता 


न्यात्‌ ॥ ४॥ 


तथा पुरुषके जो तप, दान, 
आजंब, अहिंसा और सत्यभाषण 


अस | [ आदि गुण ] हैं, वे ही इसकी 
दक्षिणा।। धर्मपुष्टिकरत्वसामा- 


दक्षिणा हैं; क्योंकि धर्मकी पुष्टि 
करनेमें [ दक्षिणाके साथ ] उनकी 
तुल्यता है ॥ 9 ॥ 


“-++«“<8)5व६8:-9--*+ 


यसाच् यज्ञ) पुरुष:-- 


क्योंकि पुरुष यज्ञ है... 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य 


तनन्‍्मरणमेवावभ्थः ॥ ५ ॥ 


इसीसे कहते हैं कि 'प्रसूता होगीः अथवा 'प्रसूता हुई! वह इसका 
पुनर्जन्‍्म ही है; तथा मरण ही अवम्थस्नान है || ५ ॥ 


तसात्तं जनयिष्यति भाता 
यदा, तदाहरन्ये सोष्यतीति तस्य 
मातरम्‌, यदा च प्रद्धता भवति, 
तदाओसोष्ट पूर्णिकेति, विधियज्ञ 
इव सोष्यति सोम देवदत्तो5सोष्ट 
सोम॑ यज्ञदत्त इृति, अतः शब्द- 
सामान्याद्वा पुरुषो यज्ञ) । पुन- 
रुत्पादनमेवास्थ तत्पुरुषाख्यस्य 


यज्ञसय्य॒थत्सोष्यत्यसोशेतिशब्द- 


इसीसे जब माता उसे जन्म 
देनेवाली होती 'है, तब दूसरे लोग 
उसकी माताके विषयमे कहते हैं 
कि “यह प्रसूता होगीः और जब 
वह असूता होती है तो “यह प्रसूता 
हुई अर्थात्‌ पूर्णिका हुए? ऐसा कहते 
हैं; जैसे कि विधियज्षमं 'दिवदत्त 
सोमामिपव॒ ( सोमरसका पान या 
संधान ) करेगा? अथवा '“यज्ञदचने 
सोमामिषत॒ किया? ऐसा कहते 
हैं । इस प्रकार “सोष्यति! तथा 
'असोष्ट” शब्दोंमें समानता होनेके 
कारण पुरुष यज्ञ है । विधियज्ञके 
समान इस पुरुषसंज्ञक यज्ञका जो 
'सोष्यति? और “असोष्ट” इन शब्दों- 
से सम्बद्ध होना है वह पुनरुत्पादन 


खण्ड १७ ] शाह्वरभाष्याथ रेरेईे 
बॉस ब्प्मिट कर न्पियंक नव मॉसियेक रपट ब्ॉपििट न बईपसिट वन्य, बॉरसनि डक बट परिक ब्यर्टटनटडक- 


संबन्धित्व॑ं विधियज्ञस्थेच | कि च | ढी है; तथा मरण ही इस पुरुषसंज्ञक 
यज्ञका अवमयत्वान है, क्योंकि 
समाप्तिमं इन ( मरण ओर अवमृथ- 
भथ;; समाप्तिसामान्यात्‌ ॥५॥ | स्नान ) दोनोंकी तुल्यता है ॥ ५॥ ' 


तन्मरणमेवास्स पुरुषयज्ञस्याव- 





तडेतद्घोर आड्रिरसः क्ृप्णाय देवकीपुत्नायो- 
क्त्वीवाचापिपास एबं स बमूव सो5न्तवेलायामेतल्यय- 
प्रतिपद्येताक्षितमस्यच्युतमसि _ ध्राणसशझितमसीति तत्रेते 
हे ऋचो भवतः ॥ ६ ॥ 


घोर आइ्विसस ऋषिने देवकीपुत्र क्ृष्णकों यह यज्ञदशन सुनाकर, 
जिससे कि वह अन्य विद्याओंके विषयमें तृप्णाहीन हो गया था, “कहा--- 
“उसे अन्तकालमें इन तीन मन्त्रोंका जप करना चाहिये ( १ ) व्‌ अक्षित 
( अक्षय ) है, ( २ ) अच्युत ( अबिनाशी ) है और ( ३ ) अति सूक्ष्म 
प्राण है |! तथा इसके त्रिपयमें ये दो ऋचाएँ हैं || ६ ॥ 
तद्धेतचज्ञदशन॑ घोरों नामत| इस यज्ञदर्शनको भाड्विरस गोत्र- 
आहिरणो गोत्रतः कृष्णाय वाले घोरनामक ऋषिने अपने शिष्य 
देवकीपुत्र कृष्णके प्रति कहकर पिर 
देवकीपुत्राय शिष्यायोक्‍्त्वोवाच | कहा | इस वाक्यका “तदेतल्यम! 
तदेतलयमित्यादिव्यवहितेन सं- | इस व्यवधानयुक्त वाक्यसे सम्बन्ध 
४ 0, हूं । तथा चह कृष्ण तो इस ये 
बन्धः | स॒चैतदर्शनं श्रुत्वापि- | का आओ हो 
पास ०वान्याभ्यो विद्याभ्यों | विधाओंके प्रति दृष्णारहित हो 
गया | 'यह दविद्या ऐसी >िशिष्ट 
गणसम्पन्ा हैं कियह अन्य विदा 
यत्कृष्णस्य देवकीपुत्रसान्यां ' के प्रति देवकीपुत्र कृष्पक्क दृष्या- 


बभूव । इत्थं च विशिष्टेयं विद्या 


१३७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ईे 


पक फ रपिटिफर नॉर्पिलटत ब्रेक नर्सिंग बरर्टिग2 2, एफ नासियेक बकररिि22७ नर्टिए2 ० नर्स? नर. 
विद्यां प्रति वृडविच्छेदकरीति | का छेदन करनेवाढी हुईः--ऐसा 

कहकर श्रुति पुरुषयज्ञविधाकी स्तुति 
पुरुषयज्ञविद्यां सोति। करती है। 


घोर आइ्विरस; क्षष्णायोक्‍्त्वे- | घोर आइ्रिस्सने कृष्णके प्रति 
विद्या पि ग < विधा कहकर क्या कहा--यह 
मां विद्या विड्ञा व +३ति तदाह- | ,तछाते है---पूर्वोक्त यज्ञविधाको 
जाननेवाल। वह पुरुष अन्तिम समय- 
| मरणकालछ उपस्थित द्वोनेपर इन तीन 
म्रणकाल एतन्मन्त्रत्रयं प्रति- |,मन्त्रोंको प्रतिपन्न हो अर्थात्‌ इनका 
जपेदित्यर् जप करे | वह मन्त्र कौन-से 

पश्चेत ः ।किं तत्‌अक्षि- | है. १ +त अक्षित--अक्षीण अथवा 


तमक्षीणमक्षत॑ वासीत्येक॑ यजुः | | व है? यह एक यजू है | प्रसल्न- 
के सामथ्येसे यह कथन आदित्यस्थ 


सामथ्यौदादित्यस्थ॑ ग्राणं चैकी- | पुरुष और प्राणकी एकता करके 
किया गया है | तथा उसीके प्रति श्रुति 

कृत्याह--तथा तमेवाहाच्युतं | &6ती है-..-.ठ अच्युत---खरूपसे 
च्युत न होनेवाला है?---यह दूसरा 
यजु है । “तू आरणसंशित--जो 
यजु। । प्राणसंशितं ग्राणश्र स | प्राण संशित--सम्यक््‌ प्रकारसे तु 
संशित े , यानी सूक्ष्म किया गया है वह ,त्‌ 
संशितं सम्यक्तनूकृत च सक्षम | है, यह तीसरा यजु है।इस 
तृतीय यजः । तप्रै- अर्थमें इस विद्याकी स्तुति करनेवाली 

तलमसीति तृतीय यजु। । तत्रे व कद बोनी गो अं ह। कहे 
तसिन्नर्थे विधास्तुतिपंरे हे ऋचो | वे जपके लिये नहीं हैं, क्योंकि 
न बता जय पहले जो ५त्रय॑ प्रतिपयेत” ( तीनका 
! जप करे ) ऐसी विधि की गयी हैं 


प्रतिपचेतेति त्रित्वसंस्याधाध- उसकी “तीनः संख्याका बाध हो 


स एवं यथोक्तयज्ञविदन्तवेलायां 


स्व॒रूपादग्रच्युतमसीति हितीय॑ 


स्ण्ड १७] ० शाइूरभाष्याथ ३३५ 
बई्किय ब्ॉरसकियेक ग्ॉि2 चॉजिट 2 चिट नस, रपट नर्पिकि पक प्यार्पसिट ४ न्य्डिटक, ्यार्लिटंड व्य्फ्र 


नात; पश्चसंख्यथा हि. तदा | जायगा और तब “पाँच” संख्या हो 
सात्‌ ॥ ६॥ । जायगी ॥ ६ ॥ 


००2०० 
आदित्यत्रस्य रेतसः । उद्यं तमसस्परि ज्योतिः 

पश्यन्त उत्तरश्खः परयन्त उत्तर देब॑ देवत्रा सूर्यमगन्म 

 ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुच्ममिति ॥ ७ ॥ 


[ «आदित्प्रत्नस्य रेतस:? यह एक मन्त्र है और *उद्दय॑ तमसस्परिः 
इत्यादि दूसरा है | इनमें पहला मन्त्र इस प्रकार है---“आदित्यत्स्थ 
रेतसो ज्योति: पह्यन्ति चासरम्‌ | परो यदिध्यते दिविः% इसका अर्थ यह 
है--..] पुरातन कारणका ग्रकाश देखते हैं; यह सर्वत्र व्याप्त प्रकाश, जो 
पर्रह्ममें स्थित परम तेज देदीप्यमान है, उसका है ) [ अब ५उद्दय्य 
तमसस्परिः इत्यादि दूसरे मन्त्रका अर्थ करते हैं--..] अज्ञानहूप अन्धकार- 
से अतीत उत्कृष्ट ज्योतिको देखते हुए तथा आत्रीय उत्कृष्ट तेजको 
देखते हुए हम सम्पूर्ण देवोंमें प्रकाशमान सर्वोत्तम ज्योति:खरूप सूर्यको 
प्रात हुए ॥ ७ ॥ 


आदिदित्यत्राकारस्थानुवन्ध- | “आत्‌ इत? इसमे आकारके 
सकारो5नर्थक इच्छब्द्थ । प्रत्न- | 'छिका तकार और “इत्‌? शब्द 


जिस, ५ | अथरहित है। अ्रत्वस्प'-चिरतन 
स्व चिरन्तनंस पुराणस्वेत्यथे,, | . परत लय करा 


रेतस * कारणस वीजभूतस अर्थात्‌ जगतके बीजमूत - संत- 
जगतः सदाख्यस्य ज्योति; | संज्ञक ब्ह्मके “ज्योतिः!-परकाशको 

४ हे देखते हैं | अपने अनुबन्ध तकारसे 
प्रकाश॑ पश्यन्ति | आशब्द | ते है । अपने अब पे 


रहित आः अब्द ५पह्यन्तिः 
उत्सृष्टाचुबन्धः पश्यन्तीत्यनेन | इस क्रियासे सम्बद्ध है । उस किस 


संबध्यते । कि तज्ज्योतिः | ज्योतिको देखते हे? इसणर श्रुति 
# आनन्दगरिरिकृत टीकासे । 





विस 


३२६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


गरजे ब्ॉपडेस 2 न्र्टकेट ७ अर्पियिक बॉस न्र्रिगिटक्र पाई नरपिडि2% व्ॉर्निय्ि -ऑसेिंट2७- नपििे22७- ब्, 


पृश्यन्ति २ चवासरमहरहरिव तत्स- 
बंतो व्याप्त ब्रह्मणो ज्योतिः । 


निवृत्तचक्षप्रो त्रह्मविदों त्रह्म- 
चर्यादिनिवृत्तिसाधने; शुद्धान्त+- 
करणा आ समन्‍्ततो ज्योतिः 
प्श्यन्तीत्ययं/ । पर परमिति 
लिड्गव्यत्ययेन, ज्योतिष्परत्वात्‌; 
यदिध्यते दीप्यते दिवि द्योतन- 
वति परसिन्त्रह्षणि वर्तमानम, 
येन ज्योतिषेद्ध सबिता तपति 
चन्द्रमा भाति बिद्युद्विद्योतते 
ग्रहतारागणा विभासन्‍्ते | 


कि चान्यो मन्त्रद्गाह य- 
थोक्त॑ ज्योति: परव्यन--उद्गय॑ 
तमसो5ज्ञानलक्षणात्परि परस्ता- 
दिति शेष; । तमसो वापनेत 
यज्ज्योतिरुत्तरमादित्यस्थं परिप- 
वब्यन्तो वयम्नुद्गन्मेति व्यवहि- 
तेन संबन्धः । तज्ज्योतिः स्व: 
स्वमात्मीयमसद्धदि सख्ितम, 


कहती है---] वासर अर्थात्‌ दिनके 
समान सतवेत्र व्याप्त उस ब्रह्मकी 
ज्योतिको देखते हैं । 


तात्पयं यह है कि जिनकी 
इन्द्रियों विपयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
वे ब्रह्मचयं आदि निवृत्तिके साधनों- 
द्वारा शुद्धचित्त हुए ब्रह्मवेत्ता उस 
ज्योतिको सब ओर देखते है | जो 
ज्योति “दित्री! द्योतनवान्‌ पस्रह्ममे 
देदीप्पमान है; तथा जिस ज्योतिसे 


(दीप्ष होकर सूये तपता है, चन्द्रमा 


प्रकाशित होता है, ब्रिजठी चमकती 
है तथा ग्रह और तारागण विशेष 
रूपसे मासते हैं। यहाँ 'परः”ः यह 
शब्द [नपुंसकलिट्ड] “ज्योति:'के साथ 
अन्वित है, इसलिये इसका लिट्ठू बदल 
कर “परम? ऐसा समझना चाहिये । 


तथा उपयुक्त ज्योतिको देखने- 
वाला एक दूसरा म॑न्त्रदरश् कहता 
है--- अज्ञानहूप अन्धकारसे अतीत 
[ जो परम तेज है ] अथवा अन्ध- 
कारकी निबृत्ति करनेवाला जो सूर्य 
मण्डलस्थ उत्कृष्ट तेज है उसे 
देखते हुए हम प्राप्त हुए--- 
इस प्रकार इसका व्यत्रधानयुक्त - 
क्रियासे सम्बन्ध है| वह ज्योति 
'खः-आत्मीय अर्थात्‌ हमारे 


हि 
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आदित्यस्थं च तदेक॑ ज्योति; | | अन्त करणमें स्थित तेज और 
पहुत्तरम॒त्कृश्टतरमूध्वेतर॑ वापरं | शदित्यमें स्थित तेज एक ही है, 


स अन्य तेजोंकी अपेक्षा उत्तर--._ 
परश्यन्त उदग 
ज्योतिरपेष्ष्य दृगन्म | उत्तर अर्थात्‌ ऊर्ष्बतर तेजको 
वयम्‌ । | देखते हुए हम ग्राप्त हुए । 


पसुदगन्म ६ इत्याह-देवं॑. किसे प्राप्त हुए--यह श्रुति 
बतछाती है--समस्त देवताओंमें 
योतनवन्त॑ देवेबु सर्वेषु स्वर्य देव अथांत्‌ बोतनवान्‌ सर्यक्रो 


रसानां रह्मीनां आणानां च जगत |“ डेए; जो रस, किरण और 
संसारके श्राणोंको प्रेरित करनेके 


रैरणा त्तयेस्तप्नुद्‌ गन्म गतवन्तो ' कारण सूर्य कहलाता है उस 
ह , उत्तम ज्योतिको---सम्पूर्ण ज्योतियोंमें 
न्योतिरुचमं स्वज्योतिर्य उत्कू- | उत्छश्तम ज्योतिको प्रा हुए; 
रु ८ अही | [ आश्चर्य है कि] हम 
“तममहां ग्राप्ता वयमित्यथें! || उसे प्राप्त हुए--ऐसा इसका 
तात्पय है | यही बह ज्योति है 
जिसकी दो ऋचाओंने स्तुति की हैं 
३ हिर- | जो उपयुक्त तीन यजुःश्रुतियों- 
चजुल्नयेण 00७0७ द्वारा प्रकाशित है | “ ज्योतिरुत्तमं 
यासो यज्ञकर्पनापरिसमा- | ज्योतिरुत्तमम! यह हिरुक्ति यज्ञ- 
कन्पनाकी समाप्ति सूचित करनेके 

यर्थ। || ७॥ लिये है ॥ ७ ॥ 


दं॑ तज्ज्योतियच्ग्मभ्यां स्तुत॑ 


सा आक).२» ०४८.3 (77 एक ० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. ठतीयाध्याये 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१७॥ 


----_>-सेल्यपे दशक. 
छा० उ० २२--- हे 


का इंजताध्जय +&ल 





'रबगरयातद न्य्िकमअर रत, 
3.3 हई.५ लंदन 27: २-ह नाम्या पढे. कफ जलीली. मादकत सनी 


उर्ठादशः स्का 





मन आदि दृश्सि अध्यात्म और आपधिदेविक वल्मोपासना 

मनोमय इैश्वर उक्त आका- [ चतुदेश खण्डके द्वितीय 
के मन्त्रमे | इथरके गुणोके एकदेश- 
शात्मेति च त्रह्मणो गुणेकदेश- | कल छेकर उसे मनोमय ओर 
आकाशात्मा कहा गया है | 
अब इससे आगे मन और आकाशमें 
समस्तत्रह्मदष्टिविघानाथें आरम्मो | समस्त अह्मदष्टिका विधान करनेके 

ढिये “मनो ब्रह्म? इत्यादि [ अष्टादश 
मनो ब्रह्नेत्यादि-- खण्ड ] का आरम्भ किया जाता है-- 


मनो बल्येत्यपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो 


बह्ेत्युमयमादिष्टं भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ १ ॥ 
“मन ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करे | यह अध्यात्मदृष्टि है । 


तथा आकाश ब्रह्म है? यह अधिदेवतदृष्टि हे । इस प्रकार अध्यात्म और 
अधिदेवत दोनोंका उपदेश किया गया ॥ १ ॥ 

' भनो मनुतेडनेनेत्यन्त/करणं | मन-जिससे प्राणी मनन करता 
तहूह्य परमित्युपासीतेति, एतदा- है उस अन्तःकरणको मन कहते 
व्मविषयं दर्शनमध्यात्मय | हैं | वह परजह्म है---ऐसी उपासना 

हे दे पसू करे | यह आत्मविषयक दर्शन 
अथाधिदेव्त देवताबविषयमिदं | अध्यात्म है | अब यह अधिदेवत- 
वक्ष्यामः | आकाशो अल्लेत्युपा- देवताविषयक दरोन कहते है | 
ु आकाश ब्रह्म है--ऐसी उपासना 

सीत । एचमुमयमध्यात्ममधि- करे | इस अ्कार. अध्यात्म और 


स्वेन। अथेदानीं मनआकाशयोः 


थे 


खण्ड १८ | शाइरसाष्याथे ३३९, 

बाई नस्कियेक,. #स्िफर ब्रप्डिटक करे, विंग व्यर्स्जिटि न्ॉए ट फ नाप व्यय, चिट कफ व्टपियेज 

आल ध ९ 0 ० न 

देवत॑ चोभय॑ ब्रह्मदृष्टिविषयमा- | अधिदेवत दोनों प्रकारकी ब्रह्मदृष्टिके 

दिल अवेति: ओफोए विषयमें आदेश--उपदेश किया 
डहपदप्ट भवात, | जाता है; क्योंकि आकाश और 


सनसोः सक्ष्मत्यात॒मनसोप- | मन दोनों ही सूक्ष्म हैं । इसके 
न सिवा, ब्रह्म मनसे उपलब्ध किया जा 
लम्यत्वाच्च त्रक्मणो योग्यं मनो | सकता है, इसलिये भी मन अद्मदृ्िके 


योग्य है, तथा सर्रंगत, सूक्ष्म 
ब्रह्महष्टे। । आकाशथ, सर्वेगत- । ” से 
हे और उपराधिहीन होनेके कारण 


त्वात्यहमत्वादुपाधिहीनत्वान्।१। | आकाश भी बल्लदशिके योग्य है ॥१॥ 





तदेतचअतुष्पाढ़ह । वाक्पादः प्राण: पादश्चक्ु! पादः 
श्रोन्नं पाद इत्यध्यात्मम। अथाधिदेवतमश्मिः पादो बायुः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिषंट भवत्यध्यात्म॑ 
चैबाधिदेवत॑ च ॥ २ ॥ 


वह यह ( मनःसंज्ञक ) ब्रह्म चार पादोबाछा है | वाक्‌ पाद है, 
प्राण पाद है, चक्षु पाद है और श्रोत्र पाद है | यह अध्यात्म है | अब 
अधिदेवत कहते हैं---अप्नि पाद है, वायु पाद है, भादित्य पाद है और 
दिशाएँ पाद हैं | इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवत दोनोंका उपदेश 
किया गया ॥ २ ॥ ! 


तदेतन्मनथआख्यं चतुष्पा-। वह यह मन'संज्ञक ब्रह्म चतुष्पादू 
... | | है। जिसके चार पाद हों उसे चतुष्पाद 
हह्म, चत्वारः पादा अस्थेति । सी के सकल 
कर्थं चतुष्पात्य॑ मनसो त्रह्मणः £ | किस प्रकार है ? यह श्रुति वतलती 

है--वाक्‌, प्राण, चक्षु और श्रोत्र- 
इत्याह--वावप्राणश्रक्ष। श्रोत्र- | ये इसके पाद हैं । यह अध्यात्म- 


३४० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ३े 
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मित्येते पादा इत्यध्यात्मम््‌ । | ्वृष्टि है। अब अधिदेवत बतलते 


अधाधिदेवतमाकाशस त्रह्मणो- | काइसंज्ञक नह्लके अग्नि, 
अप्ि्वाधुरादित्यों वि वायु, आदित्य और दिशाएँ ये पांद 
दित्यो दिश इत्येते । है | इस प्रकार अध्यात्म और 
एचमुमभयमेव चतुष्पाहझादिष्ट | अधिदेवत दोनों प्रकारके चतुष्पादू 
भवत्यध्यात्मं चेवाधिदेवतं च | २| | ब्रह्मका आदेश किया गया || २॥ 


दल कि के पके के अवमिक 
तत्र-- उनमें--.. 
बागेव ब्रह्मणश्रतुथेः पादः । सो5पिना ज्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रंह्यवर्यसेन य एवं बेद ॥ ३ ॥ 


वाक्‌ ही ब्रह्मका चौथा पाद है; वह अग्निरूप ज्योतिसे दीप्त होता 
है और तपता है । जो ऐसा जानता है वह कीर्ति, यश और ब्रह्मतेजके 
कारण देदीप्यमान होता और तपता है ॥ ३ ॥ 


पे ५ 
वागेव मनसो ब्रह्मणश्रतु्थं!अ / वाक्‌ ही मनरूप ब्रह्मका, अन्य 


तीन पादोंकी अपेक्षा चौथा पाद 
पाद इतरपादत्रयापेक्षया | चाचा | है | त्स .प्रकार गौ आदि जीव 


हि पादेनेव गवादि वक्तव्य- | पादह्वारा इष्ट स्थानपर जाकर 
मन न न उपस्थित होते हैं उसी प्रकार वाणी- 
विषयं प्रति तिष्ठति । अतो | से ही मन वक्तब्य विषयपर ठहरता 


मनस; पाद इच वाक | तथा | है । अतः वाक्‌ मनके पादके 

है समान है । इसी प्रकार प्राण-- 
ग्राणो ध्राण/ पादः | तेनापि | प्राण भी उसका पाद है । उसके 
द्वारा भी वह गन्धरूप विषयके प्रति 
जाता हैं । ऐसे ही चक्षु पाद है और 
तथा चल्लु) पादः श्रोत्रं पाद | श्रोत्र भी पाद है | इस प्रकार यह 


गन्धविषय॑ ग्रति च क्रासति | 
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इत्येषमध्यात्म॑ चतुष्पात्च मनरूप ब्रह्मका अध्यात्म चतु- 
ब्रह्मण। | प्पात्च है | 









तथा अधिदेवतदृष्टि इस प्रकार 
है--जिस तरह गौके उदरसे पैर 
जुड़े रहते हैं उसी प्रकार आकाश- 
रूप ब्रह्मके उदरमें अग्नि, वायु, 
आदित्य और दिशाएँ--ये 
दिखायी देते हैं | इसलिये ये अग्नि 
आदि उस आकाशरूप ब्रह्मके 
पाद कहे जाते हैं | इस प्रकार 
अध्यात्त और अधिदेवत दोनों 
प्रकारके चतुप्पाद्‌ ब्रह्मका उपदेश 
किया जाता है। उनमें वाक्‌ ही 
उस मनरूप ब्रह्मका चौथा पाद है। 
वह अग्निरूप अधिदेवत ज्योतिसे 
भासित--दीप्त होता और तपता 
अर्थात्‌ संताप यानी उष्णता 
करता है | 


दिश आकाश त्रह्मण उद्र इब 


गोः पादा बिलग्ना उपल्स्यन्ते | 
तेन तस्याकाशस्याग्न्यादय; 


पादा उच्यन्ते । एचम्ुभयम- 
घ्यात्म॑ चेवाधिदेवत॑ चतुष्पादा- 
दिष्टं भवति । तत्र वागेव 
मनसो बलह्यणश्रतुर्थ: पादः। सो- 
उग्निनाधिदेवतेन ज्योतिषा भाति 


च दौप्यते तपति च संताप॑ 
चोष्ण्यं करोति | 
अथवा तेलघृताधाग्नेयाशने- अथवा तेल और ध्वत आदि 
आग्नेय. ( तेजोमय ) पदार्थेके 
भक्षणसे दीप्त हुई वाक्‌ प्रकाशित 
«५ | होती और तपती है; अर्थात्‌ बोल्नेके 
धदनायोत्साहवती स्थादित्यर्थ: | | लिये उत्साहयुक्त होती है | इस 
प्रकाकी उपासना करनेवालेको 
विद्वत्फलम्‌ू--भाति च तपति च॒ | प्राप्त होनेवाण फू--जो पूर्वोक्त 


नेद्धा वाग्माति च तपति च 
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कीत्या यशसा ब्ह्मवचेसेन य | अर्थको जानता है वह कीर्ति, यशे 
| और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और 


एवं यथोक्त वेद ॥ ३ ॥ तपता है || ३ ॥ 


+--छ७3६०-४- ०... 

प्राण एव ब्रह्मणश्रतुथ: पादः। स वायुना ज्योतिषा 

भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
बरह्मवचेसेन य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


प्राण ही मनोमय ब्रह्मका चौथा पाद है| वह वायुरूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश और ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ४ ॥ , 


चक्ुरेव बह्मणश्रतुर्थः पादः | स आदित्येन ज्योतिषा 
भाति च तपति च। भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
ब्रह्मवचेसेन य एवं बेद ॥ ५॥ 

चक्षु ही मनःसंजश्ञक ब्रह्मका चौथा पाद है | वह आदित्यरूप 

ज्योतिसे प्रकाशित होता और तपता है | जो इस प्रकार जानता है वह 
कीतिं, यश और बत्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ५॥ 

श्रोत्रमेब ब्रह्मण॒श्न॒त॒र्थ: पादः | स॒दिग्निज्योतिषा 
भाति च तपति च | भाति च तपति च कीत्यों यशसा 
बह्मवचेसेन य एवं बेद य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


श्रीत्र ही मनोरूप ब्रह्मका चौथा पाद है | वह दिशारूप ज्योतिसे 
प्रकाशित होता और तपता है । जो इस प्रकार जानता है वह कीर्ति, 
यश और त्रह्मतेजसे प्रकाशित होता और तपता है ॥ ६ ॥ 


२« प्रत्यक्ष प्रशंसा | २, परोक्ष प्रशंसा | 


# व ख्न 
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तथा प्राण एव ब्रक्षणथतुथ ;। इसी प्रकार प्राण ही ब्रह्मका 
चौथा पाद है | वह वायुद्दारा 
पाद; । स वायुना गन्धाय | गन्धग्रहणके ढिये प्रकाशित होता 
और तपता है [ अर्थात्‌ उत्साहित 
होता है ] | इसी तरह चक्षु रूप- 
ग्रहणके लिये आदित्यद्वारा ओर श्रोत्र 
शब्दहणके लिये दिशाओंद्वारा 
उत्साहित होता है । इस प्रकारकी 
उपासनाका फल सर्वत्र समान है | 
जो ऐसा जानता है उसे सर्वत्र 
ब्रह्मप्राप्तिहप अद्ृष्ट फल मिलता 
त्तिरदृष्टं फल है| धय एवं वेद, य एवं वेद? यह 
अं ओ 2 द्िरुक्ति विंधाकी समाप्तिके लिये 
दिरुक्तिदंशनसमाप्त्यथो |४-६॥  है॥ ४-६ ॥ 


भाति च तपति च। तथा चदल्लु- 
रादित्येन' रूपग्रहणाय श्रोत्र 
दिग्मिं। शब्दग्रहणाय । विद्या- 


फूल॑ समानम्‌ । सर्वत्र श्रह्मसंप- 


“८ कन-किन्स्स्क- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि ततीयाध्याये 
अष्टादशखण्डभाष्यं सम्पूर्णेम्‌ ॥१८॥ 





ए्कोनाबिश स्कण्डु 





आदित्य और अण्डहए्सि अध्यात्म एवं आधिदेषिक उपासना 


आदित्यो त्रह्मगः पाद उक्त | आदित्यको ब्रह्मका पाद-बतलाया 

हे '०..... | गया है; अतः उसमें समस्त ब्रह्मकी 

इति तसिन्सकलत्रह्मच्टयरथमिद- | (6 करनेके लिये इस खण्डका 
मारभ्यते-- आरम्म किया जाता है-- 


आंदित्यो ब्रद्येत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानमसदेबेदमग्र 
आसीत । तत्सदासीत्तत्समभवत्तदाण्ड॑ निरवतेत सत्संब- 
त्सरस्य मात्रामशयत तन्निरभियत ते आण्डकपाले रजत 


च सुवर्ण चामवताम्‌ ॥ १ ॥ 
आदित्य ब्रह्म है--ऐसा उपदेश है; उसीकी व्याख्या की जाती 
' है | पहले यह असत्‌ ही था। वह सत्‌ ( कार्यामिमुख ) हुआ | वह 
भड्डरित हुआ | वह एक अण्डेंमें परिणत हो गया | वह एक वर्षपर्यन्त 
उसी प्रकार पड़ा रहा | फिर वह '्रठा; वे दोनों भण्डेके खण्ड रजत 

और सुबर्णरूप हो गये || १ ॥ 

आदित्यो त्रह्नेत्यादेश उप-। ०भादित्य ब्रह्म है? यह आदेश- 
' उपदेश है | उस भादित्यका 
असत्काय॑वाद- देशस्तस्योपव्या- स्तुतिके लिये उपाख्यान किया 
जाता है । पहले अर्थात्‌ अपनी 
उत्पत्तिसे पूर्वकी अवस्थामें. यद्द 
त्यर्थथू । असदव्याकृतनामरूप- | सम्पूणं जगत असत्‌--जिसके 
नाम-रूपोंकी अभिव्यक्ति नहीं हुई 
मिदं जगदशेषमग्रे प्रागवस्थाया- “ है ऐसा था; सर्वया असत्‌ [ झत्य ] 


ख्यानं क्रियते स्तु- 


खण्ड १९ | 
मुत्पत्तेरासीज्न त्वसदेव; 'कंथ- 
मसतः सज्ञायेत' इत्यसत्काये- 
त्वस्य प्रतिषेधात । 

नन्विहासदेवेति विधानादि- 
कर्पः स्यात्‌ । 

न; क्रियाखिव वस्तुनि 
विकत्पानुपपत्ते। । 

कर्थ तहींदमसदेवेति १ 

नन्‍्ववोचामाव्याकृतनामरूप- 


त्वादसद्वासदिति । 


नन्वेबशब्दोष्वधारणाथे; । 


सत्यमेवम्‌, न तु सच्चासाव- 
मवधारयति । 
कि वहिं १ 


व्याकृतनामरूपामावमव धारय- 


ति; नामरूपव्याकृतविषये सच्छ- 


ब्दग्रयोगो दृष्ट; | तच्च नामरूप- 
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३४५ 
बडे ना(ट 2 
ही नहीं था, क्योंकि 'असवसे सतकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इस प्रकार 
[ आगे छठे अध्यायमें ] श्रुतिने 
असत्कायत्रका प्रतिपेध किया है । 

पूव०-किंतु यहा. “भसदेव 
आसीत” ऐसा विधान होनेके कारण 
विकल्पशहो सकता है | 

तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि क्रियाओं- 
के समान वस्तुमें विकल्प होना 
सम्भव नहीं है । 

पूव०--तो फिर 'इदम्‌ असत्‌ एव! 
यह वाक्य क्यों कहा गया है! 

विद्धन्ती-हम कह चुके है ने; 
कि नाम-रूपकी अभिव्यक्तिसे रहित 
होनेके कारण मानों असव॒की तरह 
'असत्‌? था? | 
. पूर्व०-किंतु 'एवः शब्द तो 
निश्चयार्थक है ! 

सिद्धान्ती-यह तो ठीक हैं, 
किंतु यह सत्ताके' अभावका 


निश्चय नहीं करता | 
पूच ०-तो फिर क्‍या करता है! 
पिद्धान्ती-व्यक्क नाम-रूपके 


अमभावका निश्चय करता है | 'सतः? 
शब्दका प्रयोग, जिनके नाम-रूप व्यक्त 
हो गये हैं उन पदार्थोके विषयमें देखा 
गया है; और जगतके नाम-रूपकी 


व्याकरणमादित्यायत्तं प्रायशो | अभिव्यक्ति प्रायः आदित्यके अधीन 
नमन लकी. चलनइ नकल अब लक आल 3 -आलननबलनइबा नाना ७ ए्रए्रए्णणणणणतक्‍ा 
# अर्थात्‌ सृष्टिके पूते यह सब कुछ *अतत्‌? अथवा ५्सत्‌! था; इस प्रकार 


विकल्प हो सकता है। 


३४६ 


छान्दोग्योपानेषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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जगतः | तदभावे ह्न्ध॑ तम हद 


न प्रज्ञायेत किश्वन, इत्यतस्तत्स्तु- 
तिपरे वाक्ये सदपीदं प्रागुत्पत्तेज- 


गदसदेवेत्यादित्यं॑ स्तोति ब्रह्म 


दृष्टहेत्वाय । 

आदित्यनिमित्तो हि. लोके 
सदिति व्यवहार; यथासदेवेद॑ 
राज्ञः कुल सबंशुणसंपन्‍्ने पूर्णव- 
मणि राजन्यसतीति तद्त्‌। न 


च सचमसत्त्वं वेह जगत; ग्रति- 
पिपादयिषितमू, आदित्यो 
त्रह्मेत्यादेशपरत्वात्‌ । उपसंहरि- 


प्यत्यन्ते आदित्य॑ बद्येत्युपास्ते' 
इति | | 


तत्सदासीतू, तद्सच्छब्दवाच्य॑ 


प्रागुत्पत्तेः स्तिमितमनिस्पन्दम- 
सदिव सत्कायामिप्रुखसीषदुप- 


है, क्योंकि उसके अभावमें घोर 
अन्धकाररूप हुआ यह जगत कुछ 


भी नहीं जाना जाता | इसलिये 


आदित्यके स्तवनपरक वाक्यमें, सत्‌ 
होनेपर भी “उत्पत्तिसे पूष यह 
जगत्‌ असत्‌ ही था? ऐसा कद्दकर 
श्रुति, यह सूचित करनेके लिये कि 
आदित्य ब्रह्मदश्टिके योग्य है, उसकी 
स्तुति करती है | 

लोक आदित्यके कारण ही 
'घत्‌”? ऐसा व्यवहार होता है, जिस 
प्रकार 'सर्वगुणसम्पन्र' राजा पूण्ण- 
वमोके न रहनेसे यह राजवंश 
नहीं-ता रह गया है? ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार यहाँ समझना 
चाहिये । इसके सिवा यहाँ इस 
वाक्यसे जगतकी सत्ता अथवा 
असत्ताका प्रतिपादन करना अभीष्ट 
भी नहीं है, क्योंकि यह “मन्त्र आदित्य 
ब्रह्म है? ऐसा आदेश करनेके लिये 
ही है; तथा अन्तमें भी “आदित्य ब्रह्म 
है? इस प्रकार उपासना करता है--- 
ऐसा कहकर श्रुति इसका उपसंहार 
करेगी | " 

(तत्सदासीत्‌ः-वह, ६ अस्त! 
शब्दसे कहा जानेवाछा तत्त, जो 
उप्पत्तिसे पूर्व स्तन्ध, स्पन्दनरद्वित 
और असतके समान था, सत्‌ यानी 


कार्यामिमुख्॒ होकर कुछ - प्रबृत्ति - 


खण्ड १९ ] 


जातग्रव्ृत्ति सदासीत्‌ ततो रूब्घ- 


परिस्पन्द॑  तत्समभवदर्पत्तर- 


नामरूपव्याकरणेनाडुरीसूतमिव 
बीजम । ततो$पि क्रमेण स्थृली- 
भवत्तदड्डय आण्ड॑ समवतंत 
संवत्तम्‌ । आण्डमिति देध्ये 
छान्दसम्‌ | 

तदण्ड संवत्सरसस कालस 
प्रसिद्स सात्रां परिमाणममिन्न- 
खरूपमेवाशयत खित व्ूव । 
तचतः संवत्सरपरिमाणात्काला- 
दृध्ये निरमिद्यत निर्मिन्नं वयसा- 
मिवाण्डम्‌ । तस्थ निर्भिन्‍नसा- 


ण्डय कपाले हे रजतं च सुबर्ण 
चाभवतां संबूत्ते | १ ॥ 


शाइरसाष्याथ 


३४७ 
नि फ बट बल: 2७* व ले: कण 
पैदा होनेसे “संत? हो गया। फिर 
उससे भी कुछ स्पन्दन प्राप्त कर वह 
थोड़ेसे नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके 
कारण अड्डूरित हुए बीजके समान हो 
गया | उस अवस्थासे भी वह क्रमश: 
कुछ और स्थूलछ होता हुआ जल्से 
अण्डेंके रूपमें परिणत हो गया । 
(आण्डम! यह दीधे प्रयोग वेदिक है। 


बह अण्डा संवत्सर नामसे प्रसिद्ध 
काल्की मात्रा यानी परिमाणतक 
[अर्थात्‌ पूरे एक वर्ष] उसी प्रकार एक- 
रूपसे पड़ा रहा | तत्पश्चात्‌ एक वर्ष- 
परिमाणकाल्के अनन्तर वह पक्षियों- 
के अण्डेके समान फुट गया | उस 
फूटे हुए अण्डेके जो दो खण्ड थे 
वे रजत और सुबर्णरूप हो गये ॥ १॥ 





तदयद्रजतश्सेयं प्ृथिवी यत्सुवर्णश्सा चोयेज्जरायु 
ते पता यदुल्बश्समेघो नीहारो या धमनयस्ता नयो 
यद्वास्तेयम्रुदक्स समुद्रः ॥ २ ॥ 


उनमें जो खण्ड रजत हुआ वह यह प्रथिवी है और जो चखुबर्ण 
हुआ वह युलोक है। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थूछ गर्मवेष्ठन ) था 
[ वही ] वे पव॑त हैं, जो उल्ब ( सूक्ष्म गर्भवेन ) था वह मेघोंके सहित कुडटरा 


७८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ३ 
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है, जो धमनियाँ थीं वे नदियाँ है तथा जो वस्तिगत जल था वह 


समुद्र है | २॥ 


तत्तयोः . कपालयोयंद्रजत॑ 
कपालमासीत्‌, सेयं प्रथिवी पथि- 
व्युपलक्षितमधो5ण्डकपालमित्य- 
थे। । यत्सुवर्ण कपाल॑ सा चौर्च- 
लोकोपलक्षितमूध्ये कपालमित्य 
थेः । यज़रायु गर्भपरिवेशन स्थू 
लमण्ड्य दिशकलीमावकाल 
आसीत, ते पवेता बभूवु। । यदुल्व॑ 
सझ््म॑ गर्भपरिवेश्नप, तत्सह 
मेघे! समेघो नीहारोध्वश्यायो 
व्भूवेत्यथं/ । या गरम जातस 
देहे धमनयः शिराः, ता नद्यो 
वभूवु; । यत्तस्य वस्तों भव 
वास्तेयमुदकम्‌, स समुद्र: ॥२॥ 


उन खण्डॉमें जो रजतमय खण्ड 
था वही यह पृथिव्री अर्थात्‌ पृथिवी- 
रूपसे उपलछक्षित नीचेका अण्डार्ड 
है; और जो सुवर्णमय खण्ड था वह 
यो: अर्थात्‌ चुडोकरूपसे उपलक्षित 
ऊपरका अण्डाद्ध है | तथा दो 
खण्डोंमें विभक्त होनेके समय उसे 
अण्डेका जो जराबु---स्थूल गर्भ- 
वेडन था वह पर्वेतसमूह हुआ, जो 
उल्ब---सूक्ष्म गर्भवेष्टन था वह मेधों- 
के सहित नीहार--अवशयाय अर्थात्‌ 
कुहरा हुआ, जो उत्पन्न हुए उस गर्म- 
के शरीरम धमनियाँ--. | रक्तताहिनी ] 
नाडियाँ थीं, वे नदियाँ हुईं और जो 
उसके वस्तिस्थान ( मूत्नाशय ) में 
जल था, वह समुद्र हुआ ॥ २॥ 


-+*ममिरलिंफकि+-- 


अथ यत्तदजायत सो$सावादित्यरत॑ जायमानं 
घोषा उल्लवो5नूदतिष्ठन्स्सवोणि च भूतानि सर्वे च 
कामास्तस्मात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रति घोषा उछूल- 
वो5नूत्तिइन्ति सवोणि च भूतानि सर्वे च कामाः ॥ हे ॥ 


फिर उससे जो उत्पन्न हुआ वह यह आदित्य है। उसके उत्पन्न 


होते ही 


बड़े जोरोका शब्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण. प्राणी 
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बकन्िसिक नव बम), बर्टिलेंटक र्पि 3 न्ॉसट फ ब्यॉर्सिटटरिक नए ट कर नाप क चईपि 3 न्यए: पक नाप सजा, 
और सारे भोग हुए हैं । इसीसे उसका उदय भर अस्त होनेपर दीघें- 
शब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण ग्राणी और सारे भोग भी 


उत्पन्न ढ्वोते हैं॥ ३ ॥ 

अथ यत्तदजायत गर्भरूप | फिर उप अण्डेमें जो गर्भहूपसे 
अशिलर *३ उत्पन्न हुआ आदित्य है 
,  सोच्सावादित्यः इज वह यद आदित्य है । 


3 | उस आदित्यके उत्पन्न होनेपर 
तमादित्य॑ जायमानं घोषाः शब्दा | उछल्व---उरूरव यानी सुदूरब्यापी 


विस्तीर्णरवा राब्दवाले घोष--शब्द उपस्थित हुए- 
, उरूखो विस्तीणेरता उत्पन्न हुए, जिस प्रकार कि छोकमें 





उदतिष्ठन्नुत्यितवन्त:,शैथरस्येवेह 
प्रथमपुत्रजन्मनि; सवोणि च 
स्थावरजड्गरमानि भूतानि सर्वे च 
तेषां भूतानां कामाः काम्यन्त 
इति विषयाः ख्रीवस्नान्ञादयः । 
यस्मादादित्यजन्मनिमित्ता 
भूतकामोत्पत्तिस्तस्माद्दस्वेडपि 
तस्यादित्यस्योदय प्रति प्रत्या- 


किसी राजाके यहाँ प्रथम पुत्रजन्म 
होनेपर [ उत्सवपूर्ण कोछाहल हुआ 
करता है ] तथा उसी समय समस्त 
स्थावर-जड्रम जीव और उन जीवबोंके 
काम---जिनकी कामना की जाती 
है वे स्री, वल्ल एवं अन्न आदि विषय 
उत्पन्न 8५ | 


क्योंकि ग्राणिवरग और उसके 
भोगोंकी उत्पत्ति आदित्यके जन्मके 
कारण ही हुई है इसलिये आजकल 
भी उस सूर्यदेवके उदयके प्रति 


यन॑ प्रत्यस्तगमन च प्रति, अथवा , और प्रत्यायन अर्थात्‌ प्रत्यस्तगमन 
पुनः पुनः अत्यागमन ग्रत्यायनं | ( अस्त ) के अति अथवा घुनःशुन. 


कर २ त्तीकृत्येत्यथे हि 
तत्पमति तन्रिमित्तीरृत्येत्यथे; 


प्रत्यागमन ही प्रत्यायन हैं, उसके 


! | प्रति अर्थात्‌ उसे ही निमित्त वनाकर 


सवीणि च भूतानि सर्वे च सम्पूर्ण मूत, सारे मोग और दी 
कामा धोषा उछलवशानूतिष्ठ- | शब्दयुक्त घोप उस्तन्न होते हैं । 


३५० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
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न्‍्ति, प्रसिद्ध दयेतदुदयादौ | सके उदय आदि होनेके समय ये 
सवितु१ ॥ ३ ॥। ! | सब प्रसिद्ध ही हैं ॥ ३ ॥ 


3२6 356 * 
सय एतमेब॑ विद्वानादित्य ब्रह्मेत्युपास्ते5भ्याशो 
ह यदेनश्साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च्च्‌ निम्नेडे- 
रत्निम्रेडेरन्‌ ॥ ४ ॥ 
बह जो इस प्रकार जाननेवाला होकर आदित्यकी “यह जद है? 


इस प्रकार उपासना करता है [ वह आदित्यहप हो जाता है, तथा ] उसके 
समीप शीत्र ही सुन्दर धोष आते हैं और उसे सुख देते हैं, सुख देते हैं ॥2॥ 


से यः कशथ्रिदेतमेव॑ यथोक्त-| वह जो कोई इस आदित्यको 
ऐसी महिमावाला जानकर इसकी 


महिमानं विद्वान्सन्नादित्य॑ ब्रह्मे- 
ध्यह ब्रह्म है?! इस प्रकार उपासना 


स्युपास्त स तद्भाव॑ प्रतिषद्यत | करता है, वह तद्रुप ही हो जाता 
है--ऐसा इसका भावार्थ है । तथा 


उसे यह दृष्टफल भी मिलता है-- 


क्षिप्रं तद्विद;, यदिति क्रियावि- | रस अ्रकार जाननेवाले उस उपासक- 

एनमेव॑विद साधव/शोम के समीप अम्याशः-शीघत्र ही 
शेषणम,एनमेवंबिदं साधवःशोभ- | सु सुन्दर घोष आकर प्राप्त 
होते हैं | मूलमें प्यत्‌? शब्द क्रिया- 
हुपमोगे विशेषण है। घोषादिकी साधुता 
य पापानुबन्धामावः । | यही है कि उनका उपभोग करनेपर 


आच गच्छेयुरागच्छेयुश्, उपच | पापानुबन्ध नहीं होता । वे धोष 


इत्यर्थ;। किश्व दृष्टंफलमम्याणः 


ना घोषा;, साधुत्व॑ घोषादीनां 


खण्ड १९ ] शाइरभाष्यार्थ ३५१ 


बज? ७ नये नॉर्थ बपनियेक बाप फैक पपिटिकक पईरििटिक पकॉ्रेके्क “यस्िट्क- नईए"मिटेक नई व्य(किट 


निम्नेडेरन्तुपनिम्रेडेरंथ न केवल- आते हैं और उसे छुख देते हैं, 

। उसे सुख देते हैं | तात्पय यह है कि 
मागमनमात्र॑ घोषाणामुपसुखये- | / पका केवल आगमन ही नहीं 
युश्नोपसुस॑ च कुर्युरित्यर्थः | | ढोता वे उसे छुख भी देते हैं, सुख 
ह्िरम्यासोष्ध्यायपरिसमाप्त्यथ द्विरुक्ति अध्यायकी समाप्ति सूचित करने 
आदराथंश्र ॥ ४७ ॥ और आदरप्रदर्शनके लिये है ॥|४॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ तठृतीयाध्याय एकोन- 
विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१९॥ 


न्न्न्प््स्स्स्य््श््््स््जा 


इति श्रीमद्नोविन्दभगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपर्ख़िजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरमगवत: कतौ छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 
तृतीयोड्ष्याय: समाप्त: ॥ ३ ॥ 





अंजुथ आव्य[य 


फ्थ्स खग्ड 





राजा जानश्रुति और रेक्षका उपाख्यान 


वायुप्राणयोत्रक्षणः पाददृष्टय- 
| ध्यासः पुरस्ताद्वर्णितः । अथे- 
दानीं तयोः साक्षाहह्मत्वेनोपा- 
सत्वायोत्तरमारम्यते । सुखाव- 
बोधाथाख्यायिका. पिद्यादान- 
ग्रहणविधिम्रद्शना्था... च । 
श्रद्धान्नदानानुद्धतत्वादीनां. च 
विद्यात्राप्िसाधनत्व॑ प्रदश्यंत 


आख्यायिकया--- 


वायु और ग्राणमें ब्रह्मकी पाद- 
दृष्टिके अध्यासका वर्णन पहले 
( तृतीय अध्यायमें ) कर दिया 
गया | अब इस समय उनका 
साक्षात्‌॒त्रह्मरूपसे उपास्यत्व बत- 
छानेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ 
किया जाता है | यहाँ जो आख्या- 
यिका है वह सरलतासे समझनेके 
लिये तथा विधाके दान और अहण- 
की विधि प्रदर्शित करनेके डिये है | 
साथ ही इस आदख्यायिकाद्वारा 
श्रद्धा, अन्नदान और अनुद्धतत् 
( विनय ) आदिका विदाग्राप्तिमे 
साधनल् भी प्रदर्शित किया जाता है- 


३० जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्ादेयो बहुदायी 
बहुपाक्य आस । स॒ह सर्वत आवसबथान्मापयाब्नक्रे 
सबेत एवं मेहत्स्यन्तीति ॥ १ ॥ 


जनश्रुतकी संतान-परम्पराम उत्पन्न एवं उसके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूवेक 
देनेवाला एवं बहुत दान करनेवाछा था और उसके यहाँ [ दान करनेके लिये | 
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बहुत-सा अन्न पकाया जाता था। उसने, इस आशयसे कि छोग सव जगह 


मेरा ही अन्न खायँगे, सर्वत्र निवासस्थान ( धर्मशाले ) बनवा दिये थे ॥१॥ 


जानश्रुतिजनश्रुतस्थापत्यम, 
ह ऐतिह्याथे, पुत्र पौत्रः 
पीत्राययः स एवं श्रद्धादेय 
श्रद्धापुरःसरसेव ब्राह्मणादिस्यो 
देयमस्थेति भ्रद्धादेय/ | बहुदायी 
प्रभूत॑ दातुं शीलमस्येति बहुदा- 
यी । बहुपाक्यों बहु पक्तव्यमह 


जानश्रुतिका---जनश्रुतका भपत्य 
( बंशाधर ) ६? यह निपात 
इतिहासका थचोतक है, पुन्नके 
पोतेकी पौत्रायय कहते हैं; वही 
श्रद्धादेय था, उसके पास जो कुछ 
था वह ब्राह्मण आदिको अश्रद्धापूर्वक 
देनेके लिये ही था, इसलिये उसे 
श्रद्धादेय कहा गया हैं, बहुदायी--- 
जिसका खभाव बहुत दान करनेका 
था और बहुपाक्य--जिसके धरमें 


न्यहनि गृह्े यस्यासो वहुपाक्यः । | नित्यप्रति बहुत-सा पाक्य--पकाया 
भोजनाथिम्यो बहस गरहेडन्न॑ ! हआ अन्न रहता था अर्थात्‌ जिसके 


पच्यत इत्यथंः । एचंशुणसंप 
न्‍नोप्सी जानश्रुतिः पोत्रायणों 
विशिष्टे देशे काले च कर्सिथ्ि- 
दास बभूव । 

स ह स्वतः सर्वासु दिक्ल 
ग्रामेष नगरेषु चावसथानेत्य 
वसन्ति येष्वित्यावसथास्तान्माप- 


याअक्रे कारितवानित्यथे;। संत 


घर भोजनार्थियेके लिये बहुत-सा 
अन्न पकाया जाता था--ऐसा था, 
ऐसे गुणोसे युक्त वह जनश्रुतकी 
संततिमे उत्पन्न हुआ उसका 
प्रपोत्र किसी उत्तम देश और 
कालमें हुआ था | 


प्रसिद्ध है, उसने सब ओर--.- 
समस्त दिशाओंमें ग्राम और नगरोंके 
भीतर आवसथ ( धर्मशाले )-. 
जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे 
आवसथ कहलाते हैं---निर्मित 


न 


० ज ३ 
कराये अथात्‌ बनवा दिये थे । 


एवं में ममान्‍्न॑ तेथ्यावसथेषु इससे उसका यह अभिप्राय था कि 


छा० उ० २३--- 
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वसन्तो5त्सन्ति भोक्ष्यन्त इत्ये- | उन धर्मशाल्लमें निवास करनेवाले 
लोग स्वेत्र मेरा ही अन्न भोजन 


वममिगप्राय। ॥ १ ॥ करेंगे ॥ १ ॥ 


०--कै----पपरकादीकेग्दै>--+प-- 


तत्रेवं सति राजनि तस्मिन| वहाँ इस प्रकार रहता हुआ 
वह राजा जब एक बार मगर्मके 
समय अपने महलरूकी छतपर 


धर्मकाले हम्यंतलस्थे-- बैठ था-. 

अथ ह हश्सा निशायामतिपेत॒स्तरेवहश्सो ह*- 
समभ्युवाद हो हो5यि भह्लाक्ष भह्काक्ष जानश्रुतेः पौन्नाय- 
णस्य सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्‍्मा प्रसाडक्षीस्तत्त्वा सा 
प्रधाक्षीरेिति ॥ २ ॥ 


उसी समय रात्रिमें छघरसे हंस उड़कर गये | उनमेंसे एक हंसने 
दूसरे हंससे कहा--«अरे ओ भल्‍्लाक्ष | ओ भह्लाक्ष | देख, जानश्रुति 
पौन्नायणका तेज झुछोकके समान फैछा हुआ हैं; त्‌ उसका स्पशी न कर, 
वह तुझे भस्म न कर डाले? ॥ २ |] 


अथ ह हंसा निशायां रात्रा-| उसी समय निशा अर्थात्‌ रात्रिमें 


बतिपेतु उधरसे हंस उड़कर गये'। राजाके 
वतिपेतुः । ऋषयो देवता वा कक काो: आओ: ओके 


रा्लोस्लदानगुणेरतोषिताः सन्‍्तो | हुए ऋषि या देवता हंसरूप 
हंसरूपा भ्रृत्वा राज्ञो दरशनगो- | दोकर राजाकी इृष्टिके सामने होकर 


चरेडतिपेतुः पतितवन्तः | तत्त- | “| | उस समय उड़कर जाते हुए 
उन हंसेमेंसे पीछे उड़ते हुए एक 


सिन्काले तेषां पततां हंसानामेकः लत आगे उदार जाते हें सर 
पृष्ठतः पतनन्‍्नग्रत। पतन्तं हंसम- | हंससेग्अरे ओ मह्लाक्ष | ओ भह्लाक्ष !? 
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भ्युवादाभ्युक्तवान्‌ हो इस अकार सम्बोधन करते हुए 
और जैसे कि “देखो, देखो, बड़ा 
आश्चर्य है? इत्यादि कथनमें देखा 
जाता है, उसी प्रकार “मल्लाक्ष ! 
मल्छाक्ष ? ऐसा कहकर [ अपने 
कथनके प्रति आदर प्रदर्शित 
करते हुए कहा | भभह्वाक्ष !? ऐसा 
तहकर उसकी मन्ददृष्टिताको सूचित 
करते हुए वह बोला । अथवा 
पम्यक्‌ ब्रह्मज्ञानके अभिमानसे युक्त 
होनेके कारण उस ( आगे उडने- 
वाले हंस ) से निरन्तर छेड़े जानेसे 
पीड़ित होकर क्रोघबश उसे 
'भल्लाक्ष! कहकर सूचित करता है । 
( क्‍या सूचित करता है * यह 
बतलाते हैं--...] 


जानश्रुति पौत्रायणकी ज्योति-- 
अन्नदानादिजनित अ्भावसे प्राप्त 
हुईं कान्ति बुलोकके समान फैडी 
हुईं है; अर्थात्‌ चुलोकका स्पर्श 
करनेवाली है | अथवा इसका यह 
भी तातय हो सकता है कि दिवा 


भो भो इति सम्बोध्य भरलाक्ष 















भल्लाक्षेत्यादर॑ द्शयन्यथा पच्य 
पश्याश्रयमिति तद॒त्‌। भललाध्षेति 
मन्दरश्त्विं तचयन्नाह । अथवा 
सम्यज्रह्नदशनामिमानवचात्त- 
सासकृद॒पालब्धस्तेन पीड्यमा- 
नो5्मर्षितया तत्सचयति भरला- 
क्षेति | 

जानश्रुतेः पोन्रायणस्य सम 
जानभुतेः तुल्य॑ दिवा झुलोकेन 
प्रभाववर्णनन्‌ ज्योति! प्रभाखर- 
मन्‍्नदानादिजनितग्रभावजमातत॑ 


व्याप्त॑ छुलोकस्पृगित्यथं; | 
दिवाहा वा सम॑ ज्योतिरित्ये- रे ग 
तत्‌ । तनमा ग्रसाड्डीः जन हल 0 कक हे डे 
सक्ति तेन ज्योतिषा सम्बन्ध मा अर्थात्‌ उस ज्योतिसे सम्बन्ध न 
कार्पीरित्यथं: । तत्मसझनेन | कर । उसका सद्न करनेसे वह 
जज्ज्योतिस्त्वा त्वां मा ग्रधा- | ज्योति तुझे मत्म अर्थात्‌ दग्ध न कर 
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क्षीमो दहत्वित्यथ ; | पुरुषव्य- | डाले | यहाँ प्रुषका परिवर्तन करके 


[मा प्रधाक्षी:?%के स्थानमे] “मा प्रधा- 


त्ययेन मा ग्रधाक्षीदिति ॥ २॥ | क्षीतःऐसा पाठ समझना चाहिये ॥२॥ 





तम्रु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्तश्सयु- 
ग्वानमिव रेक्षमात्थेति यो नु कथ*सयुग्वा रेक्त इति ॥ ३ ॥ 


उससे दूसरे [ अग्रगामी ] हंसने कहा--“अरे ! तू किस महत््वसे 
युक्त रहनेवाले इस राजाके प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ! 
क्या तू इसे गाड़ीवाले रैक्बके समान बतलाता है ? [ इसपर उसने 
पूछा--] “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्व है, कैसा है !?? ॥ ३ ॥ 


तमेवमुक्तवन्त॑ पर इतरो- 


रैकापेक्षया 5ग्रगामी प्रत्युवाचारे 
जानुतेनिक्त- निकृष्टोडब्य॑ राजा 
धत्वकथनम.. पेराकस्त कप एन 


सन्त केन माहात्म्येन युक्त 
सन्तमिति कुत्सयत्येनमेवं सबहु- 
मानसेतद्चनमात्थ ? रेक्षमिव 
सयुग्वान॑ सह युग्चना गन्त्या 


वर्तेत इति सयुग्वा रेक्ॉ), तमि- 


इस प्रकार कहते हुए उस हंससे 
दूसरे आगे चलनेवाले हंसने कहा-- 
अरे |! यह बेचारा राजा तो बहुत 
तुच्छ है | मला किस रूपमे वर्तमान- 
कैसे महत्त्वसे युक्त रहनेवाले इस 
राजाके प्रति व्‌ इस प्रकार यह 
अत्यन्त सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा 
है---ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा 
करता है---क्या तू इसे गाड़ीवाले 
रैक्‍्वके समान [ बतछाता है ] 
जो युग्वा अर्थात्‌ गाड़ीके साथ 
स्थित है उसे सयुग्बा कहते हैं; 
ऐसा जो रैक्‍्व है उसके समान पे. 





# क्योंकि “परधाक्षीः? मध्यम पुरुषकी क्रिया है और इसका कर्ता है “ज्योतिः 
जो प्रथम पुरुष है| इसलिये इसका रूप भी प्रथम पुरुषके अनुसार “प्रधाक्षीत्‌? 


ऐसा होना चाहिये | 


पत्थेत्म्‌ ह अननुरूपमस्रिन्‌, | इसे बतछा रहा है ! यह कथन 
इसके अनुरूप नहीं है; अर्थात्‌ 

न इवेत्यमि- , 
उक्तमीच्शं वक्त रेक ब्वेत्यमि यह रैकके समान है? ऐसा 


आय; । इतरथाह--यो न्लु कथ॑ | कहना उचित नहीं | इसपर 
यो है दूसरेने कहा---“जिसके विषयमें 
त्ष च्यते सथुत्ता रकव। | तुम कह रहे हो वह गाडी- 


वाला रेक केसा है ” ऐसा 
दि कहनेवाले उस हंससे भल्लाक्ष 
यथा स रक्च। ॥ ३॥ बोला--“जैसा वह रैक है, सुन ॥३॥ 
यथा कृतायबिजितायाधरेयाः संयन्त्येबमेनर सर्व 
तदमिसमेति यत्किश्व प्रजाः साधु कुर्बन्ति यस्तह्वेंद यत्स 
वेद स मयेतदुक्त इति ॥ 8 ॥ 
जिस प्रकार [ यूतक्रीडामें | कृतनामक पासेके द्वारा जीतनेवाले 
पुरुषके अधीन उससे निम्न श्रेणीके सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार 
प्रजा जो कुछ सत्कमे करती है वह सब उस ( रैक्ष ) को प्राप्त हो 
जाता है | जो बात वह रैक्ष जानता है उसे जो कोई भी जानता है 
उसके विषयमें मी मैंने यह कह दिया ॥ ४ ॥ 
यथा लोके ऊतायः कृतो। जिस प्रकार छोकमें चतक्रीडाके 


अड्टवाद्य ऊँत- 
नामायो घतसमये | कि जो चार अड्डवाला हूं - 
रैकस्य महच्वम्‌ नामक पासा असिद्ध है, जब यूतमें 


प्रसिदथतरइ), स | ,पृत्त हुए पुरुषोंका वह कृतनामक 
यदा जयति चूते प्रवत्तानां तस्‍्से | पासा जय ग्राप्त करता है तो उसके 


विजिताय तदर्थमितरे द्वारा विजय ग्राप्त करनेवालेको ही 
विजिताय तदथमितरे त्रिह्येका- | (... दो और एक अइसे युक्त 


अधरेयाद्वेताद्ापरकलिना- | त्रेता, छपर और कलिनामक 


इत्युक्तवन्तं भर्लाक्ष आह-श्रृणु 
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मानः संयन्ति संगच्छन्तेउन्त- 
भैवन्ति । चतुरझ्े कंतायें त्रिददये- 
काझ्ानां विद्यमानत्वात्तदन्त्- 
कन्तीत्यर्थ। । यथाय॑ दृश्टान्तः, 
एवमेन॑ रक्व॑ कृतायसानीय॑ 
त्रेताद्ययस्मानीयं से तदभि- 
समेत्यन्तर्मवति रेक्‍्वे। कि तत्‌ 
यत्किश्व लोके सब; प्रजा साधु 
शोभनं धम्मजातं कुधेन्ति तत्सवं 
रेक्‍्वय धर्मेडन्तर्ममति । तस्य 
च फले सर्वप्राणिधर्मफलमन्तर्भ- 


वतीत्यथ । 
तथान्योषपि कश्रियरतदेय॑ 
वेद, किं तत्‌ ? यद्देय॑ स रेक्‍्यो वेद 


तदेद्यमन्यो5पि यो वेद तमपि 
सर्वश्राणिधमंजात॑ तत्फल॑ च 
रेक्वमिवामिसमेतीत्यनुवर्तते । स 
एवंभूतो5रेक्‍्यो5पि मया विद्ानेव- 


नीचेके पासे भी प्राप्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ उसके अधीन हो जाते हैं; 
तात्पर्य यह है कि चार अइसे युक्त 
कृतनामक पासेमें तीन, दो और 
एक अडछ्लवाले पासे भी विद्यमान 
रहनेके कारण वे भी उसके अन्तगंत 
हो जाते हैं | जैसा यह दृष्टन्त है, 
उसी प्रकार कृृतस्थानीय इस रैक्- 
को त्रेतादिस्थानीय वह सब प्राप्त हो 
जाता है---सब उस रैक्षके अन्तगंत 
हो जाता है। वह क्या है ? वह 
यह कि जो कुछ छोकमें प्रजा साधु 
--शोमन यानी धर्मकार्य करती है 
सब-का-सब रैक्षके धर्ममें समा 
जाता हैं | तात्पय॑ यह है कि 
समस्त ग्राणियोंके धर्मफूझ उसके 
धर्मफलके अन्तगंत हो जाते हैं | 
तथा दूसरा पुरुष भी, जो कोई 
उस वेबको जानता है---वह वेश 
क्या है ? जिसे कि वह रैक 
जानता है उस वेदध्को दूसरा भी 
जो कोई जानता है उसे भी रैक्षके 
समान समस्त प्राणियोंका धर्मसमूह 
और उसका फल ग्राप्त हो जाता है 
इस प्रकार यहाँ “सब तदमिसमेतिः इस 
पूर्ववाक्यका अनुवर्तन होता है | वह 
इस प्रकारका रेक्से मिन्‍न विद्वान 
भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया। 


खण्ड १ ] शाइरभाष्यार्थ ३०९, 
असम आकर ०९३२... आरपमय, (र2७.. बम एयर बर्डिर ७ ९22. (८०६... «८८०४ 


इक्त एवमुक्त), रेक्ववत्स एच | तात्पर्य यह है कि रेक्षके समान 
कृतायबानीयो भवतीत्यभ्रि- | वही कृतनामक पासेके सदा 
प्राय। ॥ ७॥ होता है | 9 ॥ 





तदु ह जानश्रुतिः पोत्रायण उपशुक्राव | स ह 
संजिहान एव क्षत्तारम॒वाचाड़रे ह सयुग्वानमिव रेक्क- 
मात्येति यो कथ< सयुग्वा रेक्क इति॥ १ ॥ यथा छृता- 
यविजितायाधरेयाः. संयन्त्येबमेनश्सरव तदभिसमेति 
यत्किल्य प्रजाः साधु कु्बन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स 
मयेतदुक्त इति ॥ ६ ॥ 


इस बातको जानश्रुति पौत्रायणने सुन लिया | [ दूसरे दिन सवेरे ] 
उठते ही उसने सेवकसे कहा---०अरे मैया ! तू गाड़ीवाले रैकके समान 
मेरी स्तुति क्या करता है ? [ इसपर सेवकने पूछा---] “यह जो गाड़ी- 
वाल रैक है, कैसा है ?? ॥ ५॥ [ राजाने कहा-_] 'जिस प्रकार कृतनामक 
पासेके द्वारा जीतनेवाले पुरुषके अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे 
हो जाते हैं उसी प्रकार उस रैक्को जो कुछ प्रजा सत्कमे करती है, वह 
सब ग्राप्त हो जाता है तथा जो कुछ वह ( रैक ) जानता है उसे जो कोई 
जानता है उसके विषयमें भी इस कथनद्वारा मैंने बतछा दिया? ॥ ६॥ 


तदु ह तदेतदीदश हंसवाक्य-| महलकी छतपर स्थित राजा 


सात्मन। फुत्सास्पमन्यस्य विदुषो जानश्रुति पौन्नायणने अपनी निन्दा- 
रैक्वादे! गरश रूप और रैक जादि किसी 
* अशेसारूपइपझइशाव | विद्वानकी प्रशंसारूप यह इस 


श्रुति; पीत्रायणः - तन हँसवाक्यं | तथा उस हंसके वचनकों पुनः- 


३६० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


गर्डि2७ वर केण ब्यरटिर 29, -कर् 2० २६८2० नईियकरक न्यििटिक न्या्टिट कर नये: कर नरक गर्व कन्या, 


स्मरन्‍्नेव ' पौन!पुन्येन राजिशेष- | पुनः स्मरण करते हुए ही उसने 


मतिवाहयामास ॥ 

ततः स वन्दिमी राजा 
स्तुतियुक्ताभिवाग्मिः प्रतिवोध्य- 
मान उवाच :क्षत्तारं संजिहान 
एवं शयनं निद्रां वा परित्य- 
जन्नेव, हे5ड़ वत्सारे ह सयुग्वान- 
मिव रेक्‍वमात्थ कि मास १ स 
एव स्तुत्यहों नाहमित्यभिप्राय | 
अथवा सयुग्वानं रेक्वमात्थ गत्वा 
सम तदिरक्षाम्‌$ तदेवशब्दो5ब- 
धारणार्थोहनथंको वा वाच्य । 

सच श्षत्ता प्रत्युवाच रेक्‍्वा- 
नयनकामो राज्ञोडमिप्रायज्ञः । यो 
नु कथ॑ सयुग्वा रेक्‍्च इति राज्लेव॑ 
चोक्त आनेतुं तचिह्न ज्ञातुमि- 
च्छन्‌ यो नु कं सयुग्वा रेक्‍्य 
इत्यवोचत्‌ | स च भटलाक्षयचन- 
मेबाबोचत्‌ ॥ ५-६ ॥ 


तस्र स्मरनू-- 


शेंष-रात्रिको बिताया | 


तब बन्दियोंद्वारा स्तुतियुक्त- 
वाक्योंसे जगाये जानेपर राजाने 
शय्या अथवा निद्वाको त्यागते ही 
सेवकसे कहा--*हे वत्स ! अरे | क्या 
तू मुझे गाड़ीवाले रैकक्‍्चके समान 
बतला रहा है ? तात्पय॑ यह है 
कि स्तुतिके योग्य तो वही है, में नहीं 
हैं; अथवा तू जाकर गाड़ीवाले 
रैक्वकी उसे देखनेकी मेरी इच्छा 
छुना । ऐसा अर्थ होनेपर “सयुख्वानम्‌ 
इव? इसमें “इवः शब्द निश्चयाथंक 
अथवा अर्थहीन कहना चाहिये। 

राजाके अभिप्रायको जाननेवाले 
उस सेवकने रेक्‍्त्रको छानेकी इच्छासे 
पृछा--“यह जो गाड़ीवाछा रेक्‍्व 
है, कैसा है ?? अर्थात्‌ राजाके इस 
प्रकार कहनेपर उसे लानेके लिये 
उसके चिह जाननेकी इच्छासे 
उसने “यह जो गाड़ीवाला रैक्‍्व है, 
कैसा है ? ऐसा कहा | तब राजाने 
भल्लाक्षका वचन ही दुहरा दिया 
॥ “५-६ ॥| 


>_कैपी-< पिकमक की 0५००-०० 


' उसके कपनको यादः रखकर-- 


खण्ड १ ] शाडरभाष्याथ श६१ 
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स॒ह क्षत्तान्विष्य नाविद्मिति प्रत्येयाय त 
होवाच यत्रारे ब्राह्मणस्थान्वेषणा तदेनमच्छेति ७ ॥ 
वह सेवक उसकी खोज करनेके अनन्तर “मैं उसे नहीं पा सका? 


ऐसा कहता हुआ लौठ आया ! तब उससे राजाने कहा-#अरे ! जहाँ 
त्राह्षणफी खोज की जाती है वहाँ उसके पास जा? ॥ ७ ॥ 


स्‌ ह क्षत्ता नगरंग्रामं वा| वह सेवक नगर या प्राममें 
गत्वान्विष्य रैक नाविद न वहाँ खोजनेके अनन्तर “मैंने 


व्यज्ञासिषमिति रैकचको नहीं जाना--नहीं 
व्यज्ञा डा 
ज्ञासिषमिति गत्येयाय अत्या | पहचाना” ऐसा कहता हुआ छौट 


गतवान्‌ । त॑ होवाच क्षत्तारमरे आया | तब राजाने उस सेवकसे 
यत्र ब्राह्मण ब्रह्मविद एका- | कहा---भरे ! जहाँ एकान्त जंगलमें 
न्तेररण्ये नदीपुलिनादो विविक्ते | “+दीके तीर आदि झूत्य स्थानमिं 


॥न्वैषणाजुमार्गण ब्राह्मण-त्रह्मवेत्तकी खोज की जाती 
स्वपृणानतसा 
का चुभागंण॑._ भवति है वहाँ इस रैक्चके पास “ऋच्छ? 


के ७ जे ७ 
की कमी की 0 अर्थात्‌ जा यानी वहाँ जाकर उसकी 
तन्न मार्गणं कुर्वित्यर्थ:॥ ७॥ | खोज कर ॥ ७॥ 





इत्युक्त+- इस प्रकार कहे जानेपर--- 


सो(घस्ताचछकटस्य. पामान॑ कषमाणम्लुपोपविवेश 
तश्हान्युवाद त्व॑ नु भगवः सयुग्वा रेक इत्यह हारा रे 
इति ह प्रतिजज्ञे स ह क्षत्ताविदमिति प्रत्येधाय ॥ < ॥ 


उसने एक छकड़ेके नीचे खाज खुजछाते हुए [ रैकको देखा ] । 
वह उसके पास बैठ गया और बोला-भगवन्‌ ! कया आप ही गाड़ी- 
वाले रैक हैं !? तब रैकने “अरे | हाँ, मैं ही हैं? ऐसा कहकर खीकार 


देवर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 
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किया | तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है, 


लोट आया || ८ ॥| 


क्षसान्विष्य त॑ विजने देझे- 
धधरताव्छकटस्थ गन्न्या; पामान 
खजू. कषमाणं कणप्ड्यमान 
दृष्टा 'अय॑ नून॑ सयुग्वा रेक्क/' इत्युप 
समीप उपविवेश विनयेनोपविष्ट- 
वान्‌। त॑ च रेक्क हाम्युवादोक्त- 
वानू--त्वससि हे मगवों भगवन्‌ 
सयुगख्घा रेक इत्ति। एवं प्ृष्टो- 
5हमसि हरा २ अर इति हानादर 
एवं ग्रतिजल्ेष्म्युपगतवान | स 
त॑ विज्ञायाषिद॑ विज्ञातवान- 
सीति प्रत्येयाय प्रत्यागत 
इत्यथ: ॥ ८॥ 


वह सेवक निजन स्थानमें खोज 
करनेपर उसे एक. गाड़ीके नीचे 
खाज खुजाते देखकर “निश्चय यही 
गाड़ीवाढछा रैक्‍्व है? ऐसा निश्चय कर 
उसके समीप नम्रतापूवेक बैठ गया; 
तथा उस रैक्वसे कहा---हे मगवन्‌ ! 
गाड़ीवाले रैक्‍्च आप ही 'हैं ? इस 
तरह पूछे जानेपर “अरे! हाँ, मैं ही 
हूँ? इस प्रकार “भरे? कहकर उसने 
अनादर ही प्रकट किया | तब सेवक 
उसे जानकर-यह समझकर कि “अब 
मैंने रैक्चको जान लिया---पहचान 
लिया है? लोट आया || ८ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदिं. चतुथोध्याये 


प्रथमखण्डसाष्यं सम्पूर्णम ॥ १ ॥ 





दत्त 
हितीय रकण्हु 
रेक्कके प्रति जानश्रतिकी उपस्तत्ति 
तदु ह जानश्रुतिः पोन्नायणः षट्शतानि गवां 
निष्कमश्वतरीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे तश्हाभ्युवाद ॥१॥ 


तब वह जानश्रुति पौत्रायण छः सौ गौएऐँ, एक हार और एक 
खच्रियोसे जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला | १ ॥ 


तत्तत्र ऋषेगाहिस्थ्य॑ प्रत्यभि- | तब [ सेवकके कथनसे ] ऋषि- 


ग्राय॑ बुद्ध्वा धनाथितां च 5 ह | शहस्थाश्रम-सम्बन्धी अभिप्राय 
एवं जानश्रुतिः पौत्रायणः पट ओर धनकी इच्छा जान वह जान- 
वलन  क *.. *. | श्रुति पौत्रायण छः सौ गौएँ, निष्क 


शतानि गयां निष्कं कण्ठहार- | _.. हलेका हार और एक अश्वतरी- 
मश्वतरीरथमश्वतरीम्यां युक्त रथ॑ | रध--दो अश्वतरियों ( खच्चरियों ) 
ै॒ “.. | से जुता हुआ रथ---यह इतना धन 

तदादाय धन शहीत्वा प्रति- 
चज्रमे रैक श्रति गतबाव । त॑ लेकर रेकक्‍्वके पास चला । और 
रक अति गतवाब | त च उसके पास जाकर अमभिवादन 


ग॒त्वाभ्युवाद हाभ्युक्तवान ॥१॥ | किया अर्थात्‌ कहा ॥ १ ॥ 





रैक्वेमानि षघटशतानि गवामयं निष्कोउयमश्वतरी- 
रथो नु म एतां भगवो देवताश्शाधि यां देवतास्ुपास्स 
इति॥ २॥ 


हे रैक्‍्च ! ये छः सौ गोएँ, यह हार और यह खथ्चरियोंसे जुता हुआ 
रथ मैं [ आपके लिये ] छाया हूँ ।[ आप इस धनको खीकार कीजिये 
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और ] है भगव्रन्‌ ! आप मुझे उस देवताका उपदेश दीजिये, जिसकी आप 
उपासना करते है ॥ २॥ 


हे रेक्क गवां पट शतानी-| हे रैक्‍्व ! मै आपके ढिये ये 


की, निअय॑ नि छः सो गोएँ छाया हूँ तथा यह द्वार 
मानि तुम्यं मयानीतानि,अय नि ओर खब्वरियोंते जता इजी रण मी 


ध्को5श्वतरीरथथायमेतद्धनमाद- | छाया हूँ, इस धनको छे डीजिये और 
त्ख, भगवोष्लुशाधि च मे है भगवन्‌ ! मुझे उस देवताका 
च॒देवता उपदेश दीजिये जिसकी आप 
मामेताम्‌, यां चदेवतां त्वमुपास्से | उपासना करते हैं; भर्थात उस 
तद्देवतोपदेशेन मामनुशाधीत्यथ | देवताका उपदेश करनेके -द्वार 
॥ २॥ मेरा अनुशासन कीजिये ॥ २॥ 





तमु ह परः प्रत्युवाचाह हारेत्वा शूद्र तंबेव सह 
गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्नुतिः पोन्रायणः सहस 
गवां निष्कमश्वतरीरथ्थ दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३२॥ 


उस राजासे दूसरे [ अर्थात्‌ रैक्ब ] ने कहा--ऐ शद्व ! गोर्थेके 
सहित यह हारयुक्त रथ तेरे ही पास रहे |? तब वह जानश्रुति पौत्रायण 
एक सहस्र गौएँ, एक हार, खन्‍्चरियोंसे जुता हुआ रथ और अपनी कन्या- 
इतना धन लेकर फिर उसके पास आया ॥ ३२ ॥ 


तमेवमुक्तवन्तं राजान॑ प्रत्यु-| इस प्रकार कहते हुए उस राजा- 
से उस द्वितीय व्यक्ति--रेक्वने 
बे अहेत्ययं॑ ८ 

वाच परो रेक्क।, अहेत्ययं निपातो कहो अहम लियोत इसी 
विनिग्रहार्थी योउन्यत्रेह त्वनर्थंक+, | जगह * विनिम्रह” अर्थमें प्रयुक्त 


होता है, किंतु यहाँ एव! शब्दका 
एचशव्दय प्रथक्रयोगात्‌। पृथक्‌ प्रयोग रहनेके कारण निरथेक 


हारेत्वा हारेण युक्ता इत्वा गन्त्री | है । हारसे युक्त जो 'इल्ला--गाड़ी 


खण्ड २ ] शाडुरभाष्यार्थ ३६५ 
ब्रा. बॉ 20७ व्यास... बई(22७ बॉर्टअ22७ ८२2३... ब्वप्कटक बईएड22७५ 2... 4४22७. (22; ६८%... 
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तबेच तिष्ठतु,न ममापयप्तिन कर्मार्थ _शेंके सह्दित 'हारेल्ला? तेरा ही रहे। 


नेन प्रयो जनमित्यभिग्राय तात्पर्य यह है कि हे झृद्द ! जो 
मनन अयोजनमित्यमिग्रायश, हे कर्मके लिये अपर्याप्त है. ऐसे इस 
शद्रेति | | 


धनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है | 

ननु राजासो क्षत्तसम्बन्धात्स | शद्ढा-क्षत्ता (सेवक ) से 

है वत्ाद्यपावे्युम्‌। विचा- | ते तन हज 
अहणाय च ब्रान्णसमीषोपग- 
भाच्टूद्रण चानधिकारात्कथमि- 


उवाच! ( उसने सेव्कसे कहा ) 
ऐसा पहले कहा जा चुका है | तथा 
दमननुरूप॑ रेक्षेणोच्यते हे 
शद्रति ? 


शूह्का अधिकार न होनेसे आ्राह्मणके 
तत्राहुराचार्या;--हंसवचन- 


समीप विद्याग्रहणके लिये जानेके 
श्रवणाच्छुगेनमाविवेश; तेनासौ 


कारण भी [ यह क्षत्रिय ही जान 
शुचा, भ्रुत्वा रेकय महिमान॑ वा 












पड़ता है ] फिर रैकने “हे शूद्रः 
ऐसा अनुचित शब्द क्‍यों कहा ! 


तमाधान-इस विषयमें आचार्य- 
गण ऐसा कहते हैं कि हसका वचन 
घुननेपर इस जानश्र॒तिमें शोकका 
आवेश हो गया था | उस शोकसे 
अथवा रैककी महिमा सुनकर वह 
प्रवीभूत हो रहा था; इसलिये ऋषिने 
अपनी परोक्षज्ञता प्रदर्शित करनेके 
लिये उसे 'शूद्ः कहकर सम्बोधित 
किया | अथवा वह बूद्गधके समान 
केवल धनके द्वारा ही त्िदया ग्रहण 
करनेके लिये उसके समीप गया था, 
शुश्न॒जाद्वारा ग्रहण करने नहीं गया 


आद्रवतीति ऋषिरात्मन+परोक्षज्ञतां 


दर्शयज्शद्वेत्याहेति । शूद्रवद्दा 


धनेनेवेन॑ विद्याग्रहणायोपजगाम 


रेदद 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 
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नच शुश्रूषया, न तु जात्येव 


शूद्र इति । 
अपरे पुनराहुरल्प॑ धनमा- 


हतमिति रुषेबेनमुक्तवाञ्छद्रेति । 
लिज्ल च वहाहरण उपादानं 


धनस्येति । 

तदु हर्षेमेत॑ ज्ञात्वा पुनरेच 
जानश्रुतिः पौत्रायणो गवां सह- 
खमधिक॑ जायां चर्पेरभिमतां 
दुहितिर्मात्मनस्तदादाय प्रतिच- 
क्रमे क्रान्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 


[ इसलिये उसे ८शूद्गः कद्दा हो] , 
वह जातिसे ही शझद्द हो--ऐसी 
बात नहीं है | 

परंतु अन्य छोग ऐसा कहते 
हैं कि वह थोड़ा धन छाया था 
इसलिये रोषवश उसे «झूद्र! कहा 
था; बहुत-सा घन लानेपर उसे 
ग्रहण कर लेना इस बातको सूचित 
करता है | 

तब ऋषिका अभिप्राय समझकर 
राजा जानश्रुति पौन्रायण पहलेसे 
अधिक करके एक सहस्र गोएँ तथा 
ऋषिकी अभीष्ट पत्नीरूपा अपनी 
एक कन्या लेकर फिर उसके पास 
गया ॥ ३ ॥ 


“><आ लत 
तश्हाभ्युवाद रेक्वेदः सहस््न॑ गवामयं निष्को5य- 
मद्वतरीरथ इयं जायाय॑ ग्रामो यसिमन्नास्सेन्वेव मा 
भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह झुखम॒पोदगहन्नुवाचा- 
जहारेमाः शूद्वानेनिव. म्ुखेनालापयिष्यथा इति ते 
हैते रेक्पणो नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तसमे 


होवाच ॥ ५॥ 


और उस (रैक्ष ) से कहा--हे रैक | ये एक सहस्त गौएँ, यह 
हार, यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ, यह पत्नी और यह ग्राम जिसमें कि 
आप हैं छीजिये और है भगबन्‌ ! मुझे अवश्य अनुशासित कीजिये! ॥१॥ 





शेद६ 


[ पृष्ठ 


. 


ला ] ्च् 
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तब उस (राजकन्या ) के मुखको ही [ विदयाग्रहणका द्वार ] 
समझते हुए रैकने कहा--<अरे शूद्व ! व्‌ ये (गौएँ आदि ) छाया है 
[ सो ठीक है; ] ठ्‌ इस विद्याग्रहणके द्वारसे ही मुझसे भाषण कराता है |? 
इस प्रकार जहाँ वह रैक्त रहता था वे रेक्षपर्णनामक ग्राम महाह्ष देश- 


में प्रसिद्ध हैं | तब उसने उससे कहा || ५॥ 


रेक्‍वेदं गवां सहखमय॑ निष्को- 
ध्यमश्वतरीरथ इयं जायाथ मम 
दुहितानीताय॑ च ग्रामो यसि- 
नास्से तिष्ठसि स च त्वदर्थे मया 
कल्पितः । तदेतत्सवमादायाजु- 
शाध्येव मा मां हे मगवः । 


इत्युक्तसतसा जायाथमानी- 
ताया राज्ञो हुहितुदेंव झुखं द्वारं 


विद्याया दाने तीथगुपोद्गृहझञान- 


लित्यर्थ। । “बह्मचारी धनदायी 
मेधावी श्रोत्रियः प्रिय/ । विद्या 
वा विद्यां ग्राह तानि तीथानि 
पृण्मस/” इति विद्याया वचन 
विज्ञायते हि । 

एवं जानस्लुपोद्गृहन्लुवाचो- 
क्तवान---आजहाराह॒तवान्भ- 


[ और रैकसे कहा---] «हे 
रैक |! ये एक सहस्त गोएँ, यह 
हार, यह खब्चरियोंसे युक्त रथ और यह 
पत्नी अर्थात्‌ आपकी भार्या होनेके 
लिये अपनी कन्या छाया हूँ; तथा 
जिसमें आप रहते हैं वह गाँव भी 
मैंने आपहीके लिये निश्चित कर 
दिया है | है मगवन्‌ ! इन सबको 
ग्रहणकर आप मुझे उपदेश कर 
ही दीजिये |! 

ऐसा कहे जानेपर भागा होनेके 
लिये छायी गयी उस राजकन्याके 
मुखकी ही विद्यादानका द्वार 
अर्थात्‌ तीर्थ जानते हुए [ रैकने 
कहा-- ] ऐसा इसका तात्पय है | 
इस पिषयमें विधाका यह चचन 
प्रसिद्ध है--“प्रक्मचारी, धन देनेवाला, 
बुद्धिमान, श्रोत्रिय, प्रिय ओर जो 
विधाके बदलेमें विधाका उपदेश 
करता है--ये छः मेरे तीर हैं |” 

ऐसा जानकर अरधात्‌ ग्रहण कर 
शैक्कने कहा-'त्‌ जो ये गोएँ तथा 


शेद८ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ४ 


बॉर्प पक ब्कपििय ७ कॉपिटेक जाप कक नईपििफ्र नर्स नाई बर्सिकेट्र ऑर्ट३:22, न्रिटेक निकट. नए, 


वान्यदिसमा गा यचान्यद्धनं 
तत्साध्विति वाक्यशेष: । शुद्रेति 
पूर्वोक्तानुऋतिमात्र न तु कारणा- 
न्तरापेक्षया पूवबत्‌ । अनेनेव 
मुखेनविद्याग्रहणतीर्थेनालाप- 
यिष्यथा आलापयसीति मां भाण- 
यसीत्यथे; । 

ते हैते ग्रामा रेक्षपर्णा 
नाम विख्याता महावृषेषु देशेषु 
यत्र येषु ग्रामेष॒वासोषितवान्रेक:, 
तानसी ग्रामानदादस्मे रेक्वाय 
राजा । तस्मे राज्षे धनं दत्तवते ह 
किलोबाच विद्यां स रैक्च॥४-५॥ 


अन्य धन छाया है, यह ठीक ही 
है,-ऐसा वाक्यशेष है | यहाँ जो 
'शूद्रः ऐसा सम्बोधन है यह पूर्वोक्ति- 
का अनुकरणमात्र ही है, पृर्वबत्‌ 
किसी अन्य कारणकी अभपेक्षासे 
नहीं है | इस मुख यानी विद्याग्रहण- 
के द्वासे ही तू मुझसे आलाप 
अर्थात्‌ सम्माषण कराता है । 

वे ये रेक्षपण नामसे प्रसिद्ध 
ग्राम महावृष देशमें हैं, जिन ग्रामोमें 
कि रक्त रहा करता था; वे ग्राम 
राजाने इस रैक्षको दे दिये। इस 
प्रकार धन देनेवाले उस राजाको 
रैक्कने विद्याका उपदेश किया ॥४-५॥ 


“टन ६६*६ ५... 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२॥ 





दुतीय खण्हु 





रेक्षद्वारा संवगोविद्याका उपदेश 
वायुवोव संवर्गों यदा वा अभिरुद्ठायति वायुमेवा- 
प्येति यदा सूर्यो5स्तमेति वायुमेबाप्येति यदा चन्द्रोस्त- 


मेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥ 


वायु ही संवर्ग है । जब अग्नि बुझता है तो वायुमें ही छीन 
होता है, जब सूर्य अस्त होता है तो वायु्में ही छीन होता है और जब 
चन्द्रमा अस्त होता है तो वायुमें ही छीन हो जाता है ॥ १॥ 


वायुवाव संबर्गों वायुवाद्यो 
वावेत्यवधारणार्थ: । संवर्ग; संच- 
जनात्संग्रहणात्संग्रसनाद्दा संवर्ग! 
वक्ष्यमाणा अग्न्याद्या देवता 
आत्ममावमापादयतीत्यतः 
संवर्ग)! । संवर्जनाख्यो शुणों 
ध्येयो वायुवत्‌, ऋृतायान्तभोव- 
दृष्टान्तात । कथ॑. संवगत्व॑ 
बायो; ९ इत्याह-यदा यसिन्काले 


वा अग्निरुद्वायत्युद्वासनं प्रामो- 
छा० 5० शछ--- 


वायु ही संत्रग है । यहाँ “वायु! 
शच्दसे वाह्यवायु अमिगप्रेत है | 
ध्वाव!ः यह निपात निश्चयार्थक है | 
संत्र्जन-संप्रहण अथवा संग्रसन 
करनेके कारण वह संवर्ग है । आगे 
कहे जानेवाले अग्नि आदि देवताओं- 
को वायु अपने खरूपमें मिलता लेता 
है इसलिये वह संत्रगे है | इत- 
नामक पासेमें जेसे अन्य पारसोंका 
अन्तर्माव हो जाता है उसी दृश्टन्त- 
के अनुसार वायुके समान संत्र्जन- 
संज़्रक गुणका चिन्तन करना 
चाहिये | वायुकी संत्रगता किस 
प्रकार है ? इस विषयमें श्रुति कहती 
है-जब अर्थात्‌ जिस समय अग्नि 
उद्दासनको प्राप्त होता है अर्पात्‌ 


च्कू नी का खाक भा 


ब्व अ नयी 3 4-30 


त्युपशाम्यति तदासाव भिर्वायु- 
मेवाप्येति वायुखाभाव्यमपिग- 
च्छति । तथा यदा उर्योड्स्तमेति 
वायुमेवाप्येति । यदा चन्द्रोउस्त- 
मेति वायुमेवाप्येति । 

ननु कथ॑ छर्याचन्द्रमसो! ख- 
रूपावस्ितयोवोयावपिगसनम्‌ * 
मेष दोष॥ अस्तमने5दशन- 
प्राप्तेचायुनिमित्तत्यात, वायुना 
हास्तं नीयते उसे, चलनस्थ 
वायुकायत्वात्‌ । अथवा प्रलये 
त्याचन्द्रससो! खरूपअंशे तेजो- 


रूपयोवायावेवापिगमन॑ स्थात्‌!१। 


कक 
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शान्‍्त हो जाता है उस समय यह 
अप्नि वायुमें ही लीन हो जाता है 
अर्थात्‌ वायुके खमावको श्राप्त हो 
जाता है | तथा जिस समय सूर्य 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है और जव चन्द्रमा 
अस्त होता है वह भी वायुमें ही 
लीन हो जाता है | 


शड्ठा-अपने खरूपमें. स्थित 
सूर्य और चन्द्रमाका वायुमे किस 
प्रकार लय हो सकता है 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि इनका अस्त होनेपर 
अदशेनको प्राप्त होना वायुके 
कारण होता है | सूर्य॑वायुके ही 
द्वारा अस्तको प्राप्त कराया जाता 
है, क्योंकि गति वायुका ही कार्य 
है अथवा प्रछ्यकाल्में तेजोरूप 
सूये और चन्द्रमाके खरूपका नाश 
होनेपर भी उनका वायुमें ही लय 
हो सकता है॥ १ ॥ 


७०००० *ए>-९9७:4ै0:90------ 


तथा-.- 


तथा-- 


यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुद्ेवितान 
सवोन्संबृडनक्त इत्यधिदेवतम ॥ २ ॥ 


स्रण्ड ३ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 
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जिस समय जछ सूखता है वह वायुमें ही लीन हो जाता है | 
वायु ही इन सब जलोंको अपनेमें लीन कर छेता है | यह अधिदेशवत 


इृष्टि है || २॥ 

यदाप उच्छुष्यन्त्युच्छोप- 
माप्लुवन्ति तदा वायुमेवापिय- 
न्ति । वायुहिं यस्मादेवैतानग्न्या- 


जत्र जठू सूखता है--शोपण- 
को प्राप्त होता है उस समय वह 
भी बायुमें ही लीन हो जाता है। 
क्योंकि वायु ही इन अग्नि आदि 
महावल्वान्‌ त्तोंको अपनेमें लीन 


यान्महावलान्संबृदक्ते,  अतो | और लेता हैं, इसलिये वायुकी संवर्ग- 
वायु; संवर्गंगुण उपासय इत्यथे | गुणरूपसे उपासना करनी चाहिये- 
इत्यधिदेव॒त , ७ ९ | यह इसका तात्पर्य है । इस प्रकार 
इत्यधिदेवत॑ देवतासु संवर्गदश- यह अधिदेवत--देवताओंमि सं. 
नमुक्तम्‌ | २॥ दृष्टि कही गयी ॥ २ || 
+--य, +मम्ए (किक वीर 2७०००००७ 


अथाध्यात्म॑ प्राणो वाव संवर्गग स यदा खपिति 
प्राणमेव वागप्येति प्राणं चल्ुः प्राणर श्रोत्र॑ प्राणं सनः 
प्राणो होवेतान्सबोन्संबृडसक्त इति॥ ३ ॥ 
अब अध्याव्मद्शन कहा जाता है-प्राण ही संत्र्ग है। जिस 
समय वह पुरुष सोता है, प्राणको ही वाकू इन्द्रिय प्राप्त हो जाती है; 


प्राणको ही चश्लु, प्राणको ही श्रोत्र और प्राणको ही मन प्राप्त हो जाता 
है | प्राण ढी इन सबको अपनेमे छीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 


अथानन्तरमध्यात्ममात्मनि 
संवर्गदशनमिदसुच्यते--प्राणो 


मुख्यों वाव संवर्ग! ।स पुरुषों 
| आणको ही वाक्‌ इन्द्रिय प्राप्त हो 


यदा यस्मिन्काले खपिति प्राण- 


अब आगे यह अध्यात्म अर्थात्‌ 
शरीरमें संवर्गद्न कहा जाता है | 
मुख्य आण ही संत्र्ग है । यह पुरुष 
जिस समय सोता हैं उस समय 
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| 6. 


मेष वागप्येति वायुमिवाप्रि! | | जाती है, जिस प्रकार कि अगिनि 
॥॒  श्रोत्र आरा वायुकी । तथा प्राणको ही चक्षु, 
प्राणं चक्षु/ आणं श्रोत्र श्रार्ण | प्रणकों ही श्रोत्र और आ्रणको ही 


। _ मन प्राप्त हो जाता है; क्योंकि 


गादीन्सवोन्संबदक्त इति ॥३॥ | अपनेमें लीन कर लेता है ॥ ३ ॥ 
तो वा एतो हो संबरगों बायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेष॥४॥ 

वे ये दो ही संवर्ग हैं---देवताओंमें वायु और इन्द्रियोमें ग्राण॥श॥ 

तो वा एतो दो संवर्गोंसंच- |. ये दो ही संवर्ग--संवर्जन 

६ , 6 | ग्रुणवाले हैं---.देवताओमे वायु ही 
जनगुणो वायुरेव देवेएु संवर्ग: संवर्ग है तथा वाक्‌ आदि प्रा्णोमें 
प्राण; प्राणेषु बागादिषु छुख्य/७। | ( इन्द्रियोंमें ) मुख्य प्राण ॥ ४ ॥ 


७-04 िलकनिकमिकाइि 5 की ०० 
संवर्गकी स्तुतिके लिये आख्यायिका 


अधैतयोः स्तुत्यर्थमियमा-|  भब इन ( वायु और ग्राण ) 
की स्तुतिके लिये आख्यायिका 


ख्यायिकारभ्यते--- आरम्म की जाती है---- 
। अथ ह शौनक॑ च कापेयमभिप्रतारिणं च काक्ष- 
सेनि परिविष्यमाणी बह्मचारी बिभिक्षे तस्माउ ह न 


ददुतः ॥ ५१ ॥ 


एक बार कपिगोत्रज शौनक और कक्षसेनके पुत्र “अभिगप्रतारीसे, 
जब कि उन्हें भोजन परोसा जा रहा था, एक ब्रह्म चारीने भिक्षा माँगी; 
किंतु उन्होंने उसे मिक्षा न दी || ५ ॥ कान 


खण्ड ३ ] 


शाइरभाप्यार्थ 


शैज३े 


हेत्येतिह्याथ:, शौनक॑ च शुन- 
फेस्यापत्यं शोनक॑ कापेय॑ कपि- 
गोत्रममिग्रतारिणंण च._ नामतः 
कक्षसेनसापत्य॑ काक्षसेनिं भोज- 
नायोपविष्टी. परिविष्यमाणो 
सुपफारेज्रह्मचारी ब्रह्मविच्छौण्डो 
विभिक्षे सिक्षितवान्‌ । ह्मचा- 
रिणो ब्रह्मविन्मानितां बुदृष्चा 
त॑ जिज्ञासमानो तस्मा उ भिक्षां 
न दद॒तुन दत्तवन्तो ह किमय॑ 
वक्ष्यतीति ॥ ५॥ 


“ह? यह निपात ऐतिह्य ( परम्परा- 
गत कथानक ) का द्योतक है। 
शौनक-आश्ुनकका पुत्र शौनक जो 
कि कापेय--कपिके गोत्रमें उत्पन्न 
हुआ था, उससे और कक्षसेनका 
पुत्र काक्षसेनि, जो नामसे अमि- 
प्रतारी था, उससे, जब कि वे दोनों 
भोजनके लिये बैठे थे और रसोइयों- 
द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा 
था, अपनेको ब्रह्मवेत्तामिं शझूरवीर 
समझनेवाले एक अ्रह्मचारीने मिक्षा 
माँगी | ब्रह्मचारीके मैं ब्रह्मवेत्ता हूँऐसे 
अमिमानकी जानकर यह जाननेकी 
इच्छासे कि “देखें यह क्या कहता 
है?” उन्होंने मिक्षा न दी॥ ५॥ 





स होवाच महात्मनश्रतुरों देव एकः कः स जगार 
मुवनस्य गोपास्तं कापेय नामिपश्यन्ति मत्यों अभिप्रता- 
रिन्बहुधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥ ६॥ 

उसने कहा---भुवनोंके रक्षक उस एक देत्र प्रजापतिने चार 
महात्माओंकोी गअ्रस लिया है। हे कापेय ! है अभिग्रतारिन्‌ ! मनुष्य 


अनेक प्रकारसे निवास करते हुए उस एक देवको नहीं देखते; तया 
जिसके लिये यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया | ६ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी महात्म- 


उस ब्रह्मचारीने कहा--प्महात्म- 
नः”? ओर ०चतुर:? ये पद द्वितीया विभ- 


नश्वतुर इति द्वितीयावहुवचनम्‌ । | क्तिके बहुचचन है । उस एक ही देव 


१७७ 
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देव एको5ग्न्यादीन्धायुवागादीन्‌ 
प्राणघ, क। स प्रजापतिजेंगार 
.ग्रसितवान्‌ । कः स जमारेति 
प्रश्षमेके | भ्रुवनस॒ भवन्त्यसिन्‌ 


भूतानीति श्रुवन॑ भूरादिः सर्चों 


लोकस्तस्स गोपागोपायिता 
रक्षिता गोप्तेत्यथ! । त॑ क॑ प्रजा 
पति हे कापेय नाभिपश्यन्ति न 
जानन्ति मत्या मरणधर्माणो5वि- 
बेकिनो वा हेडमिग्रतारिन्बहुधा- 
ध्यात्माधिदेवताधिभूतग्रकार बेस- 
न्तम्‌। यस्मे वा एतद्हन्यहन्यन्म- 
दनायाहियते संस्क्रियते च तस्मे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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क-- प्रजापतिने अथात्‌ वायुने अग्नि 
आदिको और प्राणने वागादिको 
प्रस लिया है । किन्हीं-किन्हींका 
मत है कि जिसने ग्रसा है वह एक 
देव कौन है! इस प्रकार यह प्रश्न 
है| वह भुवनका---जिसमें म्रत 
(प्राणी) आदि होते हैं उस 
भूलेक आदि समस्त छोकोंको 
भुवन कहते हैं, उसका गोपा--- 
गोपायिता अर्थात्‌ रक्षा करनेवाल 
है। हे कापेय | उस क अर्थात्‌ 
प्रजापतिको अयवा हे अभिप्रतारिन ! 
अनेक ग्रकारसे यानी अध्यात्म, 
अधिदेवत और अधिभूत भेदसे वास 
करते हुए उस देवको मत्यै-- मरण- 
धर्मा अथवा अविवेकी पुरुष नहीं 
देखते | तथा जिसके भक्षणके 
लिये नित्यप्रति इस अनका आहरण 
---संस्कार किया जाता है उस 


प्रजापतय एतदन्न न दत्तमिति | प्रजापतिको ही यह अन्न नहीं दिया 





॥ ६ ॥ गया | ६ ॥ 
'तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा 
देवानां जनिता प्रजानाश्हिरण्यद्श्ष्री बमसो5न- 


सूरिमेहान्तमस्य महिमानमाहुरनचयमानो यदनन्नमत्तीति 
वे वयं ब्रह्मचारिन्नेदसुपारमहे दत्तास्मे सिक्षामिति ॥७॥ 


उस वाक्यका कपिमोत्रोत्पन्त शौनकने मनन किया और फिर उस 
[ ब्ह्मचारी ] के पास आकर कह्ठा---“जो देवताओंका आत्मा, प्रजाओंका 
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उत्पत्तिकर्ता, हिरिण्यदंष्टर, भक्षणशील और मेधावी है, जिसकी बड़ी महिमा 
कही गयी है, जो खय॑ दूसरोंसे न खाया जानेबाला और जो वस्तुतः 
अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी 
हम उपासना करते हैं। [ ऐसा कहकर उसने सेवकोंको आज्ञा दी कि ] 
'इस ब्रह्मचारीको मिक्षा दो? ॥ ७ ॥ 


तदु ह त्रक्मचारिणो बचनं | कपिगेत्रोत्पल्ष शौनक ब्रह्मचारी- 
शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानो | के उस बचनकी मनसे आलोचना 
मनसालोचयन्त्रह्मचारिणं प्रत्ये- | कर ब्रह्मचारीके समीप गया तथा 
यायाजगाम । गत्वा चाह य॑ | जाकर इस प्रकार बोला---जिसके 
त्वमवोचो न पश्यन्ति मत्यों विषयमें तुमने कहा कि मर्व्यगण 
इति त॑ ब्य्‌ं पर्याम;; कथमस्‌ १ | उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं। 
आत्मा सर्वेस स्थावरजड्डमल, | किस प्रकार देखते हैं? वह सम्पूर्ण 
किश्व देवानामग्न्यादीनामात्मनि | स्थावर-जड्मका आत्मा तथा अभ्नि 
संहत्य ग्रसित्वा पुनजेनितोत्पाद- | आदि. देवताओंका उत्पत्तिकर्ता 
यिता वायुरूपेणाधिदेवतमग्न्या- | अर्थात्‌ अभिदेवत वायुरूपसे अपनेमें 
दीनाम । अध्यात्म॑ च आप- लीन कर अग्नि आदिका पुनः उत्पन्न 


टदीनां ५ करनेवाला और अध्यात्म प्राणरूपसे 
रूपेण वाग कि वांगादि प्रजाओंकी उत्पत्ति करने- 


जनिता । वाला है | 
अथ वात्मा देवानामग्रिवागा-| अयवा यों समझे कि अग्नि 


दीनां और वाक्‌ आदि देखोंका आत्मा 
दीनां जनिता अजानां खावर- और स्थावर-जज्म प्रजाओंका 
हिरुप्यदंष्रोउसतदं प्र उत्पत्तिकर्ता है । हिरण्यदंट्र-- 

जज्ञमानाम। हिरप्यदंष्रो5मतदं्र अमृतदंट्र अर्थात्‌ जिसकी डाढ़ें 
5मम्रदंड्र इति यावत्‌ | बससो | नहीं हृठती, बसा 
४७2०७ भक्षणशील,. “अनसूरि:'---सूरि 
मधक्षणशील; । अनसारिः सूररिसे- | मेवावीको कहते हैं, जो सूरि न 
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| अध्याय ४ 


धावी न उरिरिसरिस्तत्मतिपेधो- 
5नसरिः सरिरेवेत्यथ; | महान्त- 
मतिप्रमाणमग्रमेयमस्॒प्रजापते- 
मंहिमानं विभूतिमाहुत्रह्मविदः । 
यस्मात्खयमन्येरनद्यमानो5मक्ष्य- 
माणो यदनन्नमप्रिवागादिदेवता- 


रूपमत्ति , मक्षयतीति । वा इति 


निरथंकः । वय॑ं हे ब्रह्मचारिन 


आ इदमेव॑ यथोक्तलक्षणं ब्रह्म 
वयमा उपासहे । वयमिति व्य- 
वहितेन सम्बन्ध। । अन्ये न वय- 
मिद्मुपासहे, कि तहिं? परमेव 
च्रह्मोपासह इति वर्णयन्ति । 


दत्तास्मे भिक्षामित्यवोचद्‌ भ्र- 
त्यान्‌ ॥ ७॥। 


हो वह “असूरिं! कहलाता है उसका 
भी प्रतिपेष “अनसूरि? है अर्थात्‌ 
वह सूरि (मेधावी) ही है। ब्रह्मवेत्ता- 
लोग इस अ्रजापतिकी महती---अति 
प्रमाणवाली अर्थात्‌ अग्रमेय महिमा 
विभूति बतलते हैं; क्योंकि यह स्वयं 
दूसरोंसे अमक्ष्याण--न खाया 
जानेवाछा और जो अग्नि आदि देवता- 
रूप अनन्न ( दूसरोंका अन्न नहीं ) 
है उसका अदन---मक्षण करता है | 
'ेः यह अव्यय निरर्थक है । हे 
ब्रह्मचारिनू ! हम इस उपयुक्त 
लक्षणोंवाले ब्रम्ममी ही उपासना 
करते हैं । “उपास्महे? इस क्रियाका 
व्यवधानयुक्त शवयम? इस कर्तासे 
सम्बन्ध है | कोई-कोई [ “त्रह्मचारि- 
न्नेदमुपास्महे! इसका '“ब्रह्मचारिनू न 
इृदम्‌ उपास्महे? ऐसा पदच्छेद कर ] 
हम इस ब्रह्मकी उपासना नहीं 
करते; तो किसकी करते हैं ? पर- 
ब्रह्ममी ही उपासना करते हैं--- 
ऐसी व्याख्या करते है । फिर उसने 
सेवकोंसे कहा कि (इसे मिक्षा दो७॥ 


बा; आय ०7.2७ <<-< 


तस्मा उ ह ददुरते वा एते पद्चान्ये पदञ्चान्ये दश 
सन्तरतत्कृत॑ तस्मात्सवोरु दिक्ष्त्रन्ममेव दश कृतश्सैषा 
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भवति थ एवं बेद य एवं बेद ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी | वे ये [ अन्यादि और चायु ] 
पाँच [वागादिसे ] अन्य हैं तथा इनसे [ वागादि और प्राण ] ये पाँच 
अन्य हैं इस प्रकार ये सब दश होते हैं | ये दश कृत ( कृतनामक 
पासेसे उपछक्षित बूत ) हैं | अतः सम्पूर्ण दिशाओंमें ये अन्न ही दश कृत 
हैं। यह विराट ही अन्नादी ( अन्न भक्षण करनेबाल्य ) हैं | उसके द्वारा 
यह सब देखा जाता है | जो ऐसा जानता है उसके द्वारा यह सब देख 
लिया जाता है और वह अन्न भक्षण करनेवाल्य होता है || ८ ॥ 


तसा उ ह ददुसस्‍्ते हि भि-| तब उन्होंने उसे मिक्षा दे दी । 

वे ये अग्नि आदि, जो कि भक्षण 

क्षाम्र । तेवेये ग्रसन्ते5न्या- किये जाते है और जो उन्हें भक्षण 
५ तेषां ग्ररि करनेवाला वायु है-ये पॉर्चो बागादि- 
दयो यश्र तेषां ग्रसिता वाद | से अन्य हैं तथा उनसे वागादि और 
प्राण-ये पॉच अध्यात्म अन्य हैं । 
ये सब संख्यामें दशा होते हैं और 
दर होनेके कारण ये कृत हैं । 
उनमे एक पासा चार अट्डोबाल 
होता है; उसी प्रकार [ अग्नि आदि 
और वागादि-ये ] चार हैं । 
जिस प्रकार तीन अड्डॉचाला पाता 
संख्यया, दश सन्तस्तत्कृत मव॒ति | होता है उसी प्रकार [ अन्यादि 
| और वागादिमेसे एक एकको छोड़- 

ते। चतुरइ एकाय एवं चत्वार- | कर ] शेष अन्न हैं । जिस प्रकार 
दो अड्डॉवाछा पासा होता हैं उसी 

खच्यकाय एवं श्रयोपपरे दयदाय | प्रकार [ दो-दोको छोड़कर ] अन्य 


पश्चान्ये वागादिस्यः तथान्ये 
तेम्यः पश्चाध्यात्म॑ वागादय; 


ग्राणथ, ते सर्वे दश भवन्ति 
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एवं द्वावन्यावेकाड्ाय एवमेका- 


5न्य इति | एवं दश सन्तस्तत्कृत॑ 


भवति | 
यत एवम्‌, तसात्सवासु दिक्षु 
दशखपण्यर्न्यादा चागायाश 


दशसंख्यासामान्यादन्नमेव | “द- 
शाक्षरा विराट! “विराडन्नम्!! इति 
हि भ्रुतिः । अतोष्चमेव दशसंख्य- 
त्वात्‌ । वत एवं दश कृत कृते 

धन्तर्भावाबतुरड्ायत्वेनेत्ययोचाम। 
सेषा विराड्‌ दशसंख्या सत्यन्न 
चान्नादी-अन्नादिनी चकृतत्वेन। 
कुते हि की की अप 


5न्नमन्नादिनी च सा। 


अन्न हैं तथा जिस प्रकार एक 
अद्भूवाला पासा होता है उसी 
प्रकार इनसे मिन्न [ वायु और प्राण 
-ये अन्नादी ]हैं | इस प्रकार 
[ ४) २५ २; १ ] ये सब मिलकर 
दर होनेके कारण ही कृत है । 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये सम्पूर्ण 
यानी दरशों दिशाओंमें अन्यादि और 
वागादि---ये दश संख्यामें समान 
होनेके कारण अन्न ही है। “विदाद्‌ 
दश अक्षरोंत्राठ् है? “विराट अन्न 
है? ऐसी श्रुति भी है | अतः दश 
संख्यावाले होनेके कारण ये 
[ अग्यादि और वागादि ] अन्न 
ही हैं | इसीलिये ये दश कृत ही 
हैं, क्योंकि चार अड्डवाला होनेसे 
कृतनामक पासेमें सब पार्सोका 
अन्तर्भाव हो जाता है---ऐसा हम 
पहले कह् चुके हैं| वह यह विराट 
देवता दश संख्यावाली होती हुई 
अन्न और अन्नादी-अन्नादिनी अर्थात्‌ 
अन्न भक्षण करनेवाली है, क्योंकि 
वह कतरूपा है | कृतमें दश 
संख्याका अन्तर्भाव है, इसलिये यह 
अन्न और अन्नादिनी है | 
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तथा विद्वान्द्शदेवतात्मभूत 
संवर्गविद्याया: सन्विराटत्वेन दश- 
स्वोपलब्धि- संख्यान्न कृत- 
फलत्वम्‌ संख्ययान्नादी च्‌। 
तथान्नान्नादिन्येद सब जगदश- 


दिवसंस्थ॑ दृष्टं कृतसंख्याभूतयोप- 
लब्धम्‌ । एवंविदोइख सर्वे 
कृतसंख्याभूतय दशदिक्संबद्ध 
इृष्टमुपलब्धं भवति | किश्वानादश 


भवति ये एवं वेद ययथोक्त- 
दर्शी । हिरभ्यास उपासन- 


समाप्त्यथे; ॥ ८॥ 


इस प्रकार जाननेवाला उपासक्र 
दश देवताओंसे तादात्म्य ग्राप्त कर 
दश संख्याके कारण विराट्रूपसे 
अन्न और कृतरूपसे अन्नादी हो 
जाता है | इस प्रकार कृतसंख्याभूत 
उस अन और अन्नादिनीद्वारा दरों 
विशाओंसे सम्बद्ध यह सारा जगत्‌ 
दृष्ट अर्थात्‌ उपलब्ध कर लिया गया 
है । इस प्रकार जाननेवाले कृतछ॑ख्या- 
भूत इस विद्वानको दश्शों दिशाओंसे 
सम्बद्ध सत्र कुछ इष्ट यानी उपलब्ध 
हो जाता है | तथा पृर्वोक्त इश्टिवाला 
जो उपासक इस प्रकार जानता हैं 
बह अन्नाद [ दीप्ताग्नि ] भी होता 
है | पय एवं वेद य एवं वेद! यह 
दिरुक्ति उपासनाकी समाप्तिके 
लिये है ॥ ८ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुथोध्याये 
दृतीयसखण्डभाष्यं समस्पुणम्‌ ॥३॥ 





|. फ 
चतुथे खण्ड 





सत्यकामका बलह्यच्य-पालन और वनमें जाकर गो चराना 


सर्द वागाद्यग्न्यादि चान्ना-- अन्न और अन्नादरूपसे भी 
प्रकार स्तुत हुए बागादि और 
न्‍नादत्वसंस्तुतं॑ जगदेकोकृत्य | अन्यादिर्प सम्पूण. जगतको 
कारणरूपसे एक कर फिर उसके 
पोडशधा प्रविभज्य तसिन्त्रह्म- सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्मदृष्टिका 
विधान करना है; इसीके लिये अब 
आरम्म किया जाता है | यहाँ जो 
तपसोरत्रहोपासनाडुत्वप्रदर्शना- | “स्यायिका है वह श्रद्धा और 
तपका ब्रह्मोपासनाका अड्ृत्त 

याख्यायिका । प्रदर्शित करनेके लिये है | 


सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रया- 
बक्रे बरह्मचर्य सवति विवत्स्यामि किंगोत्रो न्वहमस्मीति॥ १॥ 


जबालाके पुत्र सत्यकामने अपनी माता जबालाको सम्बोधित करके 
निवेदन किया-हे पूज्ये | मैं ब्रह्मचर्यपृवेक [ गुरुकुलमें | निवास करना 
चाहता हूँ; [ बता ] मैं किस गोन्रवाछा हूँ ? ॥ १॥ 


सत्यकामों ह नामत:, हशब्द | 'द शब्द इतिहासका द्योतक 


ऐतिक्षार्थ,, जबालाया अप॒त्य॑ | । जंबाणके पुत्रने, जो नामसे 
सत्यकाम था, अपनी माता जबाल- 


जाबालो जवालां खां मातरमा- | क्षे आमन्त्रित--सम्बोधित [ करके 
मन्त्रयाश्क्र आमन्त्रितवान्‌ । | सेवेदन ] किया--'हे पूजनीये ! मैं 
ब्रह्मनयं खाध्यायंग्रहणाय है खाध्यायग्रहणके लिये ब्रह्मचयपूवक 
भवति  विवत्स्ाम्याचायेकुले | आचार्यकुछमें निवास करूँगा । 


दृष्टिविधातव्येत्यारभ्यते । श्रद्धा 
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किंगोत्रो5हकिमस्थ मम गोत्र | मै किंगोत्र हूँ ? मेरा क्‍या गोत्र 
सो5हं किंगोत्रो न्‍्वहमसीति ॥१॥ | है : अर्थात्‌ मैं किस गोत्रवाला हूँ !' |१। 
एवं प्रष्ठा-- | इस प्रकार पूछी जानेपर--- 
सा हेनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्तवमसि 

बहुहं चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न 
वेद यद्वोत्रस्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो 


नाम त्वमसि स सत्यकाम एवं जाबालो व्ुबीथा इति॥२॥ 

. उसने उससे कहा--हे तात | 6 जिस गोत्रवाला है उसे मैं नहीं 
जानती | पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत-से अतिथियोंकी सेच्रा-टहल 
करनेवाली परिचारिका थी | [ परिचर्यामें संछग्न होनेसे गोत्र आदिकी ओर 
मेरा ध्यान नहीं था ] उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब मैंने तुझे प्राप्त किया 
[तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनसे भी पूछ न सकी ] इसलिये 
मै यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाल्ा है ? में तो जवाला नामवाली हूँ 
और ठ सत्यकाम नामबाला है | अतः त्‌ अपनेको 'सत्यकाम जावाल! क्तरा 
देना? ॥ २॥ 


जवाला सा हैने पुत्रसुवाच-- | उस जवालाने अपने उस पुत्रसे 
गान कहा--(हे तात | जिस गोन्रवाल 

० क ० ८ & 
नाहमेतत्तव मे वेद, हे र्य्ह 5 है में इस तेरे गोत्रकों नहीं जानती 
यद्वोत्रस्त्वमसि | कसान्न वेत्सि १ | क्यों नहीं जानती *--इस प्रकार 


इत्युक्ताह-बहु भेगृहे परिचर्या- | *दी जानेपर वह वोली---पतिके 
के हि बह भद्दे हि , | धरमें अतिथि और अभ्यागतादिकों- 
जातमातथ्यभ्यागताद चरन्त्यह | दे बहुत टहल करनेवाली मैं परि- 


प्रिचारिणी परिचरन्तीति परि- | +रिणी--परिचयों. करनेवाली 
घरणशीरठैवाहम्‌, परिचरणचित्त- | प्रकार परिचर्यामें चित्त छगा रहनेके 


तया गोत्रादिसरणे मम मनों | कारण गोन्नादिकी याद रखनेमें मेरा 


3८२ 
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नाथूत्‌ | योवने च तत्काले त्वा- 
मलमे लब्धवत्यसि | तदेव ते 
पितोपरत$ । अतोष्नाथाह साह- 
मेतन्‍न वेद यद्दोत्रस्व्वमसि । 
जबाला तु नामाहमस्ति 
सत्यकामो नाम त्वमसि स त्व 
सत्यकाम एवाह जावालोउसी- 


त्थाचार्याय ब्ुबीथा।, यद्याचा- 
येण प्रष्ट इत्यभिग्राय।॥ २॥ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


मन नहीं था। तथा उस समय 
युवावस्थामें ही मैंने तुझे प्रात्त किया 
था | उसी समय तेरे पिताका 
देहान्‍न्त हो गया । इसलिये में 
अनाथा हो गयी और इसीसे मुझे 
इसका कुछ पता नहीं कि तू किप्त 
गोत्रवाला है | में तो जबाला नामवाली 
हूँ और तू सत्यकाम नामवाला है; 
अत: तात्पय यह है कि यदि आचार्य 
तुझसे पूछें तो त्‌ यही कह देना कि 
“मैं सत्यकाम जाबाल हैँ? ॥ २ ॥| 


स ह हारिद्रमतं गौतममेत्योबाच बह्मचर्य॑ भगवति 


वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 
उसने हाख्िमत गौतमके पास जाकर कहा-:मै पूज्य श्रीमानके यहाँ 
ब्रह्मचर्यपूवंक वास करूँगा; इसीसे आपकी सन्निधिमें आया हूँ? || ३ ॥ 


से ह सत्यकामों हारिट्ुमत 
हरिदुमतो5पत्य॑ हारिदुमत गोतम॑ 
गोत्रत एत्य गत्वोबाच ब्रह्मचये 
भगवति पूजावति त्वयि वत्सा- 
म्यत उपेयाम्नपगच्छेयं शिष्यतया 
मगवन्तम ॥ ३ ॥ 


उस सत्यकामने, जो गोत्रतः गौतम 
थे, उन हारिद्रिमत-ह रिमानके पुत्रके 
पास जाकर कहा-०“आप भगवान्‌--- 
पूज्यवरके यहाँ मैं ब्रह्मचर्यपूवक 
वास करूँगा; इसीसे में आपकी 
सन्निधिमें उपसत्ति-.शिष्यभावसे 
गमन करता हूँ? ॥ ३॥ 


++>--<->काटए:32)-०००००- 


इत्युक्तवन्तमू--- 


इस प्रकार कहनेवाले-..- 


त* होवाच किंगोत्रो न सोम्यासीति स होबाच 
नाहमेतद्वेद भो यद्वोन्रो:हमस्म्यपृच्छ॑ मातरश्सा मा पत्य- 
ब्रवीहह्ृवह॑ चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलमे साहमेतन्न 
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बेद्‌ यद्वोत्रसत्वमसि जबाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम 
त्वमसीति सो5ह५ सत्यकामों जाबालोउस्मि भो इति ॥ ४ ॥ 


उससे [गौतमने ] कहा--+हे सोम्य ! तू किस गोत्रवाला है ? उसने 
कहा---“भगवन्‌ ! मैं जिस गोत्रवाला हूँ उसे नहीं जानता । मैंने मातासे 
पूछा था। उसने मुझे यह उत्तर दिया कि 'पहले मैं पतिके घर आये हुए बहुत- 
से अतिथियोंकी सेवा-टहर करनेवाली परिचारिका थी [ परिचिर्यामें संछगन होनेसे 
ही गोन्न आदिकी ओर मेरा ध्यान नहीं रहा ] । उन्हीं दिनों युवावस्थामें जब 
मैंने तुझे प्राप्त किया [ तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गये, अतः उनमे भी न 
पूछ सकी ], इसलिये मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्रवाला है मैं जचाला 
नामवाली हूँ और त्‌ सत्यकाम नामवाला है |? अतः हे गुरो ! मैं सत्यकाम 


जाबाल हैं ॥ 9 ॥ 

त॑ होवाच गोतम--किंगोत्रो 
नु सोम्यासि १ इति, विज्ञातकुल- 
गोत्र; शिष्य उपनेतव्य 4, इति पृष्ठ; 
प्रयाह सत्यकाम; | स 
होवाच नाहमेतद्वेद भो$, यह्गो- 
त्रोहहमस्ति, कि त्वपृच्छे पृष्ठ- 
वानस्िि मातरम$ सा मया 
पृष्टा मां प्रत्यत्रवीन्माता--बहह 
चरन्तीत्यादि पूवंबत्‌ । तस्था 
अहं वचः सराभि, सोऊहं सत्य- 
कामो जावालो5सि भो इति।। ४ 


उससे गौतमने कहा--है 
सोम्य ! त्‌ किस गोन्रवाल हैं ? 
क्योंकि जिसके कुछ और गोत्रका 
पता हो उसी शिप्यक्षा उपनयन 
करना चाहिये |? इस प्रकार पूछे 
जानेपर सत्यकामने उत्तर दिया । 
वह बोला---('भगवन्‌ ! में जिस 
गोत्रवाला हैं, उसे नहीं जानता, 
किंतु मैने मातासे पूछा था, 
मेरेद्वारा पूछे जानेपर माताने मुझे 
यही उत्तर दिया कि “मे बहुत-से 
अतिथियोंकी सेवा-टहल करनेबाली? 
इत्यादि पूव॑ंतत्‌ समझना चाहिये | 
मुझे उसके वे वचन याद हैं; 
अत है गुरो ! में सत्यकाम जाब्राल 
हैं) ॥ ४ ॥ 
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त* होवाच नेतदब्राह्मणो विवक्‍तुमहैति समिघर 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय 
कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः सोम्या- 
नुसंत्रजेति ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच नासहस्रेणावर्तेयेति 
स ह वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रर संपेदुः ॥ ५ ॥ 

उससे गौतमने कहा---'ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मणेतर नहीं कर 
सकता | अतः हे सोम्य ! तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन कर दूँगा, 
क्योंकि वूने सत्यका त्याग नहीं किया [? तब उसका उपनयन कर चार 
सौ कृश और दुबे गोएँ अछग निकालकर उससे कहा---थसोम्य ! तू इन 


गौओंके पीछे जा [? उन्हें ले जाते समय उसने कहा--“इनकी एक सहस्न 
गायें हुए बिना मैं नहीं लौद्ैँगा! जबतक कि वे एक सहस्त हुई वह बहुत 


वर्षोतक वनमें ही रहा ॥ ५॥ 

त॑ होवाच गोतमो नेतद्॒चो- 
उ्राह्मणो विशेषेण बक्तुमहंत्याजे- 
वार्थसंयुक्तम । ऋजवो हि ब्राह्म- 
णा नेतरे खभावत) । यस्तान्न 
सत्याद्राह्मणजातिधमोदगा नापे- 
तवानसि, अतो ब्राह्मणं त्वाप्ु- 
पनेष्येडतः संस्काराथं होमाय 
समिध॑ सोम्याहरेत्युकत्वा तमनु- 
पनीय कृशानामबलानां गो- 


उससे गोतमने कहा--'ऐसा 
सरलार्थयुक्त बचन ” विशेषतः कोई 
अन्राह्मण नहीं बोल सकता, क्योंकि 
ब्राह्मण तो खमात्रतः ही सरल होते 
हैं, और छोग नहीं | क्योंकि ठ 
ब्राह्मणजातिके धर्म सत्यसे विचछित 
अर्थात्‌ भ्रष्ट नहीं हुआ, अतः मै तुझ 
ब्राह्मणका उपनयन-संस्कार करूँगा | 
इसलिये हे सोम्य ! संस्कारार्थ होम 
करनेके लिये तू समिघ ले आ |? 
ऐसा कह उसका उपनयन करनेके 
अनन्तर उसने गौओंके यूथमेंसे 
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युथान्निराकृत्यापकृष्य चतुःशता 
चत्वारि शतानि गवासवाचेम्ा 
गा; सोम्यानुसंत्रजानुगच्छ । 
इत्युक्तत्ता अरण्यं गत्यमि- 
प्रझापयन्नुवाच नासहसेणा- 
पूर्णन सहस्नेण नावर्तेय न प्रत्या- 
गच्छेयम् । स एवप्ुक्‍्तता गा 
अरण्यं तृणोदकबहुल इन्द्ररहितं 
प्रवेश्य स ह वर्षगणं दीर्घ श्रो- 
वास प्रोषितवान्‌ । ताः सम्य- 
ग्गावो रक्षिता यदा यसिन्काले 
सहस॑ संपेदुः संपन्ना बभूवु! ॥।५॥॥ 


चार सो कृश और निर्बठ गौएँ अछग 
निकालकर उससे कहा-:हे सोम्य | 
तू इन गोओंका अनुगमन कर-- 
इनके पीछे-पीछे जा |? 


इस प्रकार कहे जानेपर उन्हें 
वनकी ओर हॉकते हुए सत्यकामने 
कहा---“बिना एक सहस्न हुए 
अर्थात्‌ इनकी एक सहद्न संख्या 
पूरी हुए बिना मैं नहीं लौटूँगा | 
ऐसा कह वह उन गौओंको एक 
बनमे, जिसमे कि तृण-और जरूकी 
अधिकता थी तथा जो सर्वथा इन्द्र 
रहित था, ले गया और वर्षोतक--..- 
बहुत काल्पयन्त, जवतक कि सम्यक्‌ 
प्रकारसे रक्षा की हुई वे गौएँ एक 
सहस्र हुईं, वहीं रहा || ५॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ चतुथोध्याये 
चतुर्थलण्डभाध्यं सस्पूर्णम्‌॥ ४ ॥ 





छा० उ० २५--- 


पज्च्स खण्डु 


वुषभद्वारा सत्यकामको ब्ह्मके प्रथम पादका उपदेश 


तमेतं श्रद्धातपोभ्यां सिद्धं। श्रद्धा और तपसे सिद्ध हुए उस 

" इस सत्यकामसे दिकक्‍्सम्बन्धिनी 
वायुदेवता, दिवसम्बन्धिनी तुष्ठा बयुदेवता संतुष्ट होकर ऋषमभ 

( साँड ) में अनुप्रविष्ट हुईं अर्थात्‌ 

उसपर कृपा करनेके छिये ऋषम- 

" स्नालुग्रहाय । भावको प्राप्त हुई । 

अथ हेनमूषभो5मभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 


इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहख् स्मः प्रापय न 


आचायेकुलम्‌ ॥ १ ॥ 


तब उससे सॉडने “सत्यकाम !? ऐसा कहा | उसने “भगवन्‌ !? 
” ऐसा उत्तर दिया । [ वह बोला-] “हे सोम्य ! हम एक सहस्त हो 
गये हैं; अब तू हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे? || १ ॥ 

अथ हेनसपभोःम्युधादाभ्यु-| तब उससे सॉडने “सत्यकाम ! 
क्तवान्सत्यकाम ३ इति संबोध्य, | रस अकार सम्बोधन करते हुए 
तमसौ सत्यकामो भगव इति ह | ही | उसे सत्यकामने “मगवन !? 


४ ऐसा कहकर पग्रतिबचन---प्रत्युत्तर 
प्रतिशुभाव पतिबचन ददों । दिया। [ सॉडने कहा-] “हे सोम्य ! 


प्राप्ताः सोम्य सहख्॑ स३, पूणा हम एक सहस्त हो गये हैं, तेरी 
तब प्रतिज्ञा, अतः प्रापय नो$सा- | प्रतिज्ञा पूरी हो गयी; अतः अब त्‌. 
नाचायेकुलम ॥ १ ॥ हमें आचार्यकुल्में पहुँचा दे! ॥ १॥ 


--->-मं्रस कीट वकत- 


सत्यूपभमलुप्रवि्यपेभभावमाप- 


खण्ड ५ ] शाइरभाष्याथ ३८७ 
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कि च-- | तथा-- 
ब्रह्मणश्र ते पादं व्रवाणीति व्बीतु से भगवानिति 
अरे किक #% 
तसमे होवाच ग्राची दिक्कछा प्रतीची दिक्कछा दक्षिणा 
दिक॒लोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चठ॒ुष्कलः पादो व्रह्मणः 
अकाशवान्नांम | २ ॥ 

४ क्‍या ] मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतछाऊ ?? तब [ सत्यकामने ] 
कहा-“भावान्‌ मुझे [ अन्य ] बतलाबे ।? सॉड उससे वोलछा-पूर्व 
दिक्कछा, पश्चिम दिक्कका, दक्षिण दिक्कत और उत्तर दिक्कछा, हे सोम्य ! 
यह ब्रह्मका 'प्रकाशवान? नामक हार कलाओंत्राछा पाद है? || २॥ 

अहं अ्ह्मणः परख ते तुम्यं | का] मैं तुझसे पतनल्मका 
पाद॑ त्रवाणि कथयानि ? इत्युक्तः | +* पाद वतरार्ऊँ--कह !? ऐसा 
प्र्यवाच--अवीतु॒कथयत मे कहे जानेपर  सत्यकामने उत्तर 
हे रु दिया---भगवान्‌ भुझे [ अवश्य ] 
महां भगवान । इत्युक्त ऋषमर्त- 


के बतलावे |! इस प्रकार कहे जानेपर 
स्मे सत्यकामाय होवाच--आची | सॉडने उस सत्यकामसे कहा--..पूरव 
दिक्ला त्रह्मणः पाद्स चत्थो दिक्कलछा उस ब्रह्मक पादका चौथा 
भाग! तथा प्रतीची दिक्कला | भाग है| इसी प्रकार पश्चिम दिककछा, 
दक्षिणा दिकलोदीची दिकलेष [ दक्षिण दिक्कछ और उत्तर दिक्कछा 
वै सोम्य ब्ह्मणः पादथतुष्क-| | हैं पीस ! यह अल्का चतु- 


प्कलपाद है---जिसमें चार कहाएँ 
। केला अवयवा यस्ध ५ 
2 अत्रयव हैं ऐसा यह ब्रह्मका प्रकाश- 


सोध्यं चतुष्कलः पादों त्रह्मणः | वान्‌ नामका अर्थात्‌ 'प्रकाशवान 
प्रकाशवान्नाम प्रकाशवानित्येव | दी जिसका नाम हैं [ ऐसा एक 


नस की पाद है ] | इसी प्रकार अक्मके 
नामाभिधान यस । तथात्तरेडपे | आजेक्ते तीन पाद भी चार कलछाओं- 


पादाखयश्र॒त॒ष्कला त्रह्मणः ॥२॥ | बालें ही है? ॥ २॥ 


"३चाकि ह श्कई 


३८८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


न्बे: क नट न 22% "रस क्र नव क>गर्टि + न्यड  न्याम22%- नया पक "(०:22 न्य 2:28 ना: 

स य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण! प्रका- 
शवानित्युपास्ते प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो ह 
छोकाज्नयति य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कल  पाद॑ ब्रह्मणः 


प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ र३े ॥ 

वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल 
पादकी 'प्रकाशवानः इस गुणसे युक्त उपासना करता है, इस छोकमें 
प्रकाशवान होता है और ग्रकाशवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष त्रह्मके इस चतुष्कल पादकी '्रकाशवोन 


इस गुणसे युक्त उपासना करता है || ३ ॥ 


स य; कथिदेव॑ यथोक्तमेत॑ 
ब्रह्मणश्तुष्कल॑ पाद॑ विद्वान्प- 
काशवानित्यनेन गुणेन विशिष्ट- 
मुपास्ते तस्येदं फले प्रकाशवा- 
नस्मिंल्लोके भवति ग्रख्यातो 
- भवतीत्यथं; । तथादृष्दं फल 
प्रकाशवतो ह लोकान्देवादिस- 
म्बन्धिनो मृत: सा्भयति ग्राप्नोति। 
य एतमेब॑ विद्वांशवतुष्कलं पाद॑ं 
त्रह्मणः प्रकाशवानित्युपास्ते ॥ ३॥ 


वह, जो कोई विद्वान ब्रह्मके 
इस चतुष्कछ पादकी इस प्रकार 
प्रकाशवानः इस गुणसे युक्त 
उपासना करता है उसे यह फल 
मिंठता है कि वह इस छोकमें 
प्रकाशवान्‌ अर्थात्‌ विख्यात होता 
है। तथा अदृष्टफल यह होता है 
कि वह मरनेपर देवतादिसे सम्बद्ध 
प्रकाशवान्‌ छोकॉकी जीत लेता है, 
जो विद्वान्‌ कि इस प्रकार ब्रह्मके 
इस चतुष्कलपादकी '“प्रकाशवान? 
इस रूपसे उपासना करता हैं।| ३ ॥ 


-+-**$88:६६४--..- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थोध्याये 
पश्चमजण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५॥ 
+->->-ब्यवााटाए( (६६6०७... 


धरा 


ज्ष्ट र्ग्डु 





अरिद्वारा ब्ह्मके द्वितीय पादका उपदेश 
अभिष्टे पादं वक्तेति स ह श्रोमूत्ते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्वकार । ता यत्रामि साय॑ बस्ूव॒ुस्तत्राभिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपविवेश ॥ १॥ 


“अग्नि तुझे [ दूसरा ] पाद बतलावेगाः---ऐसा [ कहकर दृपभ मौन 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंको [ गुरुकुछकी ओर ] हॉक दिया । 
वे सार्यकालमें जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रजजलित कर गौओंको रोक 
समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 


सो5ग्निस्ते पादं वक्तेत्युपररा- 
मर्षमः । स सत्यकामो ह श्रोभूत्ते 
परेयुनैंत्यक॑ नित्यं कम कृत्वा 
गा अभि प्रस्यापयाश्वकाराचार्य- 
कुल श्रति । वा; शनेश्वरन्त्य 
आचायेकुलामिमुख्यः ग्रखिता 
यत्र यस्िन्काले देशेषईमि साय॑ 
निशायामभिसंवभूवु रेकत्रामि- 
मुख्यः संभूता। । तत्नाग्निमुप- 
समाधाय गा उपरुध्य समिधमा- 
धाय पश्चादगने। प्राहपोपविवेश 
ऋषमभवचो ध्यायत्‌ || १॥ 


वह सॉड “अग्नि तुझे [ दूसरा ] 
पाद बतलावेगा?-ऐसा कहकर मौन 
हो गया। दूसरे दिन सत्यकामने 
नैत्यक---नित्यकर्म करनेके अनन्तर 
गौओंकी गुरुकुलकी और चला 
दिया । वे गुरुकुछकी ओर धीरे-धीरे 
चलती हुई जिस समय और जिस 
स्थानमें अभि सायम्‌--रातमें एकत्रित 
हुईं वहीं अश्नि स्थापित कर गौओको 
रोक समिधाधान कर सोडके वचनों- 
को याद करता हुआ अग्निके पश्चिम 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया ॥ १ ॥ 





तमपिरस्युवाद सत्यकाम रे इति सगव इति ह 


प्रतिशुध्राव ॥ २ ॥ 


३९.० 


छान्‍्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बॉ ब्य:र2, बाप, बर्प कर बॉिीक ब्ऑपिटिफ ब्यपिलियेक न्र्पलिटक,, बलि ७ नरएिं2 4७ बर्पे22- बरस. 
उससे अग्निने “सत्यकाम !? ऐसा कहां | तब उसने “भगवन्‌ !? 


ऐसा प्रत्युत्ततर दिया || २॥ 
तमग्निरभ्युवाद सत्यकाम रे 


उससे अग्निने “सत्यकाम !|? 


इति संबोध्य, तमसी सत्यकामो | इस प्रकार सम्बोधन करते हुए 
भगव इति ह ग्रतिशुशभ्राव प्रति- | कहा | उसे सत्यकामने “संगवन्‌ |! 


बचने ददो ॥ २ ॥। 


ऐसा प्रत्युतर दिया॥ २॥ 


बिल लक लत लक कसम 

ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रबीतु मे भग- 
बानिति तस्मे होवाच प्रथिवी कलान्तरिक्ष कला द्योः 
कला समुद्र: कलेष वे सोम्य चतुष्कछः पादो बह्मणो- 


$नन्तवान्नाम ॥ रे ॥ 


है सोम्य ! मैं तुझे ब्रह्मका एक पाद बतलाऊँ ?” | सत्यकामने 
कहा--] “भगवान्‌ मुझे [ अवश्य ] बतलावें |! तव उसने उससे कहा--- 
(पथिवी कछा है, अन्तरिक्ष कछा है, चुलेक कछा है और समुद्र कछा 
है | है सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “अनन्तवान्‌” नामवाला है?॥३॥ 


ब्रह्मण; सोम्य ते पाद॑ ब्रचा- 
णीति ब्रवीतु मे मगवानिति तस्मे 
होवाच--प्रथिवी कलास्तरिक्षं 
कला दथो। कला समुद्रः कले- 
त्यात्मगोचरमेव._दर्शनमग्निर- 
ब्रवीत । एप थे सोम्य चतुष्कलः 
पादो ब्रह्मणोषनन्तवान्नाम ॥ ३॥। 


“है सोम्य ! में तुझे ब्रह्मका एक 
पाद बतलाऊँ?? [ सत्यकामने कहा-] 
(भगवान्‌ मुझे बतलावें |! तब उसने 
उससे कहा---पुथिवी कछा है, 
अन्तरिक्ष कला है, चुलेक कला है 
और समुद्र कछा है?---इस प्रकार 
अग्निने अपनेसे सम्बद्ध दर्शनका 
निरूपण किया-“हे सोम्य ! यह 
ब्रह्मका चार कलाओंवाला पाद 
“अनन्तवान्‌? नामवाला है? || ३ |] 


“पक अप.32 ४० 


खण्ड ६ ] शाइरभाष्याथ्थ ३९१ 
चस्ि क बपकिि अऑर्ट्ी कर, पक धर कप फ बट कर बट नर्टिग्ट प्र्टिन: पक बउनिटेडक कक 
स॒य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणो(नन्त- 
वानित्यपास्ते।नन्तवानस्मिल्लोके भवत्यनन्तवतो ह लछोका- 
जयति य एतमेबं विद्वाश्श्रतुष्कल पादं ब्रह्मणो5नन्‍्तवा- 
नित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 


वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इसे चतुप्कल 
पादकी “अनन्तवान” इस गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
अनन्तवान्‌ होता है और अनन्तत्रान छोकोंको जीत लेता है, जो कि 
इसे इस प्रकार जाननेबाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी “अनन्तवान्‌? 
इस गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ ४ ॥ 

स य+ कशथ्िचथोक्त॑ पादम-। वह, जो कोई पुरुष उपर्युक्त पाद- 
की अनन्तवत्त गुणसे युक्त उपासना 
नन्तवस्वेन गुणेनोपास्ते सं तथेव करता है वह इस लोकमें उत्ती 
प्रकार-उसी गुणवाल्या हो जाता है, 
तथा मरनेपर अनन्तवान्‌ छोकोंको 
नन्तवतो ह लोकान्स जयति य | लेता है। जो कि इसे इस 
प्रकार जाननेवाला पुरुष---श्त्यादि 

एतमेवमित्यादि पूर्वचत्‌ ॥ ४ | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है॥ ४ ॥ 


तहुणों भवत्यस्मिल्लोके सतभ्रा- 





इृतिच्छान्दोग्योपनिषदि... चतुथोध्याये 
पष्ठजण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ६॥ 


2). 
| 


कि 0] 


रूकस रण 


हंसद्वारा तह्यके तृतीय पादका उपदेश 
हश्सस्ते पादं वक्तेति स ह इ्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाग्वकार ता यत्रामि साय॑ बसभूव॒स्तन्नाग्निम्रपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राह़पोपबिवेश ॥१॥ 
शहुश्स उपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ 

“हंस तुझे [ तीसरा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर अग्नि निदृत्त 
हो गया ] | दूसरे दिन उसने गौओंकी आचाय॑कुछक्ी ओर हाँक दिया | 
वे सायझ्डालमें जहाँ एकत्रित हुईं वह उसी जगह अग्नि अज्बल्ति कर, गौओंको 
रोक और समिधाधान कर अग्निके पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा॥ १॥ 
तब हंसने उसके समीप उतरकर कहा--“सत्यकाम !? उसने उत्तर 
दिया---“भगवन्‌.? ॥ २ ॥ - 

_ सोडग्निहेंसस्ते पादं पक्‍तेत्यु-।. वह अग्नि 'हंस तुझे तीसरा पाद 
ऊ् बतलाव्रेगा? ऐसा कहकर उपरत हो 
क्त्वोपरराम । हँस आदित्यः, | आया | झुछता तथा उड़नेमें समानता 
शौक्ृयात्पतनसामान्यात्व | स ह होनेके कारण यहाँ आदित्यको हंस 
कहा गया है | “स ह श्रोमूते” आदि 
श्वोभृूत इत्यादि समानम्‌ ।। १-२॥| | वाक्यका अर्थ पूर्वबत्‌ है॥ १-२ ॥ 
+-++-9«<:84%2--4-«-- 





ब्रह्मणः सोम्य ते पादं बवाणीति ब्रवीतु मे भग- 
वानिति तस्मे होवाचाग्निः कला सूर्य: कला चन्द्रः कला 


विद्युत्तलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योति- 
प्सान्नाम ॥ दे ॥ 


खण्ड ७ ] घाइरभाष्याथ ४९३ 
बाई" कक बईपिििट जॉर्टियिशक नई, "पे 3८ ब्वॉपट फ, व्ईपग- िक सन पर्स डक बपिक पक, बट सटफ्रल. _््गिटेव 


[ हंसने कहा---] हे सोम्य ! मैं तुझे त्रह्मका पाद बतछारऊँ ?? 
[ सत्यकाम बोला---)] “भगवान्‌ मुझे बतलछावे [? तब वह उससे वोछा--- 
धभप्नि कला है, सूर्य कछा है, चन्द्रमा कछा है और विद्युत्‌ कला है । 
हे सोम्य | यह ब्रह्मका चतुष्कल पाद “ज्योतिष्मान! नामबाला है? ॥ ३ ॥ 
स॒य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कल॑ पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्यूपातता ज्योतिष्मानस्मिछ्ोके. भवति 
ज्योतिष्मतो ह छोकाज्नयति य एतमेव॑ विद्वाश्श्रतुष्कल 
पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ 
जो कोई इसे इस प्रकार जाननेवाल्य पुरुष त्रह्मके इस चतुष्कल 
पादको “ज्योतिष्मान? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है वह इस लोकमें 
ज्योतिष्मान्‌ होता है तथा ज्योतिष्मान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादक ) 


ज्योतिष्मान्‌' ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है || 9 ॥ 


अग्नि; कला सथेः कला चन्द्र: 
कला चिद्युत्ककेष वे सोम्येति 
ज्योतिविषयमेव च देन ग्रोवा- 
चातो हंसस्थादित्यत्व॑ अ्रतीयते । 
विद्वत्फलम्‌--ज्योतिष्मान्दी प्रि- 
युक्तोस्मिल्लोके भव॒ति | चन्द्रा- 
दित्यादीनां ज्योतिष्मत एवं च 
मृत्वा लोकाझ्यति; समानमुत्त- 
रम्‌ ॥ ३-४ ॥ 


धअम्मि कला है, सूर्य कला है, 
चन्द्र कला है, विद्युत्‌ कछा है, हे 
सोम्य यह” इत्यादि वाक्यसे उसने 
ज्योतिर्विषषक दशैनका ही निरूपण 
किया है; इससे हंसका आदित्यत्व 
प्रतीत होता है । इस प्रकारके 
विद्वानकोी प्राप्त होनेवाला फल... 
वह इस छोकमें ज्योतिष्मानू-- 
दीप्रियुक्त होता है तथा मरनेपर 
चन्द्र एवं आदित्यादिके बज्योतिष्मान्‌ 
लेकोंकी ही जीत लेता है | आगेका 
अर्थ पृ्व॑बत्‌ है ॥ ३-४ ॥ 


">> -ी04.22- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुर्थाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥७॥ 


"३ च्याकि है सक--- 


अशष्टम र्ण्ड 





महुद्वारा वह्मके चतुर्थ पादका उपदेश 

महुष्टे पादं बक्तेति स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाग्वकार ता यत्रामि साय॑ बमूवुस्तन्नाभिमुपसमाधाय 
गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चादर्नेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 
भहु तुझे [ चौथा ] पाद बतलावेगा? ऐसा [ कहकर हंस चल 
गया ]। दूसरे दिन उसने गौओंको गुरुकुछककी ओर हाँक दिया | वे 
सायंकालमें जहाँ एकत्रित हुईं वहीं अप्नि प्रज्वल्ति कर गायोंको रोक 

समिधाधान कर अम्निके पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया || १ ॥ 
हंसोडपि महुष्टे पाद वक्ते- | हंस भी 'महु तुझे [ चौथा ] 
पाद बतलवेगा? ऐसा कहकर चला 
त्युपरराम । महुरुदकचरः पक्षी | या । भहुः जलचर पक्षीकों कहते 
हैं; जलसे सम्बन्ध होनेके कारण 
चाप्सस्वन्धाञाण। | से ; 
ही हे मे वह प्राण ही है। 'स ह ओ्ोमूते! 
श्ोभूत इत्यादि पूरंचत्‌ ।। १ ॥| | हत्यादि वाक्‍्यका तात्पर्य पूवबत्‌ है। १। 





ते मद्गुरुपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव 
इति ह प्रतिशुश्राव ॥ २॥ 


महुने उसके पास उतरकर कहा---“सत्यकाम !! तब उसने 
उत्तर दिया-“भगवन्‌ !? ॥ २॥ 


खण्ड ८ ] शादुरभाष्यार्थ ३०७ 
न्यर्ट कक कई), नए, ब्र्टरट, नपनिटिफ व्यटिगिटेडक नर फज न्सिनिफ न्यर्टिसिट प व्यटिजेट ४ बर्टिग- न आर्टिगिय 


ब्रह्मणः मोम्य ते पादं॑ ब्रवाणीति ब्रबीतु में 
भगवानिति तस्मे होवाच प्राणः कला चह्छुः कला 
श्रोत्रे का मनः कलेष वे सोम्य चठुष्कलः पादो 
ब्रह्मण आयतनवान्नाम ॥ ३ ॥ 


[ मद्दु बोला---] “हे सोम्य ! मै तुझे ब्ह्मका पाद बतलाऊँ ?' 

[ सत्यकाम वोला--..] “भगव्रान्‌ मुझे बतलावें |! तब वह उससे बोल--- 

प्राण कछा है, चक्षु कला है, श्रोत्र कछा है और मन कछा है। हे 
सोम्य | यह त्रह्मका चतुष्कल पाद “आयतनवान्‌? नामवाला है? ॥ ३ ॥ 

स च मद्गु। ग्राण/ खविपय- | उस महु यानी आणने भी “प्राण 


मेष ९ न कला है? इत्यादि “आयतनवान? 
ने च दशनझवाच आणः कलू- |. त्ामबाला पाद हैं? ऐसा 


त्याद्यायतनवानित्येवे॑ नाम | | कहकर अपनेसे सम्बद्ध दशनका 
आयतन नाम मनः सर्वकरणोप्‌- | | निरूपण किया । समस्त इद्धियों- 


डे 8 द्वारा ग्रहण किये हुए भोगोंका 
भंगा न्पादे 

हंतानां भोगानां तथस्ि आते “बन ही है बट सिे 

विद्यत इत्यायतनवान्नाम | पादमें विद्यमान है वह पाद 


पाद; ॥ २-३ ॥ ८आयतनवान्‌? नामवाला हैं ॥२-३॥ 


लक सलुलुसुलुलुु०-« ५ ७ ५ 4॥ “8 ७ % « « -इााााााालल 


एतमेव॑ छा विर्यार । [| 
स य एतमेब विद्यश्श्रितुष्कल पाद ब्रह्मण आय- 
तनवानित्युपासत आयतनवानस्मिंछ्रोके भवत्यायतनवतो 
ह लोकाजझ्नयति य एतमेब विद्वाश्श्रतुष्कल॑ पा्द॑ ब्रह्मण 


आयतनवानित्यपास्ते ॥ ४ ॥ 


४९६ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ४० 


न्याऋ नए: 2%, (७, ब्यप्िटिक न्वर्पड2:% >वएलट:% वन्य खईपिेटे न्याईर रस कर न्ाईएि: कर नाईक, 
वह, जो इसे इस प्रकार जाननेवाढ्ा पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्फल 
पादकी “आयतनवान? ऐसे गरुणसे युक्त उपासना करता है वह इस छोकमें 
“आयतनवान? होता है. और आयतनवान्‌ छोकोंको जीत लेता है, जो कोई 
कि इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष ब्रह्मके इस चतुष्कल पादकी 
“आयतनवान? ऐसे गुणसे युक्त उपासना करता है ॥ 9 ॥ 


त॑ पादं तथेवोपास्ते य/ स| उस पादकी जो उसी प्रकार 
लपासना करता है वह इस छोकमें 
८“आयतनवान्‌ः--आश्रयवाल्ला होता 


भवति । तथायतनव॒त एवं [है तथा मरनेपर आयतनवानू--- 
अवकाशयुक्त लोकोंको ही जीतता 


सावकाशॉब्लोकान्धृतों जयति । | है| “य एतमेवम? इत्यादि वाक्यका 
य एतमेवमित्यादि पूवेचत्‌ ॥४॥ | अर्थ पूर्ववत्‌ है || ४ ॥ 


आयतनवानाश्रयवानस्मिल्लोके 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. चतुथौध्याये- 
5प्टरमखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥८॥ कं 





। 
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नांक्ुर रकुण्डु 
७०००-३०“ +->>न्यहडूट 2 2 28:200---नुी॥क००--क---- 
पत्यकामका आचार्यकुलमें पहुँचकर आचार्यद्वारा 
पुन/ उपदेश यहण करना 
स॒ एवं प्रह्मवित्सरूु-... | इस प्रकार वह अह्मवेत्ता होक९--- 
प्राप हाचायेकुल तमाचार्यो5म्युवाद सत्यकाम ३ 


इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ १ ॥ 
आचायकुलमें पहुँचा | उससे आचार्यने कहा-ध्सत्यकाम !? तब 
उसने उत्तर दिया--८भगवन्‌ !? || १ ॥ 
००--क(>:्टेट्थपयायादी २ ३९०-- 


प्राप ह प्राप्वानाचायकुलम्‌ | | आचार्यकुछमें पहुँचा । उससे 
आचायने 'सत्यकाम !? ऐसा कहा | 
तमाचार्योध्म्युवाद सत्यकाम रे | दब उसने ' भगवन्‌ !? ऐसा उत्तर 


इति।भगव इति ह प्रतिशुभाव | १| | दिया ॥ १ ॥ 





ब्रह्मविदिव वे सोम्य सासि को नु त्वानुशशासे- 
त्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे भगवाश्स्त्वेव मे कामे 
ब्रयात्‌ु॥ २॥ | 

'हे सोम्प ! ठ्‌ अद्यवेत्तासा भासित हो रहा हैं; तुझे किसने 

उपदेश दिया है ?? ऐसा [ आचार्यने पूछा ]। तब उसने उत्तर दिया 

ध्मनुष्योंसे मित्र [ देवताओं ] ने मुझे उपदेश दिया है, अब मेरी इच्छाके 
अनुसार आप पूृज्यपाद ही मुझे विय्याका उपदेश करें? ॥ २॥ 

ब्रह्मविदिव वे सोम्य भासि || हे सोम्प ! तू ब्रह्मवेता-सा 

भासित हो रहा है |? इतार्थ ब्रह्म- 

प्रसन्‍नेन्द्रियः प्रहसितवद्नथ | वेता ही प्रसन्नेन्द्रिय, हासयुक्त मुख- 


३९८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 


ब्बपिय पर ब्कपन फ्, नर्पिल 3 न््फिटक बर्बायििटफ यार्पिजट क्र नेट डक वन्य फक यर्बरकिट फ बाईपिेटफर, ब्र्क:, बर्फ 


निश्चिन्त: ऊतारथों ब्रह्मविद्धवति । 
अत आचार्यो ब्रह्मविदिव भा- 
सीति को न्विति वितकेयन्लु- 
वाच कस्त्वामनुशशासेति । 

स चाह सत्यकामो5न्ये मजु- 
प्येम्यो देवता मामनुशिष्ट- 
वत्य।, को5न्यो भगवच्छिष्य॑ मां 
मनुष्यः सन्‍्ननुशासितुमत्सहेते- 
त्यभिप्राय/ । अतोडन्ये मनुष्ये- 
भय इति ह प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञात- 
वान्‌ । भगवांस्त्वेव में कामे 
ममेच्छायां ब्रूयात्किमन्येरुक्तेन 
नाहं तहणयामीत्यभिग्राय+ ॥२॥ 


वाला और चिन्तारहित हुआ करता 
है इसीसे आचार्यने कहा कि ध्तू 
ब्रह्मवेत्ता-सा प्रतीत होता है, और 
(को नु? इस प्रकार वितर्क करते 
हुए पूछा ध्तुझे किसने उपदेश 
दिया हे ८ 

उस सत्यकामने कहा-मनुष्यों- 
से अन्य देवताओंने मुझे उपदेश 
दिया है |? तात्परय यह है कि “मनुष्य 
होनेपर तो मुझ श्रीमानके शिष्यको 
उपदेश करनेका साहस ही कौन 
कर सकता है ?? अतः उसने यही 
प्रतिज्ञा की कि “मुझे मनुष्योसे भनन्‍्यने 
उपदेश किया है |? “अब मेरी इच्छा- 
के अनुसार भगवान्‌ ही मुझे उपदेश 
करें, औरोंके कहे हुएसे मुझे क्या 
लेना है ?? अभिप्राय यह है कि 'मैं 
उसे कुछ मी नहीं समझता? | २॥ 


*+-न्याक ७ कक" 


कि च--- 


यही नहीं 


श्रुतश्होव मे भगवद्द॒शेभ्य आचायोडेव विद्या 
विदिता साधिष्ठं॑ प्रापतीति तस्मे हेतदेवोबाचात्र ह न 
किज्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३ ॥ 

'ैंने श्रीमान-जेसे ऋषियोंसे सुना है कि आचार्यसे जानी गयी 
विद्या ही अतिशय साधुताको प्राप्त होती है'।” तब आचार्यने उसे उसी 
विद्याका उपदेश किया | उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ, नन्‍्यून नहीं 
हुआ [ अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही |] ॥ ३ ॥ 
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श्रुत हि यम्मान्मम विद्यत एवा- 
सिन्नर्थ भगवद्रशेम्यो मगवत्स- 
मेम्य ऋषिभ्य।, आवचार्याद्धेव 
विद्या विदिता साधिष्ठ साधु- 
तमत्व॑ प्रापति प्राप्नोतीत्यतो 
भगवानेव ब्रूयादित्युक्त आचा- 
ये5्त्रवीत्तस्मे तामेव देवतेरुक्तां 
विधाम्‌ । अन्न ह न किश्वन 
पोडशकलविद्याया। किश्विदेक- 
देशमात्रमपि न वीयाय न विग- 
तमित्यथे! | द्विरभ्यासों विद्या- 
परिसमाप्त्यथ! ॥ ३ ॥ 


(क्योंकि इस विषयमे भगवानू--- 
श्रीमानके सदश ऋषियोंसे मेरा यही 
सुना हुआ है कि आचायसे जानी गयी 
विदा ही अतिगय साधुताको प्राप्त 
होती है। अतः अब श्रीमान्‌ ही मुझे 
उपदेश करें |? ऐसा कहे जानेपर 
आचार्यने उसे देवताओंद्वारा कही हुईं 
उसी विद्याका उपदेश किया | उसमें 
अर्थात्‌ उस षोडश कलार्भोत्राढी 
विद्यामे कुछ भी---उसका एकदेश 
भी व्यययुक्त यानी विगत नहीं हुआ 
अर्थात्‌ उसकी विद्या पूर्ण ही रही । 
ध्वीयाय वीयाय”ः यह हिरुक्ति त्रिधा- 
की समाप्तिके लिये हैं || ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषपदि चतुर्थाध्याये 
नवमखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 





दशक खुण्डु 
-+-० सं ्््ललट0-- 
उपकोप्तलके ग्राति अन्निद्वारा व्ह्मविधाका उपदेश 

पुनर्नह्मविद्यां प्रकारान्तरेण | पुनः अन्य प्रकारसे त्रह्मविधाका 
| निरूपण करना है, इसलिये तथा 

वक्ष्यामीत्यारभते गति च तहि- ्रह्मवेत्ताकी गति और अभिविद्या भी 
न थेका बतलछानी है, इसल्ये श्रुति आरम्भ 
दोउगिविधां च ।-भआख्याये बाती' है। बहा जो आख्यायिकां 


पूर्ववच्छृद्धा तपसोन्रह्नविद्यासाध- | है वह पूर्ववत्‌ श्रद्धा और तपका 
ब्रह्मतियामें साधनत्व प्रदर्शित करने- 


नत्वप्रदशनार्था । के लिये है | 
उपकोसलों ह वे कामलछायनः सत्यकामे जाबाले 


ब्रह्मचरयम॒वास तस्य ह द्वादशवषोण्यपीन्परिचचार स ह 
स्मान्यानन्तेवासिनः समावत॑यश्स्त* ह स्मेव न समा- 
बतेयति ॥ १ ॥ 


उपकोसलनामसे पग्रप्तिद्ध कमछका पुत्र सत्यकाम जाबालके यहाँ 
ब्रक्षचर्य ग्रहण करके रहता था। उसने बारह वर्षतक उस आचार्यके 
अप्नियोंकी सेवा की; किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो समावर्तन 
संस्कार कर दिया, किंतु केवछ इसीका नहीं किया ॥ १ ॥ 
उपकोसलो ह वे नाम्त:। कमलके पुत्र कामलायनने, 


कमलसापत्य॑ कामठायनः सत्य- | जिसका नाम उपकोसछ था, 


कामे जावबाले ब्रह्मचयमुवास । | सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य- 
पूर्वक वास किया | “तस्य ह? इसमें 


कप (९ श 
तस्य ह ऐतिद्याथे। | तस्याचायस्य द ऐतिहाके लिये है | उसने वारह 
द्वादशवषोण्यम्रीन्परिचचारात्री-._ वर्षोतक उस आचार्यके अभप्नियोंकी 
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नां परिचरणं क्ृतवान्‌। स ह | परिचिर्या--सेवा की | किंनु उस 
स्माचार्योष्न्यान्व्रह्मचारिणख! खा- | आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंका तो 
ध्यायं ग्राहयित्वा समावततय॑स्त- | खाध्याय ग्रहण कराकर समावर्तन 
मेवोपफोसलमेक न समावतंयति | कर दिया, किंतु उस उपकोसलका 


स्मह॥२१॥ ही समावतंन नहीं किया ॥ १॥ 
दी अल 
त॑ जायोबाच तप्तो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परिच- 
चारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचन्प्ब्ह्मसा इति तस्‍्मे हा- 
प्रोच्येव प्रवासाबके ॥ २ ॥ 


उस ( आचार्य ) से उसकी भायाने कहा---प्यह ब्रह्मचारी खूब 
तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह अभ्रियोंकी सेवा की है । 
[ देखिये ] अप्रियोँ भापकी निन्‍्दा न करें | अतः इसे विद्याका उपदेश 


कर दीजिये |' किंतु वह उसे उपदेश किये बिना ही बाहर चला 
गया || २ ॥| 


तमाचारय॑ जायोबाच तप्तो। उस आचार्यसे उसकी भाय॑नि 
उपकोसलाय... त्रेक्षचारी कुशल | “7 इस ब्रह्मचारीने खूब तपस्या 
विधा जूहीति.. सम्यगग्तीन्प्रिच- | + इसने अन्नि्योकी अच्छी तरह 
पति प्रत्याचारय- सेवा की हैँ! किनु श्रीमान्‌ तो 
चारीत्परिचरितवा- | अग्नियोंमें भक्ति रखनेवाले इसका 


पत्नया अनुरोध: न ६ 
५. ८७ है समावतन ही नहीं करते। अतः 
न्‌ । भगवांथाश्रित्धु भेक्ते ने ०४६ हमारे भक्तका समावर्तन नहीं 


समावतेयति । अतो5स्मद्भ्॒तं न | करताः--ऐसा जानकर अग्नियों 
समावर्तयतीति ज्ञात्वा त्वामग्नयो | आपका परिवाद-आपकी निन्‍्दा न 
मा परिप्रवोचन्गहों तव मा | करें; इसलिये इस उपकोसल्को इसकी 
कुयु। । अतः प्रतरूद्यस्मे विद्यासि-| अभीष्ट विधाका उपदेश कर दीजिये ।- 


अजय नम रू हे | 


| अध्याय ४ 
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32 न्या2229० ०४६५० 22 दब 229. 
ट्राम्मपकोसलायेति । तस्मा एवं [ किंतु, ल्ीद्वारा इस प्रकार कहे 
जाययोक्तो5पि हाम्रोच्यैवानुव्त्वैच | जानेपर सी, वह उससे कुछ कहे 
किख्वित्मवासाश्षक्रे प्रचसितवान्‌२ | विना ही वाहर चछा गया॥ २॥ 


*-््कुडऊफ्श्ट्स्क्त 


स॒ह व्याधिनानशिठुं दध्चे तमाचायंजायोबाच 
बह्मचारिन्नशान कि नु नाशक्षासीति | स होवाच बहव 
इमे:स्मिन्पुरुपे कामा नानात्यया व्याधिमिः प्रतिपूण्णों- 


(स्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ 
उस उपकोसलने मानसिक खेदसे अनशन र्ूरनेका निश्चय किया । 
उससे आचार्यपत्नीने कहा---अरे ब्रह्मचारिनू | तू भोजन कर, क्यो नहीं 
भोजन करता ? वह बोला-“इस मनुष्यमे बहुत-सी कामनाएँ रहती है 
जो बस्तुके खरूपका उल्कन्नन करके अनेक विषयोंकी ओर जानेचाली हैं | 
मैं उन्हीं नानात्यय ( बहुमुखी ) मानसिक चिन्ताओंसे परिपूर्ण हूँ, इसलिये 
भोजन नहीं करूँगा? ]| ३ ॥ 
स॒ होपकोसलो व्याधिना 
दझेदादुप... भरनेसेन दु।खेनान- 
कोसव्स्या- शितुमसनशन॑ कतें 





उस उपकोसजडने व्याधि--- 
मानसिक दुःखसे अनशन करनेका 
मनमे निश्चय किया | तब अग्ति- 


नस टदुश्चे ध्तवान्मनः | 
तं अर फि तृष्णीमग्न्यागा रेघबखितमा- 
वाच है ब्रह्मचारिन्र- 
शान भरुदक्ष्य कि तु कस्मान्नु 
कारणान्नाश्नासीति । 

.स॒ होवाच बहबवोष्नेकेडस्मि- 


न्पुरुषेडकृताथें. प्राकृते कामा 
इच्छा; कर्तव्य॑ प्रति नानात्ययो- 


शालमें चुपचाप बैंठे हुए उससे 
आचायपत्नीने कहा---'हे ब्रह्म- 
चारिनू ! अशन--भोजन कर, 
क्यो--किस कारणसे भोजन 
नहीं करता ? 

वह बोला---“इस अक्षतार्थ 
साधारण पुरुषमें अपने क॒तव्यके 
प्रति बहुत-सी कामनाएँ---इच्छाएँ 
रहती हे, जिन व्याधियों----कर्तव्य- 
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इतिगमन येपां व्याधीनां करतेव्य- | सम्बन्धिनी चिन्ताओंके अत्यय-- 
शनि , | अतिगमन-वस्तुके खरूपका उल्डड्डन 
चिन्तानां ते नानात्यया व्याधयः | «के विपय-्रवेशके मार्ग नाना हैं 
कृतव्यताग्राप्रिवमित्तांन चत्त- | ऐसी जो नानात्यय कामनारूप व्याधियों 
दुःखानीत्यर्थ: । ते; प्रतिपूर्णो- अद्‌ कर्तव्यताग्राप्तितिमिचक मानसिक 


हे अधि दु.ख है, मैं उनमे परिपूर्ण हूँ, इसलिये 
5स्मि; अतो नाशिष्यामीति ॥३॥ | भोजन नहीं करूँगाः#॥ ३॥ 


*--ज्ज:२:2९0 इक 
उक्त्वा तृष्णीमृते अह्म-। त्रद्मचारीके इस प्रकार कहकर 
चारिणि-- चुप हो जानेपर--- 


अथ हाग्नयः समूदिरे तप्तो व्रह्मचारी कुशरू नः 
पयंचारीडन्तास्मे प्रब्रवामेति तस्मे होचुः प्राणो वरह्म क॑ 


बह्म ख॑ बह्मेति ॥ 8॥ 
फिर अग्नियोने एकत्रित होकर कहा---'यह ब्रह्मचारी तपस्या कर चुका 
है; इसने हमारी भच्छी तरह सेवा की है | अच्छा, हम इसे उपदेश करे! ऐसा 
निश्चयकर वे उससे बोले---'प्राण ब्रह्म हैं, 'कः ब्रह्म हैं, “खः ब्रह्म हैं? ॥ 9॥ 
अथ हाम्रयः शुश्रूपयावर्जिता। ,.. फिर उसकी सेवासे अलुकूल 
जीना. कारुण्याविष्टा; सन्‍्त- | हेंए तीनों अन्नियोंने कहणावश 
तस्मा उपदेष् 
कक खयोंडपि समूदिरे | आपसमे मिलकर कहा--“भच्छा, 
संभूयोक्ततन्‍्तः ।  हन्तेदा- | अब्र अपने भक्त इस दुःखित, तपस्री 
नीमस्मे ब्ह्मचारिणेडस्मद्धक्ता- | पवं श्रद्धालु अह्मचारीको हम चिक्षा 
य दु!खिताय तपखिने श्रद्धा ६ से 
नाय. सर्वे्लुशास्मो$लुप्रश्नवाम 
प्रधाये 
अहवियामिति । एव संगवाव हे बे धाण शह है. क 
क॑ त्रह्म खं अत्येति)।] ७. िद। स तह दा ॥ 
न २३३-4.>--/ ह० आर 
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» बद्यपि प्लानात्यया: पद “कामाः का ही विभेषण है तथापि भाष्यकारने 
क्रामनाओं और व्याधियोंको एक मानकर उसे व्याधिका मी विशेष्ण बनाया है । 


हम ब्रह्मव्िद्याका 
। उपदेश करें--ऐसा निश्चयक्तर वे 


४०४ 
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स होवाच विजानाम्यहं यत्माणो बह्म कं च तु 


खं च न विजानामीति ते 


होचुयद्वाव क॑ तदेव खं 


यदेव खं तदेव कमिति प्राणं च हास्मे तदाकाशं 


चोचुः ॥ ५ ॥ 


बह बोला---५यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है; किंतु 'कः और 
“८खः को नहीं जानता |? तब वे बोले--“निश्चय जो “कः है वही “ख” है और 
जो “ख? है वही “कः है |? इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 
[ आश्रयभूत ] आकाशका उपदेश किया || ५ ॥ 


स होवाच ब्रह्मचारी विजाना- 
उपदिद्यमा- 
नस्थ अह्यचारिणः प्रसिद्धपदार्थकत्वा- 

कई झराणो बचहोति; 
यस्मिन्सति जीवन यदपगमे च 
न भवति, तस्मिन्वायुविशेषे 
लोके रूढ;; अतो युक्त ब्रह्मतव॑ 
तस्य॒। तेन ग्रसिद्धपदाथकत्वा- 
द्विजानाम्यहं यत्माणो ब्ह्मेति । 
क॑ च तु खंच न विजानामीति | 

नन्तु कंखंशब्दयोरपि सुखा- 


वह ब्रह्मचारी बोछ---“आपकने जो 


म्यहं यद्भधवद्धिरुकू | “कि प्राण अहम है, सो प्रसिद्ध 


पदार्थत्राठ्षा होनेके कारण यह तो 
मै जानता हूँ, जिसके रहनेपर 
जीवन रहता है और जिसके चले 
जानेपर जीवन भी नहीं रहता 
लोकमे उस वायुत्रिशेषमे ही “प्राण! 
शब्द रूढ है । अतः उसका ब्रह्म- 
रूप होना तो उचित ही है | अतः 
प्रसिद्र॒ पदार्थयुक्त होनेके कारण 
यह तो मै जानता हूँ कि “आ्राण ब्रह्म 
है? किंतु 'कः और “खः को मै नहीं 
जानता |? 

शड्ा-सुख और आकाश- 
विष्रयक होनेके कारण “क” और “ख? 


काशविषयत्वेन प्रसिद्धपदार्थक- शब्द भी तो प्रसिद्ध पदार्थवाले ही 


स्॒ण्ड १० ] शाइरसभाप्यार्थ ४०० 
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त्मेव कस्माहह्मचारिणोऊ्ञा- | है; फिर ब्रह्मचारीकों उनका अज्ञान 
नम्‌। | कैसे रहा ? 


सुने सुखस्य कंशब्दवाच्यस्थ समाधान-निश्चय अद्मचारी यही 
नदीयग्रद्ाया. क्षणप्रध्व॑सित्वात्खं- . मानता है कि 'क” शब्दका वाच्य 
उत्तलम दजब्दबाच्यस्थ चा- | खुख क्षणमप्रध्वंसी होनेके कारण 
| और “ख? शब्दका वाच्य आकाण 
' अचेतन होनेसे किस प्रकार ब्रह्म 
समिति सनन्‍्यते, कर्थ च भव॒तां | हो सकता है. * और आपका 


मा - | वचन भी कैसे अग्रामाणिक होगा ? 
वाकयमग्रमाण स्थादात; अता रद प। 
के इसीसे उसने कहा कि में नहीं 


न घिजानामीत्याह । जानता? | 

तमेवमुक्तवन्त॑ त्रह्मचारिणं | इस प्रकार कहते हुए उस 
अभधिक्तेक ते हाग्नय ऊचु। । | ब्रह्मचारीसे अग्नियोंने कहा--.-'हम 
59023 यद्गाव यदेव वर्य | ज्ञस्ते वकः ऐसा कहकर पुकारते हैं 
कमवोचाम तदेव खमाकाश- वही 'ख'? यानी आकाश हैं । इस 
प्रकार जैसे “नील! इस विशेषणसे युक्त 
कमल रक्तकमलू आदिसे विलग कर 
क॑ विषयेन्द्रियसंयोगजात्सुखा- | दिया जाता है, उसी श्रकार “ख' 


्नबर्तितं स्पास्मीडेनेव विशे अब्दसे विशेषित 'क! विषय और 
स्निवतित सासवाद्ता रा ये । नाक संयोगते होनेवाले छुखमे 


काशस्थाचेतनस्थ कर्थ त्रह्मत्व- 





मिति । एवं खेन विशेष्यमाणं 


माणपुत्पल॑ रक्तादिभ्यः | यदेव | निद्ृत कर दिया जाता हैं। जिसे 
हम 'ख?---आकाश कहते हैं उसीको 
तू “क!---छुख जान । इस प्रकर 
नीलोत्पल्के समान ही छुखमे 
न विशेलामाग से कर विशेषित किया हुआ 'ख? ( आकार ) 
सुखेन विशेष्यसाणं ख॑ भोतिका- | जैतिक अचेतन “छः से वित्त कर 


दचेतनात्खानिनिव तितं स्पान्रीलो- । विया जाता है| दठात्पय यह है कि 


खमित्याकाशमवीचाम तदेव च 


| 4 ५ 0 दर | 
क॑ सुखभिति जानीहि। एवं च 
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[ अध्याय ४ 
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त्पलवदेव । सुखमाकाशस्थ ने- | आकाशस्थित खुख ब्रह्म है अन्य 


तरल्लोकिकम । आकाश च 
सुखाश्रय॑ नेतरद्भौतिकमित्यथ । 

नन्‍्वाकाशं चेत्सुखेन विशेष- 
विशेषणहये5- 


न्यत्तरस्थायुक्त- 


यितुमिष्टमस्त्वन्य- 
तरदेव विशेषणं य- 
त्वशक्नम्‌.. ढाव के तदेव ख- 
मित्यतिरिक्तमितरत्‌ । यदेव खं 
तदेव कमिति पूवविशेषणं वा । 
ननु सुखाकाशयोरुभयोरपि 


उमयोरावइव-_ छोकिकसुखाकाशा- 
कताप्रदशनम स्थां व्यावृत्तिरिष्टे- 


त्यवोचाम । सुखेनाकाशे विशे- 
पिते व्यावृत्तिरुमयोरथग्राप्तैवेति 
चेत्सत्यमेषं किं तु सुखेन विशे- 
पितस्पेवाकाशस्थ ध्येयत्व॑ वि- 
हित॑ न त्वाकाशगुणस्थ विशेष- 





लतेकिक सुख नहीं तथा खुखके 
आश्रित रहनेवाला आकाश ब्रह्म है 
अन्य भौतिक आकाश नहीं |? 


ग़ड्ा-यदि यहाँ आकाशको 
सुखके द्वारा विशेषित करना इष्ट 
है तो कोई भी एक व्शिषण रह 
सकता था; अर्थात्‌ “यद्वाव क॑ तदेव 
खम! ऐसा एक विशेषण रह जाता, 
दूसरा “यदेव खे तदेव कम? यह 
विशेषण अधिंक है | अथवा यदि 
“यदेव खे तदेव कम? यही रहे तो 
पहला विशेषण अधिक है |# 


समाधान-किंतु इन छुख और 
आकाश दोनोंहीकी लोकिक सुख 
ओर आकाशसे व्यावृत्ति अभीष्ट 
है-ऐसा हम पहले कह चुके हैं । 
यदि कही कि छुखके द्वारा आकाश- 
के विशेषित होनेपर दोनोंकी व्यावृत्ति 
खतः सिद्ध ही है तो यह ठीक है, 
किंतु इससे सुखसे विशेषित 
आकाशका ही ध्येयत्व विहित होगा, 
आकाशगुणसे युक्त विशेषणमूत 
सुखका ध्येयत्व विंहित नहीं होगा; 


# तात्पर्य यह है कि इन दों उक्तियोंमेंसे किसी भी एक उक्तिसे श्रुतिका 
अमिप्राय सिद्ध हो सकता था; फिर दोनोंका कथन क्‍यों हुआ ! 
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शाइरभाष्यार्थ 
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णस्थ सुखस्य ध्येयत्व॑ बिद्वित॑ 
स्यात्‌ । विशेषणोपादानस्थ 
विशेष्यनियन्त॒त्वेनेवोपक्षयात्‌.। 


अतः खेन सुखमपि विशेष्यते 
ध्येयत्वाय | 


कुतश्चेतन्निश्वीयते ९ 

. कंशव्दस्यापि ब्रक्मशब्दसं- 
वन्धात्मक॑ त्रह्मेति । यदि हि सुख- 
ह गुणविशिष्टय खस्य ध्येयत्व॑ं 
विवक्षितं स्पात्क॑ ख॑ ब्द्मेति 
ब्रुयुरतय। प्रथमस । ने चेव- 
मुक्तवन्त;; कि तहिं १ क॑ ब्रह्म 
ख॑ं ब्रह्मेति । अतो भ्ह्मचारिणो 
मोहापनयनाय कंखंशब्दयोरि- 
तरेतरविशेषणविशेष्यत्वनिर्दे शो 


युक्त एव यद्वाव कमित्यादि३ । 
तदेतदभिमिरुक्त॑ 


छ ) 
चाक्याथे- | 


क्योंकि विश्ेषणका ग्रहण अपने 
विशेष्यका नियन्त्रण करके ही समाप्त 
हो जाता है | इसलिये [ सुखका भी ] 
घ्येयबत्ल  प्रतिपादन करनेके लिये 
आकाशसे सुखको भी विजषित 
किया गया हैं | 


ग़ड्डा-किनु ऐसा किस प्रकार 
निश्रय किया जाता है ! 


समाधान-त्रह्माः गब्दसे प्कः 
शब्दका भी सम्बन्ध होनेके कारण 
'कः ब्रह्म हैं-ऐसा निश्चय होता हैं | 
यदि सुखगुणविशिष्ट आकाशका ही 
ध्येयत्व वतन्ञ्ना इष्ट होता तो अग्नि- 
गण पहले ५क॑ खं ब्रह्म! ( सुखस्व॒रूप 
आकाश ब्रह्म हैं) ऐसा कहते । 
क्लतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा; तो 
क्या कहा हैं ?-.'कः ब्रह्म है' 'ख' 
ब्र्म हैं, ऐसा कहा हैं | अतः 
ब्रह्मचारंके मोहकी निदृत्तिके लिये 


| यहाव कम' इत्यादि झूपे “क! 


और “ख' दोनों ही अब्दोंको एक 


दूसरेके विशेपणविशेष्यरूपसे 


|| कर की 
बतलाना उचित ही हैँ | 


अग्नियोंके कहे हुए जस वाक्यके 


मसह्वोधाय श्रुतिराह--प्राणं च्‌ | कर्थको श्रुति हमारे जेपके डिये 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


“बा क बट नाई222% न्याटल:2 % नई( 3:20 चने: १७० 224७ बढ 2; >यटफ:22#० बट: %, ब्याज 


हास्मे ब्रह्मचारिणे तस्याकाश- 
सदाकाशः ग्राणस्स संवन्ध्या- 
श्रय॒त्वेन हाद. आकाश इत्यथे;, 
सुखगुणवच्तनिर्देशात्त॑ चाकाशं 
सुखगुणविशिष्टं त्रह्म तत्स्थ॑ च 
प्राणं ब्रह्मसंपकोदेव बल्लत्युभय॑ 
प्राणं॑ चाकाशं च सम्रुच्चित्य 


ब्रह्मणी उचुरमनय इति ॥ ५ ॥ 


कहती है---अग्नियोंने उस ब्रह्म- 
चारीकोी ग्राण और “तदाकाश?--- 
उप्तके आकाशका अर्थात्‌ आश्रय- 
रूपसे प्राणसे सम्बद्ध हृदयाकाराका 
उपदेश किया, तथा छुखगुण- 
विशिष्टठा बतलछानेके कारण उस 
आकाशको सुखगुणविशिष्ट ब्रह्म ओर 
उसमें स्थित ग्राणको ब्रह्मके सम्पकके 
कारण ही ब्रह्म बतलाया। इस 
प्रकार प्राण और आकाश इन दोनों- 
का समुचय कर अग्नियोने दो ब्रह्म 
बतलाये? ॥ ५ ॥ 


परमार व००००००० ०५७ + कक. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


द्शमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





ज्क्ष्ह्श् रूण्डु 

गाह॑पत्याग्निषिद्या 
| इस प्रकार ] सव अनिनियोंने 
| मिलकर ब्ह्मचारीकों ब्रह्म उपदेश 
ब्रह्मोक्ततन्तः | ' किया | 

अथ हैन॑ गाहंपत्यो-नुशशास प्रथिव्यमिरत्नमा- 

दित्य इति | य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते सो5हमस्मि 
स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 

फिर उसे गाहंपत्याम्निने शिक्षा दी-- धृयिवी, अग्नि, अन्न और 
आदित्य [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | आदित्यके अन्तर्गत जो यह पुरुष 
दिखायी देता है वह मै हूँ, वही मैं हूँ? | १॥ 


संभूयागगयो त्रह्मचारिणे 





अधथानन्तरं प्रत्येक खबबि-. फिर उनमेंसे अत्वेकने सजी 
पयां विद्यां वक्तमारेमिरे । तत्रा- ' अगनेसे सम्बद्ध विदयाका बस 
दापेनं प्रह्मचारिणं गाहपत्यो- अल लक कं हल की 
हे का | पहल उस ब्रह्मचारीकों गाहपत्णन्निने 
>भरनुशशास | प्ृथिव्यग्निरन्न- | शिक्षा दी---'पुथिवी, अग्नि, अन्न 
मादित्य इति ममेताथतसस्त- | और आदित्य-ये मेरे चार शरीर 
नव; | तत्र थे आदित्य एप | हैं | उनमें आरित्यमें जो यह पुरुष 
पुरुषों च्ब्यते सोहहमसि गाहे- | दिखायी देता है वह मैं गार्ह पत्यार्नि 
पत्या5ग्नियेश्र गाहंपत्यो5ग्निः सृ (5 ओर यह जो गाहपत्यार्नि है जी 
एवाहमादित्ये पुरुषोह्सीति । | मैं आरित्यपं पुरुप हैं । थी में # 
उन; पराइत्या स एवाहमसीति | ण्ह वाक्य [ एृजंवाक्यकी | पुनरा- 
पचनम्र | | वृत्ति करके कह्ा गया हैं | 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्ब्िप्क (२०८०७, ९२2० २८८2७ <र्डिपफ बप्क नर्स बियर नह मिट ६४52 ७ ०२2: 


पृथिव्यन्नयोरियव. भोज्य- 
त्वलक्षणयो! संवन्धो न गाह- 
पत्यादित्ययो। । अचृत्वपक्तत्व- 
प्रकाशनधमों अविशिष्टा इत्यत 
एकत्वमेवानयोरत्यन्तम्‌ । प्रथि- 


भोज्यत्व ही जिनका छक्षण है 
उन प्ृथिवी और अन्नके समान 
गाहंपत्याग्नि और आद्वित्यका सम्बन्ध 
नहीं है | इन दोनो भोक्तृत्त, 
पाचकत्व और प्रकाशकत्व ये धर्म 
समानरूपसे हैं; अत: इन दोनोंका 


अत्यन्त अभेद है | प्रृथित्री और 
अन्नका तो इनसे भोज्यरूपसे 
सम्बन्ध है || १ ॥ 


व्यन्नयोस्तु भोज्यलेनाम्यां सं- 
बन्ध! ॥ १ ॥ 


रण ० ॥०--०>मार3 0 000०-०-०००००० ०७ 


स य एतमेबं विद्वानुपास्तेषपपहते पापकृत्यां लोकी 
भवति सबमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ भुञ्जामो(स्मिश्थ लोके5मुष्मिश्थ य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 

वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इसक्री उपासना करता है, 
पापकर्मोको नष्ट कर देता है, अग्निकोकबान्‌ होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त 
होता है, उज्ज्वल जीवन व्यतीत करता है. तथा इसके उत्तरवर्ती ( संतान- 
परम्परामें उत्पन्न ) पुरुष क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस छोक 
और परलोकमें भी पाछन करते हैं जो कि इस प्रकार जानकर इसकी 
लपासना करता है [ उसको पूर्बोक्त फलकी प्राप्ति होती है ] ॥ २ ॥ 
स थय कथिदेव॑ यथोक्त | वह पुरुष, जो कोई कि इस 
गाईपत्यमग्निमन्नान्नादत्वेन च- | मर भोग्य और भोक्तारूपसे चार 


प्रकारोंमें तिभक्त हुए पूर्वोक्त गाह- 
तुधो, प्रविमक्तम॒पास्ते सो5्पहते 


पत्याग्निकी उपासना करता हैं वह . 
विनाशयति पापकृत्यां पाप | पापकर्मोका नाश कर देता है तथा 
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श्र 5४ 
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कम । लोकी छोकवांश्रासदी- 
येन लोकेनाग्नेयेन तद्ान्मवरतति 
यथा वयम््‌ । इह च लोके सब 
वर्षशतमायुरेति प्राप्नोति । ज्यो- 
गुज्ज्वल॑ जीवति नाग्रख्यात 
इत्येतत्‌ । न चास्यथावराश्र ते 
पुरुषाथाय विहुपः सन्ततिजा 
इत्यथं;। न श्षीयन्ते सन्तत्युच्छेदो 
न भवतीत्यथे! । कि च त॑ बय- 
मुपभुज्नाम/ पालयामो5रिंसिय 
लोके जीवन्तममुष्मिश्न परलोके । 
य एतमेवं विद्वालुपास्ते यथोक्त॑ 
तस्येतत्फलमित्यथे! ॥ २ ॥ 





हमारे आग्नय लोकके द्वारा उसी 
प्रकार छोकी--छोकव्रान्‌ होता हैं 
जैसे कि हम है | इस लोकम भी 
वह सम्पूर्ण--सौ वर्षकी आयु प्राप्त 
करता है; ज्योक्‌ू--उब्ज्बछ जीवन 
व्यतीत करता है अर्थात्‌ अग्रसिद्ध 
होकर नहीं जीता तथा इसके 
अबर पुरुष जो अवर---पशथ्चादूवर्ता 
यानी संततिम उत्पन्न हुए पुरुष 
हैं वे क्षीण नहीं होते अर्वात्‌ 
इसकी संततिका उच्छेद नहीं होता। 
यही नहीं, इस लोकर्म जीवित 
रहते हुए तथा परलोकर्मे भी हम 
उसका पालन करते हैं | तालये 
यह है कि जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
इसकी उपासना करता है उसे 


| पूर्वोक्त फल श्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


हल्का ८० रणम मय ७०७००००५००७-« 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि चतुथोध्याये 
एकादशखण्डसाष्यं सम्पृूर्णम्‌ ॥११॥ 





चारा हकग्ड 


कल लक 
अन्वाहायपचनास्निविधा 
अथ हेनमन्वाहार्यपचनो5नुशशासापों दिशो नक्ष- 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एप चन्द्रमसि पुरुषों हृश्यते 
सो5हमस्सि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 
फिर उसे अन्वाह्मयपचन ( दक्षिणाग्नि ) ने शिक्षा दी--“जल, 


दिशा, नक्षत्र और चन्द्रमा [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | चन्द्रमामें जो यह 
पुरुष दिखायी देता है वह में हूँ, वही में हैँ? ॥ १ ॥ 


सय एतमेब॑ं विद्वान॒ुपास्तेषपपहते पापछृत्यां लोकी 
भवति सबेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बयं त॑ मुब्जामो5स्मिश्थ्व लछोकेपमुष्मिर्श्चव य एतमेव॑ 
विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस ग्रकार जानकर इस ( चार भागोंमें विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मोका नाश कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है. और उज्ज्वल जीवन ब्यतीत करता है। 
उसके पीछे होनेवाले पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते तथा इस छोक और 
परलोकमें भी हम उसका पालन करते हैं, जो कि इस प्रकार जानकर 
इसकी उपासना करता है ॥ २ ॥ 


अथ हैनमन्वाहार्यपचनोउनु- | _ फिर उसे अन्वाहार्यपचन-- 
८. ७ ७५ , + | दक्षिणाग्निने शिक्षा दी--“जछ, 

शशास द्क्षणार्निरापां दिशो।(ट्या, नक्षत्र और चन्द्रमा--ये 
नक्षत्रांण चन्द्रमा इत्येता सम | मेरे चार शरीर है। मैं अपनेको 


चतस्नस्तनवश्रतुधाहमन्वाहार्यप- चार प्रकारसे विभक्त करके अन्वा- 
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चन आत्मानं प्रविमज्यावस्थित: | | हायपचनरूपसे स्थित हूँ । उनमेंसे 


तत्र य एप चन्द्रमसि पुरुषो चन्द्रमा जो यह ॒ पुरुष दिखायी 
दश्यते सोडहमस्मि स एवाहम- | देता है वह मैं हूँ, वही मैं हैँ 


स्मीति पूवेवत | ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | 
अन्नसंबन्धाज्ज्योतिप्रसामा- |. अनसे सम्बन्ध होनेके कारण, 


न्याचान्वाहार्यपचनचन्द्रससोरे- | | समानता होनेंसे तथा 
न आक दक्षिग शिजासे सम्बन्ध होनेके कारण 
कर्त॑ दक्षिणदिक्संबन्धाद । | ,जाहावपचन और . चन्द्रमाकी 
अपां नक्षत्राणां च पूर्वेबदन्नत्वे- | एकता हैं | जल और नक्षत्रोंका तो 
नेव संबन्धः । नध्षत्राणां चन्द्र- पूमंबत्‌ अन्नरूपसे ही सम्बन्ध है, 
है ियि क्योंकि नक्षत्र चन्द्रमाके भोग्य हैं, यह 
मसो भोग्यस्रसिद्धे!। अपास- प्रत्िद्ध हैं. तथा अन्‍्नके उत्पत्तिकर्ता 
न्नोत्पादकलादन्नत्व॑ दक्षिणार्ने; | होनेके कारण जलछोंको भी इसी 
प्रकार दक्षिणाग्निका अन्नत्र प्राप्त 
है जैसे प्रथित्रीको गार्हपत्याग्निका | 
मन्यत्‌ ॥ १-२ ॥ शेष अर्थ पूर्वव्रत्‌ है ॥ १-२ ॥ 


पृथिवीवद्दाहपत्यस्य (5 
वीवद्वाहपर | समान- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतु॒थौध्याये 
द्वादशाखण्डसाप्ये सम्पूणम ॥ १ै२॥॥ 





१, दर्म-पूर्णणास यञमें अन्वाह्ार्ययत्रन आम्निर्म हविष्य पकाया जाता ९3 तथा 
चन्द्रमाके विपयमें “्चन्द्रमाको प्रात होबर अन्न हो जाता ४? ऐसा 'उतिवान्य 
है। इसलिये इन दोनोंका अन्ससे सम्बन्ध है। 

२. अन्वाहायपचनकों दक्षिणामि भी हहते 5; तथा चन्द्रमाकों मी दक्षिण 
मार्गसे जानेवाले ही प्राप्त होते ऐ। इसलिये इन दोनोंका दकशिय दियासे 
सम्बन्ध है । 


ऋ्कोदशः खण्ड 


आहवनीयाग्निविधा 
अथ हैनमाहवनीयो5नचुशशास प्राण आकाशो दी- 
विद्युदिति । एष विद्युति पुरुषों दृश्यते सोहहमस्मि स 


एवाहमस्सीति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उसे आहृवनीयाग्निने उपदेश किया--(प्राण, आकाश, 
दुलोक और बिद्युत्‌ [ ये मेरे चार शरीर हैं ] | यह जो विद्युतमे पुरुष 
दिखायी देता है वह मैं हूँ, वही में हूं? || १ || 


स य एतमेब॑ विद्वाजुपास्तेईपपहते पापकृत्यां छोकी 
भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त 
उप बय॑ त॑ झुज्जामो5स्मिश्श्व लोके5म्रुष्मिश्श्व य एतमेव॑ 
विद्वान॒पास्ते ॥ २॥ 


वह पुरुष, जो इसे इस प्रकार जानकर इस ( चतुर्धा विभक्त 
अग्नि ) की उपासना करता है, पापकर्मको नष्ट कर देता है, छोकवान्‌ 
होता है, पूर्ण आयुको प्राप्त होता है तथा उज्ज्बल जीवन व्यतीत करता 
है| उसके पश्चाद्वर्ता पुरुष ( वंशज ) क्षीण नहीं होते | तथा उसका हम इस छोक 
और परलोकमें भी पालन करते हैं जो कि इसे इस प्रकार जानकर इसकी 
उपासना करता हैं ॥ २॥ 
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अथ हेनमाहयनीयो5्नुशशास 
प्राण आकाशो ब्योरविद्युदिति 
ममाप्येताशतस्रस्तनवः | य एप 
विद्युति पुरुषों व्व्यते सोपहम- 
स्मीत्यादि पूच॑वत्सामान्यात्‌ । 


दिवाकाशयोस्त्वाश्रयत्वाधिद्ुदा- 
हवनीययोर्मेग्यित्वेनेव॒ संवनन्‍्ध+ । 
समानमन्यत्‌ ॥ ९-२ ॥ 


तदनन्तर उसे आहवनीयाग्निन 
उपदेश किया-प्राण, आकाश, 
युलोक और विद्युत-ये मेरे भी चार 
शरीर हैं | यह जो विद्युतमे पुरुष 
दिखायी देता है वह में हैँ? इत्यादि 
अर्थ पहलेहीके समान होनेके कारण 
पू्वबत्‌ हैं | चुलोक और आकाशके 
साथ विद्युत्‌ ओर आहवचनीयका 
भोग्यरूपसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि 
ये क्रमण., इनके आश्रय हैं। थेप 
अर्थ पृव॑बत्‌ है| १-२॥ 





इतिच्छान्दोग्योपानिपाद्‌ 


चतुथाध्याये 


तयोद्शखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌॥ १३॥ 





चतुद्शः रकण्ड 





आचार्यका आगमन 


ते होचुरुपकोसलेषा 


सोम्य ते(स्महियात्मविद्या 


वाचार्यरतु ते गति वक्तेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचा- 
यो5भ्युवादोपकोसल रे इति ॥ १ ॥ 


उन्होंने कहा--“उपकोसल |! हे सोम्य ! यह अपनी विधा और 
आत्ममविद्या तेरे प्रति कही | आचार्य तुझे [ इनके फलकी पग्राप्तिका ] मार्ग 
बतलावेंगे |! तदनन्तर उसके आचाय आये | उससे आचार्यने कहा--- 


“उपकोसल !! ॥ १ ॥ 

ते पुन! संमूयोचुहोपकोस- 
लेपा सोम्य ते तवास्मद्वियाप्रि- 
विद्येत्वथें) | आत्मविद्या पूर्वोक्ता 
ग्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म ख॑ ब्रह्मेति 
च्‌। आचायस्तु ते गतिं वक्ता 
विद्याफलग्राप्य. इत्युक्त्वोपरेप्नु- 
र्य; | आजगाम हास्याचायः 
कालेन । ते च शिष्यमाचार्यो- 


5भ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १॥ 


तब उन्होंने पुन; एक साथ 
कहा--<“उपकोसल ! हे सोम्य ! 
यह हमने तेरे प्रति अपनी विद्या 
अर्थात्‌ अग्निविया और आत्रमविद्या 
--जो पहले ५ग्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म 
खं ब्रह्म? इत्यादि रूपसे कही गयी है 
कह दी | अब इस विदयाके फलकी 
ग्राप्तिेक लिये आचार्य तुझे मांगे 
बतलावेंगे |! ऐसा कहकर अग्निगण 
उपरत हो गये | कालान्तरमें उसके 
आचार्य आये तब आचार्यने उस 
अपने. शिष्यसे कहा--“उप- 
कोसल |? ॥ १॥ 
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आाचाये और उपकोसलका संवाद 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव बरह्मविद इचब सोम्य ते 
मुख भाति को जु त्वानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्वो 
इतीहापेव निहुत इमे नूनमीह्शा अन्याइशा इतीहा- 
ग्नीनभ्यूदे कि नु सोम्य किल तेधवोचन्निति ॥ २ ॥ 


उसने “मगवन्‌ !? ऐसा उत्तर दिया ।[ आचाये बोले--- ] «हे 
सोम्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्तेक समान जान पड़ता है; तुझे किसने उपदेश 
किया है ” “अजी | मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो 
उसे छिपाने छगा । [ फिर अभप्नियोंक्री ओर संकेत करके वोला--- ] 
“निश्चय इन्हींने [ उपदेश किया है ] जो अन्य प्रकारके थे और अब 
ऐसे हैं?--ऐसा कहकर उसने अप्नियोंकी बतछाया | [ तब आचार्यने 
पूछा--- ] “हे सोम्य इन्होंने तुझे क्या बतलछाया है ?? ॥ २॥ 


इृदमिति ह प्रतिजज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य 
तेपोचन्नहं तु ते तद्॒क्ष्यामि यथा पुष्करपछाश आपो न 
दिलष्यन्त एवमेवंबिदि पाप॑ कमे न रिलष्यत इति व्रवीतु 
मे भगवानिति तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 


तब उसने “यह बतलाया है? ऐसा कहकर उत्तर दिया | [ इसपर 
आचार्यने कहा--] «हे सोम्य ! उन्होंने तो तुझे केवल लोकोंका ही 
उपदेश किया है; अब मैं तुझे वह बतलाता हूँ जिसे जाननेवालेसे पाप- 
कर्मका उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमलपत्रते जलका सम्बन्ध 
नहीं होता ।” वह बोला--भगवान्‌ मुझे बतछावें !! तब आचार्य उससे 
बोले || ३ ॥ 
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भगव हति ह प्रतिशुआाव । | 


त्रक्षविद इव सोम्य ते झुख॑ 
प्रसन्‍न॑ माति, को नु त्वानुशशा- 
सेत्युक्तः प्रत्याहइ--को जु मानु- 


शिष्यादनुशासन कुयांड्रो भगवं- 
स्त्वयि प्रोषित इतीहापेव निहू- 
नुतेषपनिहनुत इवेति व्यवहितेन 
संबन्ध।, न चापनिहनुतेन च 
यथावदप्िमिरुक्त व्रवीतीत्यमि- 


आय; | 


कथम्‌ ? इसे >नयो मया परि- 
चरिता उत्तवन्तो नूनं यतस्त्वां 
इृष्टा वेषमाना इवेद्शा च्श्यन्ते 
पूयमन्‍्याच्शा$ सन्त इतीहाग्नी- 
नभ्यूदेउम्युक्तवान्काकामीन्दर्श- 
- यनु । कि लु सोम्य किल ते 
तुम्पमवोचन्नग्नय इति पृष्ट इत्ये- 
वमिदमुक्तवन्त इत्येव॑ ह ग्रति- 


उसने “मगवन्‌ !! ऐसा उत्तर 
दिया | फिर आचार्यद्ारा 'हे सोम्य ! 
तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान असन्न 
जान पड़ता है, सो तुझे किसने 
उपदेश किया है? ऐसा कहे जानेपर 
वह बोला---“भगवन्‌ ! आपके 
बाहर चले जानेपर भला मुझे कौन 
उपदेश करता ? इस प्रकार मानो 
वह [ अग्निके कथनका ] अपहृब- 
( गोपन ) सा करने छगा। “अप 
इव निहुते? इसमें'अप” उपसर्गेका (इब! 
के द्वारा व्यवधानयुक्त “निहुते? क्रिया- 
के साथ सम्बन्ध है, अतः “अपनिदुते 
इव! ऐसा समझना चाहिये | तात्पर्य 
यह है कि वह अग्निके कथनको न तो 
ज्यों-का-त्यों बतलाता ही है और न उसे 
[ सबथा ] छिपाता ही है । 


सो कैसे ? देखिये, मेरे द्वारा 
परिचयां किये हुए इन अग्नियोने ही 
मुझे उपदेश किया हैं; क्योंकि अब 
आपको देखकर ये इस प्रकार 
कॉपते हुए-से दिखायी देते हैं, जब 
कि पहले ये अन्य प्रकारके थे” इस 
प्रकार काकुंबचन ( ब्यड्रयोक्ति ) 
के द्वारा उसने अग्नियोंको बतलाया | 
फिर “हे सोम्य ! अभ्नियेने 
तुझे क्‍या बतलाया है ” इस 
प्रकार पूछे जानेपर “यही कहां है? 
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जज्ञे . प्रतिज्ञातवान्प्रतीकमात्र 
किश्विन्न सब यथोक्तममिभिरु- 
| 


यत आहाचायों लोकान्वाव 
पथिव्यादीन्हे सोम्य किल ते- 
वोचन्न ब्रह्म साकल्येन | अहं 
तु ते तुम्यं तद़त्म यदिच्छसि 
त्व॑ श्रोतुं वक्ष्यामि, श्रेण तस् 
मयोच्यमानस्थ॒ब्रक्मणो ज्ञान- 
माहात्म्यम्‌ू-यथा पृष्करपलाशे 
पद्मपत्र आपो न छिष्यन्त एवं 
यथा वक्ष्यामि ब्रह्मेब॑विदि पाप 
कम न रिप्यते न संवध्यत 
इत्येवमुक्तवत्याचाय॑ आहोपको- 
सलो त्रवीत॒ मे भगवानिति 
तस्म होवाचाचा्य: ॥ २-३ || 


ऐसा कहा, अर्थात्‌ कुछ प्रतीकमात्र 
ही वतलाया, अप्नियोंका कहा हुआ 
सारा उपदेश यथावत्‌ नहीं कहा | 
अत: आचार्यने कहा-हे 
सोम्य | अग्नियोंने तुझे प्रथिवी आदि 
लेक ही बतलाये हैं, अह्मका पूर्णतया 
उपदेश नहीं किया | अब मैं तुझे 
उस ब्रह्मका उपदेश करूँगा, जिसे 
कि तू सुनना चाहता है । मेरेद्वारा 
कहे जाते हुए उस ब्रह्मके ज्ञानंफा 
माहात्य घुन-जिस प्रकार पुष्कर- 
पढाश---कमलपतन्रमें जल इलिए-.. 
सम्बद्ध नहीं होता उसी प्रकार जैसे 
में उपदेश करूँगा उसे 
जाननेवालेमें पापकर्मका सम्बन्ध 
नहीं होता ।? आचार्यके इस प्रकार 
कहनेपर 'उपकोसछने कहा-.. 
भगवान्‌ मुझे बतछावें |? तत्र 
आचार्य उससे वोले || २-३ ॥ 


न ज्याक ७ थक... 


- इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


चतुथोध्याये 


चतुदंशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१४॥ 
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फपज्चद्शः रकण्दु 
आचायेका उपदेश--नेत्रास्थित पुरुषकी उपासना 
य एषो5क्षिणि पुरुषों दृश्यत एष आत्मेति होवा- 
चैतद्मृतममयमेतड़हझेति । तथयचप्यरिसन्सर्पिवोंदक वा 


सिद्वति बत्मेनी एवं गच्छति ॥ १ ॥ 


प्यह जो नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है यह आत्मा हैः---ऐसा उसने 
कहा “यह अमृत है, अभय है ओर त्रह्म है ।? उस ( पुरुषके स्थानरूप 
नेत्न ) में यदि घृत या जल डाले तो वह पलकोंमें ही चछा जाता है ॥१॥ 


य एपो5क्षिणि पुरुषो दश्यते 
निवृत्तचप्षु भिंत्रह्षचयोद्साधन- 
संपन्‍ने $ शान्तैर्विवेकिभिरष्टेद्रेश, 
“चक्लुपश्रक्षु!! (के० 3० १।२) 


इत्यादि श्रुत्यन्तरात | 
नन्‍्वग्रिमिरुक्त वितर्थ यत 


आचायंस्तु ते गतिं वक्तेति 
गंतिमात्रय वक्तेत्यवोचन्भविष्य- 


द्विषयापरिज्ञान चा्मीनाम्‌ । 


“जिनका बाह्य इन्द्रियग्राम निवृत्त 
हो गया है उन ब्रह्मचर्यादें साधन- 
सम्पन्न, शान्तात्मा विषेकियेंद्वारा 
जो यह नेत्रके अन्तर्गत इश्टिका दर 
पुरुष देखा जाता है, जैसा कि 
“वह चक्षुओंका चक्षु है? ऐसी 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है! 
[ बह प्राणियोंका आत्मा है--ऐसा 
आचार्यने कहा । ] 

श़झ्ढला-[ आचायके इस कथनसे ] 
अप्नियोंका कथन मिथ्या प्रमाणित 
होता है, क्योंकि उन्होंने तो 
“आचार्यस्तु ते गति वक्ता? ऐसा 
कहकर “केवल गतिमात्र कहलावेंगे? 
इतना ही कह्दा था। तथा इससे 
अप्नियोंका भविष्यद्विषयसम्बन्धी 
ज्ञान न होना सिद्ध होता है । 
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नेष दोप$; सुखाकाशस्ये- 
वाक्षिणि दृश्यत इति द्रष्डरु 


वादात्‌ | एप आत्मा आणिना- 
मितरि होवाचेबमुक्तवानेतद्यदेवा- 
त्मतत्वमबीचाम एतदसतममरण- 
धम्यंविनाध्यत एवामयं यस्य हि 


विनाशाशड्ला तस्य भयोपपत्ति- 


सतदमावादभयमत  एवेतहूहा 


बृहदनन्तमिति । 
किश्वाय्यत्रह्मणो5क्षिपुरुषस्य 
माहात्म्य॑ तत्तत्र पुरुपस ख्ाने- 
5क्षिणि यद्यप्यसिन्सर्पिवोदक वा 
सिश्वति वरत्मेनी एवं गच्छति 
पक्ष्माचेध गच्छति न चद्तुपा 
संबध्यते पद्मपत्रेणेबोदकप्‌ । 
स्थानस्याप्येतन्माहात्म्यं कि पुनः 
स्थानिनो5क्षिपुरुषस्य निरप्लननत्व॑ 
वक्तव्यमित्यमिग्राय/ ॥ १ ॥ 


तमाघान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि ऐसा कहकर आचायने 
[ अप्रियोके बतलाये हुए ] 
सुखाकाशरूप द्वष्टठाका ही ५जों 
नेत्रमें दिखायी देता है? इस प्रकार 
अनुवाद किया है । यह प्राणियोंका 
आत्मा है ५ ति होवाचः--इस 
प्रकार कहा | जिस आत्मतत्तका 
वर्णन दम पहले कर चुके हैं वही 
यह अमृत---अमरणधर्मा यानी 
अबिनाशी है; इसीसे अभय भी है, 
क्योंकि जिसके नाशकी शाड्ढा होती 
है उसीको भय द्वो सकता है; अतः 
उसका अभाव होनेके कारण यह 
अभय है | इसीसे यह ब्रह्म---बृहत्‌ 
यानी अनन्त है | 

तथा इस ब्ह्म--नेत्रस्थ पुरुषका 
ऐसा माह्मत्म है कि इस पुरुषके 
स्थानमूत नेत्नमें यदि घृत या जल 
डाछा जाय तो वह इषधर-उपर 
पलकॉमें ही चछा जाता है; पत्मपत्रसे 
जलके समान नेत्रसे उसका सम्बन्ध 
नहीं होता । जब कि स्थानका भी 
ऐसा माहात्मय है तो स्थानी नेत्रस्प 
पुरुषकी निःसड्डताके विपयर्म तो 
कहना ही क्‍या है ! यह इसका 
अमिप्राय है ॥ १॥ 
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' एतश्संयद्वाम इत्याचक्षत एतश्हि सवोणि बामा- 
न्यमिसंयन्ति सबोण्येन॑ वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद ॥२॥ 
इसे “संयद्वाम” ऐसा कहते हैं, क्योंकि सम्पूर्ण सेत्रनीय वस्तुएँ सब 
ओरसे इसे ही प्राप्त होती हैं; जो इस प्रकार जानता है उसे सम्पूर्ण 
सेवनीय वस्तुएँ सब भोससे प्राप्त होती हैं | २॥ 
. एत॑ यथोक्त॑ पुरुष॑ संयद्वाम इस पूर्वोक्त पुरुषको “संयद्वामः 


बसा ऐसा कहते हैं । क्‍यों £ क्योंकि 
धत्याचक्षते । कसात्‌ १ यस्मादेत॑ सम्पूर्ण वाम--वननीय--सम्मजनीय 


सवाणि वामानि वननीयानि | अर्थात्‌ शोमन पदार्थ सब ओरसे 
संभजनीयानि शोमनान्यमभिसं- | रे ही ह होते हैं, इसलिये यह 
धिसंगच्छन्तीत्यतः सं । संय 
अस्सयधि त्यतः संय-! केक | इसी 2 प्रकार ऐसा 
नमः । तमैबंबिदमेन॑ सर्वाणि| जाननेवाले जो इसे 
द्वामः । तथेबंबिदमेन॑ सवोणि | ऐसा जानता है उसे, सम्पूर्ण सेवनीय 
वासान्यमिसंयन्ति य एवं वेद।।२॥ पदार्थ सब ओरसे श्राप्त होते हैं ॥ २॥| 
एप उ एवं वामनीरेष हि सवोणि वामानि नयति 
सवोणि वामानि नयति य एवं बेद ॥ ३ ॥ 
. यही वामनी है, क्‍योंकि यही सम्पूर्ण वा्मोंका बहन करता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण वा्मोंकी वहन करता है ॥ ३ ॥ 
एप उ एवं ,वामनीयस्मादेव | यही वामनी है, क्योंकि यही 
हि सर्वाणि वामानि रपुण्यकर्म- | _पने धर्मरूपसे आ्राणियोकि प्रति 
जि « आपिस्शों उनके पुण्यानुसार सम्पूर्ण वाम--- 
फूलानि पृण्यानुरूप ग्राणिभ्यों | (्य कंर्मफलोंका बहन करता है । 


नयति प्रापयति वहति चात्म- | इसके विद्वानको मिलनेवालर फल-+- 
घमत्वेन | विदुष: फल सवोि , जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण 










हम 48 
किन्न्दक 
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वामानि नयति य एवं वेद ।॥ ३ ॥ 


बार्मोका ( पुण्यकमंफर्शोक्ा ) बहने 


करता हैं || ३ ॥ 


एथ उ एवं भामनीरेष हि सर्बेषु लोकेषु साति 
संबेषु लोकेषु भाति य एवं बेद | ४ ॥ 


यही भामनी है, क्योंकि यही सम्पूर्ण लोकॉमें मासमान द्वोता है । 
जो ऐसा जानता है वह सम्पूर्ण छोकमें भासमान होता है ॥ ४ ॥ 


एप उ एवं भामनीरेष हि 
यसात्सवेंपु लोकेध्वादित्यचन्द्रा- 
ग्न्यादिरूपेभांति दीप्यते | “तस 
भासा सरवेमिद विभाति/!( क०३० 
५।| १६)इति श्रुतेड; अतो भामानि 
नयतीति भामनी।। थे एवं वेदा- 
सावपि सर्वेषु लोकेपु भाति ॥४॥ 


यही भामनी है, क्योंकि सम्पूर्ण 
लेकोंमें आदित्य, चन्द्र और अग्नि 
आदिके रूपोर्मे यही भासमान-- 
दीप्त होता है। “उसीके प्रकाशसे 
यह सत्र प्रकाशित है” इस श्रुतिसे 
यही सिद्ध होता है | अतः भागों 
( प्रकाशों ) का वहन करता है 
इसलिये भागनी है | जो ऐसा 
जानता है. वह भी सम्पूर्ण लोक्ोमिं 
भासमान होता है ॥ 9 ॥ 


>+ब8«०--य कस क०००मकि-न न 


ब्रह्मनेचाकी गति. 
अथ यदु चेवास्मिज्छव्यं कुवेन्ति यदि च नाचि- 
षमेवासिसंभवन्त्यचिंषो5हरह. आपूर्यमाणपक्षमापूयमाण- 
पक्षायान्षड॒दड्डगत मासाश्स्तान्मासेन्यः संवत्सरश्संच- 
त्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमस॑ चन्द्रससो विद्युतं तत्पुरु- 
पो(मानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवषथो व्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपथ्च माना इम॑ मानवमावर्त नावतेन्ते नावतेन्ते ॥५॥ 
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अब [ श्रुति पूर्वोक्त अह्मवेत्तकी गति बतछाती है---] इसके डिये 
शवकम करें अथवा न करें, वह अचिरमिमानी देवताको ही प्राप्त होता 
है | फिर अर्चिरभिमानी देवतासे दिवसामिमानी देवताको, दिवसाभिमानी- 
से शुक्लपक्षामिमानी देवताको और शुह्नपक्षामिमानी देवतासे उत्तरायणके 
छः मासोंको ग्राप्त होता है। मार्सोसे संबत्सरको, संवत्सरसे आदित्यको, 
आदित्यसे चन्द्रमको और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त द्वोता है | वहाँसे 
अमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मको प्राप्त करा देता है | यह देवमारगग--अक्ममाग 
है | इससे जानेवाले पुरुष इस मानवमण्डलमें नहीं लोटते, नहीं लोटते ॥५॥| 


अथेदानीं 


यथोक्तत्रक्षविदो 


अब उपयुक्त ब्रह्मवेत्ताकी गति 


गतिरुच्यते-यद्‌ यदि उ चेवास्मि- | ँठायी जाती है--इस प्रकार 


न्नेवंदिदि शव्यं शवकम मते 
कुवेन्ति- यदि च॑ मन कुवन्ति 
ऋत्विजञः. सर्वथाप्येबंविचेन 
शवकमंणाकृतेनापि श्रतिबद्धो न 
न ब्रह्म प्राग्नोति न च कृतेन 
शवकमेणाय कथ्नाभ्यधिको 
लोकः । “न कमेणा वर्धते नो 
कनीयान (बृ०3०४ | ४।२३ ) 
इति श्रृत्यन्तरात्‌ । 
शवकमंण्यनादर॑ दर्शयन्वि- 
दां सतोति न पुनः शवकमैव॑- 


विदो न कतेव्यमिति । अक्रिय- 


जाननेवाले इस उपासकके दिये 
उसकी मृत्यु होनेपर ऋत्रिग्गण शव- 
कम करें अथवा न करें उस शव- 
कमेके न करनेसे भी इस प्रकार 
जाननेवाछा वह उपासक सर्वथा 
प्रतिबद्ध होकर ब्रह्मको ग्राप्त न 
होता हो--ऐसा नहीं होता और 
न उस शवकम्के करनेसे इसे कोई 
ब्रह्मते उत्कृष्ट लोक ही प्राप्त होता है; 
जैसा कि “यह कममसे न तो बढ़ता 
है और न घटता ही है? इस एक 
अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 
शवकर्मके प्रति अनादर प्रदर्शित 
करता हुआ यह मन्त्र केवल 
विद्याकी स्तुति करता है, इस प्रकार 
जाननेवालेका शवकरम नहीं करना 
चाहिये---यह नहीं बतलाता | इस 
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माणे हि शवकर्मणि कमणां 
फलारम्मे प्रतिबन्धः कशथ्रिदनु- 
मीयते5न्यत्र; यत इह विद्या- 
फलारम्भकाले शवकम स्थाह्ठा 
न वेति विद्यावतो5प्रतिवन्धेन 
फ्लारम्म॑ दु्शयति । ये सुखा- 
काशमध्षिस्थं॑ संयद्ामो चामनी- 
भामनीरित्येबंगुणमुपासते प्राण- 
सहितामग्निविद्यां च, तेषामन्यत्‌ 
कम सवतु मा था भूत्सवेथापि 
ते<चिपसेवामिसंसवन्त्यचिरसि- 
मानिनी देवतामभिसंभवन्ति 
प्रतिपद्चन्त शत्यथः । 


अरचिषो$चिंदेवताया अहरह- 


रभिमानिनी देवतामह आपूमये- 
माणपक्ष॑ शुक्लपक्षदेवतामापूये- 
माणपक्षाधान्पण्मासानुदडुत्तरो 


दिशमेति सविता तान्मासानु- 
स्तायणदेवतां तेभ्यो मासेभ्य 


विद्वानके सिवा अन्य किसीके लिये 
तो शबकर्म न करनेपर उसके 
कर्मफलके आरम्भमें कुछ प्रतिवन्ध 
होनेका अनुमान किया जाता हैं; 
क्योंकि यहाँ श्रुति उपासनाका फछ 
आरम्म होनेके समय केत्र॒७ल उपासक- 
के लिये ही--उसका शबकर्म 
किया जाय अथवा न किया जाय--- 
अप्रतिबन्धपू्वकक फलका. आारभम्म 
दिखलाती है | जो लोग नेत्नमें स्थित 
संयद्याम, वामनी और भागनी 
इत्यादि गुणोंसे युक्त सुखाकाशकी 
उपासना करते हैं तथा प्राणसह्विति 
अग्निविधाकी उपासना करते हैं---- 
उनका अन्य कर्म हो अथवा न 
हो---वे सर्ववा अर्चिरमिमानी 
देवताको ही प्राप्त होते हैं--. 
ऐसा इसका तात्पर्य है । 


अर्चि:--अर्चिरभिमानी देवता- 
से अह:--- अहरभिमानी ( दिवसा- 
मिमानी ) देवताकी, अहरभिमानी 
देवतासे आपूर्यमाण पक्ष--शुक्ल- 
पक्षदेवताकी, शुह्नपक्षसे पहुद॒द-- 
जिन छः मद्दीनोंमें सूय उत्तर दिशामें 
चलता है उन महीनोंकोी अर्थात्‌ 
उत्तरायण-देवताकी, उन उत्तरायणक्े 
छः महीनोसे संवत्सर--संवत्सरा- 


४२६ 
संव॒त्सरं संवत्सरदेवतां ततः संव- 
त्सरादादित्यमादित्याबन्द्रमसं 

चन्द्रमसो विद्युतं तत्तत्रंस्तान्‌ 
कशथिहह्लोकादेत्यामा- 
नवो मानव्यां सृष्टों भवों मानवों 


न मानवोधष्मानवः स॒ पुरुष 


पुरुष; 


एनाम्जह् सत्यलोकस्थं गमयति 
गन्वृगन्तव्यगमयितृत्वव्यपदेशे- 
भ्यः । सन्मात्रत्रह्मग्राप्तो तदज्ञप- 
पत्ते: । भरधैष सन्त्रह्माप्येतीति 
हि तत्र वक्त' न्याय्यम | सर्वे- 
'मेदनिरासेन सन्मात्रग्रतिपत्ति 


वक्ष्यति । न चादष्टो मार्गोड्ग- 
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मिमानी देवताको प्राप्त होते हैं | 
फिर संवत्सरसे आदित्यको, आदित्य- 
से चन्द्रमाको और चन्द्रमासे विद्युत- 
को प्राप्त होते हैं | वहाँ स्थित हुए 
उन उपासकोंकी कोई अमानव-. 
जो मानवी सृष्टिमं होता है उसे 
धानव?ः कहते हैं, जो मानव न 
हो उसीका नाम «अमानवः है; 
ऐसा कोई अमानव पुरुष ब्रह्मलेक- 
से आकर सत्यलोकर्म घ्थित ब्रह्मके 
पास पहुँचा देता है| गमन करने- 
वाले, गन्तव्य स्थान और गमन 
करानेवालेका उल्लेख होनेके कारण 
[ यहाँ कार्यत्रह्म ही अमिग्रेत है ] 
क्योंकि सत्तामात्र ब्रह्मकी प्राप्तिमें 
यह कुछ नहीं कहा जा सकता । 
वहाँ तो यही कहना न्याय्य है कि 
“वह ब्रह्महप हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त 
होता है? | आगे छठे ( अध्यायमें ) 
श्रुति सम्पूर्ण भेदके बाधद्वारा: सन्मात्र 
ब्रह्मकी प्राप्तिका उल्लेख करेगी |# 
तथा बिना देखा हुआ [ एकत्व- 
रूप ] माग तो मोक्षमें उपयोगी 
ही नहीं हो सकता । जेसा कि 


# यहाँ यह शाक्का होती है कि जब परमार्थतः जीव ब्रह्म द्वी है तो 
ब्रह्यके उपासकका भी लछोकान्तरमें जाना ठीक नहीं है। उसका मी मोक्ष ही 
हो जाना चाहिये। इसका समाधान करनेके लिये" आगेकी बात कहते हैं । 
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मनायोपतिष्ठते ।स एनमवबिदितों | “वह ( परमात्मा ) विदित न होनेपर 


न भुनक्ति” इति श्त्यन्तरात्‌ | 


एप देवपथ।ः, देवेरचिरादि- 
मिर्गेमयिद॒त्वेनाधिकृतेरुपलक्षितः 
पन्‍था देवषथ उच्यते । ब्रह्म 
अन्‍्तव्यं तेन चोपलक्षित इति 
ब्रह्ममथ। । एतेन प्रतिपच्माना 
गच्छन्तो ब्रह्मेम॑ मानवं मनुसंव- 
न्धिनं मनोः सृश्लिक्षणमावतत 
नावतेन्त आपघतन्तेषस्तिल्लनन- 
मरणप्रवन्धचक्रारूढ घटीयन्त्र- 
वत्पुन; पुनरित्यावतस्त न प्रति- 
पथन्ते । नावतेन्त इति हिरुक्तिः 
सफलाया विद्यायाः परिसमाप्ति- 


प्रदशनार्था ॥ ५॥ 


इस अधिकारीका [ मुक्ति प्रदान 
करके] पालन नहीं करता?” इस अन्य 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 


यह देवमार्ग है---उपासकको 
पहुँचानेके लिये अधिकारप्राप्त 
देवताओंसे  उपवक्षित होनेके 
कारण यह मार्ग देवमाग कहलाता 
है, तथा ब्रह्म गन्तव्य ( ग्राप्तन्य ) 
स्थान है, उससे उपलक्षित होता 
है, इसलिये यह ब्रह्ममार्ग है । 
इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ जानेवाल उपासक इस 
मानव---मनुसम्बन्धी अर्थात्‌ मलु- 
की सृष्टिहप आवतंमें नहीं लोटते । 
जिसमें जन्म-मरणके प्रवाहरूप 
चक्रपर चढे हुए प्राणी घटीयन्त्रके 
समान पुनः-पुनः आवतंन करते 
हैं उत्त इस लोकको “आवजते! कहते 


हैं, इसे वे प्राप्त नहीं होते । 


धनावतेन्ते नावत॑न्ते! यह द्विंरुक्ति 
फलके सहित विद्याकी परिसमाप्ति 


| प्रदर्शित करनेके लिये हैं ॥ ५॥ 
| 


---+--_्ौा8९--+-- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चतुथोध्याये 
पश्चरृशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥१५॥ 


>->्ग्बकिसपीकिकात- 


प्रोइश सरण्ड 


"यूँ. >ब्यंक ही! बहत0००-है- 


यज्ञोपासना 


रहस्पप्रकरणे ग्रसड्भादारण्य--. रहस्य ( उपासना ) के प्रकरणमें 
[मार्गोपदेशका] प्रसज्ग होनेके कारण, 

कत्वसामान्याच्च यज्ञे क्षत उत्पन्ने [पूर्वोत्तर प्रकरणोंका ] आरण्यकलमें 
ह | साइच् होनेके कारण, और यज्ञम कोई 


है दि त प्राप्त प्रायश्चित्तके 
व्याहतय $ प्रायश्रित्ताथो विधा- दि बे महक करना 


जो है---तथा आयश्वित्तको जाननेवाले 
तव्यास्तदमिज्ञस चत् ऋत्विक्‌ ब्रह्माके लिये मौनका विधान 


करना है---इसलिये यह प्रकरण 
ब्रह्मणो मोनमित्यत इृदमारमभ्यते- | आरम्भ किया जाता दहै-- 
एप ह वे यज्ञों योहयं पवत एप ह यज्निद्श्सब 
पुनाति । यदेष यज्निदर सब पुनाति तस्मादेष एवं 
यज्ञस्तस्य मनशच वाक्च वर्तनी ॥ १ ॥ 
यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है।यह चढता हुआ निश्चय 
इस सम्पूर्ण जगतको पवित्र करता है; क्योंकि यह गमन करता हुआ 
इस समस्त संसारकों पवित्र कर देता है इसलिये यही यज्ञ है । मन और 
वाक---ये दोनों इसके मार्ग हैं ॥ १ ॥ 
एप ह वा एप वायुर्योष्यं|। “एब ह बैः--.यह बायु म् पु 
पवतेष्य॑ यज्ञ; चलता है, यज्ञ है। “ह? और “वे? 
प्रसिद्धार्थावद्योतकौ को कै ० पहन श्ति ये प्रसिद्ध पदार्थके धोतक निपात 
(थोवद्योतकीं निपातो । हैं | श्रुतियोमिं यज्ञ वायुरूप ग्रतिष्ठा- 
वायुग्रतिष्ठो हि यज्ञ: प्रसिद्ध; | वाछा ही अ्रसिद्ध है । जैसा कि 


स्ण्ड १६ ] 


शादरभाष्याथ 


ड्दरे, 


न्कॉर्टिगप्रेक बरपल ८ न्यर्पिरं टिक व्यय ऑर्सियिक कर्सिगियक नाप न्यॉरपिटय ७ बर् 2५ ब्वा्िय:: >आम-2, न्य्टपने १. 


श्रुतिषु, “खाहा वाते धा#४! 
(यज्ञु० २। २१ तथा ८। २१ ) 
“अय॑ ये यज्ञो योध्यं पवते” 
इत्यादिश्वुतिस्‍्यः । वात एच हि 
चलनात्मकत्वात्क्रियासमवायी । 
“बात एवं यज्ञखारम्भकों बात: 
प्रतिष्ठा! इति च श्रवणात्‌ । 

एप ह यन्गच्छंथलब्निदं सर्वे 
जगत्पुनाति पावयति शोधयति । 
न हमचलतः शुद्धिरस्ति । दोप- 
निरसनं चलतो हि रृष्ट न खि- 
रख | यवस्माच्च यन्नेष हृदं सब 
पुनाति तसादेष एवं यज्ञो यत्पु- 
नातीति । 

तस्यास्येव॑ विशिष्टसय यज्ञग्य 


वाक्‍्च मन्त्रोच्चारणे व्याप्रता, 
मनथ् यथाभूताथंज्ञाने व्यापृतम्‌, 


ते एते बाहमनसे बतनी सागों 


“यह यज्ञ आपके द्वाथमें सौंपता हैँ । 
आप इसे वायु देवतामें स्थापित करें |११, 
“यह निश्चय यज्ञ ह्वी है जो कि चलता 
है”? इत्यादि श्रुतियोसे प्रमाणित होता 
है | चलनात्मकल॒रूप गुणवाल्य होनेके 
फारण वायुका ही क्रियासे समवाय- 
सम्बन्ध है; जैसा कि श्रुति कहती है--..- 
“वायु ही यज्ञका आरम्भक है और 
वायु ही उसकी प्रतिष्ठा हैं |” 

यह चलता---गमन करता हुआ 
इस सम्पूर्ण जगत॒को पवित्र--ाद्ध 
कर देता है । जो नहीं चल्ता 
[ अर्थात्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान 
नहीं करता ] उसकी शुद्धि नहीं 
होती । दोषनिद्ृत्ति गतिशील्की 
ही देखी जाती है षु घ्िरकी नही 
देखी जाती; क्योंकि यह चढ्ता 
हुआ इस सम्पूर्ण जगतको पत्ित्र 
कर देता है इसलिये यही यज्ञ हैं, 
क्योंकि पवित्र करता है । 

उस इस ग्रकारकी विशेषता- 
वाले यज्ञे मन्त्रोचारणम प्रदृत्त 
वाणी और यथार्थ वस्तुके शनमें 
प्रदत्त मम---ये दोनों अरयाद वाणी 
और मन “वर्तनीः---मार्ग हैं। जिन- 


१. इस मन्त्रकी एक अर्घाली इस प्रकार है--मनठस्पत इम देव यश* 
स्वाह्य वाते घाः? अर्थात्‌ (है दित्तके प्रवर्तक देव ( परमेश्वर ) ! में यह यज्ञ आपके 
हाथोंमें सौंपता हूँ? आप इसे वायु देवठार्मे स्थापित करे ।? 


४२० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्ब20, बर्टरेय (२२२... ०2० बियर बंिटेफ न्यॉ्सनिटेन- र्पडि22७- आर्मी >र्पिटटेक ये. "स्नेक 


याभ्यां यज्ञस्तायमानः प्रवतेते | के द्वारा विस्तृत किया हुआ यज्ञ 


ते बतेनी । “प्राणापानपरिचलन- 
वत्या हि वाचशथ्रित्तसंय चोत्तरो- 
त्तक्रमो यधज्ञ:” इति हि श्रुत्य- 


न्तरम्‌। अतो वाड्मनसाम्यां यज्ञो | - 


वर्तते इति वाछवनसे वर्तनी 
उच्येते यज्ञ ॥ १ ॥ 


प्रदत्त होता है उन्हें. प्वतेनीः कहते 
हैं | “प्राण और अपान इन दोनोंके 
योगसे जिनका परिचलन होता है 
उन वाणी और मनका जो पूर्वापर 
क्रम हैं वही यज्ञ है?--ऐसी एक 
दूसरी श्रुति कहती है । इस प्रकार 
क्योंकि वाणी और मनसे यज्ञ प्रवृत्त 
होता है, इसलिये वाणी और मन 
यज्ञके मार्ग कहे गये हैं ॥ १ ॥ 





त्रह्माके गौनमज़से यज्ञकी हानि 


तयोरन्यतरां मनसा 


<स्करोति ब्रह्मा वाचा 


होताध्वयुरुद्रातान्यतराश्स_ यत्रोपाकृते प्रातरन॒वाके पुरा 
परिघानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २ ॥ अन्यतरामेव 


बतैनी९ 


< स्करोति हीयते;न्यतरा स यथेकपादब्रजन्रथो 


वैकेन चक्रेण वतेमानों. रिष्यत्येवमस्थ यज्ञो रिष्यति 
*रिष्यन्त॑ यजमानो5नुरिष्यति स* इृष्टा पापीयान्‌ 


भवति ॥ ३२ ॥ 


उनमेंत्ते एक मा्गका ब्रह्मा मनके द्वारा संस्कार करता. है तथा 
होता, अध्वर्यु और उद्घाता'ये बाणीद्वारा दूसरे मार्गका संस्कार करते हैं । 
यदि प्रातरलुवाकके आरम्भ” हों जानेपर परिधानीया ऋचाके उच्चारणसे 
पूर्व ब्रह्म बोल उठता है तो वह केंब्रल - एक मार्गका ही संस्कार करता 


१ क्योंकि मनसे चिन्तन करके वाणीसे उच्चारण करनेवाल्य पुरुष ही 
इनके पूर्वापरमावरूप क्रमपूर्वक यज्ञ-सम्पादन करता है । 


खण्ड १६ | 


शाइरभाष्याथे 


डं ई। मु 


नरक -बा<न:2७. “(एर:व.. वॉमियटि बालियिक बॉय नयरयक, बर्टिियि नार्स्गिटोक, ब((म2० ०८23... कारपमि शक 
है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पाँवसे चलनेवाला 


पुरुष अथवा एक पहियेसे चलनेवाला रथ नष्ट हो जाता हैं उसी प्रकार 
इसका यज्ञ भी नाशको प्राप्त हो जाता है | यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ 
यजमानका ' नाश होता है; इस प्रकारका यज्ञ करनेपर वह और भी 


अधिक पापी हो जाता है ॥ २-३ ॥ 


तयोवत॑न्योरन्यतरां. वतेनीं 
मनसा विवेकत्ञानवता संस्क- 
रोति अकह्मत्विग्याचा वततेन्या 
होताध्वयुरुद्गातेत्येते त्रयो5प्य- 
त्विजोधन्यतरां वाग्लक्षणां वर्तनीं 
वाचेव संस्कुवेन्ति | तम्रैचं सति 
वाडमनसे व्तनी संस्कार्ये यज्े । 

अथ स ब्रह्मा यत्र यसिन्काल 
उपाकृते आ्रारू्धे ग्रातरनुवाके 


शस्त्रे पुरा पूपषें परिधानीयाया 
ऋचो ब्रह्मेतसिन्नन्तरे काले 
व्यववदति मोन परित्यजति 
यदि तदान्यतरासेव वाम्पतेनीं 
संस्करोति । ब्रह्मणासंस्क्रियमा- 
णा मनोवर्तेनी हीयते विनश्यति 
छिद्रीभवत्यन्यतरा, स यज्ञो 
वाग्व॒तन्यैवान्यतरया व॒र्तितुमश- 
बनुवन्रिष्यति | 


उन दोनों मार्गोमेसे किसी एक 
मार्गका ब्रह्मानामकफ ऋतिक विवेक- 
ज्ञानथुक्त चित्तद्वारा संस्कार करता 
है तथा होता, अध्चर्यु और उद्गभाता 
ये तीनों ऋत्विकू भी दूसरे वाकूनामक 
मा्गका वाणीके द्वारा ही संस्कार कर- 
ते हैं। अतः ऐसा होनेके कारण यज्ञ- 
में वाक्‌ और मन दोनों ही मार्गोका 
संस्कार करना चाहिये | 


इसके बाद यह ब्रह्मा जिस कालमें 
प्रातरनुवाक शत्रका प्रारम्म हो गया 
हो उस समयसे परिधानीया अचाके 
उच्चारणसे पूर्व बोल उठता हैं--.यदि 
मौन छोड़ देता हैं तो एक अर्थात्‌ 
वाक्रूप मार्गका ही संस्कार करता 
है । इस प्रकार ब्ह्माद्दाता सस्कार- 
शून्य हुआ एक मनरूप मार्ग विन 
अर्थात्‌ दिद्रयुक्त हो जाता है | तब 
वह यज्ञ एकमात्र बाखतंनीसे ही 
रहनेमें असमर्थ होनेके कारण नष्ट 


हो जाता है । 


डर३२ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बाई र नटकिंशिक, बईपिििटिक व्यप्कियेफ् बिक न्वॉपिी टिक पॉप: न्यर्टिकेट॥ न्यर्टगें2 0... बईर्एवे: 0 चईपिकशिक, नाप 


कथमिव ९ इत्याह--स यथेकपा- 


त्पुरुपो त्रजन्गच्छन्ध्चानं रिष्य- 
ति, रथो वैकेन चक्रेण वतमानो 
गच्छनर्रिष्यति, एचमस्थ यजमा- 


नस्य कुबह्मणा यज्ञो रिष्यति विन- 
स्यति । यज्ञ रिष्यन्तं यजमानों- 
प्नुरिष्यति; यज्ञप्राणो हि यज- 
मान, अतो युक्तो यत्षरेषे 
रेपसस्य । स त॑ यज्नमिष्ठा 
तादशं॑ पापीयान्पापतरों भवति 
॥ २-३ ॥ 


किस प्रकार नष्ट हो जाता है ! 
यह श्रुति बतछाती है---जिस प्रकार 
मार्गमें एक पॉवसे चलनेवाला मनुष्य 
गिर जाता है अथवा एक पढ़ियेसे 
चंलनेवाला रथ नाशको ग्राप्त होता 
है उसी प्रकार कुत्सित ब्रह्माके द्वारा 
इस यजमानका यज्ञ नष्ट हो जाता 
है | यज्ञके नष्ट होनेके पश्चात्‌ यज- 
मानका भी नाश होता है, क्योंकि 
यजमानका तो यज्ञ ही प्राण है, 
इसलिये यज्ञके नाश होनेपर उसका 
नाश होना उचित ही है | वह इस 
प्रकारके उस यज्ञका यजन करनेपर 
पापीयान---अधिकतर पापी होता 
है ॥ २-३ ॥ 





बह्माके मौनपालनसे यज्ञक्ी प्रतिष्ठा 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरन॒वाके न पुरा परिधानी- 
याया ब्रह्मा व्यववद॒त्युभे एवं बरतनी सश्स्कुषन्ति न 
हीयतेईन्यतरा ॥ ४. ॥ स॒ यथोमयपाइजन्रथो वोभाभ्यां 
चक्राभ्यां वतेमानः प्रतितिष्ठत्येवमस्थ यज्ञः प्रतितिष्ठति 
यज्ञं प्तितिष्ठन्तं यजमानो5नुप्रतितिष्ठति स इट्टा श्रेयान्‌ 


भवति ॥ ५ ॥ 


और यदि ग्रातरनुवाकका आरम्भ होनेके अनन्तर परिधानीया 
ऋचासे पूर्व ब्रह्म नहीं बोलता है तो [ समस्त ऋत्विक्‌ू मिलकर ] दोनों 
ही मार्गोका संस्कार कर-देते हैं। तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता । 
जिस प्रकार दोनों पैरोंसे चलनेवाला पुरुष अथवा दोनों पहियोंसे चलने- 


खण्ड १६ ] शाइरभाष्यार्थ ४४३ 
ब्रज गर्रफ गरईपिंट नर्पिए-- कॉर्पििट बईपेटक बारे, बर्टि३टेज नये ब्यरर ब्स्सिट,. रस्म 


वाला रथ स्थित रहता है इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है, यज्ञके 
स्थित रहनेपर यजमान भी स्थित रहता हैं | वह [ ऐसा ] यज्ञ करके श्रेष्ठ 
होता है ॥ 9-५ ॥ 


अथ पुनयत्र त्रह्मा विद्वान्मीनं |. किंत॒ जहाँ विद्वान अह्मा मौन 

कर ेवसर्ममर्न्र्त । ग्रहण करनेके अनन्तर परिधानीया 
परशत् वास्िसगमकुचन्बतर्त , >च्चापर्यन्त बाणी उच्चारण न करता 
हुआ रहता है, मोन त्याग नहीं 
करता; और उर्साकी तरह अन्य सब 
दति तथेव सर्वेत्विज उमे एवं | ऋतिक भी [ नियमबद्ध ] रहते हैं, 


हम गज ब्रहोँ कक दोनों ही मार्गोका संस्कार 
कुचार कर देते हैं | तत्र कोई भी माग नष्ट 


यावत्परिधानीयाया ने व्यवव- 


हा बज | होता | किस प्रकार नष्ट नही 
तरापि | किमिव ? इत्याह पूर्वोक्त- ये होती । पहले 
कर ' हीता, इसमें श्रुति पहलेसे ब्रिपरीत 


विपरीतों च्ट्टान्तो | एचमस । दृशन्त द्र्ती हे | तात्यय यह है कि 
यजमानस यज्ञ! खबरतनीम्यां | उसी प्रकार अपने दोनों मार्गेह्राग 


पे । धित हुआ इस यजमानका यज्ञ 
वर्तमान; ग्रतितिष्ठति स्वेनात्म- प्रतिष्ठित होता है, अर्थात अपने 
नाविनश्यन्वतेत इत्यथ ; | यज्ञ ' खरूपसे भ्रष्ट न होता हुआ त्रतमान 
अनितिहन्सी शजमान लेप तिरि ' रहता हैं | यज्ञके प्रतिष्ठित रहनेपर 
न्‍्त॑ यजमानोश्लुप्रतिति- | , यान भी उसीकी तरह प्रनिधिन 
३ $ के") #* बह पीम 
छाति। स यजमान एवं मोनाविज्ञान- | रहता हैं | इस प्रकारके मौन- 


हह्मोपेत म ञ | विन्नानयुक्त ब्रह्मातराठ् चंह यजमान 
श्रयान्स- रण के ३ € 
के 8 यज्ञ करके श्रेयान्‌ होता हैँ अथात 


बति श्रेष्ठ भवतीत्यथे + | ४७-५। | श्रेष्ठ होता हैं ॥ २-५ ॥| 


अलमथ--कक--पामना०० के डे नुनोए३ पथ ल्‍मान-०+-<+>-ममम+>ार 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. चत॒र्थाध्याये 
पोडशखण्डभाष्यं समस्पूर्णमू ॥ १६॥ 


----+प्म्ऊेक & [बा 





म्डहा 6 0 ४ ८--क- 


छ रवदुधए खण्ड 


न्नतलखलईआध्ियश्थदफिपसससस्++ 


यनज्ञ-दोपके ग्रायथित्तरूपसे व्याह्ृतियोंकी उपासना 


अन्न ब्रह्मणो मोनं विहितय; 
तद्रेपे (३ ५० 
तद्रेषे ब्रह्मतकरमणि चाथान्य- 
सिंश्र होत्रादिकमरेषे व्याहृति- 


ए्‌ 


होम। ग्रायश्रित्तमिति तदथ 


व्याहृतयो विधातव्या इत्याह-- 


प्रजापतिलोकानमभ्यतप्तेषां 


यहाँ ब्रह्मके मौनका विधान 
किया गया, उसका अभ्रंश होनेपर 
ब्रह्मतत कर्मका विनाश होने अथवा 
अन्य किसी होत्रादि क्मका 
विनाश होनेपर व्याहतिहोम यह 
प्रायश्चित है; उसके लिये 
व्याहृतियोंका विधान करना है, 
इसलिये श्रुति कहती है--- 


तप्यमानानाशरसान्‌ 


प्रावहदर्मि प्रथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १॥ 
प्रजापतिने छोकोंको लक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया | उन तप 


किये जाते हुए छोकोंसे उसने रस निकाले | 


# 9 ही, के 


प्रथित्रीस अग्नि, अन्तशिक्षसे 


वायु और युलेकसे आदित्यको उद्धृत किया ॥ १ ॥ 


प्रजापतिलोकानम्यतपल्लोका- 


प्रजापतिने लेकोंकी अर्थात्‌ 
लोकोंको लक्ष्य बनाकर उनसे सार 


5» % «छा का 


तप किया | इस प्रकार तप किये 
जाते हुए उन छोकोंके साररूप 
रसॉंकी “अ्राइहत्‌ः--उद्धत अथांत्‌ 
ग्रहण किया | किन रसोंको ग्रहण 
किया ? पृथित्रीसे अग्निरूप रस, 


लक्षणं तपश्चकार | तेपां तप्य- 





मानानां लोकानां रसान्सार 
रूपान्प्रावहदुद्धतवाश्ग्राहेत्यथ।। 


कान्‌ू १ अग्नि रस प्राथव्या।, 





स्रण्ड १७ ] शाइरभाष्यार्थ ४३५ 
बऑस्नटफ बर्टिगपिक न्किटिक नआर्प टिक नए पक नि पक कप कर बईपि ८ पिन बिक ब्यर्टिने परे बार्टिजेर 





वायुमन्तरिक्षान, आदित्य | अन्तरिक्षसे वायुरूप रस और चुलेक- 
दिव; | १॥ से आदित्यरूप रस ग्रहण किया॥ १॥ 
“७-++(<&5७४.$.2.-729--- 


स एतास्तिस्रों देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना£ 
रसान्प्रावहदग्नेऋ चा वायोयजूरपि सामान्यादित्यात ॥२॥ 
[ फिर ] उसने इन तीन देत्रताओंक्ो लक्ष्य करके तय क्रिया। 


उन तप किये जाते हुए देवताओंसे उसने रस निकाले । अभ्रिसे ऋक्‌, 
वायुसे यजुः और आदित्यसे साम ग्रहण किये॥ २॥ 


पुनरप्येवमेवाग्न्याधाः स। फिर भी उसी अ्रकार उसने 


शा ग्नि दि देबता श्र 3। 
एतास्तिस्ों देवता उद्दिश्यास्य- अग्नि आदि तीन देवताओं 
लक साई रस जी लक्ष्य बनाकर तय किया | उनसे 

तपत्‌ | तताञप सार रस त्रर्यो- भी त्रथीविधारूप सार--रस भ्रहण 


विद्यां जग्राह ॥ २ | किया ॥ २ ॥ 





स॒एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्पावहररित्युग्ग्यो आुबवरिति यजुम्यः खरिति 
सामभ्यः ॥ ३ ॥ तथयुक्तो रिप्येकूः खाहेति गाहेपत्ये 
जुहुयाद्वामेव तद्गसेनचा वीरयेगर्चा यज्ञस्य॒विरिष्टः 
संद्धाति ॥ ४ ॥ 


[ तइनन्तर ] उसने इस त्रयीविधाकों छस्‍््य करके तर किया । 
उस तप की जाती हुई विद्यासे उतने रस निकाले । ऋक्‌-प्रुतियोंत्ते भू., 
यजुःश्रुतियों पते भुउः तथा सामग्रुतियोंत्रे खः इन रोंक्नो ग्रहण क्रिया | 
उस यज्ञमे य्रि ऋर श्रुनियोंके सम्बन्बप्ते क्षत हो तो प्मू: खाद्य ॥ 
ऐसा कहकर गाहयत्याप्रिमि हवन करे | इस प्रकार वह ऋचा्ओोक्के रसत्त 
ऋचाओंके वीयंद्वारा ऋकसम्बन्धी यन्ञके क्षतकी पूर्ति करता हैं ॥ ३-४ 


8३६ 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्वर्टले:१ बेपकीटे ब्र्टिकश॥ नाई कट रस कस कर चाप? नए न्यए22, रईए३2 "कप जेट व्यार्टिरिंट टन. ०्वरए 2 


स॒ एतां पुनरम्यतपत्त्यीं 
विद्याम । तस्वास्तप्यमानाया रस 
भूरिति व्याहतिमृग्भ्यों जग्राह, 
भुवरिति व्याहृतिं यजुम्य$, 
खरिति व्याहृतिं सामस्यः | 
अत एव लोकदेववेदरसा महाव्या- 
हंतयः अतसत्तत्र यज्ञे युक्त 
ऋक्‍्संबन्धादडनिमित्त रिप्येचज्ञ 
क्ष॒तं प्राप्लुयाद्ध! खाहेति गाहंपत्ये 
जुहुयात्‌, सा तत्र प्रायथित्ति: | 


९ $ ७... ६०९, 


कथमरऋचामेव,तदिति क्रियावि- 
शेपणम्‌, रसेनचों वीयेंगोजसचो 
यज्ञ ऋक्‍षसंबन्धिनो यज्ञ 
विरिष्ट विच्छिन्न॑ क्षुतरूपमुत्पन्नं 
संदधाति प्रतिसंधत्ते ॥ ३-४॥ 


फिर उसने इस त्रयीविद्याको 
लक्ष्य करके तप किया | उस तप 
की जाती हुई विद्याके रस “भू:? 
इस व्याहृतिको ऋकश्रुतियोसे भ्रहण 
किया | तथा “झुवः? इस व्याह्वति- 
को यजु:श्रुतियोंसे और 'खः” इस 
व्याहतिको सामश्रुतियोंसे ग्रहण 
किया | इसीसे ये महाव्या- 
हतियों छोक, देव और वेदकी 
सारभूत है | इसछिये यदि उस 
यज्ञ ऋकुसे--ऋकके सम्बन्धसे- 
ऋकके कारण क्षत प्राप्त हो तो 
'भू; खाह्यः ऐसा कहकर गाहे- 
पत्याप्रिमं हवन करे | उस अचस्थामें 
वही प्रायश्चित्त है | किस प्रकार * 
ऋचार्भके ही रससे ऋचाओंके 
वीर्य-ओजद्वारा वह यज्ञके ऋक्‌- 
सम्बन्धी विरिए--विच्छेद अर्थात्‌ 
उत्पन्न हुए क्षतकी पूर्ति करता हैं | 
ऋचामेव ततः इसमें भतत? 
यह क्रियाविशेषण है. ॥ १-४ ॥ 


अथ यदि यजुष्टो रिष्येद़्वः खाहेति दक्षिणाग्नो 
जुहयाद्रजुषामेव तद्॒सेन यजुषां वीयेंण यजुषां यज्ञस्य 


विरिष्टश्संदधाति ॥ ९ ॥ 


ग्वण्ड १७ ] शाहरसभाप्याथ ४३७ 
न्बर्टिकेट बकर्ट2क न््कटक (5, बर्पमेग करन बर्पमें2 2 नेट ब्सिसिक बा, ०८)... - ८2७. ८5६. 
और यदि यजु:श्रुतियोंके कारण क्षत हो तो प्मुबः खाहाः ऐसा 
कहकर दक्षिणाप्रिमें हवन करे | इस प्रकार वह यजुओंके ग्समे यजुभेकि 
वीयंद्वारा यज्ञके यजुःसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥ ५॥ 


अथ यदि सामतो रिप्येत्तः खाहेत्याहवनीये 
जुहुयात्साम्नामेव तद्गसेन साम्नां वीयेंग साम्नां यज्ञस्य 
विरिट्रश्संदधाति ॥ ६ ॥ 


ओर यदि सामश्रुतियोक्रे कारण क्षत हो तो “ख्रः खाहा' ऐसा 
कहकर आहवनीयाप्रिमें हवन करे | इस प्रकार वह सामके रससे सामके 
वीयंद्वारा यज्ञके सामसम्बन्धी क्षतकी पूर्ति करता है ॥| ६॥ 


अथ यदि यजुष्टो यजुर्निमित्तं) ओर यदि यजुनिमित्तक क्षत 
हो तो 'भुवः खाहाः ऐसा कहकर 

रिष्येडेव: दक्षिणाप्निमिं हवन करे, तथा 
५७७७ दक्षिणागनो सामसम्बन्धी क्षत होनेपर “खः 
री खाहा! ऐसा कहकर आहवनीयाग्नि- 

जुहुयात्‌ | तथा सामनिमितते रेपे हे किनारा दल मल मह 
पूर्ववत्‌ ( ऋक्सम्बन्धी क्षतमें किये 

खः खाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ । हुएके अनुसार ) यक्ञक्षतकी 
मिशन मर पूर्ति कर लेता है | [ ये सब 

तथा पूव॑बधज्ञ संदधांत । ब्रह्म- | ग्रायश्चित्त होता, उद्बाता और 
अध्ययुद्वारा होनेवाले क्ष्तोकी पूर्तिके 

निमित्ते तु रेपे त्रिष्वमिषु तिसुमि- | लिये हैं । ] ब्रह्मके कारण यह॒क्षत 
होनेपर तो तीनों अग्नियामि तीनों 

व्याहृतिमिजहुयात्‌ । त्रय्या हि | “्ितियोंद्ाग हवन करे; क्योवि 
[ उसके द्वारा होनेवाला ] चह 

विद्याया। स रेप+ । “अथ केन | यज्ञक्षत तो त्रवीषिधाका ही क्षत 
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ब्रह्मत्यमित्यनयेव त्रय्या विद्य- | है । जैसा कि “त्रह्मत किसके द्वारा 
सिद्ध होता हैं ? इस त्रयीवियासे 
ही? इस श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
अथवा त्रह्मत्वकें कारण होनेवाले 
यज्ञक्षषके लिये कोई और न्याय 
सृग्यं ब्रह्मम्यनिमित्ते रेपे ।५-६॥ ' ढूँढ़ना चाहिये | ५-६'॥ 
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या” इति श्रुते। । न्‍्यायान्तरं वा 


विद्ठा न्‌ त्रह्मकी विश्रिष्टता 
तयथा लवणेन सुवणश्संदध्यात्सुवर्णणनः रजत५ 
रजतेन त्रपु त्रपुणा सीस* सीसेन लोहं लोहेन दारू दारु 
चरमणा ॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्थास्त्रय्या 


विद्याया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्टश्संदधाति भेषजकृतो ह 
वा एष यज्ञों यत्रेब॑विद्वह्मा भवति ॥ ८ ॥ 
इस विषयमें [ ऐसा समझना चाहिये कि ] जिस प्रकार छवण 
( क्षार ) से छुबर्णको, छुवर्णसे चाँदीको, चाँदीसे त्रपुकी, त्रपुसे सीसेको, 
सीसेसे छोहेको और छोहेसे काष्ठकों अथवा चमडेसे काष्ठको जोड़ा 
जाता है । उसी प्रकार इन लोक, देवता और त्रयीविद्याके वीरयसे यज्ञके 
क्षतका प्रतिसंधान किया जाता है | जिसमे इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा 
होता है वह यज्ञ निश्चय ही मानो ओषधियोंद्वारा संस्क्रत होता है ॥७-८॥ 
तद्यथा लवणेन सुबर्ण संद-' उस सम्बन्धमें [ ऐसा समझना 
चाहिये कि ] जिस प्रकार छवण-- 
ट््डणादि क्षारसे खुबर्णको जोड़ा 
जाता है, क्‍योंकि वह कठिन 
सुवर्णको म्रदु करनेवाला है, सुवर्ण- 
से चॉदीकी--जिसका छुड़ना 
अत्यन्त कठिन है--जोड़ते हैं, 
उसी प्रकार चाँदीसे त्रपु ( रॉगा )॥ 


घ्यात्‌ क्षारेण टड्णादिना । 


खरे मृदुत्वकर हि तत्‌ । सुवर्णेन 





रजतमशक्यसंधानं संद्यात | 





रजतेन तथा त्रपु, त्रपुणा सीस॑ 
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सीसेन लोह लोहेन  दारु | त्रपऐ से सीसा, सीसेसे छोहा और 
हेसे अंयवबा पे. चमडेके डे 

दारु चर्गणा. चर्मवन्धनेन | लोहेसे काप्ठ अथवा चम--च के 
एबमेषां शक बन्‍्धनसे काष्टकी जोड़ा जाता हैं, 
एवमेषां लोकानामासां देवता- | उद्धी प्रकार इन छोक, देवता और 
नामस्यास्रय्या विद्याया वीरयेण | त्रयीजियाके वीये---रससंज्ञक ओजसे 


र “० . | यन्क्षणतकी पूर्ति करते हैं । 
साख्येनोजसा यज्ञस्य॒पिरिष्टं 

नि न सुशिक्षित चिकित्सकके द्वारा 
संदधाति । मेषजकृतो ह वा एप [ मीरोग किये हुए ] रोगात॑ पुरुषके 


यज्ञ, रोगाते इच पुमांथिकित्स- | समान यह यज्ञ निश्चय ही मानो 
केन सुशिक्षितेनेप यज्ञों भवति । ओपधियोद्ार चुसंस्कन द्वोता 

कर हें--कीन यज्ञ ? जहाँ अर्थात्‌ 
कोष्सो १ यत्र यसिन्यज्ञ जिस यज्ञमें इस प्रकार जाननेत्राला 
एवंविद्रथोक्तन्याह॒तिहोमप्रायश्वि- | यानी पूर्वोक्त  ब्याहतिहीमरूप 
प्रायश्चित्त जाननेबाला अह्मा ऋतिक 


त्विद्कत्विग्मगति स॒ यज्ञ | लता है वह यज्ञ--ऐसा इसका 


इ्त्यथः ॥ ७-८ ॥ तात्पये हैं ॥| ७-८ ॥ 
कि च-- । तथा--- 


करू किक 

एप ह वा उदक्प्रवणो यज्ञों यत्रवंविद्वह्मा मवत्वे- 

वंविदृश्ह वा एषा श्रह्माणमनुगाथा यता यत आवतेंते 
तत्तद्च्छति ॥ ९ ॥ 

जहाँ इस प्रकार जाननेवाला ब्रह्मा होता हैं वह यज्ञ उदक्प्र2वण 

होता है | इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्माके उद्देश्से ही यह गाया असिद्ध 

है कि “जहॉ-जहों कर्म आवृत होता है वहीं बह पहुँच जाता हैं” ॥०]| 

एप ह वा उदवप्रवण उदड- जहाँ इस प्रकार जाननेतव्ाला 

| ब्रह्मा होता है वह यज्ञ उदकावंण- 


५] 


निम्नी दक्षिणोच्छायो यज्ञों उत्तक्ती ओर झुका हुआ ओर 


की डी... मकइन्कमुमालयनतऑप्सपीि डक बी ॥27 पाप 


बस देह हो एन्‍गए ५मपिदारकफेकी.. कि बौँबन कारक 
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भवति, उत्तरमार्गप्रतिपत्तिहेतुरि- 
त्यथ, यत्रेव॑विद्ुह्ा मवति। एवं- 
विद ह वे त्रह्माणमृत्विजं प्रत्ये- 
पानुगाथा ब्रह्म: स्तुतिपरा-- 
यतो यत आवतंते कम प्रदेशा- 
दत्विजां यज्ञ: क्षतीमवंस्तत्तयज्ञ्स 
क्षतरूप॑ ग्रतिसंदधत्प्रायश्रित्तेन 
गच्छति परिपालयतीत्येतत ॥९॥ 


दक्षिण ओर उठा हुआ--अर्थात्‌ 
उत्तरमार्गकी ग्राप्तिका हेतु होता है । 
इस प्रकार जाननेवाले ब्रह्मा 
ऋत्विकक विषयमे ही ब्रह्माकी 
स्तुति करनेवाली यह अनुगाथा है- 
जिस-जिस प्रदेशसे कर्म आध्ृत्त 
होता है अर्थात्‌ होता आदि 
ऋत्विजोंका यज्ञ क्षतयुक्त होता है 
उस-उस यज्ञके क्षतकी प्रायश्वित्तसे 
पूर्ति करता हुआ ब्रह्मा जाता है 
अर्थात्‌ यज्ञकर्ताकी सब प्रकार रक्षा 
करता है ॥ ९ ॥ 





मानवो ब्रहबेक ऋत्विक्कुरूनश्राभिरक्षत्येब॑विद्ध 

वे ब्रह्मा यज्च॑ यजमानश्सवोर्श्श्ा (वजो5भिरक्षति तस्मा- 
देव॑विद्मेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेबंबिदं नानेबंबिद्स ॥ १ ०॥ 
एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक है। जिस प्रकार युद्धमे घोड़ी 
योद्धाओंकी रक्षा करती है उसी प्रकार ऐसा जाननेवाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान 


और अन्य समस्त ऋत्विजोंकी भी सब ओरसे रक्षा करता है | अतः 
इस प्रकार जाननेबालेको ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा न जाननेवालेको नहीं» 


ऐसा न जाननेबालेको नहीं || १० ॥ 


मानवो ब्रह्मा मौनाचरणान्म- 


मीनाचरण करनेसे अथवा मनन 
करनेके कारण ब्रह्मा मानव है; 


ननादा ज्ञानवत्वात्ततों ब्रह्मग्रेक- | अतः ज्ञानवान्‌ू होनेके कारण 


ब्रज्मा ही एक ऋत्विक्‌ है | जिस 


त्विककुरून्कत व्‌ योद्दनारूढानश्रा | प्रकार युद्धमें घोड़ी 'कुरून-- 
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ब्गज बॉ, ब्या न नई पका 


बडवा यथाभिरक्षत्येदंचिद्‌ ह थे | कर्ताओंकी यानी अपनी पीठवर चढ़े 


हुए थोद्धाओंकी सत्र प्रकारसे रक्षा 


त्रक्मा यज्ञ यजमान॑ सवोध ऋत्िि- | ,२ठी है उसी प्रकार ऐसा जानने- 


जो5भिरक्षति तत्कृतदोपापनय- 
नात्‌ | यत एवं विशिष्टो ब्रह्मा 
विद्वान, तस्ादेवंविदम्‌ एव 
यथोक्तव्याह॒त्यादिविद॑ ब्रह्माणं 
कुर्चीत, नानेवंविद कदाचनेति । 


टिस्म्थासो5ध्यायपरिसमाप्त्यथे: 


वाला ब्रह्मा भी यज्ञ, यजमान और 
समस्त ऋत्विजोंकी; उनके किये हुए 
दोषोंकी निवृत्ति करके, सत्र ओरसे 
रक्षा करता हैं। क्योंकि विद्वान 
ब्रह्मा ऐसा विशिष्टएगुणसम्पन्न होता 
है इसलिये इस प्रकार---उपयुक्त 
व्याइति आदिका ज्ञान रखने- 
वालेक्रो ही ब्रह्मा बनावे; इस प्रकार 
न जाननेवालेकीं कभी न बनावे | 
तानेवंविठ नानेवत्रिदम! यह 
द्विसक्ति अध्यायकी समाप्तिके लिये 


| १० ॥ हैं ॥ १०॥ 
अब <२०( २२०७०) 
इंतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. चतुथाध्याये 
सप्तद्शखण्डमाप्यं सम्पूर्णम ॥१७॥ 


०-०. न्मक २७.० 
इति श्रीमद्नोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्पस्यपरमहंसपस्नि जकाचायर्व 
श्रीमच्छंकरमगवतः कृतो छान्दोग्योपनिषद्धि- 
चरण चतुर्थोष्ष्याय: समाप्त. ॥ ४ ॥ 





चउन्क्ीजी ऑध्याओा 


“५०० ५3छ७००259७--०*-- 
कफ्स रखण्डु 
+--+०दीन्ड०-- 
'संगुणब्रह्मविद्याया_ उत्तरा| [गत अध्यायमें ] सगुण अद्म- 
गतिरुक्ता । अथेदानीं, विद्याकी उत्तर ( उत्तरायण मागेरूपा ) 
उपक्रम अगेव्च्यार गति कह दी गयी । अब इसके 
प्‌ पश्चा- 


मरिविदों ग्रहखस्योध्चरेतसां च 
श्रद्धालनां.. विद्यान्तरशीलिनां 
तामेव॒ गतिमनृद्यान्या दक्षिणदि- 
क्संवन्धिनी. केवलकर्मिणां 
धूमादिलक्षणा पुनराजृत्तिरूपा, 
दतीया कष्टतरा 
संसारगतिः, बेराग्यहेतोवक्तव्या 
इत्यारभ्यते | प्राण श्रेष्ठो वागादि- 


चर ततः 


अनन्तर पश्चम अध्यायमें पश्चाम्निवेत्ता 
गृहस्थ तथा अन्य विद्याओंमें निष्ठा 
रखनेवाले श्रद्धालु ऊध्यरेताओंकी 
उसी गतिका अनुवाद कर केघल 
कर्मपरायण पुरुषोंकी उससे भिन्न 
दक्षिण दिशासे सम्बन्ध रखनेवाली 
धूमादिलक्षणा पुनरावृत्तिरृपा गति 
और तीसरी उससे भी छिश्टतर 
संसारगतिका वैराग्यके लिये वर्णन 
करना है-इसीसे आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है | वागादिकी अपेक्षा 
प्राण श्रेष्ठ है; क्योकि गत ग्रन्थमें प्राण 


भ्यः आणो वाब संवर्ग इत्यादि | दी संबर्ग है? इत्यादि अनेकों प्रकारसे 


च्‌ बहुशो5तीते ग्रन्थे प्राणग्रहणं 


कृतम्‌, स कथ्थ श्रेष्ठो वागादिपु 


प्राणका ग्रहण किया गया है | 
(सबके साथ मिलकर काये करनेमें 
समानता होनेपर भी वह वागादि 
इन्द्रियोमें श्रेष्ठ क्यों है ? और क्यों 


से; संहत्यकारित्वाविशेषे, कं | उसकी उपासना करनी चाहिये !?- 
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च तस्थोपासनमिति तस्थ श्रेष्ट- | इस अड्डाकी निदृत्तिके लिये उसके 
श्रेष्टतच् आदि गुणोंक्रा विधान करने- 





त्वादिगुणविधित्सयेदमनन्तरमा- 


रम्यते--- 


की इच्छामे यह आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता हैं-.- 





ज्येप्टश्रेष्टादि गुणी पासना 


यो ह वे ज्येष्टं च श्रेप्टं च बेद ज्येए्श्न ह॒वे 
श्रेष्ठध्ध मवति प्राणो बाव ज्येष्ठश्व श्रेषश्च ॥ १ ॥ 


जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वह ज्येप्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है । 
निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं || १ ॥ 


यो ह वे कथिज्ज्येष्टं च प्रथम ! जो कोई अ्येट्ट--आयुमे प्रथम 
३ गैरम्यधि ० ' और श्रेए--गुर्णामिं अधिकफो 
पयसा श्रेष्ठ च गुणेरम्यधिक वेद, , जानता है वह निश्चय ही अ्येष्र ओर 
स ज्येष्टथ ह वे श्रेष्ठठ मवति | : श्रेष्ठ हो जाता हैं | इस प्रकार 
! फलके द्वारा पुरुषको प्रदोमित कर 
। उसे प्राणोपासनाके अमभिमुख कर 
त्याह- भप्राणो बाघ ज्येप्ठथ्न वयसा | श्रुति कहती हँ---वागादिकी अपेक्षा 
वागादिभ्यः । गर्मस्थे हि पुरुषे | आण ही आयु ज्येष्ठ है. क्णेंकि 


गादिम्यः पृ । पुरुषके गर्भस्थ होनेपर वागादिवी 
प्राणस्य । पूष्र । हि ह' 
स्थ॒इत्तिव न | अपेक्षा प्राणकी इत्ति पहले लब्ध- 


लब्धात्मिका सवति, यया गर्भो | ख़रूप होती है. जिससे कि गर्भ 
विषधते | चप्तुरादियानावयव- | तरंढतां हे | बागादिकी इंतियोंका 
८. ४ « | लाभ तो चक्षुरदि गोल्क और 

शाद्वागादीनां ' पके नि कर 
निष्पत्तो सत्यां प | अयोंके निषनन हो जानेके 
वृत्तिताभ इति आणो ब्येष्ठों अन्तर होता हैं; इसलिये आशुकी 
वयसा भषति | श्रेष्ठत्व॑ तु प्रति- . इश्सि प्राण ज्वेष्ठ हैं । नया उसकी 


फलेन पुरुष प्रलोग्यामिमुखीकृ- 





४४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
नर्पिए22७ ब्यापटफ ग्बर्दनट फल अर्टकटे७- बपटेफक ब्रेड: नई क्र नरक कर्पिगियक्र >र्थर<22, आए बप्थ 
पादयिष्यति सुहय इत्यादिनि- | श्रेष्ठाका तो #छुहय:? इत्यादि 
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दशनेन | अतः प्राण एवं ज्येछ्ठश्न | ग्रतिपादन किया जायगा | अतः 
इस कार्यकरणसंघातमें प्राण ही 
श्रेष्ठभासिन्कायकरणसंघाते ॥१॥ | ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ 





यो ह वे वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह खानाँ भवति 


बाग्वाव वसिष्ठ: ॥ २ ॥ 
जो कोई वसिष्ठकों जानता है वह खजातियोमें व॒प्तिष्ठ होता है; 
निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है || २॥ 
यो हे वे वसिष्ठ वसिततम- जो कोई वपिष्ठ---अत्यन्त 
बसनेवाले अर्थात्‌ आच्छादन करने 
माच्छादयित्तम वसुमत्तम॑ वा | बलेको अथवा अत्यन्त वंसुमान्‌ 


यो वेद स तग्रैव वसिष्ठो ह|(धनवान्‌ ) को जानता है वह 
उसी प्रकार अपने सजातियामें 


भवति स्वानां ज्ञातीनाम्‌ | कस्तहिं | सह होता है | अच्छा तो बसिष्ठ 
वसिष्ठ; १ इत्याह-वाश्बाब | कौन है : इसपर श्रुति कहती है--- 
हि निश्चय ही वाक्‌ वसिष्ठ है; क्योंकि 
पीस४:, वाश्मनां हि उरुपा | धाममी (श्रेष्ठ कक्ता ) छोग ही बसते 
| अर्थात्‌ दूसरोंका परामव करते हैं 
| और अधिक धनवान भी होते हैं; 
माश्च, अतो वाग्वसिष्ठ ॥| २ ॥ | अतः वाक्‌ ही वसिष्ठ है | २॥ 


वसन्त्यमिभवन्त्यन्यान्वसुमत्त- 





यो ह बे प्रतिष्ठां बेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिश्श्र 
लोके5मुष्मिश्श्च चक्षुब्रोव प्रतिष्ठा॥ ३ ॥ 


जो कोर प्रतिष्ठाको जानता है वह इस छोक और परलोकरमें 
प्रतिष्ठित होता है; चन्षु ही प्रतिष्ठा है ॥ २ ॥ 


० ॥़ 
१६५१ 


ले 


- 


है 






८& ० 7 पक, 
ज औए १7 


ह्त्रि है आम 


2४2८ ४४९ 
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यो ह वे ग्रतिष्ठां वेद स| जो कोई प्रतिष्ठाको जानता दे 
अस्मिंटलोकेडपृष्मिश्व परे प्रति- | "५ इस ठोक और परलोकर्म प्रतिष्ठित 
तिष्ठति ह । का तरहिं प्रतिष्ठा १ | शत है | अच्छा तो प्रतिष्ठा क्या 
हि है ? इसपर श्रुति कहती हँ---चक्षु 
पक -चक्ुबाव कि हि ही प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि चल्लुसे 
चछ्षपा हि पश्यन्समे च दु्गें | रखकर ही पुरुष सम और विपम 
च्‌ अतितिष्ठात यसात्‌, अत; | प्रदेशमें स्वित होता हैं; इसलिय 
प्रतिष्ठा चक्षु। ॥ ३ ॥ चक्षु ही प्रतिष्ठा हैं || ३॥ 
७-० ००.० आई फाई:..---हवाुंघ--- 
यो ह वे संपदं वेद सश्हास्म कामाः पद्यन्ते 
श्र बम ७ 
देवाश्र मानुषाश्र श्रोत्रं वाव संपत्‌॥ ४ ॥ 
जो कोई सम्पदको जानता है उसे देव और मानुप काम ( भोग ) 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त होते है | श्रोत्र ही सम्पदू है ॥ ४ ॥ 
यो ह वे संपद वेद तसा| जो कोई सम्पदको जानता हूं 
अस्पे देवाश् सानुपाश् कामा; उसे ठेव ओर माचुत भोग सम्यक््‌ 


आल नह प्रकारसे ग्राप्त होते हैं | अच्छा ते 
ते है की तह सर| 5 यद क्या है £ इसपर श्वति कहता 


इत्याह--भोत्र॑ बाव संपत्‌ । | है-.ध्रोत्र ही सम्पद्‌ है, क्योंकि 
यस्माच्छोत्रेण बेदा गृहान्ते | श्रेन्‍्से चेद और उनके अ्धका 
तदर्थविज्ञानं च, ततः कर्माणि | न शत गंग कै जाते 8 


क्रियन्ते 'पत | इत्येव॑ फिर कर्म किये जाते हैं और 
| ) पत३ कामसपत्‌ | इत्यंव तदनन्तर भोगोंकी प्राप्ति होनी हैं | 


कामसंपद्धेतुत्वाच्छोत्र. वा | इस प्रकार भोगोकी ग्राहिके हेतु 
संपत्‌ ॥ ४ ॥ । होनेके कारण शरत्र ही सम्मद्‌ है ॥९॥ 
०--+>न्माटज जप. ७-3... 


यो ह वा आयतनं वेदायतन*ह खानां सवति 
मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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बॉय बईपिि टेक न्रॉर्पिकय कक गऑप्ििटफ्रेण नयी ब्र्टिन पक गाईपिज थक न्याईपएिटेफर नरक पियें नारमियिक, बपें2 3 
जो आयतनको जानता है वह खजातियोंका आयतन ( आश्रय ) 

होता है । निश्चय ही मन आयतन है | ५॥ 
यो ह वा आयतन वेदायतनं | जो आयतनको जानता है वह 
खजनोंका आयतन होता है अर्थात्‌ 
हे | उनका आश्रय बन जाता हैं | वह 
त्यथं;। कि तदायतनम्‌ £ इत्याह- | आयतन क्‍या हैं ? इसपर श्रुति 
मनो ह वा आयतनम्र्‌ | इन्द्रि- | कहती है---मन ही आयतन है। 
योपहतानां विपयाणां भोक्त्र- | “दर छायगे हृए एवं भोक्ताके 


नो अतपलपाणों मरते औये प्रत्ययरूप  विषयोका मन ही 
हल के | आयतन यानी आश्रय है; इसलिये 


तनमाश्रय।; अता सना ह वा मन ही आयतन है-ऐसा कहा 
आयतनपमित्युक्तम् | ५]।. गया है ॥ ५॥ 


“रैम ट४४--..त2>]ुहठुम 


ह खानां भवत्याश्रयों मवती- 


इन्द्रियोंका कद 


अथ ह ग्राणा अहश्श्रेयसि व्यूद्रिह९ श्रेयान- 
सयह* श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 


एक वार प्राण ( इन्द्रियों ) “मे श्रष्ठ हूँ, में श्रेष्ठ हैँ? इस प्रकार 
अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करने छगे || ६ || 


अथ ह ग्राणा एवं यथोक्त-| एक बार इस प्रकार पूर्वेक्त 
गुणाः सन्‍्तः अहंश्रेयसि “अहं | गु्णोसे युक्त प्राण अपनी श्रेष्ठताके 
श्रेयानय्ति अहं श्रेयानस्ति! इत्ये- | लिये भी श्रेष्ठ हूँ, मै श्रेष्ठ हैं? इस 
तसिन्प्रयोजने व्यूदिरे नाना |प्रयोजनसे तरिवाद करने छो, अर्थात्‌ 
विरुद्ध चोदिर उक्तवन्तः ।| ६॥ | बहुत-सी विरुद्ध बाते कहने छगे॥६॥ 
न-+्लवक्पच->--+ - , 
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प्रजापतिका निर्णय 
ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्योचुमंगवन्को नः 
श्रेष्ठ इति तान्होबाच॒ यर्मिन्व उत्क्ान्ते शरीर पापिए्ठ- 
तरमिव दृर्येत स वः श्रेष्ठ इति ॥ ७ ॥ 


उन प्राणोने अपने पिता ग्रजापतिक पास जाकर कहा---“भगवन्‌ ! 

हममे कोन श्रेष्ठ हैं ” प्रजापतिने उनसे कह्ा--भतुममेंसे जिसके 
निकल जानेपर इारीर अत्यन्त पापिए्र-सा दिखायी देने लगे वही 

तुममें श्रेष्ठ है! ॥ ७ ॥ 

ते ह ते हेवं विवदमाना | इस प्रकार बित्ाद करते हुए वे 
आत्मन श्रप्रत्वविज्ञानाय प्रजा- | ना *् का 
जाननेके प्रजापति--- 

अनिल फेम | पिता यानी किसी उत्पत्तिकर्तक 
पास जाकर बोले--'हे भगवन्‌ ' 

नोउसाक मध्ये श्रेष्टोड्म्यभिकों | (मर सवमे कौन श्रेष्ठ है !? अर्पात 
गुणे ? इत्येव पृष्टचन्त+। तान्प- | गुर्णोके कारण कौन सबसे बढा- 


तोवाच ह--यसिन्वों युप्माकं | चढा हैं-ऐसा पूछा। उनसे पिताने 
मध्य उत्क्ान्ते शरीरमिदं पापि- | यो पममेंसे जिसके उत्कमण 

| करनेपर यह शरीर अतिशय पापिए- 
एमिवातिशयेन जीवताडपि सम्ु-  स्वा अर्थात्‌ जीवित रहते हुए भी 


प्राणहणीन तथा उससे भी अत्यन्त 
सऋ्रान्तप्राण तताशप पाप्टतर- 
९ निकृए-सा दिखायी द्घ और शपक्र 


मिवातिशयेन दृश्येत कुणपम-, प्म्नान अस्पृश्य एवं अपवित्र जान 


स्पृव्यमशुचि द्व्येत, स वा । 7३ वहा तुमम अरष्ठ हैं|? इस प्रकार 

8 5 उनके दुःखकी निदृत्ति चाहते हुए 
युष्माक श्रेष्ठ; इत्यवाचस्काक्या | (तने काकुसे [अर्थात्‌ खरनह- 
तद्‌दु*ख परिजिद्दीपुं ॥७॥|॥ 'च्छस उप्ायविशेषसे] उत्तर दिया ॥७॥ 


ब -“--_-+ल्‍य >ऊ६-३8४-८< नह 22 कि 5552-७० 5<> 
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वायिन्द्रियकी परीक्षा 
तथोक्तेषु पिन्रा प्राणेषु-- प्राणोंके प्रति पिताद्वारा इस 
प्रकार कहे जानेपर-- 
सा ह वागुत्नक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच 
कथमशकतरते मज्जीवितुमिति ? यथा कला अबद॒न्त: 
प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्षुषा श्ृृण्बन्तः श्रोत्रेण ध्याय- 
न्‍्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक्‌॥ ८ ॥ 


उस बाक्‌ इन्द्रियने उत्कतण किया । उसने एक वर्ष प्रवास करनेके 
अनन्तर फिर लोठकर पूछा "मेरे त्रिना तुम कैसे जीवित रह सके ?? 
[ उन्होंने कहा--- ] “जिस प्रकार गूँगेलोग बिना बोले प्राणसे प्राणन- 
क्रिया करते, नेन्नसे देखते, कानसे छुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीतित रहते हैं उसी प्रकार [ हम मी जीवित रहे ] |? ऐसा सुनकर वाक्‌ 
इन्द्रियने शरीरमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 


सा ह वाशुब्क्रामोत्कान्त- 
वती । सा चोल्क्रम्प संवत्सर- 
मात्र प्रोष्प खब्यापारान्निवृत्ता 
सती पुनः पर्येत्येतरान्प्राणानु- 
वाच---करथ॑ केन प्रकारेणाशऋत 
शक्तवन्तों यूयं मह्ते मां बिना 
जीवितुं धारयितुमात्मानमिति, 
ते होचुयेथा कला इत्यादि । 
कला मूका यथा लोकेष्चदन्तो 
वाचा जीवन्ति | कथस्‌ ! 


उस वाक्‌ इन्द्रियने उत्क्रमण 
किया | तथा उसने उत्क्रमण कर 
केवल एक वर्ष प्रवास करनेंके 
अनन्तर---अपने व्यापारसे निवृत्त 
रहकर फिर छौटकर अन्य प्राणोंसे 
कहा----'तुमछोग मेरे बिना कैसे 
किस प्रकारसे जीवित रह सके ” 
तब उन्होंने “जिस प्रकार गूँगे! 
इत्यादि उत्तर दिया | जिस प्रकार 
“कला :ः--गूँगेलोग ससारमें वाणीसे 
बिना बोले भी जीवित रहते हैं--- 
किस प्रकार £--प्राणसे प्राणन 


खण्ड १] शाइरभाप्यार्थ ४४५९ 


न लगे ० 2 क्र न्य>८क् न्यटर्ट कगार, -्र-टफ्र नये फ्र नए फ्र न्यरट: कऋ नयर्ट2: १ ४, बा: 2०. 


प्राणन्तः ग्राणेन पर्यन्तथ्रक्षपा | करते हुए, नेत्रसे देखते हुए, कान- 
से सुनते हुए और मनसे चिन्तन 
करते हुए, तात्पय॑ यह हैं कि इस 
करे $ (े $ शु ३ #५ ष्क 
मनसेव॑ स्वेकरणचेष्टां कुबन्त [प्रकार समस्त इन्द्रियोंकी चेष्टाएँ 
हे ल्‍ करते हुए जीवित रहते हैं उसी 
# छः बयम' व्‌ | (फू # का 

श्त्यथ | हि जीविष्मे प्रकार हम भी जीवित रहे | तब 
त्यथ!। आत्मनोउश्रेष्ठतां प्राणेपु | श्राणोमें अपनी अश्रेष्ठता समझकर 


प्रविवे | वाक इन्द्रियने प्रतरेश किया; अर्थात्‌ 
उद्धा श्रॉदवश है बाउन। वह पुनः अपने व्यापारमें प्रदृत्त 


खब्यापारे पत्ता व्भूवेत्यथ:।८| | दी गयी ॥ ८ ॥ 
चक्षकी परीक्षा 
चश्लुहश्िक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्यपर्यत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथान्धा अपश्यन्तः प्राण- 
न्तः प्राणेन बदनन्‍्तो वाचा खृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तों 
मनसेवमिति प्रविवेश ह चह्लुः ॥ ९ ॥ 

[ फिर ] चल्लुने उत्कमण किया। उसने एक वर्ष प्रवास्त करनेके 
अनन्तर फिर लौटकर पूछा--्मेरे त्रिना तुम कैसे जीवित रह सके ? 
[ उन्होंने कहा--] 'जिस प्रकार अन्चे छोग बिना देखे ग्राणसे प्राणन 
करते, वाणीसे बोलते, कानसे सुनते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] । ऐसा छुनकर 
चक्षुने प्रवेश किया | ९ ॥ 


श्रोत्रकी परीक्षा 
श्रोत्र९ होचन्रक्राम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्येत्योवाच 
कथमशकतरते॑ मज्जीवित॒मिति १ यथा वधिरा अम्यण्पन्त 


छा० 3० २९--- 


भृष्वन्तः: श्रोत्रेण. ध्यायन्तों 


फ्फ 
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प्राणन्तः प्राणेन बदन्‍्तो वाचा परयन्तश्रक्लुपा ध्यायन्तो 
मनसेवमिति ग्रविवेश ह श्रोत्रम | १० ॥ 


[ तदनन्तर ] श्रोत्रने उत्क्ररण किया | उसने एक वर्ष प्रवास 
करनेके अनन्तर फिर छोटकर पूछा--५मेरे ब्रिना तुम कैसे जीवित रह 
सके !” [ उन्होंने कह्ा-- ] जिस श्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राणसे 
प्राणन करते, धाणीसे बोलते, नेत्रसे देखते और मनसे चिन्तन करते हुए 
जीवित रहते हैं, उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |? यह सुनकर 
श्रोत्रने शरीरमे प्रवेश किया || १० ॥ 


मनकी परीक्षा 
मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्यत्योवाच 
कथमशकततें मज्जीवितुमिति ? यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन बदन्तों वाचा पर्यन्तश्रक्लुषा श्रृण्बन्तः 
श्रोत्रेणेवमिति प्रविवेश ह मन। ॥ ११ ॥ 

[ तत्यश्वात्‌ ] मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष प्रवास कर 
फिर छौटकर कह्ा--५मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके ” ।[ उन्होंने 
कहा---“जिस प्रकार बच्चे, जिनका कि मन विकसित नहीं होता, प्राणसे 
प्राणनक्रिया करते, वाणीसे बोछते, नेत्रसे देखते और कानसे सुनते हुए 
जीवित रहते हैं उसी प्रकार [ हम भी जीवित रहे ] |? यह सुनकर मनने 
भी प्रवेश किया | ११ ॥ 

समानमन्यत्‌ु,. चद्लुहोंच्च- | चल्षुने उत्कमण किया, श्रोत्रने 
उत्क्रमण किया एवं मनने उत्क्रमण 

क्राम श्रोत्र होच्चक्राम मनों |किया इत्यादि शेप समस्त 
श्रुतियोंका तात्पय॑ समान है | जिस 

होच्चक्रामेत्यादरृ | यथा | प्रकार वाढक “अमना?-अप्ररूढ्मना 


€ 
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बाला अमनसो5प्ररूठटमनस | अर्थात्‌ जिनका मन विकसित 
नहीं हुआ है ऐसा इसका तात्पर्य 


इत्यथं; ॥ ९-११॥ है ॥ ९-११ ॥| 
+3७त+जअपा:८:2(0)०व८( 2०) .फा०---००-००- 
ग्राणकी परीक्षा और विजय 
एवं परीक्षितेषु वागादिपु--| इस प्रकार वागादिकी परीक्षा 
हो चुकनेपर-- 


अथ ह॒प्ाण उद्चिक्रमिपन्स यथा सुहयः पडवी- 
शशइनन्‍्संखिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदत* हामिसमेत्यो- 
भंगवन्नेधि ते नः श्रेष्ठोए्सि मोत्कमीरेति ॥ १२ ॥ 


फिर प्राणने उत्क्ररण करनेकी इच्छा की | उसने, जिम प्रकार 
अच्छा घोडा अपने पैर बाँधनेक्री कीछोंको उखाड डालता हैं उसी प्रकार 
अन्य प्राणोंको भी उखाड दिया | तब उन सत्रनने उसके सामने जाकर 
कहा---“भगत्रन्‌ | आप [ हमारे खामी ] रहें, आप ही हम सत्रमें श्रेष्ठ 
है, आप उत्क्रमण न करें! ॥ १२ ॥ 
अथानन्तरं ह स मुख्य; । अब--इ्सके पश्चात्‌ उस मुख्य 
प्राण उच्चक्रमिपन्लुत्कसितु- प्राणने उत्क्मण करनेकी इच्छा करते 
मिच्छन्किमकरोत्‌ ? इत्युच्यते-- | है? क्या किया ? सो बनलया जाता 
यथा छोके सुहयः शोमनो5ल्यः | टर्स जिस प्रकार अच्छा 
घोडा अपनी एरीक्षाके डिये चढे हुए 
पडचीशशइ्टन्पादवन्धनकीलानू । नमो नकल ए 
प्रीक्षणायारूढन फशया हतः | पैर बॉपनेकी कीलांकी उखाइ डालता 
सन्‍्संखिदेत्समुत्खनेत्स नत्समत्पाट- हे उसी प्रकार उसने बाक आदि 
येतू, एबमितरान्वागादीन्याणा- ! अन्य प्रागोंकी उखाड दिया अर्थात्‌ 
न्ससखिदत्समुद्धतवानू्‌ । [ घरीरसे ] बाहर दिक्ाल लिया। 
ते प्राणा; संचाठिता। सन्‍्तः ! .[ इसी प्रकार | तिचलित वर 
| दिये जानेपर वे प्राण अपने गेचकमे 
खस्थाने खातुमनुत्सदमाना | खित रहनम असम हानका करण 
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अभिसमेत्य मुख्य॑ प्राणं तम्ूचुः-- स॒ख्यप्राणके सम्मुख जा उससे 
बोले -- “हे भगवन्‌ ! एपिः-“आप 
हमारे खामी हों, क्योंकि हम सबें 
यस्ाच्ं नोउस्माक॑ श्रेष्ठोईसि; मा | आप श्रेष्ठ हैं | तथा इस शरीरसे 


चास्मादेहादुत्क्रमीरेति || १२॥ | आप उत्क्रमण न करे? | १२ ॥ 


इन्द्रियोंद्वारा आणकी स्तुति 
अथ हैन॑ वागुवाच यद॒हं वसिष्ठोईस्मि तं तहसि- 
छोपसीत्यथ हैन॑ चश्लुरुवाच यद॒हं प्रतिषास्मि त्व॑ तत्म- 
तिष्ठाताति ॥ १३ ॥ अथ हेनश श्रोत्रम॒वाच यदह*सं- 
पदर्मि त्व॑ तत्संपद्सीत्यथ हैन॑ मन उवाच यद्हमायतन- 

मस्मि त्व॑ तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ 
फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कहा--“मैं जो वसिष्ठ हूँ सो तुम्हीं 
वसिष्ठ हो |? तदनन्तर उससे चक्षुने कहा--“मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो 
तुम्हीं प्रतिष्ठा हो? ॥ १३ ॥ फिर उससे श्रोत्रने कहा--'मै जो सम्पद्‌ 
हूँ सो तुग्हीं सम्पद्‌ हो |? तत्पश्वात्‌ उससे मन बोछा---“मैं जो आयतन 

हूँ सो तुम्हीं आयतन हो? || १४ | 

अथ हैन॑ वागादयः प्राण्य | तदनन्तर वैज्लछोग जिस प्रकार 
श्रेषव्व॑ कार्येगापादयन्त आहु- राजाको भेंट समपंण करते हैं उसी 
५ प्रकार वागादि इन्द्रियोंने अपने 
बलिमिव हरन्तो राजे पिशः । | कार्यसे प्राणकी श्रेष्ठता सम्पादन करते 
कथम्‌ १ वाक्‌ तावदुबाच--यदहं | 5 कहा । किप्त प्रकार कहा ?-- 
पहले वाणी बोली--मैं जो वसिष्ठ 
हूँ, यहाँ मूलमें ध्यत? शब्द क्रिया- 
विशेषणम्‌, यद्वसिष्टत्वगुणास्मीत्य- विशेषण है, अर्थात्‌ “मैं जो वसिष्ठत 


हे मगवन्नेधि भव न! खासी, 


वसिष्ठोरस्मि, यदिति क्रिया- 
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थें।; त्व॑ तह्सिष्टस्तेन वसिष्ठ- | गुगवाढी हूँ सो तुम बसिष्ठ 


त्वगुणेन त्वं तदसिप्टोडसि तदूुण- 
स्त्वमित्यथं। | अथवा तच्छब्दो- 


[4०] 


5इपि क्रियाविशेषणमेव । 
त्वत्कृतस्त्वदीयोडसी वसिष्ठत्व- 
गुणोषज्ञानान्भमेति मयामिमत 
इत्येतत्‌ । तथोत्तरेपु योज्य॑ 


चक्ष।श्रोत्रमन;।सु ॥| १३-१४ ॥ 


हो---उस वसिष्टत्य गुणसे तद्ृसिष्ठ 
हो अर्थात्‌ तुम्दहीं उस गुणवाले हो |? 
अथवा “तत? शब्द भी क्रियाविशेषण 
ही हैँ | तब इसका यह तात्पर्य 
होगा कि ०तुगहारा किया हुआ 
अयात्‌ तुम्हारा जो यह वसिष्रत्व 
गुण हैं वह अज्ञानसे मेरा हैं? ऐसा 
मैंने समझ डिया हैं |? इसी प्रकार 
आगेके चक्षु, श्रोत्र और मनके 
विपयमें योजना कर लेनी 
चाहिये || १३-१४ ॥ 


«न 5)९४५-००-०३-२--- 


श्रुतेरिंद वचो युक्तमिद॑ 


वागादिभिप्नख्य॑प्राणं प्रत्यभि- 


हित यस्‍्मात्‌ू-- 


वाकू आदि इन्द्रियोद्यारा मुख्य 
प्राणके प्रति कहा हुआ जो यह 
श्रुतिका थाक्‍्य हैं सो ठीक ही है, 
क्योंकि 


न॒वे वाचो न चक्षुरषि न श्रोत्राणि न मना£- 
सीत्याचक्षते प्राणा इत्येबाचक्षते प्राणो होवेतानि सबोणि 


भवति ॥ १५ ॥ 


[ लोकमें समस्त इन्द्रियोंकी ] न वाकु, न च 


भोन्न रन 


मन ही कहते हैं; परंतु प्राण” ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण 


ही हैं ॥ १५ ॥ 

न वे लोके वाचो न चक्षूपि 
न श्रोत्राणि न सनांसीति वागा- 
दीनि करणान्याचध्ते लोकिका 





लोकमे इन बाकू आदि [ समज्ञ ) 


इन्द्रियोंकी लोक्रिक्त अपदा गाठझ 


पुरुष न तो घक कहते हैं और न 
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आममज्ञा वा; कि तहिं १ ग्राणा 
इत्येवाचक्षते कथयन्ति । यस्मात्‌ 
प्राणो होवेतानि सर्वाणि वागा- 


दीनि करणजातानि भवत्यतो 
मुख्य प्राण ग्रत्यनुरूपमेव वा- 
गादिभिरुक्तमिति प्रकरणाथेम्ुप- 
संजिहीपंति | 

ननु कथमिद युक्त चेतना- 
चन्‍त इच पुरुषा अहंश्रेष्ठताये 
विषदन्तोःन्योन्यं स्पर्धेरन १ इति। 
न हि चक्षुरादीनां वा प्रत्या- 
ख्याय प्रत्येक॑ बदन संमवति; 
तथापगमो देहात्पुनः श्रवेशों 


ब्रह्गमनं ग्राणस्तुतिवोंपपच्ते । 

तत्राग्न्यादिचेतनावईवताधि- 
प्वितत्वाह्गादीनां. चेतनावत्त॑ 
तावत्सिद्मागमतः । तार्किक- 
समयविरोध इति चेदेह एकस्मि- 


न्‍्मनेकचेतनावच्वे, न, ईश्वर 


चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही 
कहते हैं | तो फिर क्या कहते हैं ! 
बस प्राण” ऐसा ही कहते हैं । 
क्योंकि प्राण ही यह समस्त वागादि 
इन्द्रियसमुदाय हो जाता है, अतः 
मुख्य प्राणके प्रति बागादि इन्द्रियों- 
द्वारा ठीक ही कहा गया है---इस 
प्रकार श्रुति इस प्रकरणके अथंका 
उपसहार करना चाहती है | 
शड्डा-कितु यह किस प्रकार 
सम्मम है कि वागादि प्राणोंने 
चेतनायुक्त पुरुषोंके समान अपनी 
श्रेष्ठटाके लिये विवाद करते हुए 
एक-दूसरेसे स्पर्धा की ! क्योकि वाक्‌. 
के सिवा अन्य चक्षु आदि इन्द्रियोमेंसे 
किसीका भी बोलना सम्मव नहीं 
है और न उनका देहसे चला जाना, 
उसमें पुनः प्रवेश करना, ब्रह्माके 
पास जाना अथवा ग्राणकी स्तुति 
करना ही सम्मव है | 
समाधान-उसमें हमारा यह 
कथन है कि अग्नि आदि चेतन 
देवताओंसे अधिप्ठित होनेके कारण 
वागादि इन्द्रियोंकी चेतनता तो 
शासत्नसे ही सिद्ध है। यदि कहो 
कि इस प्रकार एक ही देहमें अनेक 
चेतनावानोंके रहनेसे तार्किकों- 
के मतसे बिरोध होगा--तो 
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
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निमित्तकारणत्वाभ्युपगमात्‌ । ये 
तावदीश्वरमस्युपगच्छन्ति तार्कि- 
कास्ते मनआदिकायेकरणाना- 


माध्यात्मिकानां वाह्यानां च 


पृथिव्यादीनामीशराधिए्टिताना- 
मेव नियमेन प्रवृत्तिमिच्छन्ति 
रथादिवत्‌। न चास्माभिरग्न्याद्या- 
व्चेतनावत्योडपि देवता अध्यात्म॑ 
भोकत्योध्स्थुपगम्पन्ते; कि तहिं 
कार्यकरणवर्तीनां हि. तासां 
प्राणेकदेवतामेदानामध्यात्माधि- 
मूताधिदेवभेदकीटिविकल्पाना- 
मध्यक्षतामात्रेण. नियन्तेद्वरो- 
धस्युपगम्पते, से छाकरणः । 
“अपाणिपादों जबनो ग्रहीता 
पव्यत्यचक्ष! स श्ृणोत्यक्रणेः” 
( ब्वे० उ० ३। १५९ ) इत्यादि 
सन्‍्त्रवर्णात्‌ । “हिरिण्यगर्भ पश्यत 
जायमानम्‌” (्वे० उ० ४७। १२) 
/हिरिण्यगर्म जनयामास पू्चस” 
( ब्वे० 3३० ३।४ ) इत्यादि च 
इवेताश्वतरीया; पठन्ति | 


शाहरभाष्याथे 
न. क न्च्टॉन्न पर पायक७, ० शिक- नव पिन नकल क्र 
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उन्होंने. इैंख़रकी निमित्तकारणता 
खीकार की हैँ | ताकिकरछओोग जो 
इधवरकी खीकार करते हैं तो वे 
रथ आदिके समान ईश्वरसे अधिष्टित 
हुए ही मन आदि आध्यात्मिक भूत 
एवं इन्द्रियोंकी तथा पृथिध्री आदि 
बाह्य पदायेकी नियत प्रद्गत्ति मानते 
हैं | तथा हमलोग तो अग्नि आदि 
चेतन देवताओंकी भी अध्यात्म 
( शरीरान्तत्रती ) भोक्ता. नहीं 
मानते | तो क्या मानते हैं !-- 
हम तो अध्यात्म, अधिभूत और 
अधिदेवभेदसे करोड़ों विकन्पोंत्राी 


एकमात्र आणदेवतादी भेदस्वरूप 
उन देहेशख्छिययतों देवताओंका 


इंधरकी अध्यक्षतामात्रसे नियन्ता 
मानते है, क्योंकि वह (इंश्वर) भऊरण 
( इन्द्रियादिरहित ) हैं | जैसा कि 
“यह बिना हाथ-पोंदके ही वेगयान्‌ 
और ग्रहण करनेवाला है तथा बिना 
नेत्रवाला होकर भी देखता हैं और 
कर्णहीन होनेपर भी छुनता हैँ 
इस मन्त्रवर्णसे प्रमाणित होता हैं । 
इसके सित्रा खेदाखतर शालावाडों- 


| का यह भी पाठ हैं क्षि--““उत्पन्न 


होते हुए हिरण्पगभक्की देखो" तथा 
“पहले हिरण्यगर्मकी उत्पन्न किया" 
च्त्यारि | 
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भोक्ता कर्मफलसंबन्धी देहे 
तद्विलक्षणो जीव इति वक्ष्यामः । 
वागादीनां चेह संवाद कल्पितो 
विदुषोषन्चयव्यतिरेकास्यां प्राण- 
श्रेष्ठतानिधारणाथंम्‌; यथा लोके 
पुरुषा अन्योन्यमात्मनः श्रेष्ठताये 
विवद्मानाः कश्विठ्ठु णविशेषामिज्ञ 
पृच्छन्ति को नः श्रेष्ठो गुणैः १ 
इति, तेनोक्ता एकेकब्येनाद: 
काय साधयितुमुद्चच्छत, येनाद: 
कार्य साध्यते स व श्रेष्ठ, इत्यु- 
क्तास्तथा एवोच्च्छन्त आत्मनो- 
उन्यख वा श्रेष्ठतां निर्धारयन्ति; 
तथेम॑ संव्यवहार॑ वागादिषु 
कल्पितवती श्रुतिः, कथं नाम 
विद्वान्चागादीनामेकेकरस्याभावे- 
5पि जीवन दृष्ट नतु प्राणस्येति 


ग्राणश्रेष्ठतां ग्रतिपद्येतेति । 


[ इस शरीरमें |] उन ईश्वर और 
देवताओंसे विल्क्षण. कर्मफल्से 
सम्बन्ध रखनेवाला जीव मभोक्ता 
है--ऐसा हम ( आगे ) कहेंगे । 
वागादिका संबाद तो यहाँ उपासक के 
प्रति अन्य एवं व्यतिरेकसे प्राणकी 
श्र्ठताका निर्णय करानेके लिये 
कल्पित किया गया है । जिस प्रकार 
छोकमें मनुष्य अपनी श्रेष्ठताके लिये 
एक-दूसरेसे विवाद करते हुए किप्ती 
विशेष गुणज्षसे पूछते हैं कि “हममें 
गुणोंकी इश्टिसे कौन श्रेष्ठ है ?” और 
उसके यह कहनेपर कि “इस कायको 
सिद्ध करनेके लिये तुम एक-एक 
करके उद्योग करो; जिससे यह 
कार्य सिद्ध हो जाय, वही तुममें 
श्रेष्ठ है? उसी ग्रकार उद्योग करके 
अपनी या किसी दूसरेकी श्रेष्ठताका 
निर्णणः करते हैं---उसी प्रकार 
श्रुतनि वागादिमें इस व्यवहारकी 
कल्पना की है, जिससे कि “वागादि- 
मेंसे एक-एकके अभावमें भी जीवन 
देखा गया है किंतु प्राणके अभावमें 
नहीं देखा गयाः ऐसा देखकर 


उपासक किसी प्रकार प्राणकी 
श्रेष्ठ समझ जाय | 


(2 
2 
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तथा च श्रुति! कोपीतकि- 
नाम; “जीवति बागपेतो मृकानिहि 
पथ्यामो जीवति चश्तुरपेतो5- 
न्धानिह पश्यामो जीवति श्रो- 
त्रापेतो चधिरानिह पश्यामो 
जीवति मनोष्पेतोी बालान्हि 
प्श्यामों जीवति थधाहुच्छिन्नो 
जीवत्यूरुच्छिन्न;' ( कौ० उ० 


३।३ ) इत्पाचा ॥ १५ ॥ 


्‌ 
शाट्रभाष्याथ ४५०७ 
गरिकट वऑ्सि्रेक न्ॉजि नए: 2 नॉ्टिन: क आपने पर ब्वॉउििट ७ टिक पक न्लॉप न प्र ब्र्टिमटरिक न्यरं न प्िकन बर्टिल टिक 


ऐसी ही कौपीतकिब्राह्मणोप- 
निपद्की श्रुति भी ह--“मनुष्य 
त्रिना वाणीके जीवित रहता हें, 
क्योंकि हम गूँगोकी ठेखते हैं; नेत्रके 
विना जीवित रहता हैं, क्योंकि 
हम अन्वोंकों देखते हैं; श्रोत्रके 
बिना जीवित रहता है, क्योंकि हम 
बदरोंको देखते हैं; मनके बिना 
जीवित रहता हैं, क्योंकि हम 
बाल्कोंकी देखते है तथा भुजा 
कठ जानेपर जीत्रित रहता है, ऊरु 
( जाँघ ) कट जानेपर जीवित 
रहता हैं?” इत्यादि [| १७ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
प्रथमखण्डभाण्यं सम्पूर्णम॥ १ ॥ 





दितीय खण्द 





प्राणफा अन्ननिर्दश 
स होवाच कि मेनन भविष्यतीति यत्किल्विदिद 
मा श्रभ्य आ शकुनिभ्य इति हाचुस्तद्वा एतदनस्थान्नमनो 


ह वे नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवंविदि किलवनानन्नं भव- 
तीति ॥ १ ॥ 
उसने यात--पमरा अन्न क्या होगा !! तब आगाड़िने कद्गा---कुर्तों 
और पक्षियमि छेड़र सब जीवेंका यह जो छुछ अन्न ै [| सच तुम्दारा अन्न 
£ ]), सो यह सब अन (प्राण) का अन्न € | 'अनः यह ग्रागक अत्यक्ष नाम 
0। एस प्रकार जाननेयालेक लिये भी डुट् अनन्न (अभक्ष्य ) नहीं होता है॥ १॥ 
से होवान मुझ्यः प्राणः कि... उम्र मुत्य प्रागने कह्ा--मेंश 
मेडन्न॑ भविष्यतीति । मुख्य | “ते कया छोगा !? [ इस गरकार ] 
, हर ० शुण्य प्राणको श्नकता 
प्राण प्रशरमिव कल्पगित्या | मुल्य प्राणकों मानो प्रशनक्त 
गन्परतियर्त्तान नही बनावर वांगादिकों उत्तराना-सा 
श्रुतिराह--यदिद लोकेडन्नमातं ' है दस सोकम कुत्तोके सहित 
प्रसिद्धमा श्वस्यः खभिः सहा श- ' और पक्षियोंफे सद्दित सम्पूर्ण 
कुनिमभ्यः सह शकनिमिः स्वग्रा- | आणियोंका यर जे कुछ अन्न असिद्ध 
णिनां यदन्न॑ तत्तवास्नमिति | _ यो वेश अन्न हैं? ऐसा वागादिने 
। । कद | श्स प्रकार सत्र कुछ प्राणका 


क् हि ( 
चित्र गादय दर पा च््‌ं के टय पे 
होचुबोगादय इति । प्राणय स | अन्न है और प्राण इस अन्नजा मोक्ता 


6 (ः 
मन्‍न॑ प्राणोध्ता स्वस्थान्नस्थे- | है-..".इस बातको समगनेके ठिये 


। 


त्पेब प्रतिपत्तमे कल्पिताख्यायि- कल्पित आपस्यापिकारुपसे निवृत्त 
कारूपादथावृत््य स्वेन श्रुतिरूपे- | ऐ प्रन्य अपने भ्रुनिरूपसे कद्दता 


खण्ड २ ] शाडरभाष्याथ ४५९. 


णाह- तद्दा एतथल्किश्विस्लोके | है---“यह जो कुछ अन्न इस छोकमें 
प्राणियोंद्वारा भक्षित होता है वह 
कह ५. | अन--आगका ही अन्न है; अर्थात्‌ 
तदन्न ग्राणनेच तदचत इत्यथे!। | | वह प्राणसे ही भक्षित होता है |? 
७ है «_ । प्राणा सब गप्रकारकी चेथ्टमें 
मत न कक व्याप्तिहप गुण प्रदर्शित करनेके 
थेमन इति प्राणस॒ प्रत्यक्ष नाम । | लिये उसका “अनः यह प्रत्यक्ष नाम है, 
पसर्मपर्वत्वे हि. विशेषणत्ि क्योंकि "प्र! आदि उपसर्ग पूर्वमे रहने- 
प्राधुपसगपूदेत्त हि. विशेषणति- पर उसकी विशेष गति ही सिद्ध होती 
रेव सात्‌ । तथा च सबन्ना- | है |+ इस प्रकार सम्पूर्ण अन्नोंको 
भक्षण करनेवाले ग्राणका नाम ग्रहण 
किया गया है अत* उसका “अनः? 
नामान इति सबोन्नानामत्तुः | यह प्रत्यक्ष नाम है; अर्थात्‌ यह 
साक्षाद्मिधानम्‌ । सर्वान्नभक्षी प्राणका साक्षात्‌ नाम है | 
न ह वा एवंविदि यथोक्तप्राण- | इस प्रकार जाननेबाले-उपयुक्त 
प्राणवेत्ताके लिये, अथांत्‌ जो यह 
जानता है कि मैं सम्पूर्ण भूतोंमें 
स्थित सारे अन्नोंका भोक्ता प्राण 
हैँ, उसके लिये कुछ भी, समस्त 
ह वे किश्वन किखिदपि ग्राणि- | प्राणियोंद्ार भक्षित होनेवाला 
मिरा्॑ सर्चेंगनर ४ ०... | कोई भी अन्न, अमभक्ष्य नही होता। 
सराध सचेरनन्नमतादध ने भवांत तात्पर्य यह है कि इस प्रकार 


स्वेमेव॑विद्यन्न॑ भवतीत्यर्थ;; | जाननेवालेके लिये सभी अन्न है, 





प्राणिभिरन्नमद्यतेषनस्थ ग्राणस्य 


नामत्तुर्नामग्रहणमितीद॑ प्रत्यक्ष 





विदि प्राणोडहहमस्ति सर्वभृतस्थः 





सवोन्नानामत्तेनि, तसिन्नेव॑विदि 


% “अन ग्राणने! इस धातुपाठके अनुसार ८अन? शब्द गतिशीलका 
वाचक है | उसके पहले प्र+/ अप, उत्‌+आ) बि+आ इन उपसगगोंके तथा 
धसम? शब्दके छगनेसे ऋरमशः प्राण/ भपान, उदानः व्यान और समान शब्द 
सिद्ध होते हैं | इनके योगसे मुख्य प्राणका गतिभेद ही चोतित होता है। 
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प्राणभृतत्वाहिदुप) । “प्राणाद्वा | क्योंकि बद्द विद्वान्‌ प्राणखरूप हो 
जाता ६; जैसा क्रि एक दूसरी 
एप उदेति प्राणेउस्तमेति” (ब्रु० | श्रुतिगं मी "प्रणसे ही यह सूर्य 
उद्नित होता और प्राणमें दी 
१|५ | २३ ) इत्युपक्रम्प (एवं- | अछा द्वोता हैं? ऐसा उपक्रम 
कर “उस प्रकार जाननेयालेसे द्वी 
विदो ह वा उदेति सूर्य एवंवि- | सूर्य उठित होता है और ऐसा 
जाननेतालिम ही अस्त हो जाता है? 
चसतमेति" इति थ्रत्यन्तरात ॥१॥| [ ऐसा उपसद्ार क्रिया गया है ॥॥१॥ 
>> ८आ 5 3५ ९ ६६ -+कक-जन-+ 
प्राणफा बसनिर्देश 
स होवाच कि में वासो भविष्यतीत्याप इति 
होचुस्तस्माद्दा एतदशिप्यन्तः पुरस्ताश्रोपरिष्टाच्चाद्धिः परि- 
दधति टम्भुकी ह वासों भवत्यनग्नों ह भवति ॥ २॥ 
उसने कद्ा--मेंस बस क्या होगा !ै? तर बागादि बोले-'जछ! । 
इसीसे भोजन करनेयाले पुरुष मोजनके पूर्च और पश्चात्‌ इसका जबसे 
आच्छादन करते € | [ ऐसा करनेसे ] वह बस प्राप्त करनेवाठा और 
अन्न होता हैं ॥ २ ॥ 





कल जिकलवकाममत+, 





स होवाच पुनः प्राणः, पू्े- उस प्राणने फ़िर कद्दा- यह 
चदेव कल्पना, कि मे वासोा भवि- | कन्पना भी पहलेद्दीफे समान हैँ- 
प्यति ) इति; आप इति होलुर्वा- | 'मेग बस क्‍या होगा ?? इसपर 
गादय; । यस्मात्माणस्स वास | वागादिने कद्ा-'जछ! । क्योंकि 
आप;, तस्राद्दा एतद्शिप्यन्तो | जल प्राणका बस हैँ इसीसे भोजन 
भोक्ष्यममाणा भ्रक्तवन्तथ ब्राह्मणा | करनेवाले प्रिद्ान, यह करते हैं; 
बिद्वांस एतत्कुपरन्ति, किम्‌ १ | क्या करते हैं ! भोजनके पूर्व 
अद्धिवाससथानीयामि! पुरस्ता- | और पश्चात्‌ वे वत्तस्थानीय जल्से 


खण्ड२ ] 


शाइरभाष्याथ 
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ह्लोजनात्पूचेंुपरिष्ठाच्च॒भोजना- 
दृध्य॑च परिदघति परिधान 
कुधन्ति मुख्यस्य प्राणस । 
लम्शुको लम्भनशीलो वासो ह 
भवति, वाससो लब्धेव भवती- 
त्यथें। । अनमों ह मबति, 
वाससो ठम्भुकत्वेनाथेसिद्वेवान- 
ग्रतेत्यनमों ह भवतीत्युत्तरीयवान्‌ 
भवतीत्येतत्‌ । 


मोक्ष्यमाणस झुक्तवतथ य- 
दाचमनं शुद्धयर्थ विज्ञातं तस्मिन्‌ 
प्राण्य वास इति दशेनमात्र- 
मिह विधीयते । अद्धि! परिदध- 
तीति नाचमनान्तरम्‌ । यथा 
लौकिफे! प्राणिभिरद्यमानमन्नं 
ग्राणस्येति द्शनमात्रम्‌, तदत्‌ । 
कि मेनन कि में वास इत्यादि- 
प्रश्नप्रतिवचनयोस्तुल्यलातू. । 


यद्याचमनमपूथ तादथ्यन क्रियेत 


मुख्य ग्राणका परिधान (आच्छादन ) 
करते हैं। [ऐसा करनेसे | वह 
ठम्भुक--वर्सोंका ल्म्मनशीढ 
अर्थात्‌ बल्नोंको प्राप्त करनेबराला ही 
होता है और अनग्न होता है | 
वर्नोकी प्राप्त करनेवाला होनेसे 
अनग्नता अर्थतः सिद्ध ही है; अत: 
अनग्न होता है इसका अभिप्राय यह 
है कि उत्तरीय वखसे युक्त होता है | 


भोजन आरम्म करनेवाले और 
भोजन कर चुकनेवालेका जो आचमन 
जुद्धिकि लिये त्रेदित है उसमें प्यह 
प्राणका वच्र है? ऐसी दृष्टिमात्रका 
विधान किया गया है | “जलसे 
परिधान करता है? ऐसा कहकर 
किसी अन्य आचमनका विधान 
नहीं किया गया । जिस प्रकार 
लेकिक प्राणियोंद्वारा भक्षित होने- 
वाल अन्न प्राणका है---यहाँ जिस 
तरह केवल इष्टिमात्रका विधान 
किया गया है उसी तरह इसे 
समझना चाहिये; क्योंकि 'मेरा अन्न 
क्या है? मेरा वत्र क्‍या है ?? 
इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों 
समान हैं । यदि [ इस श्रृतिके 
अनुसार ] प्राणके लिये अपूर्व--- 
नवीन आचमनका विधान माव 
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तदा दृम्याद्यन्नमपि प्राणस्थेति | लिय्रा जाय तो कृमि आदि अनका भी 


भक्ष्यत्वेन घिद्वितं स्थात्‌ | तुल्य- प्राणके भक्ष्यदपसे विधान समझा 
०. | जायगा | इस प्रकार समानख्यसे 


(७, हे .। हे ह 
योर्विज्ञानाथंयाः ५ कक | बिज्ञानाथंक प्रश्न और उत्तरोंका यह 
बचनयों। प्रकरणस्थ विन्तानाथ- प्रवारण विज्ञानरूप प्रयोजनके लिये ही 


त्वादर्धनरतीयों न्‍्यायो न युक्तः | मनेके कारण यहाँ अररजरतीय 
दा | न्यायक्री#७ काथना करना उचित 
कल्पयितुम्‌ । 


नए | 
यत्तु प्रसिद्धमाचमर् प्राव- 


हा न हि मत सीता 
#ीकरस की० कॉयकक, गत ५5७० व्याई _>2 “कक चलकर. डकार 
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| तथा ऐसा जो कहा जाता है 
* हि | कि “झुद्विके लिये क्रिया जानेबाला 
त्वाथ पराणस्थानम्रताथ थे ने; ग्रद्चिद्ध आचमन प्राणकी नग्नताके 
नियाग्णके छिये नहीं हो सकता? 

भवतीत्यच्यते, न तथा वयमा- बम के निया किए अड लरतों है 
६ तहिं ९ | कि स्स प्रकार टम आचमनको दोनों 
चमनमुभयाथ ब्रुम: कि तहि ३ . प्रयोननेति लिये नहीं बतलाते। तो 
| पिए क्या कहते हैं ?---हमारा कथन 
तो यह ४ कि श॒ुद्धिके लिये किये 
जानेबाले आनमनका सावनमत जले 
' ग्राणका वरा ऐ्ै--ऐसी दिका विवान 
चोद्यत इति श्रम | तप्रानमन- | ही गया है “ उसमें आचमनके 
| दो प्रयोननाकी घिद्दिकि लिये होने- 

स्पोभयार्थत्वप्रसद्भदोपचोदनानु- | कप दोपकी जद्वा करना उचित नहीं 
[| यदि काहो कि ऐसी दृटि 

करना तो तत्र उचित होता जब 
([क्रि आचमन प्राणकें बसके 

तदशन स्थादिति चेंत्‌ १ |लिये ही किया जाता'--तो 


# यदि कोई मनुष्य कटे कि आधी गाय तो जवान £ और आधो बूढ़ी 


ग्रायत्या्थाचमनसाधनभृता आ- 


अरल्क्युक>क- 2. कान्का 


पृ: प्राणस्य बांस इति दरणन 


पपन्‍ना । वासोष्थ एवाचमने 








है तो इसे अधेजरतीय न्याय कहते है। अतः ऐसी कत्यना नहों करनी चाहिये 
कि अन्नमिं तो केवछ दृष्टिमात्रका विधान है फितु आचमन नवीन विह्दित है । 
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न; वासोज्ञानाथवाक्थे वासो- 
उथोपूवोचमनविधाने. तत्रानम्- 
ताथल्वच्ष्टिविधाने व वाक्य- 


भेद; । आचमनस तदथेत्वम- 


न्याथत्व॑ चेति प्रमाणामावात्‌ ॥२॥ 


शाह रभाष्याथ 
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यह टीक नहीं; क्योंकि वद्रदृष्टिके 
लिये प्रवृत्त हुए वाक्‍्यमें वत्नके लिये 
नवीन आचमनका विधान और उसमें 
प्राणणी नग्नताके. निवारणरूप 
प्रयोजनकी दृष्टिका त्रिधान माननेसे 
वाक्यभेदरूप दोप होगा, क्योंकि 
आचमनके वासोडर्थव और किसी 
अन्यायलमें कोई प्रमाण नहीं है || २॥ 





प्राणविद्याकी स्तुति 
तदेतआणदर्शनं स्वुयते; |. उस इस आणदर्शनकी स्तुति की 
कथम्‌ ९ जाती हैं; किस प्रकार ४ 


तद्ैतत्सत्यकामों जाबालों गोश्रतयें वेयाप्रपया- 
योक्त्वोबाच ययप्येतच्छुप्काय स्थाणवे ब्रुयाब्जायरनन्‍्नेवा- 
स्मिब्छाखाः प्ररोहेय/ पछाशानीति ॥ ३ ॥ 


उस इस (प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावालने वैयाप्रपध गो- 
श्रुतिके प्रति निरूपित करके कहा--थयदि इसे श्ुप्क स्थाणुके प्रति कहे 
तो उसमें शाखा उत्पन्न हो जायगी और पत्ते फूट आबेंगे ॥ ३ ॥ 


तद्ेतआणदशन सत्यकामो 
जाबालो भगोश्रुतये नाम्ना व्या- 
प्रपधाय व्याप्रपदोष्पत्य॑बैया- 
प्रपचस्तस्म॑ गोश्रुत्याख्यायो- 
क्त्वोवाचान्चदपि. वक्ष्यमाणं 
बच; । कि तदुवाच १ इत्याह-- 


उस इस ग्राणदशनको सत्यकाम 
जाबवालने गोश्रुतिनामक वैयाप्रपधसे 
--व्याप्रपदके पुत्रकी वैयाप्रपथ 
कहते हैं, उस गोश्रुति नामवालेसे 
कहकर और भी आगे कहा जानेवाला 
वचन कहा | उसने क्या कहा ! सो 
बतलाते हैं---यदि प्राणवेत्ता पुरुष 


यद्यपि शुष्काय खाणव एतद-(/ इस दर्शनको शुष्क स्थाणुके भश्रति 
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शने ब्रुयात्याणविज्ञायेरन्त न्तुत्पथे- कहे तो उस स्थापुर् आखाएँ ञ्पन्न 
रन्नेवास्मिन्थाणी शाखा; प्ररो- दी जा4 आर पत्ते निकछ आय 
हेयुथ पलाशानि पत्राणि | फ्रिम्म यद्रि जीतित पुरुषमे / के तब्र ते 
जीवते पुरुषाय त्रुयादिति ॥ ३॥ | करना दी क्या ६ ! ॥३॥ 
ब्न्न्न्बाए् सच: नकल 
गन्यकर्म 
यथोक्तग्राणदर्शनविद. हद... अर्ुक्त प्राणदर्शनके ज्ञानाके 
| वियि रस मस्यनामक कमका आरम्भ 
मन्थारूय कमोरभ्यने-- | क्रिया जाता लक 
अथ यदि महज्जिगमिपेदमावास्थायां दीक्षिता 
पार्णमास्थाश्रात्रा सर्वोप्धस्थ मन्ध दथ्िमधुनोरुपमध्य 
ब्ये्टाय श्रेणाय खाहतल्वग्नावाब्यस्थ हुत्वा मन्धे संपात- 
मवनयेत ॥ ४ ॥ 
अब यदि बट महखओं ग्राप्त होना चाहे तो उसे अमावत्माको 
दीक्षित ऐ कर पूर्णिमादी शन्रियों सयन्रके दि और मधुसम्बन्धी 
मनन्‍्यका मनन्‍्यन कर “्येए्य श्रष्याय खाद्य ऐसा बहने हुए अनिमें घृतका 
हवन कर मन्यपर उसका अवशप ठालना चाटिये॥ ४॥ 
अथानन्तरं यदि महन्महत्य॑ अब स्सके प्रथात्‌ यदि वह 
महत्‌ यानी मह्फों प्राप्त होना 
नाह अथात्‌ महत्तप्राप्िकी कामना 
प्तुं यदि फामयेतेत्यथ; , तस्थेद पता हो तो उसके छिये इस 
कर्का विवान शिगा जाता हैं, 
 फ्योक्ति मद॒त्त प्राप्त होनेपर ही लक्षी 
श्रीरुपनमत्ते । श्रीमतो दर्थप्राप्त॑ ँगीप आती ई क्योंकि औीमानी 
धन तो खत: ग्राप्त होता ही हैं, उससे 
धनं॑ ततः कमोनुप्ठानं॑ ततश्र | कर्मानुष्टनान होता है. और उससे 


जिममिपेट्नन्तुमिन्ठेन्मह त्व॑ प्रा 


कर्म विधीयते। मह्वे हि सति 
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देवयानं पित॒याणं वा पन्थानं | देवयान अथवा पिठयाण मार्ग ग्राप्त 
न ञ ना सम्भव हे--- व 

प्रतिपत्खत इत्येतत्मयोजनमुररी- | “पति है--श्स डर 
5 2) लक्ष्यमें रखकर ही महत्ग्राप्तिकी 
कृत्य महत्तमप्सारंद कमे न| इच्छावालेके लिये--विषयोपभोगकी 
का ५... ३ $ + | ले लियि हे. पे 
विषयोपभोगकामस्स । तस्याय॑ | “पलक डिये नहीं-यह कम 

| आरम्म किया जाता है । उसकी 


कालादिविधिरुच्यते-- । यह काछादि विधि कही जाती है--- 
अमावायायां दीधित्वा। अमावास्थाके दिन दीक्षित हो-- 


दीक्षित इध भूमिशयनादि नियमं दीक्षित धुरुषके समान भूमिशयन 
आदि नियम कर अर्थात्‌ तपःखरूप 

कृत्वा तपोरूपं सत्यवचन त्रह्म- सत्यवचन, त्रह्मचय इत्यादि घर्मवाला 
चर्यमित्यादिघर्मवान्धूत्वेत्यर्थ: । | दर पृ्णिमाकी रात्रिकों इस कम 
- .,. . * , € |का आसरमम करता है। [ इस कमेमें 
ने उुनदक्षमंद् कमजात सचम्पा-। दीक्षित होनेवाला पुरुष ] दीक्षा- 
दत्त, अतहिकारत्वान्मन्थाख्य- | समतन्धी [ मौज्लीबन्धनादि ] समस्त 
९ कर्मोका ग्रहण नहीं करता, क्योंकि 
स्व कमंणः । “उपसद्रती” बंद: सस्यो्य को किसी: लय 
(बू० 35० ६ ।३। १ ) इति | कमका विकार नहीं है। ““उपसह्ती 
श्ुत्मन्तरात्पयोमात्रभक्षणं. च | ऐसी अन्य श्रुति होनेके 
े कारण वह शुद्विका कारणभूत 
शुद्धिकारणं तप उपादत्ते | पौ- | प्योभक्षणमात्र तप खीकार करता 
णंमास्यां राजों कमोरमते । सर्वो- | है । सर्वषध भर्थात्‌ यथाशक्ति आ्राम्य 


पधस्य ग्राम्पारण्यानामोपधीनां | और वन्य समस्त ओषधियोंका थोड़ा- 
यावच्छक्त्यस्पमल्पमुपादाय॒ त- थोड़ा भाग लेकर उन्हें तुषरहित कर 
वच्छक्त्यल्पमर कई सती पके 


दित॒पीकृत्याममेव पिष्ट दधि- श्रुतिकेअनुसार दही और मघुके 
मधुनोरोदुम्धरे कंसाकारे चम- | सेहित कसाकार अथवा चमसाकर 
छा० 3उ० ३०० ल्‍ 
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साकारे वा पात्रे श्रत्यन्तगाग्मध्षि- | ग्रतरके पात्रमे. डाटकर उसका 

| मन्‍न्यन का उसे अपने आगे रख 
“येप्राय श्रेष्ठाय खाह्मः ऐसा कहते 
हुए आवसब्याप्रिम आवापस्थानमें 
घृतकी आहति दे और स्रवमे ठगे 
हए अबशिष्ट हविकों मन्यमें ठाल दे 
अर्थात्‌ उस घ्रतकी धाराकों मन्यमें 
गिरा द॥ 9 ॥ 


प्योपमथ्याग्रतः. यापगित्वा 





ज्येप्ताय श्रेष्टाय. खाहेत्यग्नावा 
चसथ्य आज्यसावापणाने 


हुत्वा खबसंलम मन्धे संपात- 
मवनयेत्संसवमधः पातयेत ॥४॥ 








वसिष्टाय खाहृत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मनन्‍्धे संपातम- 
बनयेत्मतिष्ठाये खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्धे संपात- 
मवनयेत्संपदे खाहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्ा मन्धे संपातम- 
वनयेदायतनाय खाहंत्यग्नावाज्यस्य हुत्ता मन्धे संपात- 
मवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ इसी प्रकार | बतिष्टाय खाद्य! इस मन्त्रसे अग्निर्मे च्वृताहुति 
देकर मन्यमें घृतका स्लाव डाले; 'प्रतिए्टयेँ साहा? इस मन्त्रसे अनिमें 
घृताटति देकर मन्यम घृतका सांग डालें; 'संपदे खाद्य! इस मन्त्रपे 
अनिम घृताहुति देकर मन्यमें मुनका साव डाले तथा पआयतनाय खाहा! 
इस मन्त्रसे अम्निमें घृताटति देकर मन्यमें घ्ृतका स्लाव डाले | ५॥ 

समानमन्यत्‌, चसिष्ठाय | _ रेप थर्य पूर्ववत्‌ है; 'बसिष्ठाय, 
े प्रतिष्ठापैे, संपदे तथा आयतनाय 
प्रतिष्ठायं संपर आयतनाय खा- | खाहा? ऐसा कहते हुए प्रत्येक मन्त्र 


आदि कर! के अनन्तर आहुति देकर उसी 
हेति प्त्येके तथेव संपातमवन- | प्रकार घृतका खाव [ मन्यमे ] 


येदूघुत्वा ॥ ५॥ डाले॥ ५॥ 


"+>बदाक के १११००-- 
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अथ प्रतिरृप्याब्जलो मनन्‍्थमाधाय जपत्यमों नामा- 
स्वमा हि ते सबमिद्श्स हि ज्येष्ठः श्रेण्ठों राजाधिपतिः 
स॒मा ज्यष्टयश्श्रेष्नयश्राब्यमाधिपत्य॑ गमयत्वहमेवेद्‌र 
स्ंमसानीति ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर अग्निसे कुछ दूर हटकर मन्थको अज्ललिमें ले वह ५“अमो 
नामासि? इत्यादि मन्त्रका जप करे। [ अमो नामासि भादि मन्त्रका 
अर्थ---]] है मनन्‍्थ ! त्‌ “अम? नामवाछा है, क्योंकि यह सारा जात 
[ अपने प्राणमूत ] तेरे साथ अवस्थित है | वह तू ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, राजा 
( दीप्तिमान्‌ ) और सबका अधिपति है | वह त्‌ मुझे ज्येष्ठत्व, श्रेष्ठत्व, 


राज्य और आधिपत्पक्ो ग्राप्त करा । मैं ही यह स्वरूप हो जाऊँ ।| ६ ॥ 


अथ ॒ग्रतिसृष्याग्नेरीपदपस - 
त्याज्ललं मनन्‍्थमाधाय जपतीम॑ 
मन्त्रमू- अमी नामासमा हि 
ते। अम इति प्राण नाम, 
अन्नेन हि ग्राणगः ग्राणिति देह 
इत्यतों मन्थद्वव्य॑ प्राणखा- 
नत्यात्माणत्वेन स्तृयतेडमी ना- 


'मासीति | कुतः १ यतोड्सा सह 


हि यस्मात्ते तत्र प्राणभृतस्य से 
समसरतं जगदिदंमतः स हि 
प्राणभृतों मनथो ज्येष्ठः श्रेष्ठथ । 
अत एवं च राजा दी प्लिमानधि- 
पतिथ्राधिष्ठाय पालयिता सर्वेस्य । 
से मा मामपि भनन्‍्थः ग्राणों 


फिर ग्रतिसपण कर---अभ्निसे 
कुछ हटकर मन्यको अज्ललिमे 
रख इस मन्त्रकी जपता है-अमो 
नामासि अमा हि ते? इत्यादि | “अम? 
यह ग्राणका नाम है, अन्नके कारण 
ही प्राण शरीरमें प्राणनक्रिया करता 
है; इसीसे मन्यद्रन्य प्राणका अन्न 
होनेके कारण “अमी नामासिः 
इत्यादि मन्त्रद्वारा ग्राणहपसे स्तुत 
होता है | व्‌ क्‍यों *अमः नामवाला 
है क्योंकि प्राणभूत तेरे साथ 
ही यह सारा जगत है; अतः वह 
[तू | प्राणमूत मन्य ही ज्येष्ठ और 
श्रेष्ठ है। इसीसे त्‌ राजा--दीपिमान्‌ 
ओर अधिपति--सबका अधिष्ठान 
होकर पालन करनेवाला है | वह 
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ज्यप्रयादिगुणपूगमात्ममना गम- गन्यर्प प्राण मुझ भी अपने य्येप्रत्र 


दः गुणसमृहका प्रा 
यत्वहमेवेद से जगदसांन आदि गुणसमृहका प्राप्त कराते | 
. प्राणक समान में भी यह सम्पूण 


भवानि ग्राणवत्‌ | इतिशब्दा | जग्लरूप द्वो जाऊँ। कृति! झब्द 
८ (१ पिंक ट्यि 5 
मन्त्रपरिसमाप्त्यथं। ॥| ६॥ | मन्त्रकी समाप्तिके लिये हैं ॥ ६॥ 


अथ खल्वेतयचों पच्छ आचामति | तत्सवित॒त्वेणी- 
मह इत्याचामति । वर्य देवस्थ भोजनमित्याचामति | 
श्रेप्ठश्सवेधातममित्याचामति । तुरं भगस्य धीमहीति सब 
पिचति | निणिज्य कश्सं चमस॑ वा पर्चादग्नेः संविशति 
चमेणि वा स्थण्डिल वा बाचंयमापप्रसाहः । स यदि स्त्रियं 


परयेत्समृद्ध कमेंति विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर यह इस ऋचासे॥ पादश: [ उस मन्यका ] भक्षण करता हैं | 
'तत्सविनुब्ंणीमहे! ऐसा कहकर भक्षण करता हैं; पययं देवस्यथ मोजनम? 
ऐसा कट्कर भक्षण करता है; 'श्रेष्ठ०सबंतातमम! ऐसा कहकर भोजन 
करता हैं; तथा 'तुरं भगस्य धीमहि! ऐसा कहकर कंस ( कटोरे ) या 
चमस ( चम्मच ) को धोकर सारा मन्यलेप पी जाता है। तल्पश्चात्‌ 
वह अग्निके पीछे चर्म अबया स्थण्डिल ( पवित्र यज्ञभूमि ) पर वाणीका 
सयम कर [ अनिष्ट खप्नद्शनसे ] अभिमूत न होता हुआ शयन करता 
है | उस्त समय यदि वह [ खप्नमें |] सीको देखे तो वैस्ता समझे कि कर्म 

सफल हो गया | ७ |] 

अथानन्तरं खब्वेतया चक्ष्य- |. इसके अनन्तर वह इस कही 
जानेवाली ऋचासे पादशः आचमन 
साणयचों पच्छ; पादश आचा- | --भक्षण करता है; अर्थात्‌ इस 


# इस ऋचाका अर्थ इस प्रकार ऐ--'"म प्रकाशमान सबिताफे उस 
स्वविषयक श्रेट्तम भोजनकी प्रार्थना करते हैँ और शीघ ही सविता देवताके 
खखरूपका ध्यान करते है ।? 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथ ४६५९ 
ग्ब्ट बरस, न्र्टिय टफ, ब्यर्पि- क, बर्दपि:  ॑र्टिनिि कि ग्वि  व्क्ि प्र बस पॉप पक ब्यावर नर्दाए जग 


म॒ति मक्षयति मन्त्रस्येकैकेन पादे- | मन्त्रके एक-एक पादसे एक-एक 
सैकैक ग्रासं भक्षयति । तद्भोजन ग्रास मक्षण करता है। हम सबिता 
ता सा “सबका ग्रसत्र करनेवाले आदित्य- 
सवितुः सर्व्य प्रसवितु:, | के उस मन्यरूप मोजनकी प्रार्थना 
प्राणमादित्य॑ चेकीकृत्योच्यते, | करते हैं---पहाँ प्राण और आदित्य- 

ब् ५ , | को एक मानकर ऐसा कहा गया 
मम क इगीमहे जिम है---जिस अन्न अर्थात्‌ सब्ति 
मन्थरूंपम्‌ । येनाननेन साविन्नेण | देवतासे उपभोग किये हुए 


भोजनेनोपशुक्तेन वयय॑ सबित्‌- | जगह हम सू्ंखरूपको 
अल्प माय: प्राप्त होंगे---ऐसा इसका अभिमप्राय 
92029 हे * है । “देवस्यथ सवितु:? इस प्रकार 


देवस्य सवितुरिति पूर्वेण संब- | “देवस्थ” पदका पहले [ सबितुः 
न्ध; श्रेष्टं प्रश्यतमं सर्वोन्‍्नेस्प; | ँ ] से सम्बन्ध है | श्रष्ट--समस्त 
६: ५-६ हि अन्नोंकी अपेक्षा प्रशस्यतम, “सबं- 
स्वंधातमं स्वेस्य जगतो धार- | धातममः---समस्त जगतके उत्कृष्ट 
यिवृतमसतिशयेन विधातृतम- | धारयिता अथवा सम्यूण जगतके 
& 8 वा ऑजनविओों अतिशय विधाता ( उत्पत्तिकर्ता 
मिति वा | सवथा भोजनविशे-। | _स॒ प्रकार कुछ भी अर्थ किया 
पणम्‌ । तुर त्वरं तृण शीघ्रमि- | जाय ] यह सर्ववा मोजनका विशेषण 

है । हम तुर-त्वर-ठर्ण अर्थात्‌ शीघ्र 
स्येतत्‌ | भगस्य देवस्थ सबितुः | ही भग--.सबिता देवताके खरूपका 
खरूपमिति शेप $ | धीमहि ---खरूप? शब्द यहाँ शेष है-..- 

[ अथौत्‌ यह ऊपरसे छाना पड़ता 
चिन्तयेमहि विशिष्टभोजनेन हे ] ध्यान---चिन्तन करते हैं; 
तात्पय यह है कि उस विशिष्ट 
भोजनसे संस्कारयुक्त और शुद्धचित्त 
होकर हम उसके खरूपका ध्यान 
करते है | अथवा भग यानी श्रीके 
श्रिय/ कारणं महत्व॑ ग्राप्तुं कम | कारणभूत महत््वको प्राप्त करनेके 


संस्कृतां। शुद्धात्माः सन्त 


इत्यमिग्राय/ । अथवा भगरय 


ब्व्वा्थकी 


8... अन्‍मकाथ, अीकमआ- आर. 


लकी 
डा 


४७० छान्‍्दें।ग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


ब्बॉटिट2 नर्पिण 2० नर न्ॉर्टिसेटो- नरर्पनें:पिक न्यर्टि 2८० “दिये. व्कर्टिय: 2०. नर्टओ 2, ब्कर्टए: 2... ब्ञर्टिय 0... (६-2... 


कृतबन्तो बय॑ तद्घीमहि चिन्त- 
येमहीति सर्वे च मन्थलेप॑ पित्रति 
निर्णिज्य प्रक्षाब्य कंस कंसाकारं 
चमसंे चमसाकारं॑. वॉदिम्बर 
पात्रम्‌ | 

पीत्वाचम्प पथ्चादस्नेः प्रा 
कशिराः संविशति चमेणि बाजिने 
सखण्डिले केबलायां वा भृमो, 
वाचंयमा वराग्यतः सन्नित्यथ:, 
अप्रसाहदा न प्रसद्यते नाभिभृयते 
स्व्थाधनिएसप्रदशनेन.._ यथा 
तथा संयतचित्तः सन्नित्यर्थ:, 
से एवंभृतो यदि स्रियं पर्येत्ख- 


छिये क्रम करनेवाले हम उसका ध्यान 
--चिन्तन करते ६ | एसा कहकर 
कस---कंसाकार अबवा चमस-. 
चम्रताकार ग्रलरके पात्रकों धोकर 
सारे मन्यलपकी पी जाता ह | 


मन्यलेंपकी पीकर आचमन 
बरनेके अनन्तर अग्निके पीछे चम-- 
[ मृगादिकी |] खाल्यर अथवा 
स्थण्डिल-केयट समिपर ही पूर्वेकी 
ओर शिर करके बाचंग्रम अर्थ 
संक्तवाक होकर तथा अप्रसादह 
यानी इस प्रकार सबतचित्त होकर 
कि जिसमे सी आदि अनिष्ट सप्तके 
ठेगनेसे व्िक्त ने हो जाय सो जाता 
& | ऐसी अवस्थाम यदि वह सप्तम 


प्लेप तदा विद्यात्समद्धं ममेदं | #छ) इसे तो यठ समसे कि भेग 


कर्मेति || ७ ॥ 


'कारपपााए- अर, 


यह कर्म समृद्ध हो गया ॥ ७ ॥ 
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तदेप शछोको यदा कमंसु काम्येपु ह्लिय*रचवप्नेषु 
पदयति समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्सप्रनिदशेने तस्सि- 


न्खप्निदरोने ॥ ८ ॥ 


इस विपयम यह इलछोक हँ--जिस समय काम्यकर्मोमे स्प्नर्मे ख्नीको 
टेखे तो उस म्वप्ददशनके होनेपर उस कर्ममें समृद्धि जाने || ८ ॥ 


तदेतसिन्नथ एप इझलोको ! 


उस इसी अर्थमं यह इलोक--- 


सन्त्रोषपि भवति | यदा कर्मसु | मन्त्र भी है| जब कि काम्य - 


खण्ड २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


४ड७र्‌ 
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काम्येषु कामार्थेपु स्तियं सप्नेषु 
खप्तदशनेषु खप्नकालेषु वा 
पश्यति सम्रद्धि तत्र जानीयातू | 

६ ७ निष्पत्तिमेविष्य कण, [ 
कमणां फलनिष्पत्तिभेविष्यतीति 
जानीयादित्ययं:/ । तसिन्‌ 
स्त्यादिग्रशस्तखप्नदशने सती- 
के 


त्यभिग्रायः । हिरुक्तिः 


समाप्त्यथी ॥ ८ ॥ 


कामनाओंके लिये किये हुए कर्मोमें 
खप्नमें--खप्नदशनमें अथवा खप्न- 
कालमें त्रीको देखे तो उसमे समृद्धि 
समझे; अथौत्‌ उन कर्मोंका फल 
प्रात होगा--ऐसा जाने | तात्पय 
यह है कि उस ञ्री आदि ग्रशस्त 
खप्नदशीनके होनेपर [ कर्मकी 
संफलता समझे ] | “तस्िन्खप्न- 
निदर्रने तत्मिन्खप्ननिदशने! यह 
द्विरुक्ति कमेंकी समाप्तिके लिये है।| ८॥| 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ पश्चमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥२॥ 





दत्तीय खण्ड 


-+च#फिटि_स्‍- 


पातालोंकी तथागे ब्वेतर्केनु 


त्रह्मादिस्तम्गपर्यन्ता। संसार- 
गतयो वक्तब्या वराग्यहेतोम 
मुक्षणामित्तत आख्यायिकार 
भ्यते-- 


मुमश्षु॒ पुरुषकि बैराग्यके डिये 


। | त्रद्मसे लेकर स्तम्ब्रपर्यन्त संसारकी 


गतियाका वगन करना चाहिये-- 


| इसीलिये यह आम्यायिका आर्म्म 


की जानी ४-- 


कक (5 मितिमे 
इ्ेतकेतुहारुणेयः पत्चालानाशसमितिमेयाय तश्ह 

भवा ०. जैबलिसवाच लितेत्यनु 
हणो जंवलिर्वात्र कुमारानु त्वाशिपति हि 


भगव इति॥ * 


आरुणिक्का पुत्र छलेतकेतु पश्चालदेशी 
उसमे जीवलके पुन्न प्रत्रहणने कद्ा--५हे 


लोगोंकी सभाम आया | 
कुमार ! क्या पिताने तुझे 


शिक्षा दी है !? इसपर उसने कढा--हों, भगवन्‌ !? ॥ ? ॥ 


व्वेतकेतर्नामत), है हइत्ये- 
तिद्याथं), अरुणस्यापत्यमारुणि- 
स्तस्थापत्यमारुणेयः. पश्चालानां 
जनपदानां समिति सभा- 
मेयायाजगाम।  तमागतबन्त॑ 
है प्रवाहणो नामतो जीव- 
लस्यापत्य॑ जेवलिरुवाचोक्तवान । 
है कुमारानु तथा त्वामशिपदन्व- 
शिपत्पिता १ किमनुशिष्टस्त्व॑ 


सेतकेनु नामप्राछा --(ह' यह 
निपात ऐतिययके लिये है---अरुणके 
पुत्नकी आरुणि कहते हैं, उसका पुत्र 
आरुणेय पतञ्नाठ देशके लोगोंकी 
समाम॑ आया | उस आये हएसे 
प्रवाहण नामबाले जीवलके पुत्र 
जैत्रलिने कद्दा-- 'हे कुमार [ क्‍या 
पिताने तुझे अनुशासित ( शिक्षित ) 
किया है! अर्थात्‌ क्या पिताने 
तुझे शिक्षा दी हैं ”' ऐसा कहे 


स्रण्ड ३ ] शाइरभाष्यार्थ 8७३ 
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पिन्नेत्यर्थ $ | इत्युक्त/ स आह--- जानेपर उसने कहा---हाँ, भगवन्‌! 
.. | मै अनुशासित किया गया हूँ-- 
अनु हि अनुशिष्टोडसि भगव इति | सं प्रकार सूचित करते हुए उसने 
सउचयन्नाह ॥ १॥। उत्तर दिया॥ १ ॥ 
४3+7०७-५०«-<:24-4822-4-*+-- 
प्रवाहणके ग्रश्न 
त॑ होवाच--यचनुशिष्टोएईसि, | उसने उससे कहा--यदि तुझे 
शिक्षा दी गयी है तो-- 
वेत्थ यद्तो<थि प्रजा प्रयन्तीति ? न मगब इति। 
वेत्थ यथा पुनरावतेन्त २ इति १ न भगब इति। वेत्थ 
पथोर्देवयानस्थ पितृयाणस्य च व्यावतैना ३ इति ? न 
भगव इति ॥ २॥ 

'क्या तुझे माछ्म है कि इस छोकसे [ जानेपर ] प्रजा कहों जाती 
हैं? [ ख्ेतकेतु-- ] “'भगवन्‌ ! नहीं !? [ प्रवाहण--- ] क्या तू. 
जानता है कि वह फिर इस लोकमें कैसे आती है ?? [ खेतकेतु---] “नहीं, 
भगवन्‌ |![ग्रवाहण--]] 'देवयान और पितृयाण-इन दोनों मार्गोका एक-दूसरेसे 
विंग होनेका स्थान तुझे माछम है ” [ खेतकेतु---] “नहीं मगवबन्‌ |॥|२॥ 


वेत्थ यद्तोइस्माल्लोकादधि | "क्या तू जानता है कि यहॉँसे 


८ य «| -इस छोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 


तर्क जानीपे ? इत्यर्थ:। न मगव | सका पता है ” इसपर दूसरे 
( श्वेतकेतु ) ने कहा---“भगवन्‌ ! 

इत्याहेतरः, न जाने5हं तथत्पृ- | नहीं; आप जो छुछ पूछते हैं वह 
च्छसि । एवं तहिं, बेत्थ जानीपे | मैं नहीं जानता |? “अच्छा तो; जिस 
यथा यरेन प्रकारेण पुनरावर्तन्त | परे वह इस छोकमे आती है वह 
क्या तुझे माक्म है “? इसपर उसने 

इति न भगव इति प्रत्याह | उत्तर दिया-'भगबन्‌ ! नहीं |? क्या 





३. जानकर 


४७७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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वेत्थ पथोर्मागयो! सहप्रयाण- | तुझे साव-साथ जानेत्राले देवयान 


योदेंबयानस्सपिवयाणस च|र किदियाण धन दोनों मार्गोकी 


है ४ व्यावतेना--ल्यात्र्तन अर्थात्‌ इनपर 
व्यावतेना ज्यावतनमितरेतर- | (साथ जानेत्राले पुरुषोंके एक 


वियोगख्थानं सह गच्छताम्‌ १ | दसरेसे अलग होनेके स्थानका पता 
उत्यथं; | ने भगव हति॥ २॥ ! हैं ? मगवन्‌ ! नहीं? ॥ २॥ 





वेत्थ यथासों छोको न संपूर्यत ३ इति न भगव 
इति | वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापःपुरुषवचसो भवन्ती- 
ति ? नेव भगव इति ॥ ३ ॥ 


[ प्रवाहण--] भतुमे माहुम है, यह पितृठोक भरता क्यों नहीं है !? 
| शवेतकेनु--- ] भगवन्‌ ! नहीं |? [ प्रवाहण--- ] 'क्या त्‌ जानता हैं. कि 
पॉचत्री आहतिके हवन का दिये जानेपर आप ( सोमत्रतादि रस ) “पुरुष! 
मंज्ञाको कैमे प्राप्त होते  ?! [ झ्वेनकेतु--] नहीं, मगवन्‌ ! नहीं? ॥ ३ ॥ 


वेत्थ यथासों लोकः पिठ-! "क्या तू जानता हैं कि यह 


सम्बन्धी--य॑ भराष्य पुनरावर्तन्ते, . टणसस्बन्बी लोक, जिसे प्रा 
, होकर फिर लीठ आते हैं, बहुतोकि 
पहुमिः प्रयद्धिरपि येन कारणेन | ज़ानेपर भी किस कारणसे नहीं 


न सम्पूयत इति १ न भगव इति | भरता ?? “भगयन्‌ ! नहीं? ऐसा 


>> उसने उत्तर दिया । “क्या तुझे 
प्रत्याह । चेत्थ यथा येन क्रमेण | + | 
५ े +« | माछ्म हैं कि किस अकार-किस 
अखम्या पं्वसेख्याक्रायामाहुता | #प्से पॉचबी-पॉँच संख्यावाली 
हुतायामाहुतिनिव्वत्ता आहति- | आहतिके हत होनेपर आइतिमें 
। रहनेवाले आहतिके साधनभूत आप 
साधनाश्ाप। धुरुपवचसः घुरुष | याची हो जाते हैं ? ताले 


इत्येवे चचो5मिधानं यासां हय- | यह है कि हवन किये जानेवाले 


खण्ड ३] शाइस्भाष्या्थ ४७५ 
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मानानां क्रमेण पष्ठाहुतिभृतानां | जिन छठी आहतिभूत द्रब्योंका 

ता; पुरुषवचसः पुरुषशव्दवाच्या | 'उ्ष” यही वचन यानी नाम है वे 
हा प व कैसे (4 

भचन्ति पुरुषार्यां रुमन्ते ९ पुरुषवाची कैसे हो जाते है ? अर्थात्‌ 


्‌ हे पुरुषसंज्ञा कैसे ग्राप्त करते हैं ? 
इत्यथें: । इत्युक्तो नेष भगव ऐसा कहे जानेपर उसने यही कहा--- 


डे ५ 
जानाप्ीत्यथ: ॥ ३ ॥ विघयमें कुछ भी नहीं जानताः॥३॥ 





प्रवाहणसे पराभ्त खेतकेनुका अपने पिताके पाचत आना द 

अथानु किमनुशिष्टोधव्वोीचथा यो हीमानि न 
विद्यात्कथश्सो5नुशिष्टो ब्रुवीतेति । स हायस्तः पितुरधेमे- 
याय तश्होवाचाननुशिष्य वाव कि मा भगवानब्रवी- 


दनु त्वाशिषमिति ॥ 8 ॥ 

(तो फिर त्‌ अपनेको "मुझे शिक्षा दी गयी है? ऐसा क्यों बोलता 
था ? जो इन वातोंको नहीं जानता वह अपनेको शिक्षित कैसे कह सकता 
है ?? तव वह त्रस्त होकर अपने पिताके स्थानपर आया और उससे 
त्रोछा--श्रीमानने मुझे शिक्षा दिये बिना ही कह दिया था कि मैंने 
तुझे शिक्षा ठे दी है? ॥ 9 ॥ 


अथैवमज्ञ/ सन्किमनु कप्मा-। तो फिर इस प्रकार अज्ञ होने- 


चमनुशिष्टोष्सीत्यवोचथा उक्त- | रं भी तने "मुझे शिक्षा दी गयी है? 


हु ग्रे हीमानि ऐसा केसे कहा ”? जो पुरुष 
| 
वानसि १ यो हीमानि मया इन मेरी पूछी हुई वातोंको नही 


पृष्टान्यथंजातानि न॒विद्यात्र जानता वह दविद्वानोंमे प्मुझे शिक्षा 
विजानीयात्कथं स॒बिद्वत्स्वजु- | दी गयी है? ऐसा कैसे कद सकता 
शिष्टोड्सीति छुवीत १ इत्येव॑ स | है १? इस प्रकार राजासे आयस्त- 
व्वेतकेतू राज्षायसत आयासित३ | पीडित हो वह श्वेतकेतु अपने 
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सन्पितुरध ख्ानमेयायागतवान्‌, , पिताके अर्ध---स्थानपर आया और 
त॑ च पितरम॒वाच--अनलु- | उस अपने पितासे बोछा----“श्रीमान्‌- 
शिष्यानुशासनमकृत्वेव मा मां | ने अनुशासन किये बिना ही समा 
किल भगवान्समावर्तेनकाले5त्र- | बर्नन संस्कारके समय मुझसे कह 
वीदक्तवानलु त्वाशिपमन्वशिप॑ | दिया था कि भीने तुझे शिक्षा दे 
त्वामिति ॥ ४ ॥ दी ४?॥ ४ ॥ 





>्यकाम 


यत३-- ... क्योंकि-- 


पञ्च मा राजन्यवन्धुः प्रदनानप्राक्षीत्तेषां नेकबना- 
शक विवक्तुमिति स होवाच यथा मा त्व॑ तंदेतानवदो 
यथाहमेपां नेकश्नन वेद यद्यहमिमानवेदिपष्यं कथ ते 
नावक्ष्यमिति ॥ ५ ॥ 

“उस कषतियवन्धुने मुझसे पॉँच श्रइन पूछे थे; किंतु में उनमेसे 
एकका भी त्रिवेचन नहीं कर सका |? उसने कड्ठा--'तुमने उस समय 
( आते ही ) जैपे ये प्रदन मुझे छुनाये हैं उनमेंसे में एककों भी नहीं 
जानता । यद्दि मे इन्हें जानना होता तो तुम्हें क्यों न बतलाता ? ॥ ५॥ 

पश्च पश्चसंख्याकान्प्रस्तानू,._ 'राजन्यन्धुने--राजन्य ( क्षत्रिय 
राजन्यवन्धू राजन्या अन्धवो- हो) जिसके बन्चु हों उसे 
५. राजन्यबन्ध कहते हैं अर्थात्‌ 

इस्पेति राजन्ययन्धु। खयं दुर्त्त , जो खय दुराचारी हैं ऐसे उस 
। राजन्यबन्धुने मुझसे पॉँच--गिनतीके 


इत्यरथः । अप्राधषीस्पृष्टवान्‌; तेषां | ४३ प्रब्न पूछे थे; किंतु मैं उन 


प्रस्नानां नेकश्वन एकमपि नाश | प्रशनमिसे एकका भी विवेचन नहीं 

| कर सका; अयोत्‌ उनका विशेष- 
न शक्तवानहं विवक्तः विशेषेणा- । झरूपसे अर्थतः निर्णय नहीं कर 
थतो निर्णेतुमित्यथेः । सका ।! 


खण्ड ३ | 
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स होवाच पिता--यथा मा 
मां दत्स त्व॑ं तदागतमात्र एवेतान्‌ 
प्रस्नानवद उतक्तवानसि--तेषां 
नेकश्वनाशर्क॑विवक्तमिति, तथा 
मां जानीहि, त्वदीयाज्ञानिन 
लिड्रेन सम तद्दिषयमन्ञानं 
जानीहीत्यथेः | कथम्‌ १यथाहमेपां 
प्रश्नानामेकश्वनेकमपि न वेद न 
जान इति; यथा लवमेवाज्रैतान्‌ 
प्रश्नान्‍्न जानीपे तथाहमप्येता- 
न्‍न जान इत्यर्थ: | अतो मय्य- 
न्यथाभावों न क॒तंव्यः । छुत 
एतदेवम्‌ १ यतो न जाने; यच- 
हमिमान्प्रश्नानवेदिष्य॑ विदित- 
वानसि, कथं ते तुम्य॑ प्रियाय 
पुत्रायः समावतेनकाले पुरा 
नावक्ष्यं नोक्ततानसि ! ॥ ५॥ 


तब उस पिताने कहा--«हे 
वत्स ! तुमने उस समय आते ही 
जैसे ये प्रइन मुझसे कहे हैं उनमेसे 
में एकका भी विवेचन नहीं कर 
सकता । ऐसा ही तुम मुझे समझो; 
अर्थात्‌ अपने अज्ञानरूप लिड्डसे तुम 
उस विषयमें मेरा अज्ञान समझ 
लो; ऐसा क्यों क्योंकि इन ग्रइनोमेंसे 
मैं एकको भी नहीं जानता | 
तात्पय यह है कि हे तात ! जिस 
प्रकार तुम इन प्रश्नोंकी नहीं जानते 
उसी प्रकार में भी नहीं जानता । 
अतः मेरे प्रति हुम्हें अन्यथाबुद्धि 
नहीं करनी चाहिये । किंतु यह 
बात ऐसी केसे समझी जाय £ 
क्योंकि मैं इन्हे जानता नहीं हूँ; 
यदि में इन प्रश्नोंको जानता तो 
पहले समावतंनसंस्कारके समय 
अपने प्रियपुत्र तुम्हारे प्रति क्यों न 
कहता ? ॥ ५॥ 


“-<३२-शै>टे25..०- 


फ्ता-पुत्रका प्रवाहणके पांच आना 

इत्युक्त्वा-- । 
स ह गौतमो राक्षो(र्धमेयाय तस्मे ह प्राप्तायाहो- 
बकार स ह प्रातः सभाग उदेयाय तश्होवाच मानुषस्य 
भगवन्गौतम वित्तस्य बरं वृणीथा इति । स होवाच तंबेब 


ऐसा कहकर- 
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राजन्सानुपं वित्त यामव कुमारस्थान्ते वाचमसापथास्ता- 
मेव में ब्रूह्दीति स ह कृच्छी चभव ॥ ६ ॥ 


तब्र बह गौतम राजाके स्थानपर आया | राजाने अपने यहाँ आये हवए 
उसकी पूजा की । [ दूसरे दिन ] प्रात:काछ होते ही राजाके समामे 
पहँचनेपर वह गौतम उसके पास गया । उसने उससे कद्ा--#ह 
भगवन्‌ गीतम ! आप मनुष्यसम्बन्धी घनका बर माँग लीजिये |? उसने 
कहा---'राजन्‌ ! ये मनुष्यसम्बन्बी धन आपहीके पास रहें; आपने 
मेरे पुत्रके प्रति जो बात [ प्रसनख्पसे ] कही थी बढ़ी मुझ्त बताइये |? 
तव वह संकटमे पड़ गया ॥ ६ ॥| 
सह गाँतमो गोत्रतः, राज्षा वह गौतमग्मोन्नोत्पन्ष. मुनि 
अधकेरक पवन । राजा जैबडिके स्थानपर आया 
रे स्थानमेयायागतवान्‌ । . ._. . गत ; 
कि " अपने यहाँ आये हुए उस गौतमर्क 
तस्मे ह गौतमाय प्राप्तायाहम-,। उसने अर्ह्ा--पूजा वी | इस प्रकार 
हणां चकार क्रतवान।स च | “तिथ्यसत्कारमे सत्कत वह गौतम 
हि हि उस दिन निवास कर दूसरे दिन 
परेद्यु; प्रातःकाले समागे समां | पहुंचनेपर उसके समीप गया । 
० ७ युन्रा 4 क 
गते राश्युदेयाय । भजन मागः | “तर [ समाग:? पाठ मानकर ऐसा 


| सेवा सह भागेन बतमानों अर्थ दो सकता हैं--] भाग-भजन 
रे | अयात्‌ पूजा-सेवाकोी कहते हैं जो 


या सभागः पृज्यमानोअ्न्ये: खय॑ | भागसेयुक्त अर्थात्‌ दूसरेसे पूजित था 
गोतम उदेयाय राजानमुद्गतवान्‌ । | वह गौतम खयं राजाके पास गया | 


| त॑ होबाच गौतम राजा--! उस गौतमसे राजाने कहा--हे 
मानुपस्य भगवन्गोतम भनुष्य- | भगवन्‌ ! आप मनुष्यसम्बन्धी 
संम्बन्धरिनो वित्तय ग्रामादेवर | आरमादि धनक्ा वरण करने योग्य 
घरणीय॑ काम शृणीथा: प्राथेयेथा: | ' चर एण्छानुसार माँग ठीजिये ।' 
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बाई<ज ७० ने १ अर्प्के 29७ प्यार्पिलिटफ कार किट. गई फर नि टेक कर) ब्यर्टकग, बर्पिए , पर्दे... ९-5222. 
स॒ होवाच गौतमः--तवेब | उस गौतमने कहा--हे राजन 
तिष्ठतु राजन्मानुप॑ वित्त; | ये मलुष्यसम्बन्धी धन तुम्हारे 
यामेव छुमारस्य मम पुत्रसयान्ते | पास रहे । तुमने छुमार 


५ ही अर्थात्‌ भेरे पुत्रके ग्रति जो पॉच 
समीपे वाचं पद्चप्रश्नलक्षणाम अतहए बातः “कही, थी; जाग 


भाषथा उतक्तवानसि तामेव वाच॑ | झुझले कहो । गौतमके इस अ्रकार 
मे मह्म॑ ब्रृहि कथयेत्युक्तो गोत- | कहनेपर वह राजा यह कहता हुआ 
मेन राजा स ह ऋृच्छ़री ढु *खी | कि '्यह कैसे हो सकता है?” कृच्छी 
घभ्ृूव--कर्थ न्विदर्मिति ॥ ६॥| --छुखी हो गया | ६ ॥ 





ग्रवाहणका वरप्रदान 
स्‌ ह कृच्छीभूतो5प्रत्याख्येयं | इस प्रकार दुखी हुए उस 
राजाने “्राह्मणका प्रत्यास्यान नहीं 
त्राह्मणं मनन्‍्वानों न्‍्यायेन विद्या | करना चाहिये? यह मानते हुए तथा 
“विद्याका नियमानुसार ही उपदेश 
वक्तव्येति मत्वा--- करना चाहिये? यह समझते हुए-.. 
<ह चिरं बसेत्याज्ञापयातश्वकार त*होवाच यथा 
मा तव॑ गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या 
व्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रस्येव प्रशा- 
सनमभूदिति तस्मे होवाच ॥ ७ ॥ 

उसे “यहाँ चिरकालतक रहो? ऐसी आज्ञा दी, और उससे कहां--- 
धहे गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है [ उससे तुम यह समझो 
कि ] पूर्वकाल्में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गयी । 
इसीसे सम्पूर्ण छोकोंमें [ इस विद्याद्वारा ] क्षत्रियोंका ही [ शिष्योके प्रति ] 

अनुशासन होता रहा है |? ऐसा कहकर वह गौतमसे बोला---]| ७ || 
तं ह गौतम॑ चिरं दीकाल | उंस गौतमको उसने 'यहाँ 
वरसेत्येवमाज्ञापयाश्वकाराइप्वा- | चिरकांडतक रहो? ऐसी आज्ञा दी । 
न । यस्पूवे प्रत्याख्यातवान्राजा | राजाने पहले जो विध्याका प्रत्या- 
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विद्यां यज्व पश्चाचिरं बसेत्यान्ष- ' 
| काछतक रहो! ऐसी भाज्ना दी, 


प्वान, तन्निमित्त ब्राह्मणं क्षमा- 


पयति दतुवचनाकत्या । 


त॑ हावाच राजा सबविद्यो 


त्रा्मणपोषपि सन्‍्यथा येन प्रका- 
रेण मा मां है गातमावदस्त्व॑ 


तामेव विद्यालक्षणां वांच॑ में | 


व्रृहीत्यतानात्तेन त्व॑ जानीहि। 
तत्रार्ति वक्तव्य यथा येन ग्रका- 
रेणेय॑ विद्या आक्‌ लत्तो आाह्म- 
णात्र गच्छति न गतवती। न 
व त्राह्मणा अनया विद्ययानुशा- 
सितबन्तः । तथंतत्पसिद्ध॑ छोके 
यतस्तस्ादु पुरा पृ सर्वेष्‌ लोकेपु 


क्षत्रस्थध॑ ध्षत्रजातेरेवानया 
विद्यया प्रशासन ग्रशास्वत्व 


शिप्याणामभूहभूव । क्षत्रियपर- 
म्परयेवेयं विद्यतावन्‍्त॑ कालमा- 
गता, तथाप्यहमेतां तुम्य॑ 
वक्ष्यामि लत्सम्प्रदानादूध्यें त्रा- 


स्थान किया और फिर उसे “चिर 


उप्तका कारण बरनछात हुए बह 


| ब्राह्मगस क्षमा करना है । 


रजान उससे कद्ा--स्- 
विदधासग्पन्न आ्राह्मण होनेपर भी ह 
गांतम ! तुमने मिस प्रकार मुझसे 
उस विदार्प वाणीको ही मेरे 
प्रति कह्ठी? इस प्रकार अन्नानपूर्वक 
कहा हं इसमे तुम यद्व जानो | 
उसमें यह कारण बतडाना हैं कि 
जिसमें यह उपिश्वा नुमते पहले 
ब्राद्मणप्र नही गयी तथा इस विद्याद्वारा 
ब्राह्मणनि उपदेश ही नहीं किया; 
क्योंकि इस प्रकार यह बान इस 
छोकमे प्रप्तिद्ध दैं इसीसे पृतरकालमें 
समस्त लोक क्षत्रियका ही-- 
क्षेत्रिजातिका ही इस वियाके 
द्वागा शिष्योका शासन----शिक्षकत्त 
रहा है । अर्थात्‌ क्षत्रियोंकी परम्परा- 
से &ी इतने समयतक यह विदा 
आयी हैं | तथापि मे तुम्हारे प्रति 
इसका उपदेश करूँगा । तुम्हें देनेके 
पधात्‌ यह ब्राह्मणोकि पास जायगी | 


हाणान्गमिप्यत्ति । अतो मया इसलिये मैने जो कुछ कहा हैं. उसे 


यदुक्त. तत्थन्तुमहंसीत्युक्त्वा 
तस्मे होवाच विद्यां राजा ॥७॥ 





क्षमा करना | ऐसा कहकर राजाने 
उसे विद्याका उपदेश किया ॥ ७॥ 


+--- “75०3५2.0--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पश्चमाध्याये 
ठृत्तीयसण्टभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥३॥ 





चतुये रूण्ड 





पतश्चम ग्रश्चका उत्तर 


पञ्चम्पामाहुतावाप इत्यये 
प्रश्नः ग्राथम्पेनापाक्रियते । तद- 
पाकरणमन्वितरेषामपाकरणमनु- 
कूल भवेदिति । अगभिहोत्राहुत्योः 
कार्यारम्पो यः स उक्तो बाज- 


सनेयके । त॑ प्रति प्रश्ना, 


उत्क्रान्तिराहुत्योगंतिः पतिष्ठा 
तृप्ति! पुनरावत्तिलोंक ग्त्युत्था- 
यीति | तेषां चापाकरणपुक्त 
तत्रेच--“ते वा एते आहती हुते 


उल्क्रामतस्ते अन्तरिक्षमाविशतस्ते 


अन्तरिक्षमेवाहवनीयं कुचाते वायुं 
छा० उ० ३१-- 


अब “पाँचबीं आहुतिमें आप (जल) 
पुरुषसंज्ञक क्‍यों हो जाते हैं ” इस 
प्रन्‍नका सबसे पहले निराकरण 
किया जाता है, क्‍योंकि उसका 
निराकरण होनेपर अन्य प्रशनोंका 
निराकरण सुगम हो जायगा | 
अग्निहोत्रकी [ प्रात'काल्कि और 
सायंकाल्कि ] दोनों आहुतियोंका 
जो कारयोरम्प है वह वाजसनेयो- 
पनिषद्‌में बतछा दिया गया है । 
वहाँ उस्त ( कार्यारम्म ) के विषयमें 
उन दोनों आहतियोंकी उत्क्रान्ति, 
गति, प्रतिष्ठा, तृप्ति, पुनराबृत्ति तथा 
लोकोंके ग्रति उत्थान करना-ये छः: 
प्रन्‍न हैं। वहीं उनका निराकरण 
भी इस प्रकार बतछाया गया है--. 
“वे ये आहुतियों हवन किये जानेपर 
[ अपूचरूप होकर उत्क्रमण करते 
हुए यजमानकी आबृत कर उसके 
साथ ] उत्क्रमण करती हुई अन्तरिक्ष- 
लोकमें प्रवेश करती हैं; और 
अन्तरिक्षोककी ही आहवनीय, 
वायुकी समिघ तथा किरणोंको 
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इह सायंप्रातरग्निहोत्राहुती 


हुते पयआदिसाधने श्रद्धापुरः- 
सरे आहवनीयाभिसमिद्धूमाचि- 
रज्ारविस्फुलिज्ञमाविते कन्नोदि- 
कारकभाविते चान्तरिक्षक्रमेणो- 
व्रम्प छुलोक॑ प्रविशन्त्यो 
सक्ष्मभूते अप्समवायित्वादप्श- 
ब्दवाच्ये श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धा- 
शब्दवाच्ये। तयोरधिकरणो5ग्रि३, 
अन्यच्च तत्संवद्धं समिदादी त्यु- 


च्यते। या चासावग्न्यादिभावना- 
हुत्यों; सापि तथेव निर्दिव्यते । 


इस लोकमें जरू आदि जिनके 
साधन हैं, जो श्रद्धापू्वक निष्पन्न 
की जाती हैं, जिनमें आहृवनीय 
अग्नि, समिध्‌, धूम, अचि, अद्गर 
ओर विस्फुलिड्रकी तथा कर्ता आदि 
कारककी भावना की गयी है, वे 
अनिहोत्रकी सायंकालिक एव प्रात:- 
कालिक दो आहतियाँ अन्तरिक्ष- 
क्रमसे उत्क्रमण कर बुलोकमें प्रवेश 
करती हुईं सूक्ष्म एवं अपू-समवायिनी 
( जलूमयी ) होनेके कारण “अप! 
शब्दकी वाच्य है और श्रद्धाजनित 
होनेके कारण “श्रद्धा” शब्दकी 
वाच्य हैं | यहाँ उनके आश्रयमूत 
अग्नि और उससे सम्बद्ध जो समिध्‌ 
आदि हैं उनका वर्णन किया जाता 
हैं तथा उन आहुतियामि जो अग्नि 
आदिकी भावना है उसका भी उसी 
प्रकार निर्देश किया जाता है | 


लोकरूपा अग्निविधा 


असी वाब छोको 


गोतमा रिनस्तस्यादित्य एव 


समिद्रस्मयों धूमो5हरचिश्रन्द्रमा अड्भारा नक्षत्राणि 


विरफुलिड्रा। ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! यह श्रप्तिद्ध [यु-] लोक ही अग्नि हैं | उसका 
आदित्य ही समित्र है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, चन्द्रमा अद्भार 
है और नक्षत्र विस्फुलिडि ( चिनगारियाँ ) हैं ॥ १॥ 


आई, आई लक 


2]. एरीकंकिन, स 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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असौ वाव लोको5मि्दे गोतम 


यथा प्रिहोत्राधिकरणमाहवनी य 
हृह । तस्याग्नेद्युंलोकाख्यस्यादित्य 
हीड्धो्सी 


लोको दीप्यते; अत४ समिन्ध- 


एच समित्‌, तेन 


नात्समिदादित्य। । रब्सयों धूम- 


रतदुत्थानात, समिधों हि धूम 
उत्तिष्ठति । अहरचिः प्रकाश- 
सामान्यात्‌, आदित्यकायत्वाच्च | 
चन्द्रमा अज्ञारा।, अह।प्रशमे- 
उभिव्यक्तेः अचिपो हि ग्रशमे- 
इड्ारा अभिव्यज्यन्ते । नश्षत्राणि 
विस्फुलिड्राथन्द्रमसो5वयवा इव 


विप्रकीणत्वसामान्यात्‌ ॥ १॥ 


है गीतम | जिस प्रकार इस 
लोकमें आहवनीयाग्नि अग्निद्ोन्रका 
अधिकरण है उसी प्रकार यह 
प्रसिद्र लोक ही भअगिन है। उस 
दुलेकसंज्ञक अग्निका आदित्य ही 
समिध्‌ है; उससे सम्यक्प्रकारसे दीप्त 
हुआ ही यह लोक देदीप्यमान होता 
है; अतः सम्यक ग्रकारसे इन्धन 
( दीपन ) करनेके कारण आदित्य 
ही समिध्‌ ( इन्वन ) है । उससे 
निकलनेके कारण किरणें धूम है, 
क्योंकि समिध्से ही धूम निकला 
करता है । प्रकाशारमें समानता और 
आदित्यका कार्य होनेके कारण 
दिन ज्वाला है | चन्द्रमा अद्भार 
है, क्योंकि यह दिनके शान्त होनेपर 
अभिव्यक्त होता है; छोकिक भड्डारे 
भी ज्वालाके शान्‍न्त होनेपर ही 
प्रकट हुआ करते हैं | तथा चन्द्रमा 
के अवयवोके समान नक्षत्रगण 
विस्फुलिड्न हैं, क्योंकि इधर-उपर 
छिठके रहनेमें [ विस्फुलिड्टोंके साथ ] 
उनकी समानता है || १ ॥ 


. तस्मिन्‍्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या 
आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥ २ ॥ 


खण्ड ४ | 


शाइरभाष्यार्थ 
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अर: बईएरि29० गई ब्या्टिज आज बट, गर्टमिएक बार्पियिक नई" पेंट: आप, कार्य मे 2 करप किक, 
उस श्स [ युल्ेकरूप ] अम्निमें देवगण श्रद्धाका हवन करते हैं । 
उस आहतिसे सोम राजाकी उत्पत्ति होती है || २ | 


तसिन्नेतसिन्यथोक्तलशक्षणे- 
ज्यों देवा यजमानग्राणा अग्न्या- 
दिरूपा अधिदेवतम्‌ । भ्रद्धामप्रि- 
होत्राहुतिपरिणामावश्ारूपा: स्- 
_्ष्मा आप; श्रद्धाभाविता; श्रद्धा 
उच्यन्ते । पश्चम्यामाहुतावापः 
पुरुषवचसो भवन्तीत्यपां होम्य- 
तया प्रने श्रुतत्चात । श्रद्धा वा 
आप, श्रद्धामेवारभ्थ प्रणीय 
प्रचरन्ति' इति च विज्ञायते। तां 
श्रद्धामत्रपां जुहृति । 

तस्या आहुते। सोमों राजापां 
श्रद्माशव्दवाच्यानां. झुलोकामो 
हुतानां परिणामः सोमो राजा 
संभवति । यथर्ग्वेदादिपुष्परसा 
कऋगादिमधुकरोपनीतास आदि- 
त्ये यशआदिकार्य रोहितादि- 


उस इस उपयुक्त छक्षणवांले 
अन्निमें देवगण--- [ अध्यात्मइशिसे ] 
यजमानके प्राण तथा अधिदेबत- 
रूपसे अग्नि आदि देवगण श्रद्धाका 
[ हवन करते हैं ]। अग्निहयोत्रकी 
आहुतियोकी . परिणामावस्थारूप 
सूक्ष जलू श्रद्धारूपसे भावित 
होनेके कारण श्रद्धा कहा जाता है। 
[ यहाँ “श्रद्धा” शब्दसे जलका 
उल्लेख इसलिये किया गया है ] 
क्योंकि 'पाँचवीं भाहुति देनेपर 
जल ५पुरुषः शब्दवाची हो जाता 
है?! इस “प्रइममें जल होम्यद्वन्य- 
रूपसे सुना गया था। इसके सिवा 
यह प्रसिद्ध भी है कि *श्रद्धा ही 
जल है तथा श्रद्धासे आरम्भ 
करके ही लोग सामग्री जुगकर कम 
करते हैं? | उस जलरूपा श्रद्धाका 
वे हवन करते हैं । 


उस आहतिसे राजा सोम होता 
है अर्थात्‌ “श्रद्धा! शब्दवाच्य जल- 
का चुलोकरूप अग्निर्मे हवन किये 
जानेपर उसका परिणामरूप दीपि- 
मान्‌ चन्द्रमा होता है। जिस प्रकार 
(अ० ३ खं० १ में ) यह कहा 
गया है कि “ऋग्वेदादि पुष्पके रस 
ऋगादि मधुकरोंद्वारा ले जाये 
जानेपर आदित्यमें जिस प्रकार 
रोहितादिरूप यश आदि काये 


४८६ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ५ 


नॉन रे न्ॉप 2, बट ब्यर्यिं2 2 करने: ब्व्ट 0७ बाप ८22. (८४229 बपट ७ २2, बक- 


रूपलक्षणमारभन्त हइत्युक्त॑ तथेमा 
अग्निहोत्राहुतिसमवायिन्य! .स्त: 
क्ष्माः श्रद्धाशव्दबाच्या आपो 
ह्युलोकमनुप्रविष्य चान्द्रं कार्य 
मारभन्ते फलरूपम भिहोत्राहुत्यो$। 

यजमानाश्र तत्कतोर आहुति- 
मया  आहुतिमावनामाविता 
आहुतिरूपेण कमंणाकृष्टाः श्रद्धा 
प्समवायिनो छुलोकमनुप्रविश्य 
सोमभूता भवन्ति । तदर्थ हि 
तेरप्रिहोत्रं हुतम्‌। अन्न त्वाहुति- 
परिणाम एवं पश्चाम्रिसंबन्ध- 
क्रमेण प्राधान्येन विवक्षित उपा- 
सनाथ न यजमानानां गतिः । 
तां त्वविदुषां धूमादिक्रमेणोत्तर॑त्र 
वक्ष्यति विदुपां चोत्तरां विद्या- 
कृताम्‌ ॥ २ ॥ 


आरम्म करते हैं? उसी प्रकार अग्नि- 
होत्रकी आहतियोंसे सम्बद्ध ये “श्रद्धा 
शब्दवाच्य सूक्ष्म जल चयुलोकरमे 
प्रवेश कर अग्निहोत्रकी आहतियोंका 
फलरूप . चन्द्रमासम्बन्धी काये 
आरम्म करते हैं | 

तथा उस हृवनके करनेवाले 
यजमान  आहतिमय---भहुतिकी 
भावनासे भावत्रित आहुतिरूप कर्मसे 
आकर्षित हो श्रद्धारूप जल्से पूर्ण हो 
युलोकमें प्रवेश कर चन्द्रमारूप हो 
जाते है, क्योंकि उसीके लिये 
उन्होंने अग्निहोत्र किया था; किंतु 
यहाँ तो उपासनाके लिये प्रधानतया 
पाँच अग्नियोके सम्बन्धसे आहुतियों- 
का परिणाम ही बतढाना अभीष्ट 
है, यजमानोंकी गति नहीं; उसका 
तो श्रुति आगे चलकर धूमादिक्रमसे 
अविद्वानोंकी गतिका तथा विधासे 
प्राप्त होनेवाली विद्वानोंकी उत्तर- 
मार्गीय गतिका वर्णन करेगी ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पश्चमाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्य सम्पूर्णम्‌ ॥४॥ 


७-- औ 


पज्चड्स ऱण्ड 





पर्जन्यरूपा अस्निविधा 


ह्वितीयहोमपयायाथ्थंमाह-- 


अब श्रुति द्वितीय होमके पर्या- 


यार्थका वर्णन करती है--.. 


पजन्यो बाव गौतमाभिस्तस्य वायुरेव समिद्शभ्र 
धूमो विद्युद्चिरशनिरड्जारा हादनयो विरफुलिड्राः ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! पजन्य ही अग्नि है; उसका वायु ही समिध्‌ है, बादल 
धूम है, विद्युत्‌ ज्वाला है, वज्र अड्वार है तथा गजन विस्फुल्ध्ठि हैं || १ ॥ 


पजन्यो वाव पजेन्य एव 
गौतमाप्िः प्जन्यो नाम बृष्टथ- 
पकरणाभिमानी देवताविशेषः । 
तस्य॒ वायुरेव समित्‌ ।ै। 
वाथुना हि. पजन्यो5ग्निः 
समिध्यते, पुरोवातादिप्रावस्ये 
वृष्टिदशनात्‌ । अश्नं धूमो धूम- 
कार्यत्वाद्‌ धूमवच्च लक्ष्यमाणत्वा- 
त्‌ । विद्युदर्चि, प्रकाशसामा- 
न्‍्यात्‌ । अशनिरड्भारा।, काठि- 
न्यादिधुत्सम्बन्धादा | द्दादनयो 


है गौतम ! “पज॑न्यो वाव?-पर्जन्य 
ही भग्रि है--इश्कि जो साधन हैं 
उनके अभिमानी देवताविशेषका 
नाम “पर्जन्य” है | उसका वायु ही 
समिध्‌ हैं, क्योंकि पर्जन्यरूप अग्नि 
वायुसे ही ग्रदीत्त होता है, जैसा कि 
पूर्वीय वायु आदिकी ग्रवछुता होनेपर 
वृष्टि होती देखी जानेसे सिद्ध होता 
है | घूमका कार्य होने तथा धूमवत्‌ 
देखा जानेके कारण बादल धूम 
है । प्रकाशमे समानता होनेके 
कारण विद्युत्‌ ( बिजली ) ज्वाछा 
है | कठ्नितांक कारण अथवा 
विद्युत्से सम्बन्ध रखनेके कारण 
वञ्र अट्वार है | द्वादनय विस्फुलिल्ल 


छ अियाकक ७४७४ाआआए्ए॥॥0।७७् जाए नल “८० 2 


हक ४022 जाया मकर ७. कुल... िन्मममत-फनयीदनण री“ डिगारनमक, 
तक 
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222७, “बम... अ2७,, नम -८ू2.० ऋष० ब्यथड2७.. बर्फ .आर्दमे2 न्यर्कि आा६22, 2. 
विस्फुलिड्रा।, हादनयों ग्जित- | है; मेघोंकी गर्जनाके शब्दोंको 
“हादनिः कहते हैं; बिग्रकी्णल 

( इधर-उधर फैले रहने ) में समानता 
होनेके कारण वे विस्फुलिट्न हैं॥ १॥ 


शब्दा मेघानां विश्नकी्णत्वसा- 
मान्‍्यात्‌ ॥ १॥ 





तस्मिन्‍्नेतर्मिननभी देवाः सोमश्राजानं जुद्ृति 
तस्या आहतेबेष॑शसंभवति ॥ २ ॥ 


उस भ्निमें देवण राजा सोमका हवन करते हैं; उस आहतिसे 
वर्षा होती है ॥ २ ॥ 


तसिन्नेतसिन्नग्ती देवा; | उस इस अम्रिमें देवगण पूर्करत्‌ 
पूर्व॑वत्सोम॑ राजान॑ जुह्दति | तस्या | राजा सोमका हवन करते हैं | उस 
आहतेबंष संभवति । श्रद्धाख्या आइतिसे वर्षो होती है । श्रद्धा 


संज़्क आप इस द्वितीय पयौयमें 
आपः सोमाकारपरिणता द्वितीये | उमके आकारमें परिणत हो पर्ज- 


पयाये प्जन्याप्निं प्राप्य चृष्टि- न्याम्रिको प्राप्त होकर वृष्टिरूपमें 
त्वेन परिणमन्ते ॥ २॥ परिणत हो जाते हैं || २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ पञ्चमाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ५ ॥ 





कष्ट रण 





पथिवीरूपा अस्निविधा 


पृथिवी वाव गोतमाभिस्तस्याः संवत्सर एव 
समिदाकाशो धूमो रात्रिरचिंदिशो5ड्रारा अवान्तरदिशो 


विस्फुलिड़ाः ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! प्रथिवी ही अग्नि है। उसका संवत्सर ही समिध्‌ है, 
आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञारे हैं तथा अवान्तर 


दिशाएँ विस्फुलिट्ठ हैं || १ ॥ 
पृथिवी वाव गौतसाभिरि- 
त्यादि पूरब । तसयाः एथि- 
व्याख्यसाग्नेः संवत्सर एवं 
समित्‌; संवत्सरेण हि कालेन 
समिद्गा प्रथिवी व्रीज्यादिनिष्प- 
त्तये भवति । आकाशो धूमः, 
पृथिव्या इचोत्थित आकाशो 
इृश्यते; यथाग्नेधूमः । रात्रि- 
रचिं), पृथिव्या ह्प्रकाशात्मिका- 
था अलुरूपा रात्रि; तमोरू- 


'हे गौतम | पृथिवी ही अग्नि है? 
इत्यादि पू॑वत्‌ समझना चाहिये। 
उस पृथित्रीसंज््क अग्निका संवत्सर 
ही समिध्‌ है, क्योंकि संवत्सररूप 
कालसे समिद्ध होकर अर्थात्‌ पुष्टि 
लाभ करके ही प्रथिव्री धान्यादिकी 
निष्पत्तिमें समर्थ होती है । आकाश 
धूम है, क्योंकि आकाश प्ृथिवीसे उठा 
हुआ-सा दिखायी देता है, जिस प्रकार 
कि अग्निसे घुआँ उठता दिखायी देता 
है | रात्रि ज्वाला है; अप्रकाशात्मिका 
प्रथिवीके अनुरूप ही रात्रि ज्वाला 
है, क्‍योंकि वह तमोरूपा है; 
अतः [ पृथित्रीरूप ] अग्निके समान 


पत्वात, अग्नेरिवानुरूपमचिः | | यह उसके अबुरूप ज्वाला है। 


४९० छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बबर्सिमशक नई व्यापिे 2 नॉन अ किश- न्य्मिटक, नारपकिये- आर 22%, नार्पि2% नार्टिडे टेक. ध८%2७ न्यार52,... 
दिशोडड्भाराए, उपशान्तत्वसामा- | उपशान्तिमं. समानता. होनेके 

कारण दिशाएँ अड्गरे हैं तथा 
न्यात्‌ । अवान्तरदिशो विस्फु- | क्षुद्॒त्वमें समानता होनेके कारण 


अवान्तर दिशाएँ (कोण) विस्फुलिब् 
लिल्वा$, धुद्रत्वसामान्याद ।। १॥ | हैं ॥ १ ॥ 
>>्यवपप4जन 


तस्मिन्‍नेतस्मिन्नमो देवा वर्ष जुह्ृति तस्या आह- 
तेरन्नश्संभवति ॥ २ ॥ 


उस इस अग्निर्मे देवगण वर्षाका हवन करते हैं; उस आहुतिसे 

अन होता है ॥ २ ॥ 
तसिन्नित्यादि समानम् || 'तसप्मन्नेतस्मिनः इत्यादि श्रुति- 
तस्था आहतेरननं ब्रीहियवादि | का अर्थ पूर्व॑वत्‌ है। उस आइतिसे 
संभवति ॥ २॥ व्रीहि-पवादिरूप अन्न होता है।। २॥ 


शा आया ५०.27 २५०० कक. 


इतिच्छान्दीग्योपनिषदि. पश्चमाध्याये 
पष्टखण्डभाप्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 





र्करसा सण्डु 


+--य ७७ € ७७०. 
पुरुषरूपा आर्निविधा 

पुरुषों वाव गौतमाभिस्तस्थ वागेव समित्याणो 

धघूमो जिह्दाचिश्रश्लुरड्राराः श्रोत्रं विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है | उसकी बाक्‌ ही समिध्‌ है, प्राण 
धूम है, जिह्मा ज्वाला है, चक्षु अज्ञारे हैं और श्रोत्र विस्फुलिड्न हैं| १॥ 
पुरुषों वाव गोतमाप्निः || हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है । 
तस्य धागेव समित्‌, वाचा हि | नई ही समिष्‌ है, क्योंकि 
हिल | वाणीरूप मुखके द्वारा ही पुरुष 
मुखेन समिध्यते पुरुषो न मूक! । | सुशोमित होता है, गरक पुरुष 
प्राणो धूमः, धूम इच पुखान्नि- | शोमित नहीं होता । प्राण धूम है, 


गे जिह्वार्चिलोहितत्वात क्योंकि वह धूमके समान मुखसे 
७४७४७४७७ निकलता है; छाल होनेके कारण 
चप्तुरड्रारा, मास आश्रयत्वात्‌। | जिह्या ज्वाल है; प्रकाशका आश्रय 

श्रोत्र॑चि विग्नकीर होनेके कारण नेत्र अद्जारे हैं तथा 
श्रोत्रं विस्फुलिज्जा।, विप्रकीण- | किप्रकीर्णलमे. समानता. होनेसे 


त्वसाम्यात्‌ ॥ १ ॥ श्रीत्र विस्फुलिज्न हैं ॥ १ ॥ 





तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा अन्न जुह्ृति तस्या आहुते 
रेतः संभवति ॥ २ ॥ 


७ कमी... अमन हा कुक 
कक कफ नमतननन-न 
कड 


कम, 


घर छान्दोग्योपनिषद्‌ [ भ्रध्याय ५ 
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उप्त इस अग्निमें देवगण अन्का होम करते हैं | उस आहइतिसे 
वीर्य उत्पन्न होता है | २ ॥ 

समानमन्यत्‌ । अन्न जुह्हति | शेप अर्थ पूर्ववत्‌ है । देवगण 
इसमें त्रीहि आदिसे सम्यक प्रकारसे 
त्रीक्षादिसंस्कृतम्‌ | तस्था आहुते | तैयार किये हुए अन्नका हवन करते 
हैं। उस आहतिसे वीर्य उत्पन्न 

रेतः संभवति ॥ २॥ होता है || २॥ 

“*०$९-< कफ कवि 0%००० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पश्चमाध्याये 
सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ू ॥ ७॥ 





चज्श्ष्टक् कछण्डु 
स्रौरूपा अस्निविदा 
योषा वाव गौतमाप्िस्तस्या उपस्थ एवं समिय- 
दुपमन्त्रयते स धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेडड्जारा 
अभिनन्दा विस्फुलिड्राः ॥ १ ॥ 


हे गौतम ! ज्री ही अप्नि है । उसका उपस्थ ही समिध्‌ है, पुरुष 
जो उपमन्त्रण करता है वह धूम है, योनि ज्वाछा है तथा जो 
भीतरकी ओर करता है वह अड्डारे हैं और उससे जो छुख होता है 


वह विस्फुलिद्ठ हैं ॥ १॥ 


योपा वाव गोौतमाग्निः | तस्या | 
५ उसका उपस्थ ही समिध है, क्योंकि 
तेन हि सा 5 


उपखस्र एव समित्‌, 


हे गोतम | त्री ही भ्नमि है। 


उससे वह पुत्रादि उत्पन्न करनेके 


पुत्राद्यत्पादनाय समिध्यते | य- | हिये समिद्ध होती है। पुरुष जो 


दुपमन्त्रयते स धूम३, ख्रीसंस- | 


वादुपमन्त्रणस्य । योनिरचिर्लो- 
हितत्वात्‌ । यदन्तः करोति ते- 
5डुगरा अग्निसंवन्धात्‌ । अभिन- 
न्दाः सुखलबा विस्फूलिड्ा+ 
छुद्रत्वात्‌ ॥ १॥ 


उपमन्त्रण करता है वह धूम है, 
क्योंकि उपमन्त्रणकी प्रवृत्ति दीसे 
ही होती है। लोहितबर्ण होनेके 
कारण योनि ज्वाला है तथा जो 
भीतरकी ओर करता हैं वह अम्निके 
सम्बन्धके कारण अक्रे हैं और 
अमिनन्द---सुखके कणमात्र शुढ़ 
होनेके कारण बिस्फुलिड्ड है ॥१॥ 


“क०बि:अडि4822क्‍+- 


अपाकन्‍की ७-. “नमन #&प- ७०ननयक जन, बऑचरत उटी 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कई (टिक नई 72%, नये: प्यरईसिटेक (22 १९220 न्यर्टिकटक कप बरपमिटफ (22... चर, २22७७ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नभी देवा रेतो जुहृति तस्या आहु- 


तेगर्भ:ः संभवति ॥ २॥ 


उस इस अग्निमे देवगण वीर्यका हवन करते हैं; उस आइतिसे 


गर्भ उत्पन्न होता है || २॥ 


तसिन्नेतसिन्नग्नो देवा रेतो 
कप हतेग्भ हे 
जुह्ति, तस्था आहुतेगर्भ- 


संभवतीति; एवं श्रद्धासोमवपान्‍्न- 
रेतोहवनपयोयक्रमेणाप. एच 
गर्भीमृतास्ता। । तत्रापामाहुति- 
समवायित्वात्प्राधान्यविवक्षा; 

आप; पश्चम्यामाहुतों पुरुषवचसो 
भवन्तीति । न त्वाप एच 
केवलाः सोमादिकार्यमारभन्ते, 
न चापोडत्रिवृत्कृताः सन्‍्तीति । 
त्रिवृत्कृतत्वेडपि विशेषसंज्ञालाभो 
दृ्ट; प्रथिवीयमिसा आपोष्यम- 


भिरित्यन्यतमवाहुल्यनिमित्त। । 


उस इस अभम्निमे देवगण थीर्यका 
हवन करते हैं; उस आहतिसे गर्भ 
उत्पन्न होता हैं-..इस प्रकार श्रद्धा, 
सोम, वर्षा, अन्न और रेतःरूप 
आहतियोके हवनके पर्यायक्रमसे वह 
जल ही गर्मरूपमें परिणत होता है। 
उनमे आहतियोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण श्रुतकी जल्की ही 
प्रधानता बतढानी अभीष्ट है, 
इसीसे उसने कहा है कि पॉचवीं 
आहुतिमें जल पुरुषवाची हो जाता 
है | केबल जल ही सोमादि कार्य 
आरम्भ कर देते हों-यह बात नहीं है, 
ओर न जल अन्रिवृत्कृत(पृथिवी,जल और 
तेज इन तीनोंके सम्मिश्रणसे रहित ) 
हों---ऐसी ही बात है | त्रिवृत्कृत 
होनेपर भी एक-एक भूतकी बहुलुता- 
के कारण उनमेसे पग्रत्येककी “यह 
पृथिवी है, यह जल है, यह अग्नि 
हैं, इस प्रकार भिन्न-मिन्न नाम प्राप्त 
दोता देखा जाता है| अतः जलकी 


कि 


च्ज्यी्‌ 
बलि कई ाईर्पमक बपएर 2८, कारन फ्, 


तसात्समुदितान्येव 
व्याहुल्यात्कमंसमवायीनि सो- 
मादिकारयारम्भकाण्याप इत्युच्य- 
सते । इच्यते च द्रववाहुलय॑ 
सोमवृष्टयन्नरेतोदेहेषु | बहुद्रव॑ 
च शरीर यद्यपि पाथिवम््‌ । तत्र 
पश्चम्यामाहुतों हुतायां रेतोरूपा 


आपो गर्मीसृता। ॥ २॥ 


आ७बटकू) अच्छा व "आय ह अभय छु 
ब्यकटक परे बरटिवजिक नए ७ कर्पिक फ, नाईट, बिक, 


सूतान्य- ! बहुछढता होनेके कारण कर्ममें 


सम्मिल्ति हुए सभी भूत सोमादि- 
कार्य आरम्म करनेवाले “जल? कहे 
जाते हैं । इसके सिवा सोम, दृष्टि, 
अन्न, वीये और देहमें द्गवत्वकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है। 
शरीर यद्यपि पाथिव होता है, तो 
भी उसमें द्रवकी अधिकता होती है । 
उनमें पाँचवीं आहतिके हुत होनेपर 
वीर्यहूप जल गर्ममें परिणत हो 
जाता है [ अर्थात्‌ “पुरुष? शब्दवाची 
हो जाता है ]॥ २॥ 


"्के-ग्ययकि ह (०७०० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये- 
७एमखण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌॥ ८ ॥ 








नाकस रण्ड 


++--€२६२..- 
पश्रम आहुतियें पुरुपत्वको ग्राप्त हुए जलकी गाति 
इति तु पद्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसो भवन्तीति 
स उल्बाबतों गर्भों दशा वा नव वा मासानन्तः शयित्वा 


यावद्वाथ जायते॥ १ ॥ 


इस प्रकार पॉचबीं आहइतिके दिये जानेपर आप “पुरुष? शब्दवाची 
हो जाते हैं | वह जरायुसे आधबृत हुआ गर्भ दसया नौ महीने अथवा 
जबतक [ पूर्णाह्ष नहीं होता तबतक माताकी कुक्षिके ] भीतर ही 
शयन करनेके अनन्तर फिर उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


इति त्वेब॑ तु पश्चम्यामाहुता- 
वाप। पुरुषवचसो भवन्तीति 
व्याख्यात एक; प्रश्नः । यत्तु 
घुलोकादिमां प्रत्यावत्तयोराहु- 
त्योः प्रथिवीं पुरुष॑ ख्रियं क्रमे- 
णाविश्य लोक पग्रत्युत्थायी मव- 


तीति वाजसनेयक उतच्त॑ तत्पा- 
सद्भिकमिहोच्यते । इह च॒ प्रथमे 
प्रश्न उक्तम 'वेत्थ यदितो5धि 
प्रजा; प्रयन्तीति ९! तस्य चाय- 
मुपक्रमः । 


इस प्रकार पॉाँचबीं आहतिमें 
जल पुरुषवाची हो जाता है--इ् 
एक प्रश्नकी व्याख्या हुई | तथा 
वाजसनेय-श्रुतिमिं जो बुछेकसे 
पृथिषीकी ओर आयी हुई दो 
आहतियोंके विषयमे यह कहा गया 
है कि वे क्रमशः पृथिवी, पुरुष और 
स्रीमें प्रवेश कर परलोकके प्रति उत्थान 
करनेवाली होती हैं, उसका भी 
प्रसड्च॒श यहाँ वर्णन कर दिया जाता है। 
यहाँ जो पहले ग्रश्नमें कहा गया है 
कि 'क्या तुम जानते हो कि यह 
प्रजा [ मरनेके अनन्तर ] यहाँसे 
कहों जाती है ” उसका यह 
उपक्रम है | 


खण्ड ९ ] शाइरभाष्याथ ४९७ 
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से गर्भोष्पां पश्वमः परिणाम- | आहतिकर्मसे सम्बद्ध श्रद्धा । 


विशेष आहुतिक्रमेसमबायिनीनां | सन्‍्दवाच्य जलका पश्चम परिणाम- 


विशेष वह गर्भ उल्वाबृत---उल्ब 

श्रद्धाशब्दवाच्यानामुस्वाइत उ- . | से 
आज कओ आल | अर्थात्‌ जरायुसंज्ञक गर्भवेष्टन च 
न जरा द्श आवृत-वेश्ति हुआ दश या नौ 


वा नव वा मासानन्तर्मातुः | मासतक अथवा जितने भी न्यून 
कुश्ी शयित्वा यावद्वा यावता | या अधिक समयमें पूर्णा हो, माता- 


कालेन न्युनेनातिरिक्तेन वाथा- मे कुक्षिम शयन कर अनन्तर 
कक फिर उत्पन होता है | 
नचतर जायत । | 


उल्बाबत इत्यादि वेराग्यहेतो- ५ उल्वाइत इत्यादि यह सब कथन 
रे $ हिं , | बराग्यके लिये है। उल्बरूप अपवित्र 
शक + हे हे बह आाआाकश जी 
कुक्षा मृत्रपुरीपवातपित्तर्लेष्मा- | अपवित्र वीजबाले, माताके खाये- 
पीये पदार्थेके रसके प्रवेशसे बढ़ने- 
| वाले तथा जिसके शक्ति, ब्रल, वीर्य, 
स्वाशुचिपटठावृतस्य लोहितरेतो- तेज, वुद्धि और चेष्टा-ये सब निरुद्ध 

गआआआ आऑओड अविकसित) रहते हैं उस गर्भका 
न्‍ ह॒ बे अल एवं 
रसानुप्रवेशेन विवर्धभानस नि- कफादिसे भरी हुई कुक्षिमे शयन 
करना कष्टमय ही है | उससे भी 
अधिक कष्टप्रद योनिद्वारसे पीडित 
शयनस्‌ | ततो योनिद्वारेण हुए गर्भका बाहर निकलनारूप 
पीब्यमानस कष्टतरा निःस्ृति-| बी इस (८४ 
०... «५. , . &«& |का ग्रहण कराती है | इसके सिवा 
जेन्मेति वेराग्यं ग्राहयति। मुहूर्ते- | जो एक सुहूत्तके लिये भी अंसहय है 


मप्यसहाां दश वा नव वा उस मातृकुक्षिमे दशा या नौ मासके 
छा० उ० ३०--- 








दिपूर्ण तदलुलिप्त्य गर्भरयो- 


रुद्वशक्तिवलवीर्यतेजःप्रज्ञाचेश्य | 
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मासानतिदीरघकालमन्तः श॒यि- | दीर्घकालपर्यनत शयन  करनेके 
अनन्तर [ जन्म लेना भी वैराग्यका 


स्वेतिच ॥ १॥ ही हेतु है ] ॥ १ ॥ 





स जातो यावदाय॒ष॑ जीवति त॑ प्रेतं॑ दिष्टमितो- 
5ग्नय एबं हरन्ति यत एवंतो यतः संभूतो भवति ॥ २॥ 


इस प्रकार उत्पन्न होनेपर वह आयुपर्यन्त जीवित रहता है | फिर 
मरनेपर कर्मवश परलोकको ग्रस्थित हुए उस जीवको अग्निके प्रति ही 
ले जाते हैं, जहाँसे कि वह. आया था ओर जिससे उत्पन्न हुआ था ॥ २॥ 


स एवं जातो यावदायुप॑ पुनः | इस प्रकार उत्पन्न हुआ वह 


बिक ५ | जबतक आयु होती है. पटीयन्त्रके 
धनेपेटयस्त्रव हसतागसताय केसे | समान पुन:-पुनः आवागमनके डिये 


९ ्ध ८.0 अथवा कुलाल्चक्रके समान चारों 
कुवन्कुलालखेंक्राठ्ठा तियग्श्रम- डट बहस 
ओर चक्कर काठनेके लिये कर्म 


(६ ७, 
णाय यावत्कमंणापात्तमायुस्ता- | करता हुआ कर्मद्वारा जितनी आयु 
तमेन ., - , प्राप्त की होती है उतना जीवित 
वज्ञीवति । तमेनं श्षीणायुप॑ प्रेत॑ 4 
शीणाडु रहता है | फिर जिसकी आयु क्षीण 
मृत॑ दिष्टं कमणा निर्दिष्टं पर- 


हो गयी है ऐसे इस्त ग्रेत-- मृत एवं 
लोक॑ प्रति यदि चेजीबन्बेदिके 


। 
दि_ट--कर्मद्वार परलेकके प्रति 
नियुक्त किये हुए इस जीवको-- 
कमंणि ज्ञाने वाधिकृतस्तमेन॑ 


क्योंकि यदि बह जीवित रहता तो 
कर्म अथवा ज्ञानका अधिकारी होता 
अतः उस मरे हुए आणीको यहाँसे 
“ किस आमसे ऋतिक अथवा 


सतमितो5स्ाद ग्रामादमयेफ़न्‍्प- 
थंम्ृत्विजो हरन्ति पुत्रा वान्त्य- 
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कमणे | यत एचेत आगतो5 नें! | पुत्रगण अन्त्येष्टि कमेके लिये अग्नि- 
के प्रति ले जाते हैं, जिस अग्निसे 
हि , कि श्रद्धा आदि आहतियीके ऋमसे 
तथ॒ पश्चस्योडपिम्य: सभ्त | «६ यहाँ आया था तथा जिन पॉँच 


उत्पन्नो भवति, तसा एवाम्नये | अग्नियोंसे वह उत्पन्न होता है, उस 
सा अम्निके प्रति ही वे इसे ले जाते हैं । 
हरन्ति खामेव योगनिममश्िमापा- वा जद हैं लिये लक, 


सकाशाच्छद्भाद्याहुतिक्रमेण, य- 


दयन्तीत्यथ $ ॥॥ २॥॥। भूत अम्निको ही प्राप्त करा देते हैं॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पत्चमाध्याये 
नचमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥९॥ 





दशक रकग्ड 





अथंम अस्तका उत्तर 


वेत्थ यदितो5थधि प्रजा प्रय-। अब, “क्या तू जानता है कि 
इस लोकसे परे प्रजा कहाँ जाती 
है ?? ऐसा यह प्रश्न निराकरणके 
कतेव्यतया । लिये प्रस्तुत किया जाता है | 


स्तीत्यय॑ प्रश्नः प्रत्युपस्ितो5पा- 


तद्य इत्थं विदुः । ये चेमे९रण्ये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेडचिषममिसंसवन्त्यचिषो-हरह आपूर्यमाणपक्ष- 
मापूर्यमाणपक्षाद्ान्पडुदडग्डेति मासाश्स्तान्‌ ॥ १ ॥ 
मासेभ्यः.. संवत्सरश्संवत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं 
चन्द्रमसों विद्युतं तत्पुरुणोएमानवः स एनान्ग्रह्म गम- 
यत्येष देवयानः पन्‍था इति ॥ २ ॥ 


वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वनमें श्रद्धा ओर 
तप इनकी उपासना करते हैं [ प्राणप्रयाणके अनन्तर ] अचिके अभिमानी 
देवताओंफो प्राप्त होते हैं; भ्चिके अमिमानी देवताओंसे दिवसामिमानी 
देवताओंकी; दिवसाभिमानियोसे शुक्लपक्षामिमानी देवताओंको; शुक्ल- 
पक्षामिमानियोंसे जिन छः महीनोंमे सूर्य उत्तरकी ओर जाता है, उन 8: 
महीनोंको ॥ १ ॥ उन महीनोंसे संव्रत्सरको; संवत्सरसे आदित्यको; 
आदित्यसे चन्द्रमाक्ों और चन्द्रमासे विद्युतको प्राप्त होते हैं | वहाँ एक 
अमानव पुरुष है, वह उन्हे ब्रह्म ( कार्यत्रह्म ) को प्राप्त करा देता हैं। 
यह देवयानमार्ग है || २ | 
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तत्तत्र॑ लोक प्रत्युत्थितानाम- | 


गृहस्थेषु विदु 
पामुत्तरमार्ग: 
कर्मिणा च दक्षिण- 
दर्शन घुलाकादमप्रिम्पो व्य॑ 
क्रमेण जाता अग्निखरूपाः पश्चा- 
गयात्मान  इत्येव॑ बिदुजौ- 
नीयु। । 

कथमव्ग॒म्यत॒ इत्थं विदुरिति 


धिद्नतानां गृहमे 


गृहस्था एवोच्यन्ते नान्‍्य इति ९ 
गृहस्थानां ये त्वनित्थंविदः 
केवलेश्टपूतंदपरास्ते धूमादिना 
चन्द्रं गच्छन्तीति चक्ष्यति । ये 
चारण्योपलक्षिता. वेखानसाः 
प्रित्राजकाश् श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते तेषां चेत्थ॑विड्धि 
चिरादिना गमन॑ वक्ष्यति पारि- 
शेष्यादशिदोत्राहुतिसंवन्धान 


वेहों इत्त छोकके प्रति उत्यित 
हुए अधिकारी गृहस्थोमें जो इस 


धिनां य इस्थमेवं | श्रकार यानी उपर्युक्त पश्चाम्निविधाको 


जानते हैं अर्थात्‌ जो ऐसा समझते 
हैं कि घुलोकादि अग्नियोसि क्रमशः 
उत्पन्न हुए हमलोग अग्निखरूप 
यानी पञ्चाग्निमय हैं [ वे अर्चिके अमि- 
मानी देवताओंको प्राप्त होते हैं. ] । 
शद्ढा-(इत्थं विदुः? इस [सामान्य 
निदेश | से यह कैसे जाना गया 
कि यहाँ गृहस्थोंके विषयमें ही 
कहा गया है, औरोंके लिये नहीं १ 


समाधान-गृहस्थोंम.ं जो ऐसा 
जाननेवाले नहीं हैं, बल्कि केवल 
इष्टाप्त एवं दत्त कर्मोमे ही लगे 
रहते हैं वे घूमादिके द्वारा चन्द्रमा- 
को ही प्राप्त होते हैं--ऐसा श्रुति 
आगे कहेगी; तथा जो “भरण्यः 
पदसे उपलक्षित वानप्रस्थ एवं 
संन्यासी “श्रद्धा और तप? इनकी 


सहा- | उपासना करते हैं उनका तो इस 


प्रकार जाननेवालोॉके साथ गमन 
करना श्रुति आगे कहेगी; अतः 
परिशेषले और अन्निद्ोत्रकी 
आहुतियोंका सम्बन्ध होनेके कारण 


गरृहस्या एव गृद्यन्त इस्थ दिंहु। | विदु:? इस कथनसे गृहस्थों 


रिति। 


का ही ग्रहण होता है । 
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' नननु ब्रह्मचारिणो5्प्यग्रहीता 


ग्रामश॒त्यारण्यश्रुत्या. चालुप- 
लक्षिता विद्यन्ते कथं पारिशेष्य- 
सिद्धि; । 


' नेष दोपई, पुराणस्मृति- 
प्रामाण्यादृध्व रेतसां नेष्टिकत्रह्म- 
चारिंणामृत्तरेणायम्ण:. पनन्‍्था; 
प्रसिद्ध! । अतस्तेष्प्यरण्यवासि- 
मिः सह गमिष्यन्ति | उपकुर्वा- 
णक्कास्तु खाध्यायग्रहणार्था इति 
न विशेषनिर्देशाहों: । 


ग़छ्ट/-जिनका प्रामश्रुति और 
अएण्यश्रुति दोनोहीसे ग्रहण नहीं 
होता वे ब्रह्मचारी छोग भी तो रह 
जाते हैं; फिर तुम्हारे परिशेषकी 
सिद्धि कैसे हो सकती है 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, पुराण और स्प्षतियोंसे ऊर्ध- 
रेता नैप्ठिक ब्रह्मचारियोंका सूर्य 
सम्बन्धी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, 
अतः वे भी अरण्यवासियोंके साथ 
ही जायेंगे | तथा उपकुबोणक 
त्रह्मचारी तो खाध्यायग्रहणके लिये 
होते हैं; अतः थे विशेष निर्देशके 
योग्य नहीं हैं | 


: ननृध्यरेतस्त्व॑ चेदुत्तरमार्ग- |. झड्डा-यदि पुराण और स्पृतियोंकी 


प्रतिपत्तिकारणं पुराणस्मृति- 
प्रामाण्यादिष्यत इत्थ॑वित्तमन- 
थक प्राप्म । 


न; ग्रहस्थान्प्रत्यथेवत्चात । 
ये गृहमा अनिर्थ॑विदस्तेषां 
खमावतों दक्षिणो धूमादि: 
पन्‍थाः असिद्धस्तेपां य इस्थ॑ 


बिदु। सगुणं वान्यड्र् विदु,/अथ 


प्रमाणतासे उत्तरायणकी प्राप्तिका 
कारण ऊच्तरेता होना माना जाता है 
तब तो इस प्रकार पद्चाग्नि तिधाका 
ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है ! 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि गृहस्थोंके लिये वह सार्थक 
है। जो गृहस्थ ऐसा जाननेवाले 
नहीं हैं उनके लिये खभावतः 
धूमादि दक्षिणमार्ग प्रसिद्ध है; 
किंतु उनमें जो ऐसा जाननेवाले हैं 
अथवा जो इनसे भिन्न सगुणबह्नके 
उपासक हैं वे (छा० ४ ।१५।५ 


खण्ड १० ] 


शाइरभोष्यीथथ ५०३ 


न््टकिय.. 4६६६0 -ज५ू... जप्मय० प्मर्जिस व्यर्थिसि- न्ॉरमियि <<२५... 5रू2... >८रू 2 आ५22७.- 2. 


यदु चैवासिज्शव्यं॑ कुबेन्ति | के ) “इस ( सगरुण ब्रह्मोपासक ) 


यदि च नाचिषमेव” इवति 
लिझ्वादत्तरेण ते गच्छन्ति | 

ननृध्वेरेतसां गृहखानां च 
समान आश्रमित्वे ऊध्चेरेतसामे- 
वोत्तरेण पथा गमन॑ न गृहस्था- 
नामिति न युक्तमग्निहोत्रादि- 
वैदिककर्मबाहुल्ये च सति । 

नेष दोष, अपूता हि ते। 


उध्वरेतमा वनौ- शत्रुमित्रसंयोगनि- 
कसा च उत्त- मित्त हि तेषां राग- 
मे 88... ठेषौ तथा धर्मा 


धर्मों हिंसानुग्रहनिमित्तों | हिं-; 
सानृतमायात्रह्मचयोदि च बह- 
शुद्धिकारणमपरिहाय. तेपाम, 


अतो*्पूताः । अपूतत्वान्नोत्तरेण 
पथा गमनम्‌ । हिंसानृतमाया 


के लिये ग्रेतकर्म करें अथवा न करें 
वह अर्चिरादि मार्गको ही प्राप्त होता 
है?” इस श्रुतिरूप लिड्ल्‍डके अनुसार 
उत्तर मार्गसे ही जाते हैं । 


गड्ढा-उध्वरेता और गृहस्थ--.- 
ये दोनों आश्रमी होनेमें समान ही 
हैं | अत उनमें केवछ ऊध्ब रेताओं- 
का ही उत्तरायणमार्गले गमन होता 
है, गृहस्थोंका अम्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मोंकी बहुलता होनेपर भी नहीं 
होता -- यह ठीक नहीं है | 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि वे अपन्रित्र होते हैं | 
शत्रु और मित्रोंका संयोग रहनेके 
कारण उनमें राग-ह्ष रहते हैं तथा 
हिंसा और कृपाके कारण धर्माधर्म 
भी रहते ही हैं । उनके लिये 
हिंसा, अनुत, कपट और अत्रह्मचय 
आदि बहुतसे अशुद्धिके कारण 
अनिवायय ही हैं; इसलिये वे अपवित्र 
हैं । अपमनरित्र होनेके कारण 
उनका उत्तर मार्गसे गमन नहीं 
हो सकता । किंतु दूसरे वान- 
प्रस्यादि हिंसा, अनृत, माया और 
अन्रह्मचर्यंका त्याग कर देनेके 


ब्रह्चचयाद्परिहाराध शुद्धात्मा- | कारण शुद्धचित्त हो जाते हैं, शत्रु 


बसी" वाह, भिऑीक आपका. >््धट्े 
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नो हीतरे शथ््ुमित्ररागढ्वेपादि- 
परिहाराच् विरजसस्तेषां युक्त 
उत्तर; पन्‍्था; । 

तथा च पोराणिकाः “'थे प्रजा- 
मीपिरेष्धीरात्ते ब्मशानानि 
भेजिरे । ये प्रजां नेषिरे धीरा- 
स्तेउम्नतत्व॑ हि भेजिरे” इत्याहुः। 

इत्थंचिदां गृहस्थानामरण्य- 
वासिनां च समानमाग्गत्वेउसृत- 
स्वफले च सत्यरण्यवासिनां 
विद्यानथंक्य आप्तम्‌ | तथा च 
श्रुतिविरोध: “न तत्र दक्षिणा 
यन्ति नाविद्वांसस्तपखिनः” इति 
“स एनमविदितों न भ्रुनक्ति” 
इति च विरुद्धम । 

न; आसूतसंपवानस्यास- 
तत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । तत्रेवोक्तं 


पौराणिकेः-“आशभ्षृतसंपवं खान- 


मित्रसम्बन्धी भात्र और राग-देषका 


त्याग कर ठेनेसे वे मलहीन हो 
जाते हैं; अतः उनके लिये उत्तर 
मार्ग ठीक ही हैं | 


तथा पौराणिक छोग भी ऐसा 
कहते हैं कि “जिन मन्दमति पुरुषों 
ने संतानकी इच्छा की वे इ्मशान- 
की ही प्राप्त हुए, कितु जिन 
बुद्धिमानोने संतानकी इच्छा नहीं 
की वे अमरतवको ही प्राप्त हुए? | 


शझ्भा-इस प्रकार जाननेवाले 
गृहस्थ और बनवासियोंको समान- 
मार्ग और अमृतत्वरूप फल प्राप्त 
होनेपर तो वनवासियेोके ज्ञानकी 
व्यर्थता सिद्ध होती है और ऐसा 
होनेसे “बहा दक्षिणमार्गी और 
अज्ञानी तपखी नहीं जाते” इस 
श्रुतिसे त्रिरेध आता है तथा “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा ) 
इस जीवका [ मोक्षदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता?” यह कथन भी 
विपरीत हो जाता है । 

समाधान-नहीं, क्योंकि यहाँ 
अमृतत्वसे भूनोंके प्रछयपयन्त रहना 
ही अभिग्रेत है | इसी सम्बन्धमे 
पौराणिकोंने कहा है कि “भूतोंके 
प्रल्यपर्यनत रहना अम्ृतत्व- ही 


स्॒ण्ड १० ] 


शाइरभाष्याथे 
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मसतत्वं हि भाष्यते” इति। 
यच्चात्यल्तिकमम्ृतत्वम, तदपेक्षया 
“ज्ञ तत्र दक््षिणा यान्त!!“स एन- 


मविदितो न झ्ुनक्ति” इत्याद्या। 
श्रुतय), इत्यतो न विरोध) । 


“न चपुनरावतन्ते'इति “इम 
मानवमावत नावतेन्ते” ( छा० 
उ० ४ | १५। ६“) हत्यादि- 
श्रुतिविरोध इति चेत्‌। 


न; 'इम मानवम! इति विशे- 
पणात, 'तेपामिह न पुनराइृत्ति- 
रस्ति! इति च। यदि होकान्तेनेव- 
नावतेरन्निमं मानवमिहेति च 
विशेषणमनर्थक॑ स्थात्‌ । इममि- 
हेत्याक्ृतिमात्रमुच्यत इति चेत्‌, 
नं; अनावृत्तिशब्देनेव नित्या- 
नावृत््यथेय्य प्रतीतल्वादाकृति- 


कल्पनानर्थिका | अत इममिहेति 


कहलाता है |? किंतु जो आत्यन्तिक 
अमृतत्व है उसकी अपेक्षासे “वहाँ 
दक्षिणमार्गी नहीं जाते” “अपना 
ज्ञान न होनेपर वह ( परमात्मा 
इस जीवका [ मोक्षग्रदानद्वारा ] 
पालन नहीं करता? इत्यादि श्रुतियाँ 
हैं; अतः इससे कोई विरोध नहीं है । 


ग़्ढा-किंतु [ ऐसा माने तो ] 
“वे फिर नहीं लोटते?? “इस मानव 
आवत्तेमें फिर नही आते” इत्यादि 
श्रुतिसे विरोध आता है | 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि “इमें मानवम्‌? 
ऐसा विशेषण है, तथा यह भी 
कहा गया है कि “उनकी यहाँ 
पुनरावृत्ति नहीं होती? | यदि 
उनकी सर्त्रया पुनराइत्ति न होती 
तो इमें मानवमः तथा “इह”---ये 
विगेषण व्यर्थ हो जाते | यदि कहो 
कि 'इममः और “इह? इन शाब्दोंसे 
आक्ृतिमात्र वतलायी गयी है [ अर्थात्‌ 
किसी देशकालव्िशेषका नियम न 
करके उसके नित्य मोक्षका प्रतिपादन 
किया गया है ])---तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि नित्य अनादृत्ति- 
रूप अर्थकी ग्रतीति तो “अनावृत्ति? 
शब्दसे ही हो जाती है; अतः 
उसमे आकृतिकी कल्पना निर्थक ही 
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व विशेषणार्थवत्त्वायान्यत्राबृत्ति! | है। इसलिये “हम! और “इह! इन 


करपनीया | 


न च्‌ 'सदेकमेवाहवितीयम' 
आत्मविदोध्त-  ईप्येव प्रत्ययवतां 


त्क्रान्तिमिरूपणमस्‌ मूधन्यनाडयाचि- 
रादिमार्गेंग गमनम, ““तदहयोव 
सन्न्रह्माप्येति!ः (ब्र० उ० ४। 
“तसात्तर भवत!! 
४ । ६ )। “तसात्तत्सवंममवत्‌ 
(बृू० उ० १। ४७ | १०)। 
न्न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति । 
अन्नव समवलीयन्ते!' (चु० 3० ४। 
४। ६ ) इत्यादि श्रुतिशतेमभ्य! । 
ननु॒तसाजीवाह चिक्रमिपोः 
प्राणा नोत्क्रामन्ति सहेच 
गच्छन्तीत्ययमथ। कब्प्यत इति 
चेत्‌ ९ 
न; 'अन्नेव समवलीयन्ते' इति 


विशेषणानथथक्यात्‌, “सर्वे प्राणा 


अनुूत्क्रामन्ति! (थबु० 3० ४ । 


विशेषणोंकी सार्थकताके लिये उसकी 
अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिये |& 
इसके सिव्रा जिनका ऐसा 
अनुभवत्र है कि एकमात्र अद्वितीय 
सत्‌ ही है! उनका शीषे॑स्थानीय 
नाडीद्वारा अचिरादि मार्गसे गमन 
भी नहीं होता; जैसा कि “बह 
व्रह्म ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता 
है?! ८इसीसे वह सच कुछ ही गया” 
“उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, 
यहीं लीन हो जाते हैं? झृतादि 
सैकडों श्रुतियोंसि प्रमाणित होता है । 
शड्ठा-यदि इस श्रुतिका ऐसा 
अर्थ माना जाय कि उत्क्रमण 
करनेकी इच्छावाले उस जीवके पास- 
से प्राण उत्क्रमण नहीं करते, बल्कि 
उसके साथ ही जाते हैं, तो ! 
समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ऐसा माननेसे “यहीं छीन 
हो जाते हैं? यह विशेषण व्यर्थ हो 
जायगा | तथा इसके सित्रा “सब 
प्राण उसका अनुगमन करते हैं?” 


# अचिमार्गसे जानेबाले पुरुषकी इस छोकमें तो आइत्ति नहीं होती। 
किंतु ब्रह्मलोकमें ही ऐसे कई छोक हैं जिनमें वह अपने तपके प्रमावसे 


जाता है | मह$। जन$ तप और 


सत्य--ये चारों ही लोक ब्रह्मलोकके 


अन्तर्गत हैं | साधक अपनी साधनाके प्रभावले इनमेंसे किसी एक छोकमें 
जाता है और फिर वहोँसे शानद्वारा उत्तरोत्तर लोकमें जाता हुआ सत्यलोकमें 
पहुँचकर मुक्त हो जाता है। यह छोफ़ान्तरगमन ही उसकी अन्यत्न आदृत्ति है । 
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४।२) इति च्‌ प्राणेगंमनस्थ | इस श्रुतिसे प्राणोंके सहित जीवका 

गमन सिद्ध भी होता है। अतः 

रस | तसादुत्कामन्तीत्य- | , प्राण उत्क्रमण करते हैं? इस विषयमें 
नाशइवेषा । कोई श्र नहीं हो सकती | 

यदापि सोक्षुय संसारगति-| इसके सित्रा संसारगतिसे मोक्ष- 


35 ४ की बिलक्षणता होनेके कारण जब 
वलश्षण्यात्पराणानां जीवेन सहा- 
जी े कि जीबके साथ पग्राणोंके न जानेकी 


गमनमाशझूय तसान्नोत्काम- | आशद्डला करके ऐसा कहा जाता है 


न्तीत्युच्यते, तदाप्यत्रेव समवद्ली- | कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं 
' इति विशेषणमनर्थक करते [ भर्थाव्‌ जीव प्रार्णोके बिना 
यन्‍्त॒ इति विशेषणमनर्थेक ही चछा जाता है ] तो उस समय 
भी “वे यहीं लीन हो जाते हैं, यह 
| विशेषण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 
गतिरुपपच्चते जीवत्व॑ वा । सवे- ग्राणोंसे वियुक्त हुए ग्राणीकी गति 
अथवा जीत्रत्न सम्भव ही नहीं है। 
क्योंकि सदात्मा तो सर्बगत और 
प्राणसंवन्धमात्र मेव हग्निविस्फू- निरवयव है; प्राणसे सम्बन्ध होना 
लिंलवलीवल मंद करत ही अग्निके विस्फुलिड्रोके समान 
>3५०७४४७४०४७४४०४४ जीवमावरूप भेदका कारण है ॥ 
सद्दियोगे जीवत्व॑ गतिवां न | अतः यदि श्रुतिको प्रमाण माना 
लि जाय तो प्राणोंका वियोग हो जानेपर 
शक्या परिकत्पयितुं श्ुतयश्वे- | चिदात्माके जीवत्व अथवा गतिकी 
त्ममाणस्‌ । कल्पना नहीं की जा सकती | 
न च सतो5णुरवयवः स्फूटितो इसके सिव्रा ऐसी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती कि सदात्माका 
जीवाख्य;ः सद्ृप॑ छिद्रीकुधेन | उससे अछग हुआ अणुमात्र अवयव 
जीवसंज्ञक है और वह सदात्माको 
गच्छतीति शक्य॑ कल्पयितुम । | छिद्ययुक्त करता हुआ जाता है । 


यात्‌ । न॒च ग्राणैवियुक्तय 


गतत्वात्सदात्मनो निरवयवत्वात्‌ 
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तसात “तयोध्वेमायन्नस्त- 
लवमेति” इति सगुणमत्रह्मोपासकस 
ग्राणे! सह नाडया गसनम्‌, सापे- 


क्षमेव चामतत्वम्‌, न साक्षान्सोश्ष 


इति गम्यते; “तदपराजिता 
पूरतदेरं मदीय॑ सरः/ इत्याद्ुक्त्वा 


“तेपामेवेष तह्मलोक४” इति 
विशेषणात्‌ । 

अतः पञ्चाग्निविदों गहरा 
ये चेमेरुण्ये वानप्रया। परित्रा- 
जकाश् सह नेष्ठिकब्रह्मचारिभिः 
श्रद्धा तप इत्येबमाद्ुपासते 


श्रद्धानासतपखिनस्वेत्यथ। | उपा- 


सनशब्दस्तात्पर्याथ;, “(इष्टापूर्ते 
दत्तमित्युपासते!” इति यद्वत्‌ । 
श्रत्यन्ताये च सत्य न्न 
हिरण्यगर्भाख्यम॒पासते ते सर्वे- 
5चिंपसर्चिरभिमानिनी देवताम- 
मिसंभवन्ति प्रतिपध्चन्ते । समा- 


अतः “उस मूर्धन्य नाडीसे ऊपरकी 
ओर जाता हुआ बह अमरल्लको प्राप्त 
होता है”? इस प्रकार सगुण ब्रह्मो- 
पासकका गआगोंके साथ मूध॑न्य 
नाडीसे जाना सापेक्ष अमृतल्र ही 
है, साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है---यह 
जाना जाता है; क्योंकि श्रृतिने 
“वह अपराजिता पुरी है, वह 
हर्पोत्पादक सरोवर है?” ऐसा कहकर 
८४उन ( सग्ुण ब्रक्षीपासकों ) को ही 
यह ब्रह्मलोक मिलता है”-.--ऐसा 
विशेषण दिया है | 


अतः पश्चाग्निविता गृहस्थ और 
जो ये वनवासी--नैप्ठिक ब्रह्म- 
चारियोंके सहित वानप्रस्थ और 
संन्‍्यासी “श्रद्धा और तप” इत्यादिकी 
उपासना करते हैं अर्थात्‌ श्रद्धालु 
एवं तपख्ी हैं| जैसा कि “इश्पूर्ते 
दत्तमितद्युपासते” इस श्रुतिमें है 
उसीके समान यहाँ “उपासनः शब्द 
तत्परताके अर्थमें है | तथा एक अन्य 
श्रुतिके अनुसार जो हिरण्यगर्मसंज्ञक 
सत्यत्रझ्षकी उपासना करते हैं वे 
सब अधि यानी अचिके अभिमानी 
देवताको प्राप्त होते हैं। शेष सच 
चतुर्थ अध्यायके अन्तर्गत [ उप- 
कीसल विद्यामें (छा० ४9 | १५।५ 
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नमन्यचतुर्थगतिव्याख्यानेन । | मे ) बतछायी हुई ] गतिकी व्या- 


, | ख्याके समान है | यह सत्यलोकमें 
एप देवयानः पन्‍्था व्याख्यातः समाप्त होनेवाले देवयानमागकी 


सत्यलोकावसानः, नाण्डाह्ृहिः, | व्याह्या की गयी; इस मार्मकी 
“यदन्तरा पितर॑मातरं॑ च” | त्रह्माण्डसे बाहर गति नहीं है, जैसा 

. कि जो #पिता ( बुलछोक ) और 
( बु० 3० ६ २। २ ) इते माता ( पृथिवी ) के बीचमें है?” 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥ १-२॥ इस मन्त्रसे सिद्ध होता है ॥| १-२ ॥ 








तृतीय ग्रश्नका उत्तर 
( देवयान और धूमयानका व्यावतेनस्थान ) 


अथ य॒ इसे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
धूमममिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिश्रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड 
दक्षिणति मासाश्स्ताननेते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥ 


तथा जो ये गृहस्थलोग ग्राममे इष्ट, पूत्ते और दत्त--ऐसी उपासना 
करते हैं वे धूमको प्राप्त होते हैं; धूमसे रात्रिको, रात्रिसे कृष्णपक्षको 
तथा कृष्णपक्षसे जिन छः महीनोंमे सूर्य दक्षिणमार्गसे जाता है उनको 
प्राप्त होते हैं । ये छोग संवत्सरको ग्राप्त नहीं होते ॥| ३ ॥ 


अगेत्यर्थान्तरप्रसावनार्थ,, य | “अथ? यह शब्द दूसरे विषयकी 


इसे ग्रह्या ग्रामे, ग्राम इति | “वनाके लिये है, जो ये गृहस्थ- 
सा गण ग्राममें---जिस प्रकार “अरण्यमः 

गृहस्थानामसाधारण पिशेपण- | «हु ब्ानप्रस्थ और पसत्िजकोंका 
मरण्यवासिभ्यो. व्यावृत्यथम्‌, | गहस्थोंसे व्याइत्ति करनेके लिये 
असाधारण विशेषण था, उसी 

यथा; वानग्रखपरित्राजकानाम- | ,«र ध्थ्रामे यह वनवासियोंसे 


रण्य॑ विशेषणं ग्रहस्थेम्यों व्या- | व्यादृत्ति करनेके लिये गृहस्थोंका 
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आर्टिक2 ७ र्पिन2७, न्ऑॉर्टट बईफिंटेक नाईट न्यास रे, नार्किय नरक, न्यर्2 न्यरफिफि गर्ऊि 
वृत्ष्यथंम, तद्भत्‌; इश्पूर्त इष्टमम्नि- | असाधारण विशेषण है। /इशपूर्तं'- 

अग्निहोत्र आदि बैदिक कमंको 
होत्रादि वेदिकं कर्म, पूर्त वापी- | इृष्ट कहते हे वापी, कूप, 
तड़ाग एवं बगीचे आदि छठगवानेका 
नाम पूर्त हैं; और वेदीसे बाहर 
बहिवेंदि यथाशक्त्यहेंभ्यो द्रव्य- | दानपात्र व्यक्तियोंको यथाशक्ति घन 
वि | देना “दत्त कहलाता है | इस 
संविभागों दत्तम; इत्येवंविध | प्रकार जो परिचर्या ( गुरु॒भ्रपा ) 
एवं परित्राण ( धर्मरक्षा ) आदिका 
र् तत्परतापूषंक सेवन करते हैं-- 
शब्द्य अकारदशनाथत्वात्‌ | क्योकि यहाँ “इतिः शब्द अनुष्ठानका 


ते दर्शनवर्जितत्वादूधू्म धूमा-| कार प्रदर्शित करनेके लिये है-- 


मल .. , » [वे उपासनाश्न्य होनेके कारण 
सानिनीं देवताममिसंभवन्ति | धूम---धूमामिमानी देवताको प्राप्त 


प्रतिपचन्ते । होते हैं । 
तयातिवाहिता . धूमाद्वात्रि उस  धूमामिमानी . देवतासे 
अतिवाहित ( भागे ले जाये जाते ) 
हुए वे धूमसे रात्रिको---रात्रिदेवता- 
मेव कृष्णपक्षामिमानिनीमपर- | को, रात्रिसे अपरपक्ष यानी कृष्ण- 
पक्षसे जिन छः महीनोंमें सूर्य दक्षिण 
दिशाकी ओर होकर चलता है उन 
दिशमेति सविता,तान्मासान्दक्षि- | महीनोंकी अर्थात्‌ दक्षिणायनके 


हि छः महीनोके अभिमानी देवताको 
णायनषण्मासामिमानिनीदेवताः | आप होते हैं--ऐसा इसका ताल 


प्रतियच्न्त इत्यथ। | संघचारि- है | ये षण्मासाभिमानी देवता एक 


कूपतडागारामादिकरणम्‌ दत्त 


परिचरणपरित्राणाद्यपासते, इति- 


रात्रिदेवतां राजेरपरपक्षदेवता- | 


पक्षाद्यान्पण्मासान्द क्षिणा दक्षिणां 
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बर्कियक- न्सिसेंट नए फ, न्यर्टर फ्र, यॉएििट्ेफर चा्िकीयिक, कर्क बिक, बट न्यर्टिगि3.. बम हा <23... 


ण्यो हि पण्मासदेवता इति सा- 
सानिति बहुचचनग्रयोगस्तासु । 
नेते कर्मिणः अकृता संव- 
त्सरं संवत्सराभिमानिनी देव- 
ताममिग्राप्लुवन्ति । 
| कुतः पुनः संवत्सरप्राप्ति 
प्रसड्गे यतः प्रतिषिध्यते ९ 
अस्ति हि ग्रसद्भध॥। संब- 
त्सरस होऋस्यावयवभूते दक्षि- 
णोत्तरायणे, तत्रार्चिरादिमार्ग- 
प्रवृत्तानामुदग यन मासेस्यो 5वय- 
विन; संवत्सरस्थ प्राप्तिरुक्ता । 
अत इहापि तदबयवसभूतानां 
दक्षिणायनमासानां ग्राप्तिं भ्रुत्वा 
तदवयबिनः संवत्सरसापि पूर्व- 
वत्प्राप्िरापन्ना;; इत्यतसतपाप्तिः 
प्रतिषिष्यते नेते संवत्सरममभि- 
प्राप्लुवन्तीति ॥ ३ ॥ 


संघर्मे रहनेव्ाले हैं; इसलिये उनके 
लिये 'मासानः ऐसा बहुबचनका 
प्रयोग किया गया है । यहाँ 
जिनका प्रकरण है, वे ये करम- 
काण्डी संवत्सरको-संवत्सराभिमानी 
देवताको प्राप्त नहीं होते । 
शह्ढा-कितु यहाँ संवत्सरप्रापि- 

का ग्रसड़ ही कहा था जो ग्रतिषेघ 
किया गया ! 

समाधान-हाँ, प्रसड़् है; दक्षिणायन 
और उत्तरायण-ये एक ही संवत्सर- 
के दो अवयव हैं, उनमें अचि आदि 
मार्गसे जानेवाले पुरुषोकी उत्तरायण- 
के महीनोंसे अपने अब्रयवी संवत्सर- 
की प्राप्ति बतछायी गयी थी । 
इसलिये यहाँ भी उससे अवयबमूत 
दक्षिणायनके महीनोंकी प्राप्ति सुन- 
कर पूर्ववत्‌ उनके अवयवी संबत्सर- 
की भी ग्राति हो जाती है, इसीसे ५वे 
संबत्सरको प्राप्त नहीं होतेः-ऐसा 
कहकर उसकी प्राप्तिका प्रतिषेध 
किया जाता है | ३ ॥ 


>>्यवफछज-- 
मासेभ्यः पितृलोक॑ पितृकोकादाकाशमाकाशाच्च- 
्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्नं त॑ देवा भक्ष- 


यन्ति ॥ 8 ॥ 
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ब् लीटेएआ० बिग २७ बरस पक ब्ल्टिमिटेफ नॉरषक्टेक बॉएिव फल, व्र्पिट आज नर्स कप न्याय क प्रिंट, आर्थिमिक 
दक्षिणायनके महीनोंसे पितृलोककोी, पितृझोेकसे आकाशको और 

आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। यह चन्द्रमा राजा सोम है। वह 

देवताओंका अन्न है, देववालोग उसका भक्षण करते है || ४॥ 


मासेभ्यः पिठलोक॑ पिठलो- 
कादाकाशमाकाशा चन्द्रससम्‌। 
को5सो यस्ते प्राप्यते चन्द्रमा: ९ 
य एप द्थ्यतेषन्तरिक्षे सोमो राजा 
त्राकह्षपानाम्‌, तदन्नं देवानाम्‌, 
त॑ चन्द्रमसमन्न देवा इन्द्रादयों 
भक्षयन्ति । अतस्ते भूमादिना 
गत्वा चन्द्रभूताः कमिंणों देवे- 
भक्ष्यन्ते । 


वे दक्षिणायनके महीनोंसे पित- 
लोककी, पितृलोकसे आकारको 
और आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 
होते हैं। उनके द्वारा जो प्राप्त 
किया जाता है वह यह चन्द्रमा 
कौन है ? यह जो आकारामें 
दिखायी देता हैँ तथा जो सोम 
ब्राह्मणोाका राजा है, वह देवताओं- 
का अन्न है; उस चन्द्रमारूप अन्न- 
को इन्द्रादि देवता भक्षण करते हैं | 
अत: धूमादि 'मार्गसे जाकर चन्द्रमा- 
रूप हुए वे कर्मा देवताओंसे भक्षित 
होते है 


| ५२ 
नन्‍्वनर्थायेण्ादिकरणं यद्न्न-।  ग्रैड्डा-यदि वे अन्नरूप होकर 


भृता देवेभक्ष्येरन्‌ । 

नेष दोष:--अन्नमित्युपकर- 
णमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌$ न हि 
ते कवलोस्छ्षेपेण देवेभेश्यन्ते, किं 
तहिउपकरणमाज्र देवानां मवन्ति 
ते स्लीपशुभ्ृत्यादिवत्‌ | दृश्थान- 


देवताओंद्वारा भक्षित होते हैं तो 
इष्टादि कर्मोका करना अनर्थके द्वी 
लिये है 

समाधान-यह दोप नहीं है, 
क्योंकि “अन्नः इस रब्दसे केव्रल 
उपभोगकी सामग्री ही विवक्षित 
है | वे देवताओंद्ार आसकी 
तरह उठाकर नहीं खाये जाते, तो 
फिर क्‍या होता है ? वे त्री,_ पशु 
एवं सेवकादिके समान देवताओंके 
केवल उपकरणमात्र होते हैं | “अन्न! 
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णश्रे 


ब्व्ज- फ ऑर्पक  ऑपथ22०- ब्वर्पनिट फर्क फ, ग्यर्पिकपक चाप 2, व्र्पिकयिक, आरपियेक न्क्यने रक न्यपिंफ्र बस 


शब्द उपकरणेपु स्लियोउनन॑ | शब्दका उपकरणोंमें भी प्रयोग 


पशवो5न्नं विशो5न्न॑ राज्ञामित्या- 
दि।न च तेपां रूयादीनां 
पुरुषोषभोग्यत्वे5प्युपमोगी ना- 
स्ति । तसात्कर्मिणो देवाना- 
मुपभोग्या अपि सन्‍्तः सुखिनों 
देवेः क्रीडन्ति | शरीरं च तेषां 
सुखोपभोगयोग्य॑  चन्द्रमण्डल 
आप्यमारम्यते । तदुक्त॑ पुरस्ता- 
त-श्रद्धाशब्दा आपो ध्ुलोकाग्नो 
हुताः सोमो राजा संभवतीति। 

ता आपः कमसमवायिन्य 
इतरेथ भूतैरनचुगता चुलोक॑ 
ग्राप्य चन्द्रतमापन्नाः शरीरा- 
दारम्भिका. इृष्टाद्यपासकानां 
भवन्ति । अन्त्यायां च शरीरा- 
हुतावग्नों हुतायामपरिना दह्यमाने 
श्रीरे तद॒त्था आपो धूमेन सहो- 
४| यजमानमावेश्य चन्द्रमण्ड् 


ग्राप्य कुशमत्तिकाआानीया था- 
छा० 3० 8१३--- 


देखा ही जाता है; जैसे 'राजाओंका 
ब्ियों अन्न हैं, पशु ॒अन हैं, वैश्य 
अन हैं? श्यादि | पुरुषके उपभोग्य 
होनेपर भी उन श्री आदिको उप- 
भोग प्राप्त न होते हो-ऐसी बात 
नहीं है. | अतः कर्मी छोग देवताओंके 
उपभोग्य होनेपर भी सुखी होकर 
देवताओंके साथ ऋ्रीडा करते हैं । 
तथा उनका सुखोपभोगयोग्य जलीय 
शरीर चन्द्रमण्डलमें आरम्म होता है | 
पहले यह बात॑ कही भी जा चुकी 
है कि “श्रद्धा” शब्दवाच्य जल्फा 
चुलेकरूप भ्मिमें हवन किये जाने- 
पर सोम राजाकी उत्पत्ति होती है। 


वह कर्मसम्बन्धी जल अन्य 
भूतोंसे अनुगत हो युलोकमें पहुँच- 
कर चन्द्रभावकों प्राप्त हो इशदि 
कर्मोकी उपासना करनेवाले पुरुषोंके 
शरीरादिका आरम्भ करनेवाला होता 
है | फिर शरीररूप अन्तिम आहुति- 
के हुत होनेपर जब भम्रिद्वारा शरीर 
दग्ध होने छगता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाछा जल धूमके साथ 
यजमानको जाच्छादित कर ऊपर 
चन्द्रमण्डलमें पहुँचकर छुश एवं 
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हाशरीरारम्भिका भवन्ति । त- | झत्तिकास्थानीय बाह्य शरीरका आरम्म 
५ करनेवाला होता है | उससे आरम्भ 
दारूधेन न णशा फूल- 

| शरीर हुए शरीरसे ही वे इशदि कमोंका 
मुपभुझ्जाना आस्ते | ४ ॥ फल भोगते हुए वहा रहते हैं ॥श॥ 

“-+-+-7<<९ण्खूणजजलट गुर श+-- 

द्वितीय प्रश्नका उत्तर 

( पुनरावतेनका क्रम ) 
तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथैतमेवाध्वान॑ पुनर्निवर्त- 
न्‍्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति 

घूमो भूत्वाओ्ं भवति .॥ ५ ॥ 

. वहाँ कर्मोका क्षय होनेतकः रहकर, वे फ़िर इसी मार्गसे जिस 
प्रकार गये थे उसी प्रकार छीटंते हैं | [ वे पहले ] आकाशको प्राप्त होते 
हैं और आकाशसे वबायुकी, वायु होकर थे धूम होते हैं और धूम हीकर॑ 
अश्र होते हैं ॥ ५॥ कप 

यावत्तदुपभोगनिमित्तर क-।  जबतक उस चन्द्रढोकके उप-' 
भोगेके निमित्तभूत कर्मका क्षय 
होता है--जिसके द्वारा सम्पतन 
संपातः कर्मण; क्षयों यावत्संपातं | होता है उसे सम्पात अर्थात्‌ कर्मका 
अल तय व लव कहते हैं, यावत्सम्पात अपात्‌ 
35233 जबतक कर्मका क्षय होता है तबतक 


तसिश्रन्द्रमण्डल उपित्वाथान- | उस चन्द्रमण्डलमें निवासकर उसके 
' , «| 'शात्‌ इस आगे कहे जानेवाले 

न्तरमेतमेव पक्ष्यमाणमध्वानं मार्ग | आते ही फिर छौट आते हैं । 
पुनर्निवर्तन्ते । पुनर्निंवर्तन्त इति धपुनर्निवरतन्ते? ( फिर लोठ आते हैं) 
है आह ह ऐसा प्रयोग होनेसे यह जाना जाता 
त्पूवमप्यसकृच्न्द्रमण्डल॑ | है कि पहले भी कई बार चन्द्र- 


किक, 


मंण। श्षय), संपतन्ति येनेति 
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गता निवृत्ताथासन्निति गम्पते | | मण्डलको प्राप्त होकर छौट चुके हैं; 


तसादिह लोक इृष्टादिकर्मोप- 
चित्य चन्द्र गच्छान्ति, तत्क्षये 
चावतन्ते; क्षणमात्रमपि तत्र 


स्थातुंन लम्यते, खिंतिनिमि- 


तकमक्षयात्‌ु,. स्नेहध्षयादिव 
प्रदीपरय । 

तत्र कि येन कमणा चन्द्र- 
,फर्मक्षय्य सण्डलसारूढस्त्य 


सावशेषत्व॑ स्वस्थ क्षये तसा- 


 निंशेष्व वा? दवरोहति. कि था 


सावशेष इति । 
कि ततः ९ 


१ 6 २३ ५ 
यदि सवस्येद्र क्षय; कम्रण- 
अन्द्रमण्डलखस्पैच मोक्ष) प्रा- 
प्लोति, तिष्ठतु तावत्तत्रेव मोक्ष) 


सात्न चेति, तत आगतस्थेह 


अत वे इस छोकमें इष्टादि कर्म 
करके चन्द्रमण्डलको प्राप्त होते हैं; 
तथा उनका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं | उस समय वहॉकी 
स्थितिकि निमित्तमूत कर्मोंका 
क्षय हो जानेके कारण उस स्थानपर 
उनका एक क्षण भी ठहरना नहीं 
हो सकता, जिस प्रकार कि तैलका 
क्षय हो जानेपर दीपक नहीं ठहर 
सकता | 

पूवे०--जिस कर्मके द्वारा वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होता है क्‍या 
उस सबका क्षय होनेपर वह उससे 
उतरता है अथवा कुछ शेष रह 
जानेपर ही उतर आता है £ 

पिद्धान्ती-इससे तुम्हें क्या लेना 
हे! 
पूर्व०-यदि सारे ही कमेका 
क्षय हो जाता है तो चन्द्रमण्डलमें 
रहते हुए ही उसका मोक्ष सिद्ध 
हो जाता है, और धवहाँ रहते 
हुए ही मोक्ष होता है या नहीं 
होताः इस विचारको रहने भी 
दिया जाय तो भी वहोंसि आनेपर 
इस लोकमें उसके दारीरोपभोग 


शरीरोपभोगादि न संमवति । | आदि सम्भव नहीं हो सकते तथा 
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ततः शेषेणेत्यादिस्मृतिविरोधथ | 'ततः शेपेण” ( भुक्तावशेप कमेंसे 


सय्यात्‌ । 
नन्विष्टापूतंदत्तव्यतिरेकेणापि 


मनुष्यलोके शरीरोपभोगनिमि- 
त्तानि कमोण्यनेक्ानि संमवन्ति, 
न च्‌ तेपां चन्द्रमण्डल उप- 
भोग$, अतो5क्षीणानि तानि । 
यत्रिमित्त चन्द्रमण्डलमारूटस्ता- 
न्येव क्षीणानीत्यविरोध। । शेष- 
शब्दथ सर्वेपां कर्मत्वसामान्या- 
दविरुद्ध। । 

अत एवं च तत्रेव मोक्ष: 
स्थादिति दोपाभाव।; विरुद्धा- 
नेकयोन्युपभोगफलानां च कप 
णामेकैक्य  जन्‍्तोरासम्भकत्व- 
संभवात्‌ । न चेकसिद्धन्मनि 
सर्वकर्मणां क्षय उपपचते, ब्रह्म- 
हत्यादेश्वेकेकय कमणो5नेकज- 
न्मारम्भकत्वसरणात्‌ । खाब- 


जन्म लेता है ) इत्यादि स्मृतिसे भी 
गशिरोष होता है | 
पिद्धन्ती-इस  मनुष्यलेकमें 
इष्ट, पूर्त और दत्त---.इन कर्मोंसे भिन्न 
ओर भी अनेकों शरीरोपमोगके 
निमित्तभूत कम हो सकते हैं; उनका 
चन्द्रमण्डलमं फलछोपभोग भी नहीं 
होता, इसलिये वे अक्षीण ही रहते 
हैं । जिन कमेके कारण वह 
चन्द्रमण्डलपर आरूढ़ होता है 
उन्हींका वहाँ क्षय भी होता हे--- 
इस प्रकार इसमें कोई विरोध नहीं 
है। सब कर्मोका कर्मत्व समान 
होनेके कारण [ उपयुक्त स्मृतिमें ] 
“गोष' शब्दका प्रयोग कियां गया हैं | 
इसलिये वह भी अविरुद्ध ही है। 
इसीलिये “उसका वहीं मोक्ष हो 
जाना चाहिये? ऐसा भी दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि एक-एक जीवके 
ऐसे कर्मोका आरम्मकत्व सम्मत्र हो 
ही सकता है जिनके फछ अनेकों 
विरुद्ध योनियोमें भोगे जायेँ। एक 
ही जन्ममें समस्त कर्मोका क्षय हो 
जाना सम्भव भी नहीं है, क्योंकि 
स्मृतियोंमे “्रह्महत्या आदि एक- 
एक कम अनेक जन्मोंके आरम्मक 
हैं? ऐसा बतलाया गया है। तथा 
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रादिग्राप्तानां चात्यन्तमूढानाप्ठु-| जो स्थावरादि योनियोंको प्राप्त हुए 

कल | अत्यन्त मूढ जीत्र हैं उनके उत्कर्षके 
त्कपेहेती; कमंण आरम्भकत्वा- | हेतुमूत कर्मोंका आरम्मकल तो 
| «__., _ | असम्मव ही है।[ इसके सिवा 
संभवात्‌ । गमभृतानां च कोई-कोई ऐसा भी समझने ढछाेंगे 
 कर्मासंभवे स॑ _ कि] गर्भहूप होकर क्षीण हुए 
संसमानानां कर्मासंभवे संसारा- | ३ क्षेई कर्म न होनेके करण 


नुपपत्ति; | तस्मान्नैकस्मिझ्नन्मनि | _ कै संसारकी श्राप्ति होना ही 
असम्भव है | अतः एक ही जन्ममें 


सर्वेषां कमंणामुपभोगः । समस्त कर्मोंका उपभोग नहीं हो 
| सकता ॥ 


यत्तु केथ्रिदृच्यते सर्वकर्मा- कुछ छोगोंका जो ऐसा कथन 
है कि | संचित-] कर्म प्रायः 
सम्पूर्ण [ प्राख्य ] कर्मेके आश्रय 
जन्मारम्भकत्वम्‌ । तत्र कानि- [ शरीर |] का नाश करके 

' जन्मके आरम्मक होते हैं; उस 
चित्कर्माण्यनारम्भकत्वेनैव तिष्ठ- | अबस्थामें कुछ कर्म तो जन्मके 
हि | अनारम्मकरूपसे ही स्थित रहते 
न्ति कानिचिजन्मारमन्त इति हैं: छोर बाज: वन अर 
करते हैं--यह बात सम्भव नहीं 
है, क्योंकि मरण तो अपने विषयके 
भिव्यश्ञकत्वात्खगोचराभिव्य- अभिव्यज्षक दीपकके समान सारे 

ही कर्मोंका अभिव्यज्ञक है !?- 
ज्कप्रदीपवदिति । तदसत्‌, | सो उनका यह कथन ठीक नहीं; 

क्योंकि [ मघुब्राह्मणमें ] सबका 
सर्वस्य स्वात्मकत्वाम्युपगमात्‌ । | सर्वत्मकत्न॒ खीकार किया गया 


श्रयोपमर्देन प्रायेण कमेणां 





नोपपच्चते; मरणस्थ सर्वेकर्मा- 
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न हि सर्व्य सवोत्मकत्वे देश- 
कालनिमित्तावरुद्धत्वात्सवोत्म- 

नोपमंद।! कसयचित्ववचिदमिव्य- 
क्तियाँ सर्वात्मनोपपत्मते । तथा 
कमेणामपि साश्रयाणां भवेत्‌ | 
£ यथा च पूबोनुभूतमनुष्यम- 
यूरमकेठादिजन्मामिसंस्कृता . वि- 
रुद्रानेकवासना मर्केट्त्वप्रापकेन 
कूमणा. मर्कठजन्मारममाणेन 
नोपसचन्ते तथा कमष्यप्यन्य- 
जन्मप्राप्तिनिमित्तानि नोपसृद्यन्त 
इति युक्तम्‌ | यदि हि सबाः 
पूर्व अन्मानुमववासना उपमसृच्रेर- 


न्संकेंटजन्मनिमित्तेन. कर्मणा 
मैकटजन्मन्यारूधे मर्कटय जात- 


है# | अतः सबका सर्वात्मकत्त 
होनेपर देश, कार और निमित्तप्ते 
अबरुद्ध द्वोनेके कारण किसी पदार्थ- 
का सर्ववा नाश अथवा सर्वया 
अमिव्यक्ति कमी नहीं हो सकती | 
ऐसा ही कर्म और उनके आश्रयक्े 
ब्िपयमें भी होगा [ अर्थात्‌ उनका 
भी सबेया नाथ अथवा सव्वथा 
आविभाव नहीं हो सकता ] | 


जिस प्रकार पहले अनुभव किये 
हुए मनुष्य, मयूर एवं वानर आदि 
जन्मोंमें सम्पादित की हुईं अनेकों 
पिरुद्ध वासनाएं वानरत्वकी प्रापि 
करानेवाले वानरजन्मके आरम्मक 
कर्मसे क्षीण नहीं होतीं उसी प्रकार 
अन्य जन्‍्मेंकी प्राप्तेक निमित्तभूत 
कम भी क्षीण नहीं होते---यह ठीक 
ही है | यदि वानरजन्मके निमित्त- 
भूत कर्मसे पृवेजन्मीके अनुभवकी 
समस्त वासनाएँ क्षीण हो जातीं तो 
वानरजन्मका आरम्भ  होनेपर 
तत्काल उत्पन्न हुए वानरको माताके 





# इसका तातपये यह है कि समस्त पदार्थोंमें न्यूनाधिकरूपसे सभीकी 
सत्ता रहती है | प्रत्येक पदार्थी अभिव्यक्ति और विनाशके फारण भी मिन्न- 
मिन्न हैं | अतः एक व्यक्तिकी मृत्यु किन्हीं-किन्हीं संचित कर्मोकी अमिव्यञ्ञक 
होनेपर भी सबकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकती | इसलिये शेष कर्म अपने उपयुक्त 
अभिव्यज़्क निमित्तकी प्राप्ति फलोन्मुख नहीं होते और न वे आगामी 


जन्मके आरम्भक ही होते है | 
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मात्र्य मातुः शाखायाः 
शाखान्तरगमने मातुरुदरसंल- 
गत्वादिकोशल न ॒प्राप्तोति, 
इह जन्मन्यनम्यसत्वात्‌: न 
चातीतानन्तरजन्मनि मकेटत्व- 
मेवासीत्तस्येति शक्यं वक्तम्‌, 
“तं विद्याकमंणी समन्वारभेते 
पूवप्रज्ञा च (बु० उ० ४। 


४।२) इति श्रुतेः | तस्माद्दा- 
सनावन्नाशेषकर्मोपमर्द इति शेष- 


एक शाखासे दूसरी शाखापर जाति 
समय उसके पेटसे चिपके रहने 
आदिकी कुशलता प्राप्त न होती; 
क्योंकि इस जन्ममें तो उसका 
अभ्यास हुआ नहीं और ऐसा भी 
कहा नहीं जा सकता कि इसके 
पूर्ववर्ती जन्ममें भी उसे वानरत्व 
ही प्राप्त था । “विद्या और कर्म 
उसका अनुगमन करते हैं तथा 
पूवेजन्मकी वासना भी” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है| अतः 
वासनाके समान समस्त कर्मोका 
भी क्षय नहीं हो सकता, इसलिये 
शेष कर्मोका रहना सम्भव है | 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 


कर्मसंभवः । यत एवं तस्मा- | उपभुक्त हुए कमोंसे बचे हुए क्रम- 


च्छेपेणोपशुक्तात्कमंण:. संसार 
उपपच्चयत इति न कथिह्ििरोध: । 
को5सावध्या य॑ प्रति निवतन्ते! 


इत्युच्यते--यथेत॑ यथागत॑ नि- 


व॒र्तन्ते । 
, न॑नुमासेभ्यः “पिदलोक॑ 
गंमनागमन- 


क्रमयोभेंद आश्षिप: 


द्वारा संसारकी प्राप्ति होना उचित 
ही है--इस प्रकार कोई विरोध 
नहीं आता | 

वह कौन मार्ग है जिसके प्रति 
ये लौठते हैं ? इसपर श्रुति यह 
कहती है कि जिस माग्से गये थे 
उसीसे लैटते हैं । 


गरड्डा-गमनका क्रम तो इस 
प्रकार बतलाया गया-था कि माससे 


पिठुलोकादाकाश- पित॒कोकको, पितृलोकसे आकाशको 


ओर आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त 


माकाशाचन्द्रमस- होता है, किंतु निद्ृत्ति इस -प्रकार 
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मिति गमनक्रम उक्तो न तथा | नहीं बतछायी जाती । तो कैसे 
बतलायी जाती है 7---आकाशसे 

निवृत्ति।। कि तहि  आकाशाद्वायु- | वायुको प्राप्त होता है इत्यादि रूपसे 
बतलायी जाती है; फिर “जिस 

मित्यादि, कथ॑ यथेतमित्युच्यते १ | मार्गसे गये थे उसीसे छौटते हैं?--. 
ऐसा कैसे कहा जाता है ! 


नेष दोप४, आकाशप्राप्ते-।. उम्राधान-यह कोई दोष नहीं 
स्तुल्यत्वात्पृथिवी- | है, क्योंकि आकाशकी प्राप्ति और 
प्राप्तेश्व । न चात्र | प्रथिवीकी प्राप्ति ये दोनों दशाओंमें 
यथेतमेवेति नियमो5्नेबंविधमपि | गान है । इसके सित्रा इसमें ऐसा 

५ «५ «७ ,. | नियम भी नहीं है कि जिस मार्गसे 
निवतेन्ते पुननिवर्तन्त इति तु |,ये थे उसीसे छौटें, किसी धन्य 


रा गम प्रकार भी छोठट ही सकते हैं। 
यम) | अत उपलक्षणाथमंत- | न तो केवल इतना ही है कि वे 


तत्परिहार , 


चयथैतमिति । अतो भोतिकमा- | फिर छौटते है । अतः “जिस मार्गसे 
गये थे? इत्यादि कथन केबल उप- 
काश तावत्प्रतिपच्चन्ते । लक्षणमात्र है | अतः भौतिक 
आकारको तो वे ग्राप्त होते ही हैं। 


यास्तेषां चन्द्रमण्डले शरीरा- चन्द्रमण्डलमें जो उनके शरीर- 


रम्भिका आप आसंस्तास्तेषां | आस्म करनेवाडा जल होता है 
कर « , | वह वहाँके उपभोगके निमित्तभूत 
'तत्रोपभोगनिमित्तानां, करमेणां ; « ये रो गपर विजन हो जता 
क्षये विलीयन्ते, घतसंखानमि- | है, जिस प्रकार कि अग्निका संयोग 
होनेपर घृतका पिण्ड विछीन हो जाता 

है | वह. अन्तरिक्षस्थ जछ विलीन 
होकर आकाशमभूतके समान सूक्ष्म 





वाग्मिसंयोगे | ता विलीना अन्त- 


रिक्ष आकाशभूता इब सक्ष्मा 
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भवन्ति । ता अन्तरिक्षाद्ायुम- | हो जाता है| अन्तरिक्षसे वायुरूप 
वन्ति । वायुप्रतिष्ठा बायुभूता हो जाता है | वह वायुमें स्थित होकर 


ल्‍< वायुरूप हुआ इधर-उधर ले जाया जाता 
इतश्ाप्रुतश्रोद्ममानारताभिः सह | है तथा उसके ही साध जितक करे 


वायुसूत्वा तामिः सहेव धूमो जाता है। वायु होकर वह उस जल्के 


हे शक सहित ही धूम हो जाता है तथा धूम 
भेवोते | धूर्ता भ्ुत्वाश्रम् अब्म- | शकर अश्र--जलमरणमात्ररूप हो 
रणमात्ररूपो भचति | ५॥ जाता है [| ५॥ 
सा 30 "या 


अभ्न भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त 
इह ब्रीहियवा ओषधिवनरपतयस्तिलमाषा इति जाय- 
न्तेततो वे खल्लु दुर्निष्प्रपतर॑ यो यो ह्यज्नमत्ति यो रेतः 
सिश्वयति तहूय एवं भवति ॥ ६ ॥ 

वह अश्र होकर मेघ होता है, मेघ होकर वरसता है | तब वे 
जीव इस छोकमें धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिछ और उडद आदि 
होकर उत्पन्न होते हैं | इस प्रकार यह निष्कमण निश्चय ही अत्यन्त 
कष्टप्रद है | उस अन्नको जो-जो भक्षण करता है और जो-नो वीय- 
सेचन करता है, तद्रूप ही वह जीब हो जाता है ॥ ६ ॥ 


, अश्न भूत्वा ततः सेचनसमर्थो | अश्र होकर उसके पश्चात्‌ वह 

हे ६ वर्षा करनेमें समर्थ मेघ होता है | 
सेघो भवति; सु पक फिर मेघ होकर उँचे स्थानोमिं बृष्ट 
प्रदेशेष्चथ प्रवर्षति; वर्षधारारूपेण | करता है अर्थात्‌ कर्मोके शेष रहने 
शेपकर्मा पततीत्यर्थः । के कारण वर्षाकी धाराओंके रूपमें 
ध् पततीत्यर्थ: | त हद गिर जाता है | वे जीव इस लोकमें 


त्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिल- | धान, जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल 
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मापा इत्येबंप्रकारा जायन्ते | | और उड़द ह॒त्यारि प्रकारसे उत्पन्न 

होते हैं | क्षीणकर्मा जीवोंकी अनेकता 
प्लीणकर्मेणामनेकत्वाहहुबचन- होनेके कारण यहाँ [ ५ते जायन्ते 
मन 2 इत्यादि रूपसे ] बहुवचनका 
निदेशः । मेधादिएु पूर्ेप्वेक- | #द्ृश किया गया है; इससे पहले 

मेघ आदिमें एकरूप होनेके कारण 


रूपतादेकबचननिर्देशः । एकबचनका निर्देश हुआ है । 
हा प ु गनदीसमुद्रा । 
यस्राद्विरितटदुर्गंनदीसमद्रा- क्योंकि वर्षाकी धाराओंद्वारा 





गिरे हुए जीबोंके पर्वंततठ, ढुगे, नदी, 
समुद्र, वन एवं मरुस्थ् आदि सहस्ों 
वर्षधारामि! पतितानामू, अत- | स्थान हैं; अत: इन सब कारणोसे 
सस्माद्वेतोवं खलु दुर्निष्प्पतरं | उनका यह दुर्निपप्रपतर-दुर्निप्क्रमण 
अर्थात्‌ कथ्मय निःसरण है; 
जलके प्रवाहद्वारा गिरितट्से ले 
जाये जाते हुए वे ( जीव्र ) नदीको 
गिरितटादुदकस्रोतसोह्ममाना । प्राप्त होते हैं और उससे समुद्रको 
तथा उसके पश्चात्‌ मकरादिसे 
खाये जाते हैं और वे भी दूसरोंसे 
हक 
मकरादिभिभेक्ष्यन्ते; तेष्प्यन्येन; | मक्षित होते हैं | तथा वहाँ 
समुद्रमें ही यदि मकरके साथ लीन हो 


'बिली / &« <« | गये तो समुद्रके जलके साथ मेघोसे 
ना; समुद्राम्भो मिजेलधरे- आकर्षित होकर फिर मर्षोकी 


राकृष्टा। पुनवपेधाराभिमरुदेशे धाराओंद्वारा मरुभूमि, शिल्ातट 
अथवा अगम्य स्थानोंमें गिरकर पडे 
, रहते हैं; कमी सर्प एवं शृगादिसे 
न्ति, कदाचिदृव्यालमृगादिपीता पी छिये जाते हैं अथवा अन्य 


र््यमरुदेशादिसंनिवेशसहस्राणि 


दु्निष्कर्ण दुनिःसरणम््‌ | यता 





नदी! प्राप्नुवन्ति, ततः सम्मुद्रं ततो 


तत्रेव च सह मक्रेण समुद्र 


शिलातटे वागम्धे पतितास्तिष्ठ- 
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भक्षिताथान्ये; तेः्प्यन्येरित्येव॑ 
प्रकाराः परिवर्तेरत्‌; कदाचिद- 
भक्ष्येष जातास्तत्रेव शुष्येरन; 
भक्ष्येष्षपि ख्ावरेषु जातानां 


रेतःसिग्देहसंबन्धो दुलेभ एव, 


चहुलात्थावराणाम॒_ इत्यतों 
दुनिष्क्रणत्वम्‌ । 
अथवातो5साद्रीहियवादिभा- 


वादुदु्निष्प्रपतर॑ दुर्निंगंमतरस । 
टुर्निष्प्रपतरमिति तकार एको 
लघ्तो द्रष्टन्य। । त्रीहियवादिभावों 
दु्निष्प्रपतस्तस्मादपि दुननिष्प्रपता- 
द्रेतःसिग्देहसंबन्धो दुर्निष्प्रपततर 
इत्यथे); - यस्मादुध्वरेतोमिवालिः 
पुंस्त्वरहितेः स्थव्रिवां भक्षिता 
अन्तरांले शीयन्ते, अनेक्रत्वाद- 
न्ादानाम | कदाचित्काकता- 
लीयबृत्््या 


जीवोंद्वारा भक्षित होते हैं और वे 
भी किन्हीं अन्य जीवोंद्रारा खा 
ल्यि जाते हैं [ इस प्रकार वे 
अनुशयी जीव पस्ितित होते रहते 
हैं]। कभी अभक्ष्योमें उत्पन होनेपर 
वे वहीं सूख जाते हैं |# मरक्ष्योमिं भी 
स्थावरोंमें उत्पन्न हुए जीबोंको वीय॑- 
सेचन करनेवाले शरीरका सम्बन्ध 
प्राप्त होना तो कठिन ही है, क्योंकि 
स्थात॒रोंकी संख्या बहुत है | इसलिये 
अनुशयी जीव्रका निष्क्मण दु'खमय 
ही हैं | 

अथवा यों समझो कि इस ब्रीहि- 
यवादिभावसे जीवका छुटकारा होना 
बहुत क्रठिन है । “दुर्निष्प्रपततरम? 
इस पदमे एक तकार लुप्त समझना 
चाहिये | अतः तात्पय यह है कि 
व्रीहियवादिभात्र दुर्निषं्रपत है और 
उस दुर्निष्प्रपतसे भी वीयेसेचन करने- 
वाले शरीरका सम्बन्ध दुर्निष्प्रपततर 
है, क्योंकि अन्न सक्षण करनेवाले 
अनेकों होनेके कारण ऊघ्तेरेता, 
बालक, नपुंसक अथवा वृद्ध पुरुषों 
द्वारा खाये जानेपर वे पेटके भीतर ही 
नष्ट हो जाते हैं [# जिस समय काक- 
तालीयन्यायसे वे कभी वीयसेचन 


रेतःसिर्मिमेक्ष्यन्ते | करनेवाले पुरुषोंद्वारा मक्षित किये 
॥£ इन दोनों स्थानोंपर जो जीवके सूखने और नष्ट होनेकी बात कही 


है; वह वैराम्यइद्धिकि उद्देइबसे खर्गावरोहणकी अतिशय दुश्खरूपता प्रदर्शित 


करनेके लिये है| 


ण२७ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
2७-82 -4५२७--०६०३७०:-०२७००४९२७ ००2७० ८२०२ 5१७--०२७- ९२७... ९२. 


यदा, तदा रेतःसिग्मार॑ गतानां | जाते हैं उसी समय वीर्यसेचक- 
रूपताकोी प्राप्त हुए उन जीवोंको 
कमेणो चात्तद्ञाभई | कर्मोकी वृत्तिका छाम होता है | 


फथम्‌ १ यो यो हज्रमच्यनुश- | क्रिस प्रकार इत्तिकाम होता 
यिमिः संश्टिए रेत/सिक्‌, यथ रेत: | है. जो वीलेचक बुरी 
के जीबोंसे युक्त अन्न भक्षण करता है 
सिश्वत्युतुकाले योपिति, तद्भूय | और फिर ऋतुकाढमें ज्रीमें वीर्ष- 
रन मिल सेचन करता है वह जीव “तड्भूय! 
जब तदाइतरव भवात; तदव- | शत उसीके आकारकाहो जाता है | 
यवाक्ृतिभूयस्त्व॑ भूय इत्युच्यते | उसके. अवयवोंकी .आइझतिकी 
अधिकता होना “भूय” ऐसा कहा 
रेतोरूपेण योपितों गर्भाशयेडन्तः- | ज्ञाता है । इस प्रकार वीर्यरुपसे 
सत्रीके गर्भाशयमें प्रविष्ट हुआ जीव 
| तद्भूय! हो जाता है, क्योंकि 
सिगाकृतिभावितत्वात, “सर्चे- | बीये॑ वीयसेचन. करनेवालेकी 
दे । आकृतिसे भावित होता है, जैसा कि 
भ्योष्ड्रेम्यस्तेतअ!.. संभूतम्‌! ' “थीम पुरुषके सम्पूर्ण अद्लोंसे उपन्न 
५ 88 ने | हैआ तेज होता है? इस अन्य 
ह कि आह के. $ 3 जि श्रुतिसे प्रमाणित होता है । का 
श्रुत्यन्त ;सि- | छिये तात्यय यह है कि वह वी 
कि लबेबेक अकम किक सेचन करनेवालेकी ही आकृतिका 
गाकृतिरेव मवतीत्यथं/ । तथा | हो जाता है । इसीसे पुरुषसे पुरुष 
और बैलसे बैलके आकाखाला ही 
दि-पुरुषात्पुरुषो जायते गोगवा- प्राणी होता है, अन्य जातिकी 
आकृतिवाला नहीं होता । अतः 
वह ५्तद्रूय” ही होता है--पह 
तस्मायुक्ते तद्भूय एवं मचतीति । | कथन ठीक ही है । 


प्रविषोउनुशयी, रेतसो रेत+- 


कृतिरेव न जात्यन्तराकृति१, 


६० है ह्‌ स्‍ ह््छ 


कन्या. 


बडे जाय च् 


जाए 
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ये लन्‍्येष्नुशयिम्यश्रन्द्र- | 


मण्डलूमनारुहेहिय पापकर्ममिधोरे- 


किंतु जो अनुशयी जीवॉसे भिन्न 
प्राणी अपने घोर पापकर्मोके कारण 
चन्द्रमणडरूपर आरूढ हुए बिना ही 


त्रीहियवांदिभाव॑ ग्रतिपच्चन्ते, न | त्रीहि-यवादि भावको प्राप्त द्वोते हैं, 


पुनर्मनुष्यादिमावम्‌, तेषां नाजु- 


मनुष्यादि भातकों ग्राप्त नहीं होते, 
उनका व्रीहि-यवादि भावसे निष्क्रमण 


शयिनामिव दुनिष्प्रपतर्म्‌ | क- | होना बहुत कष्प्रद नहीं है । 
सात ? कर्मणा हि तैत्रीहियवा- | यों नहीं है ? क्योंकि उन्होंने 


कर्मके कारण ही त्रीहि-यवादि देह 


दिदेह उपात्त इति तदुपभोग- | ,राप किया है अत ले लएगीगग 
निमित्तक्षये व्रीक्यादिस्तम्बदेहबि- निमित्तका क्षय होनेपर त्रीहि भादि 


नाशे यथाकमाजिंतं देहान्तरं 
नव नव॑ जदकावत्संक्रमन्ते 
सविज्ञाना एच; “सविज्ञानो 
भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति' 
(बूं०3० ७।४।२) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यद्यप्युपसंहतक- 
रणाः सन्‍्तो देहान्तरं गच्छन्ति 
तथापि. खम्नवद्देहान्तरप्राप्ति- 
निमित्तकर्मोद्भावितवासनाज्ञानेन 
सविज्ञाना एवं देहान्तरं गच्छ- 
न्ति, श्रुतिग्रामाण्यात्‌ । 


स्तम्बदेहका नाश हो जानेके कारण 
वे जान-बूझकर एक तिनकेसे दूसरे 
तिनकेपर जानेव्राली जोंकके समान 
अपने कर्मानुसार उपाजित अन्य 
नत्रीन-नवीने शरीरमें विज्ञानयुक्त रह- 
कर ही संक्रमण करते हैं; जैसा कि 
“वह सविज्ञान होता है और सविज्ञान 
रहता हुआ ही अन्य शरीरमें संक्रमण 
करता है” इस अन्य श्रुतिसे भी सिद्ध 
होता है | यद्ञपि जीव इन्द्रियोंका उप- 
संहार ( हृदयमें रूय ) हो जानेपर ही 
देहान्तरमें जाते हैं, तथापि इस श्रुति- 
प्रमाणसे वे खप्तके समान देह्ान्तरकी 
प्राप्तिके नि्मित्तमूत कमसे उत्पन्न की 
हुई वासनाके विज्ञानसे सविज्ञान हुए 
ही देहान्तरको प्राप्त होते हैं । 
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तथाचिरादिना. धूमादिना 
च गमन॑ खम्म इवोद्धूतवि- 


जशञानेन, . लब्धवृत्तिकर्मनिमि- 
त्तत्वाहमनस्थ । न तथानुश- 


यिनां त्रीह्यादिभावेन जातानां 
सेविज्ञाममेव रेतःसिग्योपिदेह- 
संबन्ध उपपच्चते, न हि त्रीह्या- 
दिलवनकण्डनपेषणादो च सवि- 
ज्ञानानां स्थितिरस्ति । 

“ ननु चन्द्रमण्डलादप्यवरोहतां 
-इ्छपूतोदि- . देहान्तरगमनस् तु- 


लब्धगतेदु:स्वरूप- 


ल्ाच्छाख्ानर्थ- नपपजिलकावत्स- 
'क्यमित्याक्षेपः विज्ञानतेव युक्ता? 
तथा सति घोरो नरकालुमव 
इष्टापूतोदिकारिणां. चन्द्रमण्ड- 
लादारभ्य , ग्राप्तो यावद्ब्राह्मणा- 
दिजन्म) तथा च सत्यनथांये- 
वेशपूर्तादपासनं विहित॑ स्थात्‌; 
श्रुतेश्राप्रामाण्य प्राप्तमू, वेदिकानों 
करमणामनर्थानुबन्धित्वात्‌ । 


इसी प्रकार उपासकोंका अर्चि आदि 
मार्गसे और सकाम कर्मियोंका धूम 
आदि मार्गसे जो गमन होता है वह भी 
खम्के समान उद्धृत वासनाव्मक विज्ञान- 
से सविज्ञान हुए जीवोंक़ा ही होता है; 
क्योंकि वह गमन लब्धवृत्ति (अपना 
फल देनेके लिये उन्मुख ) कर्मके कारण 
होता है। किंतु त्रीहि-यवादिरूपसे 
उत्पन्न हुए अनुशयी जीवोंका जो 
वीरयका आधान करनेवाले पुरुष अथवा 
ञ्रीके देहोंसे सम्बन्ध होता है वह उनके 
सविज्ञान रहते हुए ही हो, यह सम्मव 
नहीं है, क्योंकि त्रीहि आदिके काटने, 
कूटने अथवा पींसनेमे सविज्ञान 


, | जीवोंकी स्थिति नहीं रह सकती | 


शट्ठा--चन्द्रमण्डलसे उतरनेवाले 
जीवोंका देहान्तरगमन भी वैसा हों 
होनेके कारण उनकी भी जोंकके 
समान सविज्ञितता ही माननी 
उचित है । ऐसा .होनेपर इष्ट-पूर्त 
आदि कम करनेवालोंको चन्द्र- 
मण्डलसे लेकर जबतक ब्राह्मणादि- 
जन्मकी प्राप्ति होगी तबतक घोर 
नर॒कका अनुभव होना पिद्ध होगा। 
ऐसी अवस्थामें इष्ट-पूर्त आदि 
उपासना अनर्थके लिये ही विहित 
मानी जायगी और इस प्रकार 
वैदिक करमके अनर्थकारी होनेके 
कारण श्रुतिकी अग्रामाणिकता सिद्ध 


| होगी | 
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न, बृक्षारोहणपतनवद्धिशेष- | 


संभवात्‌ । देहादेहा- 

न्तरं प्रतिपित्सी! 
परिहार. कणों 

कमंणो लब्धवृत्तित्वा- 
त्कमंणोड्भावितेन विज्ञानेन स- 


विज्ञानलंं युक्तम । वृक्षाग्रमारो- 


आत्षेप- 


हत इव फूल जिघृक्षी३, तथा- 
चिरादिना गच्छतां सविज्ञानल 
भवेत्‌; धूमादिना च चन्द्रमण्ड- 
टमारुरताम । न तथा चन्द्र 
मण्डलादवरुरुक्षतां वृक्षाग्रादिव 
पततां सचेतनत्वम्‌ । 

यथा च मअुद्दराद्यमिहतानां 
तदमिधातवेदनानिमित्तसंमूच्छि- 
खदेहेनेव 


नीयमानानां 


तप्रतिबद्धकरणानां 


देशादेशान्तरं 
विज्ञानशून्यता दष्टा, तथा चन्द्र- 
मण्डलान्मानुषादिदेहान्तर॑ अत्य- 


तमराधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वृक्षपर चढने ओर उससे 
गिरनेके समान इन अवस्थाओंमें 
अन्तर रहना सम्भव है | एक देहसे 
दूसरे देहको प्राप्त करानेकी इच्छा- 
वाले कर्म लव्धवृत्ति होनेके कारण 
उन कर्मोद्दारा उत्पन्न किये हुए 
विज्ञासे उस जीवका स्विज्ञान 
रहना उचित है | फ़ल लेनेकी इच्छा- 
से वृक्षपरर चढ़नेवाले मनुष्यकी 
जिस प्रकार सविज्ञानता सम्मष 
है, इसी प्रकार अचिरादि मार्मसे 
जानेबरले तथा धूमादि मार्गसे 
चन्द्रमण्डडपर, आरूढ़ होनेवाले 
जीवोंकी भी स्विज्ञानता सम्भव है | 
किंतु इसी तरह वृक्षाग्रसे गिरनेवाले 
पुरुषोंके समान चन्द्रमण्डल्से पगिरने- 
वारोंकी सचेतनता सम्भव नहीं है। 

जिस प्रकार कि मुद्वरादिसे आहत 
पुरुष जिनकी सम्पूर्ण इन्द्रियों उनके 
आधातोंकी वेदनाके कारण मूर्च्छित 
अथवा प्रतिबद्ध ( कुण्ठित ) हो गयी हैं, 
अपने देहसे ही एक स्थानसे दूसरे स्थान- 
पर ले जाते समय विज्ञानशून्य (अचेत) 
देखे गये हैं, उसी ग्रकार खर्गभोगफे 
निर्मित्तभूत कर्मोका क्षय हो जानेसे 
जिनके जलीय दारीर नष्ट हो गये 
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वरुरुक्षतां खर्गभोगनिमित्तकर्मे- 
क्षयान्त्रद्ताब्देहानां प्रतिबद्ध- 
करणानाम् । अतस्ते5्परित्यक्त- 
देहवीजभूताभिरद्धिमूंछिता इवा- 
काशादिक्रमेणेमामवरुद्य. कर्म- 
निमित्तजातिस्थावरदेहेः संश्िष्य- 
ते । प्रतिबद्धकरणतयानुद्भूत- 
विज्ञाना एव । 

तथा. लव॒नंकण्डनपेपणसं- 
स्कारमक्षणरसादिपंरिणामरेत:- 
सेककालेषु मूछिंतवदेव, देहा- 
न्तरारम्भक्य॒ कर्मणोउलब्घव- 
त्तित्वातू । देहबीजश्ूताप्संवन्धा- 
सर्वाखबस्थासु 


वर्तन्त इति जलकावच्चेतनावच्त॑ 


प्रित्यागेनेव 


न विरुघ्यते । अन्तराले त्ववि- 
ज्ञानं मूछितवदेवेत्यदोप: । 


हैं तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों अवरुद्ध हो गयी 
हैं उन चन्द्रमण्डलसे मनुष्यादि 
देहान्तरोंके प्रति गिरनेत्राले अनुशयी 
जीवोंकी [ विज्ञानशून्यता उचित 
ही है ] | अतः देहके बीजभूत 
जलके परित्यक्त न होनेसे वे उसके 
सहित ही मूरच्छित हुएके समान 
आकाशादिक्रमसे इस प्रथिवीपर 
उतरकर अपने कर्माचुसार जातिबाले 
स्थावरशरीरोंमें मिल जाते हैं और 
इन्द्रियोंके प्रतिबद्ध रहनेके कारण 
अनुद्धृतविज्ञान (अचेत ) ही रहते है। 

इसी प्रकार वे काटने, कूटने, 
पीसने, पकाने, खाने,“ रसादिरूपमें 
परिणत होने और वीयसेचनके 
समय भी मूरच्छित-से ही रहते हैं, 
क्योंकि उनका देहान्तरका आरम्म 
करनेवाला कर्म अल्व्धवृत्ति रहता 
है। वे समस्त अवस्थाओंमें देहके 
बीजभूत जल्का सम्बन्ध न छोड़ते 
हुए ही विधमान रहते हैं, अतः 
जोंकके समान उनके चेतनायुक्त 
होनेमें भी कोई विरोध नहीं आता । 
बीचमें जो विज्ञानशन्य दशा रहती 
है वह मूच्छितके समान है; इसलिये 
उसमे कोई दोष नहीं है | 
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न च्‌ चेदिकानां कर्मणां हिंसायुक्तत्वेनोमयहेतुत्व॑ शक्य- 
मनुमातुसू, हिंसायाः शास््रचोदितत्वात्‌ “अहिंसन्सपंभूतान्य- 
न्यत्र तीर्थेभ्य/” इति श्रुतेः शास्नरचोदिताया हिंसाया नाधर्महेतु- 
त्वमभ्युपगम्यते । अभ्युपगतेथ्प्यधर्महेतुत्वे मन्ज्रेविंपादिवत्तद- 
पनयोपपत्तेने. दुःखकायोरम्मकत्वोपपत्तिबैंदिकानां.. कर्मणां 
मन्त्रेणेव विषभक्षणस्थेति ॥ ६ ॥ 


०००८-०० फर्क कक2८०००पम2०मक, 


अनुशयी जीवोंकी कर्माचरूप गाति 


तथ इह रमणीयचरणा अन्याशों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापचेरस्त्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि 
वाथ य हृह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्त कपूयां 
योनिमापद्येरण्धयोनि वा सूकरयोनि वा चण्डाल- 
योनि वा ॥ ७ ॥ 


उन ( अनुशयी जीवों ) में जो अच्छे भाचरणवाले होते हैं वे शीघ्र 
ही उत्तम योनिको ग्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि अथवा 
वैश्ययोनि ग्राप्त करते हैं तथा जो अशुभ आचरणवाले होते हैं वे 
तत्काल भशुभ योनिको ग्राप्त होते हैं। वे कुत्तेकी योनि, सूकरयोनि 
अथवा चाण्डाल्योनि प्राप्त करते है || ७ ॥ 


छा० 3० दें४3-- 
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तत्तत्र तेप्चनुशयिनां ये इह 
लोके रमणीय॑ शोभन॑ चरणं शील 
येपां ते रमणीयचरणा रमणीय- 
चरणेनोपलक्षित) शोमनो5नुशय। 
पुण्यं कर्म येपां ते रमणीयचरणा 
उच्यन्ते । क्रोयोनृतमायावर्जि- 
तानां हि शकक्‍्य उपलक्षयितु 
श॒ुभानुशयसद्भाव; । तेनानुशयेन 
पुण्येणन कर्मणा चन्द्रमण्डले 
भुक्तशेपेणाभ्याशो है क्षिप्रमेवे, 
यदिति क्रियाविशेषणम्‌, ते रमणी- 
यों क्रोयादिवर्जितां योनिमापत्े- 
रन्प्राप्लुयुत्रोह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 


योनिं वा वेश्ययोरनिं वा ख-- 


कर्मानुरूपेण । 


अथ पुनर्य तद्दिपरीताः कपू- 
यचरणोपलक्षितकमाणो5शुमानु- 
शया अम्याशों ह यत्त कपूयां 
यथाकर्म योनिमापच्चेरन्कपूयामेव 
धमसंवन्धवर्जितां. जुगुप्सितां 
योनिमापश्चेरण्थयोनिं. 


चा 


तत्‌--बहाँ उन अनुशयी जीबोमें 
जिनका इस छलोकमें रमणीय---शुभ 
चरण-शील होता है वे -शुद्धाचारी 
जीव---जिनका _रमणीयचरणंसे 
उपलक्षित शुभ अनुशय यानी पुण्य- 
कमे होता है---वे” रमणीयचरण 
कहलते हैं | जो छोग क्रूरता, 
असत्य और कपटसे रहित हैं उन्हींमें 
शुभानुशयकी सत्ता देखी जा 
सकती है । चन्द्रमण्डल्के 
भोगसे बचे हुए उस पुण्य अनुशय 
यानी कर्मसे वे अभ्याश---शीघ्र ही 
रमणीय--क्रूरता आदिसे रहित 
योनिको प्राप्त होते हैं । यहाँ प्यतः 
शब्द क्रियाविशेषण है | अपने 
कर्मके अनुसार वे ब्राह्मणयोनिं, 
क्षत्रिययोनि अथवा वेश्ययोनिको प्राप्त 
करते हैं | 


कक 


किंतु उनसे विपरीत जो कपूय- 
चरणसे उपलक्षित कमवाले अर्थात्‌ 
अगश्ुभ अनुशयवाले होते हैं वे शीघ्र ही 
अपने कर्मानुसार कपूययोनिकी 
प्राप्त होते हैं | कपूय---ध्मसम्बन्ध- 
से रहित अर्थात्‌ निन्दनीय योनिको 
ही प्राप्त होते हैं ।.. वे. भी अपने 
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सक़रयोनिं वा चण्डालयोनिं वा | कर्मोके ही अनुसार कुत्तेकी योनि, 
सूकरयोनि अथतत्रा चाण्डाल्यो नि 


खकमोलुरूपेणेव | ७ ॥। प्राप्त करते हैं || ७ ॥ 





चतुर्थ अ्रश्चका उत्तर 
। ( अशास्त्रीय प्रच्त्तिवालांकी गति ) 
येतु रमणीयचरणा द्विजा-| किंतु जो शुभाचरणशील 
पैजाओेदिशादि श्रेदिश्टादिका हिजाति हैं वे यदि अपने कमोंमें 
तयस्ते खकमंखाश्रेदिश्ादिका- स्थित रहकर इशदि कर्म करनेवाले 


रिणस्ते भूमादिगत्या गच्छन्त्या- | होते है तो घटीयन्त्रके समान 
स्कोर ; पुनर्घटीयन्त्- धूमादि मारगसे पुनः-पुनः आते-जाते 
'उन्त च धुन धुनेटीयन्ञ रहते हैं और यदि उन्हें [ उपासना- 


वत्‌। विद्यां चेल्आप्लुयुस्तदाचि | व्मक ] विदयाकी प्राप्ति हो जाती 
है तो अचि आदि मार्मसे जाते 


रादिनों गच्छन्ति | यदा तु न | है | और जिस समय वे न 
सेंबन्ते तदा-- करते हैं, उस समय--- 

.. अयैतयोः पथोन॑ कतरेण च न तानीमानि क्षुद्रा- 
प्यसकदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख म्रियस्वेत्येत्त- 
तीयश्खानं तेनासी छोको न सम्पूर्यते तस्माब्जुगुप्सेत 
तदेष एलोकः ॥ ८ ॥ 

.. इनमेंसे किसी मार्गद्वारा नहीं जाते वे ये क्षुद और वारम्वार 
आने-जानेवाले प्राणी होते हैं | “उत्पन्न होओ और मरो? यही उनका 


तृतीय स्थान होता है | इसी कारण यह परलछोक नहीं भरता | अत: 
[ इस संसारगतिसे ] घृणा करनी चाहिये | इस विषयमे यह मन्त्र है-॥ ८॥| 
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अथेतयोः पथोयथोक्तयोरचि- 
धूमादिलक्षणयोन,ं... कतरेण 
अन्यतरेण च नापियन्ति । तानी- 
मानि भूतानि छुद्राणि दंशमश- 
ककीटादीन्यसक्ृदावर्तीनि भव- 
न्ति | अत उमयमारगपरिश्रष्टा 
हसकृजायन्ते प्रियन्ते चेत्यथ; । 
तेषां जननमरणसन्ततेरनुकरण- 
मिदम्ु॒नच्यते । जायख प्रियस्वे- 
तीश्वरनिमित्तचेष्टोच्यते । जनन- 
मरणक्षणनेव कालयापना भव- 


ति, न तु क्रियासु शोमनेषु 
भोगेष था कालोइस्तीत्यथ; । 


एतत्छुद्रजन्तुलक्षणं॑ द॒तीय॑ 
पूर्वोक्तों पन्‍्थानावपेक्ष्य खान 
संसरताम्‌, येनेवं दक्षिणमागेगा 
अपि पुनरागच्छन्ति, अनधि- 
कृतानां. ज्ञानकर्मणोरगमनमेव 
दक्षिणेन पथेति, तेनासी लोको 
न सम्पूय्यते । 


वे इन पूर्वोक्त अचि- आदि और 
धूमादि मार्गेमेते किसी भी एकके 
द्वारा नहीं जाते | वे ये क्षुद्र प्राणी 
डाँस, मच्छः और कीड़े - आदि 
वारम्बार आने-जानेवाले जीव होते 
हैं | अतः तात्पय॑यह है कि वे इन 
दोनों ही मार्गोंसे परिम्रिष्ट होकर 
बारम्बार जन्मते-मरते रहते हैं। यह 
उनके जन्म-मरणकी अविच्छिन्न 
परम्पराका अनुकरण कहा जाता है; 
जन्म को और मरोः यह 
ईश्वरसम्बन्धी चेष्टा बतछायी जाती 
है #| अर्थात्‌ उनका समय जन्म 
लेने और मरनेमें ही जाता है, कर्म 
करने अथवा छुन्दर भोग भोगनेके 
लिये उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता । 


जन्म-मरण-परम्परामें पड़े हुए 
जीवोंका पहले दो मार्गोकी अपेक्षा 


यह क्षुद्र जीवरूप तीसरा स्थान है। 
क्योंकि इस प्रकार दक्षिणमार्गगामी 
भी लौट आते हैं तथा ज्ञान और 
कमके अनधिकारियोंका तो दक्षिण- 
मार्गसे वहों जाना भी नहीं होता॥ 
इसलिये यह परकोक नहीं भरता | 





% तात्पय यह है कि उन जीवोंको दोनों मार्योसे पतित हुए देखकर 
मानो ईश्वर द्वी कहता है कि तुम जन्म लो और मरो।? 
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पश्चमस्तु प्रइन; पश्चाम्रि- 
विद्यया व्याख्यातः । प्रथमो 
दक्षिणोत्तरमागोम्थामपाकृतः । 
दक्षिणो्तरयोः पथोव्यावर्तनापि- 


सतानामग्नो प्रक्षेप! समान, ततो 


व्यावतना, अन्ये5चिंरादिना क्‍ 


अस्ये धूमादिना, पुनरुत्तरदक्षिणा- 
यने पण्मासान्प्राप्लुवन्त: संयुज्य 
पुनव्यावतेन्ते, अन्‍्ये संवत्सर- 
मन्ये मासेस्यः पितलोकम्‌--इति 
व्याख्याता | पुनरावृत्तिरपि क्षी- 


णानुशयानां चन्द्रमण्डलादाका- 


शादिक्रमेणोक्ता । अम्ुष्य लोक- 


स्थापूर्णं खशब्देनेवोक्तम, 
तेनासी लोको न सम्पूर्यत इृति । 


यसादेव॑ कष्टा संसारगति- 


ससाज्जुगुप्सेत । यस्ाच्च 


[ उपयुक्त प्रइनोंमेंसे ] पॉचवें 
प्रन्‍नकी व्याख्या पश्चानिविध्याद्वारा 
की गयी; प्रथम पग्रन्‍नका अपाकरण 
दक्षिण एवं उत्तरमार्गके वर्णनसे 
किया गया | तया--मरे हुए उपासक 
और कमंठ इनको अग्रिमें डालना 
एक समान होता है, वहाँसे आगे 
उनका वियोग होता है, उनमेंसे 
एक अर्चि भादि मार्गसे जाते हैं और 
दूसरे धूमादि मार्गते; फिर उत्तरायण 
ओऔर  दक्षिणायन---इन छ:-छः 
मार्सीको प्राप्त होकर वे एक वार 
मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं । 
उनमेसे एक तो संव्त्सरको प्राप्त 
होते हैं और दूसरे मासामिमानी 
देवताओंसे पितृलेकको जाते हैं-- 
इस प्रकार दक्षिण और उत्तर मार्गो- 
की व्यावतना--च्यावृत्तिकी भी 
व्याख्या की गयी | जिनका अनुदश्य 
( कर्म ) क्षीण हो गया है, उन जीवोंकी 
चन्द्रमण्डलसे आकाशादि कऋमसे पुनरा- 
वृत्ति मी बतछा दी गयी । इस परलोक- 
की अपूर्तिका तो 'तेनासी लोको न 
सम्पूर्यतेः ऐसे प्रत्यक्ष शब्दोंसे ही 
उल्लेख कर दिया गया | 

क्योंकि इस प्रकार संसारगति 
अत्यन्त कष्टमयी है, इसलिये उससे 
घ्णा करनी चाहिये । क्योंकि 
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जन्ममरणजनितवेदनानुभवक्ृत- | जन्म-मरणसे होनेवाडी वेदनाके 
ड है अनुभवमें ही जिनका समय जाता 
क्षणा; छुद्गरजन्तवों ध्वान्ते च है ते! ले सजीव नौकादीन: गा 


घोरे दुस्तरे प्रवेशिताः सागर | सागरके समान, जिसे पार करनेमें 
, | वे निराश रहते हैं, अति दुस्तर 

इवागाधे5प्लवे. निराशाथोत्तरणं बोर अज्ञानान्यकारमें प्रविष्ट कर 
प्रति; तस्ताच्चेव॑विधां संसारगरतिं | दिये जाते हैं; इसलिये इस प्रकारकी 
संसारगतिमें.. जुगुप्सा---बीभत्सा 

जुगुप्सेत वीभत्सेत घृणी भवेत्‌, अर्थात्‌ घृणा करनी चाहिये कि 
मा भूदेव॑ंविधि संसारमहोदधो | इस प्रकारके घोर संसार-महासागरमें 
जो से « _ 0 | हमारा पतन न हो |उसी अर्थमें 

ट ल्नर्थे रथ पृ ढ्यि 

घोरे पात इति | तदेतदिन्न्थ एप |. कव्रिद्याकी स्तुतिके लिये यह 


इलोकः पश्चाग्निविद्यास्तुतये।।८॥॥ मन्त्र है ॥| ८ ॥ पी 
पॉच पतित 


रे 


रतेनो हिरण्यस्य सुरां पिबश्श्व गुरोस्तल्पमावस- 


न्व्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पद्ममश्राचर*स्तैरिति ॥९॥ 
सुबर्णणा चोर, मद्य पीनेवाला, गुरुख्रीगामी, ब्रह्महत्यारा ये चारों 
पतित होते हैं और पॉचवों उनके साथ संसगे करनेवाला भी ॥ ९ ॥| 


स्तेनो हिरण्ययय ब्राक्मणसु-, उुबर्णका चोर अर्थात्‌ ब्राह्मणका 
सोना चुरानेबाछा, ब्राह्मण- होकर 
मदिरा पीनेवाछा, गुरुके तल्प यानी 
सन्‌ । गुरोश् ततप॑ दारानाव- | पत्नीसे सहवास' करनेवाछः और 


ब्रह्मदहा--त्राह्मणकी हत्या. करने- 
सन्‌ । ब्रह्महा ब्रा हैं और 
| जहा त्राह्णएत हन्ता। 3 चार पतित होते हैं ८ 


चैल्वेते गत की पश्वसेथ | फॉेंचवाँँ उनके ' साथ. आचरंण 
ते; सहाचरान्नाति ॥ ९॥ ( व्यवहार ) करनेवाला ॥ ९॥ , 


इक ५५ <४*- मल जल लव ब_ लक 





वर्णस्य हर्ता । सुरां पिवन्त्राह्मणः 


ऊ चकछी] शाडइरभा्याथ 


७५३५ 


पश्चास्निविद्याका महत्त्व 


अथ ह॒य एतानेव॑ं पद्चामीन्चेद न सह तैर- 
प्याचरन्यात्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यछोको भवति 

य एवं वेद य एवं वेद ॥ १० ॥ | 
- किंतु जो इस प्रकार इन पद्चाग्नियोंकोी जानता है वह उनके साथ 


आचरण ( संसर्ग ) करता हुआ भी पापसे छिप्त नहीं होता | वह शुद्ध, 
पवित्र और पुण्यछोकका भागी होता है, जो इस प्रकार जानता है, जो 


इस्त प्रकार जानता है ॥| १० ॥ 

. अथ ह पुनर्यों यथोक्तान्प- 
श्वाग्नीन्चेद, स तरप्याचरन्महा- 
पातकिसिः सह न पाप्मना 
लिप्यते, शुद्ध एवं | तेन पश्चा- 
प्रिदर्शनेन पावितों यस्तात्यूतः, 


पृण्यो लोकः श्राजापत्यादियेस्य 
सोध्यं॑ पृण्यकोको भवति। 
य एवं वेद यथोक्त॑ समस्त 
पश्चमिं) प्रन्‍्ने! एट्टमर्थंजातं वेद । 
हिरुक्ति:समस्तप्रश्ननिर्णयप्रदश्श- 
नाथों ॥ १० ॥ 


अदक 27. ,जक 


किंतु जो उपर्युक्त पदश्चाग्नियोंको 
जानता है वह उन महापापियोंके 
साथ आचरण ( व्यवहार ) करता 
हुआ भी पापसे लिप्त नहीं होता, 
शुद्ध ही रहता है; क्योंकि उस 
पश्चाम्रिविधासे वह पत्रित्र हो जाता है 
इसलिये पुण्यकोक--जिसे ब्रह्मलेक 
आदि पत्रित्र लोककी प्राप्ति होती है 
ऐसा पुण्यलोक हो जाता है; जो 
कि इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 
पॉच प्रश्नोंद्वारा पूछे हुए उपयुक्त 
समस्त विषयको जानता हैं । 
हिरुक्ति समस्त प्रइनोंका निर्णय 
प्रदर्शित करनेके लिये है ॥ १० ॥ 


----२२कह६६०---- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


पशञ्चमाध्याये 


हु दशमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





एकाएढछुश0 खण्डु 


«>-“्बदकु री क2-5-चटक्र-पी:... ००+- 


दक्षिणेन पथा गच्छतामन्रमाव 
उक्त+--तदेवानामन्नम! “त॑देवा 
भक्षयन्ति! इति; छ्षुद्रजन्तुलक्षणा 
च कष्टा संसारगतिरुक्ता । तहु- 


भयदोषपरिजिहीपेया वेश्वानरा- 


सुमावग्रतिपत्त्यथेमुत्तो. ग्रन्थ 
आरम्यते, “अत्सन्न पश्यसि 


प्रियम! इत्यादिलिज्ञात्‌। आख्या- 
यिका तु सुखावबोधाथों विद्या 
संप्रदानन्यायप्रदशनार्था च । 


“वह देवताओंका अन्न है? “देव- 
गण उसका भक्षण करते हैं?---ऐसा 
कहकर दक्षिणमार्गते जानेवालोंके 
अन्नभावका प्रतिपादन किया गया 
तथा क्षुद्जन्तुरूप संसारकी क्ष्टमयी 
गति भी बतलायी गयी | उन दोनों 
दोषोंको त्यागनेकी इच्छासे वेज्वानर- 
संज्ञक भोक्त॒त्वकी ग्राप्तेक लिये 
आगेका ग्रन्थ आरम्म किया जाता 
है--जेसा कि “तू अन्न भक्षण करता 
है, प्रियको देखता है? इत्यादि लिड्ढोंसे 
जाना जाता है । यहाँजो आख्यायिका 
है वह सरलतासे समझानेके लिये 
और विद्याग्रदानकी उचित विधि 
प्रदर्शित करनेके लिये है | 


ओपमन्यव आदिका आत्ममीमांताविषयक प्रस्ताव 
प्राचीनशाल औपमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिन्द्र- 
युम्नो भाल्ववेयो जनः शाकराक्ष्यो बुडिल आश्चतराथिरते 
हेते महाशाल्ल महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाश्साअकुः 
को न आत्मा कि बह्येति ॥ १ ॥ 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषका पुत्र सत्ययज्ञ, मल्लविके 
पुत्रका पुत्र इन्द्रयुम्न, शकराक्षका पुत्र जन और अख्धतराख़का पृत्र 


स्रण्ड ११ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


५३७ 


बहार व्यर्रि, बऑकिट , बईपिट्रेक न्यार्प्रेक बर्ट कट क, बलि, ब्पि ७ (2. चर्दरड2७ नाईक बॉपट 
बुडिछ---ये महाग्रहस्थ और परम श्रोत्रिय एकत्रित होकर परस्पर विचार 


करने छगे कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म क्या है १ ॥ १ ॥ 


प्राचीनशाल इति नामत उप- 
मन्योरपत्यमोपमन्यवः | सत्य- 
यज्ञों नामतः पुलठषस्थापत्य॑ पोल- 
षि!। तथेन्द्रुम्नो नामतो भर्ल 
वेरपत्य॑ भाल्विस्तस्यापत्य॑ भारल- 
वेयः । जन इति नामतः शकररा- 
ध्ष्यापत्यं शाकराक्ष्यः । बुडिलो 
नामतो5श्वतराश्चस्यापत्यमाश्वद- 
राश्चि! । पश्चापि ते हैते महा- 
शाला महागृहस्था विस्तीणोमि/ 
शालामियुक्ताः संपत्ना इत्यथ 
महाश्रोत्रियाः श्रुताध्ययनवृत्तसं- 
पत्ना इत्यथं; | त एवंभूताः सन्त: 
समेत्य संभूय क्च्रिन्मीमांसां 
विचारणां चक्कु ऊतवन्त इत्यथः 


कथम्‌ १ को नोउसाकमात्मा 
कि त्रह्म ? इत्यात्मब्रह्मशब्दयो- 
रितरेतरविशेषणविशेष्यत्वम । 
त्रह्ेत्यध्यात्मपरिच्छिन्नमात्मानं 
निवर्तयत्यात्मेति चात्मव्यति- 
रिक्तसादित्यादिन्रक्षण उपायत्व॑ 
निवर्तयति । अभेदेनात्मेष अह्म 


जो नामसे प्राचीनशारू था वह 
उपमन्युका पुत्र ओऔपमन्यव, पुलुष- 
का पुत्र पोलुषि जो नामसे सत्ययज्ञ- 
था, भछ॒िके पुत्रकों भाल्लवि कहते 
हैं, उसका पुत्र भाल्लवेय जो नामसे 
इन्द्रयुन्न था, जन ऐसे नामवाला 
शकराक्षका पुत्र शाकराक्ष्य तथा 
बुडिक नामक अश्वतराश्वका पुत्र 
आश्रतराश्वि--ये पाँचों ही मह्य- 
शाल--बड़े कुटुम्बी अर्थात्‌ विस्तृत 
शाढ्यओंसे युक्त तथा महाश्रोत्रिय 
अर्थात्‌ श्रुत यानी शाज्राध्ययन और 
सदाचारसे सम्पन्न थे। इस ग्रकारके 
वे सब किसी समय आपसमें मिलकर 
मीमांसा अथात्‌ विचार करने छगे। 

किस प्रकार ॒ विचार करने 
लगे “हमारा भात्मा कौन है ! 
ब्रह्म क्या है ?? यहाँ. . आत्मा? और 
'श्रह्मः शब्दोंका परस्पर विशेषण- 
विशेष्यभातर है | “्ह्मः इस दाब्दसे 
श्रुति देह-परिच्छिन् आत्माके ग्रहणका 
निवारण करती है तथा “आत्मा? इस 
गब्दसे आत्मासे मिन्‍न आदित्यादि 
ब्रह्मके उपास्यत्वकी निद्ृत्ति करती 
है । अतः दौनोंका अभेद होनेके 


०३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


ब्वॉे ७ ब्कर्टलट ७ “व्यर्टिजं-22%० जप: के पलक ब्र्पल फि नर्पिलिट ७ न्र्टिय: 2, नर्स बर्थ ब्र्ए कक नया 
त्रद्मेवात्मेत्येय॑ सर्वात्मा वेश्वानरों | कारण आत्मा ही त्रह्म है और अद्म 
ब्रह्म स आत्मेत्येतत्सिड्ं मबति | | ही आत्मा है ; अतः सर्वात्मा वैश्वानर 
/'मूर्धा ते व्यपतिष्ण्त्‌”(छा० उ० ही है और वही आत्मा है- यह 

/अन्धोंउमवि सेद्ध होता है। यह बात [ खण्ड १२ 
५.। १२ | २ ) “अन्धी5मवि- | ३; ५ तक आये हुए ] “तेरा मस्तक 
ध्य्‌श ( ७५|९१३१|॥२ ) इत्यादि- गिर जाता? £ तू अन्धा हो जाता? 


लिज्ञात्‌॥ १ ॥ इत्यादि लिझ्लोंसे जानी जाती है*॥ १॥ 


&4+-_-्य्व 9) 22-34. 22800००००+«__न 
ओपमन्यवादिका उद्दालकके पास आना ि 
ते ह संपादयाश्वक्कुरूदालको वे मगवन्तो5यमारुणिः 
संप्रतीममात्मानं वेश्वानरमध्येति त*हन्ताभ्यागच्छामेति 
श्हाभ्याजग्मुः ॥ २॥ ह 
% आगे यह दिखलाया गया है कि आरुणिके सहित औपमन्यवादि पॉचों 
भुनि राजा अश्वपतिके पास गये और उससे वेश्वानर आत्माका उपदेश 
करनेके लिये प्राथना की | तब अश्वपतिने उनमेंसे प्रत्येक अलग-अछूग यह 
प्रश्न किया कि तुम किसे वेध्वानर ( विराद पुरुष ) समझकर उपासना करते 
हो ? इसपर औपमन्यवने कहा कि मैं द्युलोकको वेश्वानर समझता हूँ | तब्र 
अश्वपति बोछा--ध्यह वेश्वानर आत्माका मस्तक है। इसकी तुम समस्त वैश्वानर- 
बुद्धसि उपासना करते हो) इसलिये यद्यपि तुम्हारे यज्ञ-यागादि-सम्बन्धी 
सामग्रीकी बहुलता है तथापि यदि मेरे. पास न आते तो इस अन्यथाग्रहणके 
दोषसे तुम्हारा मस्तक गिर जाता ।? इसके पश्चात्‌ उसने सत्ययश्से पूछा तो 
वह बोला--भमैं , आदित्यक्रों वेश्वानर समझकर उपासना करता हैं 4? इसपर' 
अश्वपतिने कहा--ध्यह उसका केबछ नेत्र है; इसकी समसख्र चुद्धिमे उपासना 
करनेके कारण यद्यपि तुम्होरे पास अनेक प्रकारकी सम्पत्ति दिखायी देती है 
तथापि यदि तुम मेरे पास न आते तो अन्धे हो जाते ।? इसी प्रकार अन्य- 
भुनियेसि भी पूछा गया और यह देखकर कि उनमेंसे प्रत्येक ही वैश्वानर 
आत्माक्े किसी-न-क्रिसी अद्धकी ही ,उपासना करता है उसने उनकी व्यस्तों- 
पांसनाके परिणामर्में उनके उन्हीं-उन्हीं अद्ोंके मंग होनेका मय दिखलाते हुए 
अन्तर अठारहवें खण्डर्मे वैश्वानरके सख्वरूपका उपदेश किया है | यहाँ 


दी श्रुतियेकि प्रतीक देकर यह दिखलाया है कि भेदोपासनामें, श्रुति भय प्रदर्शित 
करती है; इसलिये उसे आत्मा और ब्रह्मका अभेद ही अमिमत है।। |, 


खण्ड ११ | 


शाहइरभाष्यार्थ 


णु३९ 
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उन पूजनीयोंने स्थिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दाल्क इस 
समय इस- वैश्वानर आत्माको जानता है; 'अतः हम उसके पास चलें । 
ऐसा निश्चय कर वे उसके पास आये ॥ २॥ 


ते ह मीमांसन्तो5पि निर्शय- 


मलभसाना; संपादयाश्क्तुः सं- || 


पादितवन्त आत्मन उपदेष्टारम। 
उद्दालको वे ग्रसिद्धो मामतो 
भगवन्तः पूजावन्तो5यमारुणि- 
ररुणस्यापत्यं॑ संग्रति सम्यगि- 
ममात्मानं वेश्वानरमसदंमिग्रेत- 
मध्येति सरति । त॑ हन्तेदानी- 
मभ्यागच्छामेत्येव॑ निश्चित्य तं 
हाभ्याजस्मुगंतवन्तस्तमारुणिम । २। 


विचार करनेपर भी कोई निश्चय 

होनेपरप उन पूजाबानोंने 
सम्पादन किया---अपना उपदेशक 
स्थिर किया | [ वे बोले-.] “इस 
समय उद्दालक नामसे प्रसिद्ध यह 
अरुणका पुत्र आरुणि इस हमारे अमि- 
प्रेत बेश्वानर आत्माको “अध्येति)-..- 
स्मरण रखता यानी जानता है। 
अच्छा तो, अब उसके पास चले ।! 
इस प्रकार निश्चयकर वे उस 


आरुणिके पास आये || २ ॥ 





उहलिकिको ऑओपमन्यवादिके सहित अश्वपतिके पास आना - 

स ह संपादयाश्वकार भ्रक्ष्यन्ति मामिमे महाशाला 
महाश्रोत्रियास्तेभ्यों न सर्वेमिबप्रतिपत्यये हन्ताह- 
'मन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 


उसने निश्चय किया कि ये परम श्रोत्रिय महागृहरस्थ मुझसे प्रश्न 
करेंगे, किंतु मैं इन्हें पूरी तरहसे नहीं बतला सकूँगा, अतः मैं इन्हें 


दूसरा उपदेश बतछा दूँ || ३ ॥ 
* सह तान्दट्रेव तेषामागमन- 


प्रयोजन चुद्ध्या. संपादया 
आकार; कथम ? प्रप्यन्ति मां 
वेश्वांनरमिमें महाशाला महा- 


उन्हे देखते ही उसने उनके आने- 


का प्रयोजन समझकर [ चित्तमें ] स्थिर 


किया | किस प्रकार स्थिर किया १ 
ये महागृहस्थ और परम श्रोत्रिय 
मुझसे वैधानरके विषयमें पूछेंगे | 
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श्रोत्रियास्तेम्योईहू न सर्वेभिव | किंतु मैं इन्हे इनकी पूछी हुई बात 
पृष्ट प्रतिपत्स्पे वक्त नोत्सहे | पूरी तरह नहीं बतला सकूँगा । 


लीन सजी अत: में इस समय इन्हें एक दूसरे 
अतो गम | इपरदेशके लिये अनुशासन करता 


भ्यनुशासानि वक्ष्याम्युपदेष्ार- हूँ अर्थात्‌ इन्हें दूसरा उपदेशक 


मिति ॥ ३ ॥ बतलाये देता हूँ ॥ ३ ॥ 
--०<क>०-- 
एवं संपाध-- ऐसा निश्चय कर--- 


तान्होवाचाश्रपतियंं भगवन्तोयं कैकेयः संप्रती- 
ममात्मानं वेश्वानरमध्येति तश्हन्ताभ्यागच्छामेति त£- 
हाभ्याजग्मुः ॥ 8 ॥ 
उसने उनसे कहा--“हे पूजनीयगण ! इस समय केकयकुमार 
अश्वपति इस वैश्वानरसंज्ञक आत्माको अच्छी तरह जानता है | आइये, हम 
उसीके पास चलें |? ऐसा कहकर वे उसके पास चले गये || 9 || 
तान्होवाच--अश्वपतियें ना-| उसने उनसे कहा--+है 
मतो भगवन्तो 5यं केकयस्थाप- | मगबन्‌ ! इस समय केकयका पुत्र 
0 को #. 4 
त्य केकेय । संप्रातेि सम्यागेमसा- | अश्वपति नामवाल कैकेय इस वैश्वा- 
त्मानं पश्चानरमध्येतीत्यादि स- | नर आत्माको अच्छी तरह समझता 
मानम्‌ ॥ ४ ॥ है? इत्यादि अर्थ पूषबत्‌ है ॥ 9 ॥ 





अश्वपतिद्वारा ग्रनियोक्ा स्वायत ह 
तेम्यो ह प्राप्तेभ्यः प्रथगहोणि कारयाब्वकार स 
ह प्रातः संजिहान उबाच न मे स्तेनो जनपदे न 
क॒द्यों न मद्यपो नानाहिताभिनाविद्वाज्न स्वेरी स्वैरिणी 
कुतो यक्षमाणो वे भगवन्तो#हमस्मि यावदेकेकस्मा 
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हे हु न्जूक है सकल 


*्‌ हम 
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ऋत्विजे धनं दास्यामि तावद्भगवद्यों दास्यामि वसन्तु 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 

अपने पास आये हुए उन ऋषियोंका राजाने अछ्ग-अछंग सत्कार 
कराया | [ दूसरे दिन ] सबेरे उठते ही उसने केहा--५्मेरे राज्यमें कोई 
चोर नहीं है तथा न अदाता, न मध्यप, न अनाहितारिन, न अविद्वान्‌ 
और न परल्रीगामी ही है; फिर कुल्ठा ञ्ली तो आयी ही कहोंसे ? हे 
पूज्यगण | मैं भी यज्ञ करनेवाल्ा हूँ । में एक-एक ऋत्विककी जितना 
धन दूँगा उतना ही आपको भी दूँगा; अतः आपलोग यहां ठहरियेः ॥५॥ 


तेम्यो ह राजा प्राप्तेम्यः 
पृथवप्रथगहोण्यहंणानि. धुरोहि- 
तैम्ेत्येथ् कारयाश्वकार कारित- 
वान्‌। स हान्येध्ू राजा प्रातः 
संजिहान उवाच विनयेनोपग- 
म्यैतद्धनं मत्त उपादध्वमिति । 
तै। प्रत्याख्यातो मयि दोष 
पत्यन्ति नून॑ यतो न ग्रतिगृ- 
हन्ति मच्तो धनमिति मन्वान 
आत्मनः सदूबूत्ततां प्रतिपिपाद- 
पिपनाह--न सें मम जनपदे 
स्तेनः परखहतों विद्यते । न 
कदर्योष्दाता सति विभवे | न 
मधपो हठ्विजोच्मः सन्‌ । नाना- 
हितामिः शतणुः । नाविद्वानधि- 


अपने पास आये हुए उन 
ऋषियोंका राजाने पुरोहित और 
सेवकोंसे अलग-अलग. सत्कार 
कराया | दूसरे दिन राजाने ग्रात:- 
काल उठते ही उनके पास जाकर 
विनयपूर्वकक कहा--आपलछोग मुझसे 
यह धन ग्रहण कीजिये | तब उनके 
निषेध करनेपर यह सोचकर कि 
निश्चय ही ये मुझमें दोष देखते हैं, 
क्योंकि मुझसे धन नहीं लेते, अपने 
सदाचारका प्रतिपादन करनेकी 
इच्छासे उसने कहा--५्मेरे राज्यमें 
कोई चोर--दूसरेका धन हरण 
करनेवाला नहीं है, न कोई कदय॑ 
--सम्पत्ति रहते हुए दान न 
करनेवाला है, न कोई दिजदश्रेष्ठ 
मद्यपान करनेवाला है, न सौ 
गौओंवाला होकर अनाहिताम्मि है, 
न अपने अधिकारके अनुरूप कोर 
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कारानुरूपम्‌ | न स्वेरी परदा- 


रेपु गन्ता । अत एवं स्थरिणी 


कुती दृष्टारिगी न संमव- 


तीत्यथ) । 

तैश्व न बय॑ धनेनाथिन 
इत्युक्त आहाल्प॑ मत्वेते धन॑ न 
गूहन्तीति । यक्ष्यमाणों वे कति- 
भिरहोमिरहं- हे भगवन्तो5॑स्षि, 
तदथ वकलप्तं धन मया यावदे- 
केफस्मे . यथोक्तम्र॒त्विजे, धन 
दायामि ताबत्मत्येके भगव- 


ईयोडपि दाखांमि । वसन्‍्तु' 


अविद्वान्‌ है और न कोई स्वैरी-- 
परन्नियोंके प्रति गमन करनेवाला 
है; अत: स्वेरिणी भी केसे हो 
सकती है ? अर्थात्‌ कोई दुराचारिणी 
ख्री होनी भी सम्मव नहीं है|? 


फिर उनके यह कहनेपर कि 
(हम धनके अर्थी नहीं हैं? यह 
समझकर कि ये लोग थोड़ा मानकर 
घन नहीं लेते, उसने कहा---हे 
पूृज्यगण ! कुछ दिनमें मैं यज्ञानुष्ठान 
कर्नेवाला हूँ, उसके लिये मैंने 
धनका संकल्प कर दिया है। उस 
समय शाल्नाज्ञानुसार में जितना- 
जितना धन एक-एक ऋतिकको 


दूँगा उतना ही आपेंसे प्रत्येककी भी 

भमगवन्तः पश्यन्तु च मम | हेँंगा | अतः आपलोग यहीं ठहरिये 
यागम्‌ ॥ ५ ॥ और मेरा यज्ञ देखिये-॥ ५॥ , ; 
अखपतिके ग्राति स॒नियोंकी ग्रार्थना | 

इत्युक्ता)--- | इस प्रकार कहे जानेपर-- 


ते होचुर्येन हेवार्थेन पुरुषश्ररेत्तश्हेब वदेदात्मान- 
मेवेम वश्वानरश्संप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति ॥ ६ ॥ 


वे बोले--“जिप्त प्रयोजनप्ते कोई पुरुष कहीं जाता है उसे चाहिये 
कि अपने उसी प्रयोजनको कहे | इस समय आप वैज्यानर आत्माको 
जानते हैं, उसीका आप हमारे प्रति वर्णन कीजिये? | ६॥.... , » , 
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ते होचुः--येन हैवार्थेन 
प्रयोजनेन य॑ प्रति चरेह्नच्छेत्पु- 
रुपस्त॑ हेवाथं वदेत, इदमेव 
प्रयोजनमागमनस्थेत्ययं न्याय: 
सताम्‌ | व्य॑ च वेश्वानरज्ञाना- 
'थिनः । 'आत्मानमेवेमं बेश्वानरं 
संग्रत्यध्येषि सम्यग्जानासि 


अतस्तमेव नोउसम्यं बृहि ॥ ६॥ । 


शाडुरभाष्याथे 


ण्छ्रे 


नल कर 6०7 


वे बोले-- जिस अथ यानी 
प्रयोजनसे कोई पुरुष क्रिसीके पास 
जाय उसे अपना वह प्रयोजन 
बतला देना चाहिये कि भ्मेरे आने- 
का केवल यही प्रयोजन है ।? 
सत्पुरुषोंका ऐसा ही नियम है। 
हमलोग भी वैश्वानरको जाननेकी 
इच्छावाले हैं | इस समय आप इस 
वेश्रानर आत्माकी अच्छी तरह 
जानते हैं; अतः हमारे प्रति उसीकंा। 
वर्णन कीजिये॥ ६॥ *. - 


व्यक्त 


और ४ --++>---<क८३बर--०९-- | हा 


इत्युक्त:-- 


राजाके प्रति मानियोंकी उपसत्ति 


इस प्रकार कहे जानेपर---- 


* तान्होबाच प्रातवेः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समि- 
_त्पाणयः पूवोह्ने प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयेबेतदुवाचा॥७॥ 
वह उनसे बोला--- “अच्छा, में प्रातः:काल आपलोगोंको इसका उत्तर 


दूँगा ।? तब दूसरे दिन वे पूर्वाह्रमें हााथमे समिधाएँ लेकर राजाके पास 
गये | उनका उपनयन न करके ही राजाने उस विद्याक्रा उपदेश 


किया ॥ ७॥ 

तान्होवाच- प्रातर्वों युष्मम्य॑ 
प्रतिवक्तासि प्रतिवाक्‍्य दाता- 
सीत्युक्तास्ते ह राशोडमिग्राय- 


ज्ञा; समित्पाणयः समिद्धारहस्ता | 3 


अपरेद्यु; पूवराहे राजानं प्रति- 
चक्रमिरे गतवन्तः । 


वह उनसे बवोला---५मेँ आप 
छोगोंको इसका उत्तर प्रात.काल 
दूँगा |! इस प्रकार कहे जानेपर 
राजाके अमभिगप्रायकोी जाननेवाले 
ते मुनिगण दूसरे दिन पूर्वाहमें 
समित्पाणि---हाथोंमे समिधाएँ लिये 
राजाके पास आये। 


५४४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


८2६. ६२२... 4८२२६. --(2... | "(2७ २६ू2७. बहेू2.. बस बय<2७ बाप ब्यट2 


यत एवं महाशाला महाभ्रो- 
त्रिया ब्राह्षणाः सन्‍्तो महाशाल- 
स्वायमभिमानं हित्या समिद्धार- 
हस्ता जातितो हीन॑ राजान 
विद्यार्थनी. विनयेनोपजम्मु, 
तथान्यैविंद्योपादित्सुमिभेवित- 
व्यम्‌ । तेम्यथादाहिद्यामनुप- 
नीयेबोपनयनमकृत्वेष । तान्यथा 
योग्येभ्यो विद्यामदाचथान्येनापि 
विद्या दातव्येत्याज्यायिकाथे।.। 
एतद्वेश्वानरविज्ञानमुवाचेति ब- 
क्ष्यमाणेन संवन्ध। ॥ ७॥ 


क्योंकि इस प्रकार महागृहस्थ 
और परमश्रोत्रिय ब्राह्मण होनेपर भी 
वे महागृहस्थल आदिके अभिमानको 
छोड़कर ह्ाथोमें समिधाएँ ले विवार्थी 
बन अपनेसे हीन जातिवाले राजाके 
पास विनयपूर्वक गये थे इसलिये 
विदयोपाजेनकी . इच्छावाले. अन्य 
पुरुषोंको भी ऐसा ही होना चाहिये । 
तब राजाने उनका उपनयन न 
करके ही उन्हें विद्या दे दी | अतः 
इस आख्यायिकाका यही तातपय॑ है कि 
जिस प्रकार उन योग्य विधार्थियोंको 
राजाने विद्या दी थी उसी प्रकार 
दूसरोंकी भी विद्यादान करना 
चाहिये | [ मूलके “एतत्‌? शब्दका ] 
“एतदू वेश्वानरविज्ञानम, उवाचः इस 
प्रकार आगे कहे जानेवाले वैश्वानर- 
विज्ञानसे सम्बन्ध है || ७॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
एकाद्शखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥११॥ 





चा्श र्ण्डु 





अखपति और ऑपमन्यवका संवाद 


स कथम्ुवाच ६ इत्याह-- उसने किस प्रकार उपदेश 
दिया ? सो बतलाते हैं-- 


ओपमन्यव क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति । द्विमेव 
भगवो राजन्निति होवाचेष वे सुतेजा आत्मा वेश्वानरो 
य॑ त्वमात्मानम्ुपारसे तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले 


हृश्यते ॥ १ ॥ 

[ राजा--- ] “हे उपमन्युकुमार | तुम किस आत्माकी उपासना 
करते हो £? “हे पूज्य राजन ! मैं चुलोककी ही उपासना करता हूँ? ऐसा 
उसने उत्तर दिया | [ राजा---] “तुम जिस आत्माकी उपासना करते हो यह 
निश्चय ही, “छुतेजा? नामसे प्रसिद्ध वेश्वानर आत्मा है, इसीसे तुम्हारे 
कुलमें सुत, प्रसुत और आउछुत दिखायी देते हैं? ॥ १ ॥ 

- ओपमन्यव हे कमात्मानं बे- | हे औपमन्यव ! तुम किस 
चैज्ानर आत्माकी उपासना करते 
श्वानरं त्वमुपास्स इति पश्नच्छ | | हो ?? ऐसा राजाने पूछा । 


ननन्‍्वयमन्याय आचाये; स-| श्ड्जा-किंतु आचार्य होकर 
भी शिष्यसे पूछता है--यह तो 


ज्शिष्यं पृच्छतीति । अनुचित है | 
नेष दोष; यदेत्थ तेन| समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है; क्‍योंकि “जो कुछ द्‌ जानता 


मोपसीद ततस्त ऊध्चे वक्ष्यामि' | है उसे बतछाकर तू मेरे प्रति 
उपसन हो; तब उससे भागे में 
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छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 
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इति न्‍्यायद्शनात्‌ । अन्यत्राष्या- 
चार्यस्याप्नतिमानवति शिष्ये अति- 
भोत्पादनाथ; ग्रश्नो दृश्शोड्जात- 
शत्रो), 'क्रेप तदाभूर्कुत एत- 
दागात'! इति । 

दिवमेव चुलोकमेव वेधानर- 
मुपासे भगवो राजन्निति होवाच । 
एप वे सुतेजाः शोभनं तेजो य्य 
सोच्य॑ सुतेजा हति प्रसिद्धो वेशा- 
नर आत्मा, आत्मनोध्वयवभूत- 
त्वात । य॑ त्वमात्मानमात्मेकदेश- 
मुपास्से तसात्सुतेजसो वेश्वानर- 
स्योपासनात्तव सुतमभिषु्ं सो- 
मरूप कमंणि शसुर्त प्रकर्षण च 


सुतमासुतं चाहगणादिषु तत्र 


तुझे बतलछाऊँगा? ऐसा न्याय देखा 
जाता है# । इसके सिवा अन्यत्र भी 


आचाय अजातशन्नुका अपने प्रतिमा- 


शून्य शिष्यमें प्रतिभा उत्पन्न 
करनेके लिये “तो फिर यह कहाँ 
उत्पन्न हुआ, और कहाँसे आया ?? 
ऐसा प्रइन करना देखा-जाता है | 


“हे पूज्य राजन ! मै युलेककी 
ही अर्थात्‌ झुलोकरूप वैश्वानरकी 
ही उपासना करता हूँ? ऐसा उसने 
उत्तर दिया । [ 'तब राजाने कहा-] 
धयह निश्चय ही 'सुतेजाः---जिनका 
तेज शोभन है. ऐसा यह .“छुतेजा? 
नामसे प्रसिद्ध वैज्ञानर आत्मा है | 
क्योंकि आत्माका अवयवमभूत है; 
जिस आत्मा अर्थात्‌ आत्माके एक 
देशकी तुम उपासना करते हो 
उसी छुतेजा वैज्वानरकी उपासना 
करनेसे  यहॉ-- तुम्हारे. कुछमें 
अहगेण ( एकाह्ादिरूप ज्योतिष्टोम ) 
आदिमें 'छुतः--अमिषुत-( निकाअ 
हुआ ) सोमरूप लताद्वन्य, [अहदीन] 
कममें प्रसुत--विशेषरूपसे निकाला 
हुआ द्ृव्य तथा, सत्र॒में.] “आहत? 


# यह न्याय छा० ७। १ । ७ में सनत्कुमारकी उक्तिसे जाना जाता है। 
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शाइरमभाष्याथ 
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'कुले ध्व्यतेइतीव कमिणस्त्व-| (सर्वतोमावेन निकाल हुआ) सोमरस 


त्कुलीना इत्यथे; ॥ १.॥ 


अधिक देखा जाता है। तात्पर्य यह 
है कि तुम्हारे कुठुम्बी बड़े ही कर्म- 
निष्ठ हैं? ॥ १॥ 





अत्स्यन्न॑ पंश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्थ ब्रह्मचचंस कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 
म॒पास्ते मूघो त्वेष आत्मन इति होवाच मूधो 
व्यपतिष्ययन्मों नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो इस 
वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुछमें ब्रह्मतेज होता है | यह 
वैश्वानर आत्माका मस्तक है ।? ऐसा राजाने कहा, और यद्द भी कहा 
कि--“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता? ॥ २ || 


अत्सन्नं॑ दीप्तात्िः सन्प- 
इ्यसि च पूत्रपोत्रादि प्रिय- 
मिष्टम । अन्योष्प्यक््यन्नं पश्यति 
च्‌ ग्रियं भवत्यस्थ सुते प्रसुतमा- 
सुतमित्यादि कर्मित्वं चरह्मवचेसं 
कुले यः कशथ्िदेत॑ यथोक्तमेव॑ 
वैधानरसमुपास्ते | मृधों त्वात्मनो 
वेथानरस्पैष न समस्तो वेधानरः । 


“(तुम दीप्ताप्नि होकर अन्न भक्षण 
करते हो | तथा पुत्र-पोत्रादिरूप 
प्रिय-इृष्टका दर्शन करते हो | और 
भी जो कोई इस उपयुक्त वैज्ञानरकी 
इस प्रकार उपासना करता है वह 
भी अन्न भक्षण करता है, प्रियका 
दर्शन करता है और उसके कुछमें 
सुत, प्रसुत एवं आउछुत इत्यादि 
कर्मित्वरूप ब्रह्मतेज होता है | किंतु 
यह वैज्बानर आत्माका मस्तक ही हैं, 
सम्पूणे वैज्वानर नहीं है; अतः इस- 
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चईप कप आर्ट कट कल ब्कॉर्पिके, नर्टि: फ पॉप िट कक बाईप५िट पक न्कॉपिीट  नरपविटिशाल पाऑर्ट टिक प्यएट ट्रक बाई कें2 4 प्यॉर्ट ग]क, 
अतः समस्तबुद्धया वेश्वानरस्थो- | की समस्त बुद्धिसे उपासना करनेके 
पासनान्पृूधों शिरस्ते विपरीत-| कारण विपरीत ग्रहण करनेवाले 
आ्राहिणो . व्यपतिष्यद्विपतितम- | तुम्हारा मस्तक गिर जाता, “यदि 


भॉवष्यतू, यद्याद भा नागांस- तुम मेरे पास न आते अधांत्‌ मेरे 
ध्यो नागतो5भविष्यः । साध्च पास आगमन न करते | तात्पय 


कार्पीयन्मामागतो5सीत्यभिप्राय/ | यह है कि तुम मेरे पास “चले आये 
॥२॥ यह अच्छा ही किया? ॥ २ ॥ 


४००-----पट को कमईी22९६२०---- हि 


इतिच्छान्दोरयोप्रनिषदि .पः्चमाध्याये 
द्वादशजण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





कऋयोदणश खण्ड 





अर्ंवषाति और सत्ययज्ञका संवाद 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पोलुषि प्राचीनयोग्य के 
त्वमात्मानसुपास्स इत्यादित्यमेव भगवों राजन्निति हो- 
वाचेष वे विश्वरूप आत्मा वैश्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपा- 
से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृश्यते ॥ १॥ 
फिर उसने पुछुषके पुत्र सत्ययज्से कहा--हे प्राचीनयोग्य ! 
तुम, किस आत्माकी उपासना करते हो ? वह बोला--हे पूज्य 
राजन | मैं आदित्यकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा---] 
प्यह निश्चय ही विश्वहूप वेश्वानर आत्मा है, जिस आत्माकी तुम 


उपासना करते हो; इसीसे तुम्हारे कुलमें बहुत-सा विश्वरूप साधन 
दिखायी देता है? | १ ॥ 


अथ होवाच सत्ययज्ञं पौछु-- फिर उसने पुठुषके पुत्र सत्ययज्ञ- 
पिं हे प्राचीनयोग्य क॑ त्वमा-| ' कहा-हे प्राचीनयोग्य | तुम किस 


ब्मॉनहपास्ो - समा हल्यग आत्माकी उपासना करते हो ?? तब 
त्मानपुपास्से $ इत्यादित्वमेंद 'हे पूज्य राजन ! मैं आदित्य- 


भगवों राजन्निति होवाच | |की ही उपासना करता हूँ? ऐसा 


पु । शुकृमीलादिरुपलाहिबरूपत्त-.| कप दिया । शुक्दनीलादिरूप होनेके 
>> 23232203. 239७७ कारण आदित्यकी विज्वरूपता है, 


मादित्यलस, सर्वेरुपत्वाह्द, से- | अथवा सर्वरूप होनेके कारण; 
पाणि रूपाणि हि त्वाष्टाणि |या सारे रूप ल्ठके ही हैं, इस- 
यतोउतो वा विश्वरूप आदित्य$; | ल्यि आदित्य विख़रूप है । उसकी 
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न्याय: फिट बट बी न 


तद॒पासनाचव बहु विश्वरूपमिं- | उपासनाके कारण तुम्हारे कुलमें 
हामत्रार्थमुपकरणं चश्यते छुले | वहत-सा विस्वरूप ऐहिक और पार- 


॥१॥ ' * | लौकिंक साधन दिखायी देता है ॥ १॥ 
कि च त्वामनु--, तथा तुम्हारे पीछे-- 


प्रवृत्तो5धतरीरथोी. दासीनिष्को5स्स्थन्न॑ पर्यसि 
प्रियमत्त्यन्न॑ पद्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मबचेसं कुले य 
एतमेबमात्मानं वेश्वांनरमुपास्ते चक्षुप्रेतदात्मन इंति हो- 


वाचान्धो5सविष्यो यन्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
'र्चरियोंसे जुता हुआ रथ और दासियोंके सहित हार प्रवृत्त है | तुम 
अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो । जो इस प्रकार इस 
वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है वह अन्न भक्षण करता है, प्रिय- 
का दरशन करता है और उसके कुल्में ब्रह्मतेज होता है | किंतु यह 
आत्माका नेत्र ही है !! ऐसा राजाने कहा और यह भी कहा--“यदि 
तुम मेरे पास न आत्रे तो अंधे हो जाते? | २ ॥ 
प्रवृत्तोड्थ्वतरीम्यां युक्तो रथो- | “अश्वतरीरथ-दो खच्चरियोंसे युक्त 
5श्वतरीरथोी दासीनिष्को दासी- | रथ और दासीनिष्क--दासियेंसे 
भियुंक्तों निष्को हारो दासी- युक्त निष्क यानी हार ग्रवृत्त है। 
निष्कः । अत्सखन्नमित्यादि | “अत्यन्नमः इत्यादिका तात्पर्य पूर्ववत्‌ 
समानम्‌ | चश्लुवेश्वानरथ तु | है | किंतु सूर्य वैज्ञानरका नेत्र-ही 
सविता | तस्य समसंबुद्धयोपा- | है । उसकी समस्त बुद्धिसे उपासना 
सनादन्धोष्मविष्यश्रश्लुह्ीनोइस- | करनेके कारण, यदि तुम मेरे पास 
विष्यो यन्‍्माँ नागमिष्य इति | न आते तो अंधे हो जातेः---ऐसा 
पूवंवत्‌ ॥ २॥ पूवेबत्‌ जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


*३३५-+०्णड-००७५ ५207-०० 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि. पश्चमाध्याये 
अयोद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १३॥ 


चतुद्श खण्ड 


अश्वपाति और इन्द्रयुम्का संवाद 


. अथ होवाचेन्द्रचुम्न॑ भाव्लवेयं वेयाप्रपद्य क॑ त्व- 
सात्मानमुपास्स इति वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचैष 
वे पृथग्वत्मोत्मा बेख्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां 
पृथग्बलय आयन्ति प्रथग्रथश्रेणयोउनुयन्ति॥ १ ॥ 


तदनन्तर राजाने भाल्लवेय इन्द्रशुश्नले कहा--हे वैयाप्रप्य ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो £? वह बोछा--.हे पूज्य राजन ! 
मैं वायुकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजाने कहा---]] “जिस आत्मावी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही प्रथग्वर्मा वैश्वानर आत्मा है; इसीसे 
तुम्हारे प्रति प्रथक्‌-पथक्‌ उपहार आते हैं और तुम्हारे पीछे प्रथकू-प्रथक्‌ 
रयकी पदक्तियाँ चलती हैं? ॥ १॥ 


अथ होवाचेन्द्रुम्न भाललवेयं |, तदनन्तर राजाने भाल्ल्वेय इन्द्र- 


लक हे ' से कहा--«हे वेयाप्रपद्च | तुम 
वैयाप्रपद्य क॑ त्वमात्मानमुपास्से १ | 3० 
डे किस आत्माकी उपासना करते हो !? 


इत्यादि समानम्‌ । प्रथग्वत्मो कयादि पर समन: लाटिये] 
नाना उत्मीनि यस्थ वायोराव- | प्ृथमवर्मा--आवह, उद्दह आदि 


होहहादिभिमेदेबतमानस सोड्य | “से विधमान जिस वाबुके अनेकों 
मार्ग हैं वह वायु पृथवत्मो है। “अतः 


पृथम्वत्मो वायु! | तसात्पुथरव- पृथग्वरत्मा वैश्वानर आत्माकी उपासना 
त्मौत्मनो वैश्वानरस्योपासनात्इ- | करनेके कारण तुम्हारे पास प्रृषक 


ण्ण्२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


नगर नस गवर्नर गर्पिल2फ ग्णटर्सिट 2 ना 2022० ०८२८ट कर नए फ नाप2% -्यि22% -्टट फ्, 
थदनानादिकास्त्वां वलयो वच्धा- | --नाना दिशाओंसे वस्र एवं 
न्‍नादिलक्षणा बलय आयन्त्या- | अन्नादिरूप उपहार भाते हैं; तथा 
गच्छन्ति । प्ृथग्रथश्रेणणों रथ- | एथक्‌.प्रथक्‌ू रथश्रेणियाँ---रथकी 
पदक्तयो5पि त्वामनुयन्ति ॥१॥ * पदक्तियँभी तुम्हारे पीछे चढती हैं? १ 





अत्स्यन्न॑ पर्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय॑ 
भवत्यस्य व्रह्मव्चेंस॑ कुले य एतमेवमात्मान॑ - वेधानर- 
मुपारते प्राणस्त्वेष आत्मन इति होबाच प्राणस्त उदक्र- 
मिष्ययन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


(तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो कोई 
इस प्रकार इस वैश्वानर आत्माकी उपासना करता है, यह अन्न भक्षण करता 
है, प्रियका दर्शन करता है और उसके कुछमें त्रह्मतेज होता है | किंतु 
यह आत्माका ग्राण ही है--ऐसा राजाने कह्य और यह भी कहा कि 
“यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा प्राण उत्क्ररण कर जाता? | २॥ 

अत्यन्नमित्यादि समानम््‌ || “अत्त्यन्नम्‌ः इत्यादि वाक्यका 
न अर्थ पूर्ववत्‌ू है। “किंतु यह 

प्राणस्त्वेष आत्मन इति 
प्मन इति होवाच आत्माका प्राणं ही है? ऐसा राजाने 
प्राणस्ते तबोदक्रमिष्यदुत्कान्तो- | कहा और यह भी कहा कि “्यदि 
उसविष्यचचन्मां नागमिष्य इति |“ मेरे पास न आते तो तुम्हारा 


प्राण उत्कमण कर जाता अर्थात्‌ 
॥२॥ उत्क्रान्त हो जाता ॥ २॥ 


धार 2 “* <--- नई 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि... पशञ्चमाध्याये 
चहुदृशखण्डभाध्यं सम्पूर्ण ॥ १७ ॥ 


#-च्याक & ६७७... (.. 


एन :क०क्‍०ाज्जा जमा 
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फ्च्च्द्श स्कण्हु 
न्प्य्य्ड 83०५ 
अश्वपति ओर जनका संवाद 
अथ होवाच जनश्शाकराक्ष्य क॑ त्वमात्मानसु- 
पारस इत्याकाशमेव भगवों राजन्निति होवाचेष वे बहुल 
आत्मा वेश्वानरों यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वं बहु- 


लोएसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजाने जनसे कहा--'हे शाकराक्ष्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो ” उसने कहा--५हे पूज्य राजन ! में 
आकाशकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा वोल--- ] “यह निश्चय ही 
बहुलसंज्ञक वेश्वानर आत्मा है जिसकी कि तुम उपासना करते हो। 
इसीसे तुम प्रजा और घनके कारण बहुल हो? ॥ १ ॥ 
अथ होवाच जनमित्यादि स-| (फिर उसने जनसे कहा? 


5 ह इत्यादि अर्थ पूरव॑वत्‌ है | यह निश्चय 
माप 67 हे जज ही बहुल्संज्ञक वैश्वानर आत्मा है | 


वैश्वानरर । चहुलत्वमाकाशस्थ | संगत होनेके कारण तथा बहुल- 
सर्वगतत्वाह॒हुलगुणोपासनाच्च । | 'णरूपसे उपासित होनेके कारण 


* पुत्र- | काशका बहुडत्व ( पूर्णत्व ) है । 
० लमिल किंग्स ' | इसीसे तुम पुत्न-पौत्रादिरूप प्रजा 
पीत्रादिलक्षणया धनेन च हि- | और खुबर्णादे घनसे बहुल 
रण्यादिना ॥ १॥ ( परिपूर्ण ) हो ॥ १ ॥ 

-+#+#2#है:>क-.- 
अत्स्न्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति प्रिय 


भवत्यस्य बह्मवर्च॑ कुछे य. एतमेबमात्मानं वेश्वानर- 


५५४ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 


बे एक बिक कार्य क्र नारे फ्र नाईए ७०वें रबी? कर बाई" एक नमक माई न्य(प 2: 
मपास्ते संदेहरत्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशी- 
य॑यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो भर प्रियका दशैन करते हो। जो 
इस प्रकार इस वैस्वानर आत्माक्ी उपासना करता है वह अन्न भक्षण 
करता है, प्रियका दशन करता है और उसके कुलमें ब्रह्मतेज होता है | 
किंतु यह आत्माका संदेह ( शरीरका मध्यभाग ) ही है ।? ऐसा 
राजाने कहा और यह भी-कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा 
सदेह ( शरीरका मध्यमाग ) नष्ट हो जाता? ॥ २ ॥ 
संदेहस्त्वेप संदेहो, मध्यम | किंतु यह वैश्वानरका संदेह 
श्रीरं दिद्ेरुपच शरीरके मध्यभागको 
शरीर॑ वेधानरसख । - [ही है। २ 
हि पिनिक मिस के संदेह कहते हैं. | क्योंकि “दिह? 
सरुधिरास्थ्यादिभि- | धातु उपचय ( दृद्धि ) अर्थत्राला है 


न और शरीर मांस, रुधिर एवं अस्थि 
थ बहुल शरीर तत्संदेह;, ते तब | आदिसे बहुल ( उपचित ) है इस- 


शरीर॑व्यशीर्यच्छीर्णममविष्य- |“ “ संदेह है, तुम्हारा वह 
संदेह अर्थात्‌ शरीर नष्ट हो जाता, 


चन्मां नागमिष्य इति || २॥ । यदि तुम मेरे पास न आते ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. पत्चमाध्याये 
पथ्चद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१५॥ 





पतेहुश् ्ण्हु 





अश्वपति ओर बुडिलिका संवाद ़ 
अथ होवाच बुडिलमाश्वतराश्वि वेयाप्रप्य क॑ त्व- 
मात्मानमुपास्स इत्यप एवं भगवों राजन्निति होवाचैष वे 
रयिरात्मा वेधानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वर 
रयिमान्पुष्टिमानसि ॥ १ ॥ 

फिर उसने भ्द्धतराश्वके पुत्र बुडिब्से कहा--«हे वैयाप्रपय ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?” उसने कहा----हे पूज्य राजन ! 
मैं तो जलकी ही उपासना करता हूँ ।? [ राजा बोला---] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो वह निश्चय ही रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा 

है; इसीसे तुम रयिमान्‌ ( धनवान ) और पुश्मिन्‌ हो? ॥ १॥ 
अथ होवाच चुडिलमाश्वतरा-। “तदनन्तर राजाने अश्वतराश्रके 
श्रिमित्यादि समानम । एप वै | 3 बुडिलसे कहा?---शत्यादि अर्थ 


हॉल | | पूर्ववत्‌ है| यह निश्चय ही धनरूप 
रविरात्मा वैधानरों धनरूप रयिसंज्ञक वैश्वानर आत्मा है; क्योंकि 


अद्भधयोषन्न॑ ततो धनमिति | | जल्से अन्न होता है और अन्नसे 


तसाद्रयिमान्‌ धनवांस्तं पुष्टिमांश | | इसीसे तुम रयिमान्‌ यानी 
धनवान्‌ हो तथा दारीरसे पुध्मानू 


शरीरेण, पुष्टेथान्ननिमि्ततवात्‌ | (, क्योंकि पुष्टि अन्‍्नके कारण 
॥ १ ॥| हुआ करती है || १ ॥ 


वि ला 27 22 २,०५2 का 


अत्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पर्यति प्रिय 
भवत्यस्य- बह्मवर्चस॑ कुले य. एतमेवमात्मानं वेश्वानर- 


ण्ष्द छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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म॒पास्ते बस्तिर्त्वेष आत्मन इति होवाच बस्तिरते व्यभे- 
त्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


तुम अन्न भक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो। जो 
पुरुष इस चेज्लानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दशन करता है. और उसके कुल्में ब्रह्मतेज 
होता है । किंतु यह आत्माका बद्धि ही हैः--ऐसा राजाने कहा और 
यह भी कहा कि “यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारा बस्तिस्थान 
फट जाता? ॥ २ ॥ 

वस्तिस्त्वेष आत्मनो वेश्चा-| “यह वैश्वानर आत्माका बस्ति 
पा कह मिलकर है; बस्ति मूत्रसंग्रहके स्थानको 
नरख वास्तमूत्रसप्रहसान चरित- | कहते हैं | यदि तुम मेरे पास न 
स्ते व्यमेत्यद्िन्नोउसविष्यच- आते तो तुम्हारा बस्ति भिन्‍न--- 
विदीण हो जाताः--ऐसा राजाने 

न्‍्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ [कहा ॥ २॥ 

“5 छ7€98& ८... 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पतञ्चमाध्याये- 
पोडशखण्डभाध्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१६॥ 





सकलर स्कण्डु 


“कह >:४२:०९२०७०० 
अश्पति और उद्दालकका संवाद 


अथ होवाचोद्यालकमारुणिं गोतम क॑ त्वमात्मान- 
सुपारस इति प्रथिवीमेव भगवों राजन्निति होवाचैष वे 
प्रतिष्ठात्मा वेध्वानरों य॑ त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्व॑ प्रतिं- 
छितो(सि प्रजया च पशुमिश्र॥ १ ॥ 


तत्पश्चात्‌ राजाने अरुणके पुत्र उद्दालकसे कहा--“हे गौतम | तुम 
किस आत्माकी उपासना करते हो ?? उसने कहा---हे पृज्य राजन ! 
मैं तो प्रथिवीकी ही उपासना करता हूँ !! [ राजा बोछ---] “जिसकी 
तुम उपासना करते हो यह निश्चय ही ग्रतिष्ठासंज्क वैश्वानर आत्मा है। 
इसीसे तुम प्रजा और पशुओंके कारण ग्रनिष्ठित हो? ॥ १ ॥ 


अत्स्थन्न॑ पर्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पश्यति ग्रिय॑ 
भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस॑ कुछे य एतमेबसात्मानं वेश्वानर- 
भुपारते पादौ त्वेताबात्मन इति होवाच पादो ते व्यम्ला- 
स्थेतां यन्‍्मां नागमिष्य इति॥ २ ॥ 

(तुम अन्न सक्षण करते हो और प्रियका दर्शन करते हो | जो 
कोई इस वैश्वानर आत्माकी इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता है, प्रियका दर्शन करता है और उसके छुलमें अ्ह्मतेज 
होता है । किंतु यह आत्माके चरण ही हैं? ऐसा उसने कहा भौर 
यह भी कहा कि ५्यदि तुम मेरे पास न आते तो तुम्हारे चरण शिपिल 
हो जाते? ॥ २॥ 


५८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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अथ होवाचोद्यालकमित्यादि 
समानम्‌ । प्थिवीमेव भमगवों 
राजन्रिति होवाच । एप वे 
प्रतिष्ठा पादो वेशवानरस्थ | पादों 
ते च्यम्लास्थेतां विम्लानावभ- 
विष्यतां हथीभूतों यन्‍्मां ना- 
गसिष्य इति ॥ १-२ ॥ 


(फिर उद्दाकसे कहा? इत्यादि 
अर्थ पूर्व॑बत्‌ है | [उद्दाठकने कहा--] 
हे पूज्य राजन्‌ ! मैं पथिवीकी ही 
उपासना करता हूँ |? [ राजा 
बोल--..] यह निश्चय ही वैश्वानर 
आत्माकी प्रतिष्ठा यानी उसके चरण 
हैं | यदि तुम मेरे पास न भाते तो 
तुम्हारे चरण विशेषरूपसे म्लान 
अर्थात्‌ शिथिक् हो जाते? | १-२॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 
सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १७॥ 


हब हि 4 वर र-कक 





पश्चमाध्याये 


उर्ष्टादश र्ण्डु 
४+-+०2<4<«42:-4--«०--- 


अश्वपततिका उपदेश--वेशथानरकी समस्तोपातनाका फल 
है. 


तान्होवाचेते बे खलु यूयं प्थगिवेममात्मान॑ 
वशधानरं विद्वाश्सो5न्नमत्थ यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रममि 
विमानमात्मानं बेश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेघु सर्वेषु 
, मतेषु सर्वेष्वात्मलन्नमत्ति ॥ १ ॥ 


राजाने उनसे कहा--तुम ये सब छोग इस वैश्वानर आत्माको 
अल्ग-सा जानकर अन्न भक्षण करते हो । जो कोई “यही मैं हूँ, इसे 
प्रकार अपिमानका विषय होनेवाले, इस प्रादेशमात्र वैश्वानर आत्माकी 
उपासना करता है वह समस्त लोकोंमें, समस्त ग्राणियोंमें और समस्त 
आत्मार्भोर्में अन्न भक्षण करता है? ॥ १ ॥ 
तान्यथोक्तवेश्वानरदशनवतो सिद यहाँ “व ) हा 'खल! ये दो 
८: स्थित अयथशून्य हैं। उन उपयुक्त 
होवाच-एते प्र बे  । वैश्वानर-दृश्विलोसे राजाने कहा--- 
नथको, यूयं प्रथगिवापथक्सन्त- यं तुमलोग अपनेसे अभिन्न होनेपर 
सिम का भी इस वेश्वानर आत्माको पृथक 
मिममेक॑ वेश्वानरमात्मानं विद्वा९- | ता जानकर अन्न भक्षण करते हो | 
| तात्पय यह है कि जन्मान्ध पुरुषों 
के हस्तिदर्शनके समान#तुम परि- 
स्येतत-हस्तिदशन इव जात्यन्धा!) | चिनन्‍न आत्मबुद्धिसे उसे जानते हो | 


# अर्थात्‌ जिस प्रकार कुछ जन्मान्ध) जिन्होंने हाथीको कमी नहीं देखा, 
उसके आकारका अनुमान करने छगें तो उनमेंसे जो पुरुष हाथीके सूँड, शिर 
कान अथवा टाँग आदि जिस अवयवका स्पर्श करता है वह उसे ही हायीका 
समग्र रूप समझने लगता है) उसी प्रकार तुम सबकी भी वेशानरके अवव्॒दोमें 
समग्र वेश्वानरबुद्धि हो रही है । 


सो5चमत्थ, परिच्छिनात्मबुद्धथे- 


_. निवानषिकानीफाभाउ मिट फम्मज- 
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यसत्वेतमेव॑ यथोक्तावयवैश्धुमूधो- | किंठ जो कोई चुलोकरूप मस्तक 


दिमिः प्रथिवीपादान्तेविंशिष्ट- 
मेक॑ आदेशमात्रम, प्रादेशै्युमूधों- 
दिभिः एथिवीपादान्तरध्यात्मं 
मीयते ज्ञायत इति ग्रादेशमात्रम। 
मुखादिपु था करणेष्वत्तत्वेन 
मीयत इति प्रादेशमात्रः । छुलो- 
कादिषृथिव्यन्तप्रदेशपरिमाणो वा 
प्रादेशमात्र; । प्रकर्षण शास्रेणा- 
दिव्यन्त इति आदेशा छुलोका- 
दय एवं तावत्परिमाणः ग्रादेश- 


मात्र: । 
* शाखाल्तरे तु मूधादिथ्िवुक- 


प्रतिष्ठ इति ग्रादेशमात्र करप- 
यन्ति, इृह तु न तथामिग्रेत$, 
त्ख ह वा एतस्थात्मन४! इत्या- 
ह्ुपसंहारात्‌ । 

. प्रत्यगात्मतयाभिविमीयते5ह- 


मिंति ज्ञायत इत्यमिविमानसमेत- 


लेकर पथिवीरूप पादपय्यन्त इन पूर्वोक्त 
अवयवोंसे युक्त एक प्रादेशमात्र-- 
जो ग्रत्यगात्मामें ही युमूधघोसे लेकर 
पृथिवीपादपर्यन्त ग्रादेशेद्वारा मित 
होता है अर्थात्‌ जाना जाता है, उस 
प्रादेशमात्र आत्माकी [ उपासना 
करता है |] | अथवा मुख आदि 
करणोमें भोक्तारूपसे मित होता है 
इसलिये प्रादेशमात्र है | या चुलोकसे' 
लेकर प्रथिवीपर्यन्त प्रदेश ही उसका 
परिमाण है. इसलिये प्रादेशमात्र है | 
अथवा शाद्धद्वारा प्रकषसे आदिष्ट 
होते हैं इसलिये चुलेक् आदि 
प्रादेश हैं उत्तने ही परिमाणवाला 
होनेसे प्रादेशमात्र है | 

अन्य शाखामें तो मूधंसि लेकर 
चिब्ुकपर्यन्त प्रतिष्ठित है इसलिये 
उसे प्रादेशमात्र कल्पित करते हैं, 
किंतु यहाँ वह इस प्रकार अमिगप्रेत 
नहीं है, क्योंकि “उस इस आत्माका 
[ चुलोक ही मूर्धो है ]? इत्यादि 
[ सावोत्य- ] रूपसे उपसंहार 
किया गया है | 

वह प्रत्यगात्महूपसे अभिषिमान 
किया जाता है अर्थात्‌ “मैं! इस 
प्रकार जाना जाता है; इसलिये 
अभिविमान है, उस इस वैश्वानर 


जज छ ० | 


शाडूरभाष्याथें ५द१ 
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मात्मान॑ वैश्वानरस्-विश्वा नरान्न- 
यति पुण्यपापानुरूपां गतिं सवो- 
त्मैप ईंश्वरो वैश्वानरों विश्वो नर 
एवं वा सवोत्मत्वात, विच्वेर्या 
नरें! प्रत्यगात्मतया ग्रविभज्य 
नीयत इति वेश्वानरस्तमेवम्ुपा- 
स्ते यः , सो5दत्नन्नादी; सर्वेषु लो- 
केपु चुलोकादिपु सर्वेषु भृतेषु 
चराचरेपु सर्वेष्वात्मसु शरीरे- 
नि्द्रयमनोवुद्धिपु तेषु ह्ात्मक- 
एपनाव्यपदेशः प्राणिनाम, अच्न- 


मत्ति, वेधानरवित्सवात्मा सच्- 
नमत्ति, न यथाज्ञ। पिण्डमा- 
त्राभिमानः सन्नित्यथं: ॥ १ ॥ 


आत्माकी---यह सर्वात्मा ईश्वर 
सम्पूर्ण नरोंको पुण्य-पापानुरूप 
गतिको ले जाता है इसलिये, अथवा 
सवोत्मा होनेके कारण विश्व ( सर्व ) 
नरखरूप है इसलिये “वैश्वानरः है, 
या समस्त नरोंद्वारा अपने ग्रत्यगात्म- 
रूपसे विभक्त करके ले जाया जाता 
है इसलिये “वैश्वानर” है--उसकी जो 
इस प्रकार उपासना करता है वह अन्न 
भक्षण करता हुआ अन्नादी ( अन्न 
खानेबाल) होता है, युलेकादि समस्त 
लोकोंमें, सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें तथा 
रारीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
समस्त आत्माओंमें--क्योंकि इन्हींमें 
प्राणियोंकी आत्मकल्पनाका निर्देश 
किया जाता है---अन्न भक्षण करता 
है | तात्पर्य यह है कि वैश्वानखेत्ता 
सर्वात्यमा होकर अन्न भक्षण करता 
है, अज्ञानियोंक समान पिण्डमात्नमें 
अभिमान करके अन्न नहीं खाता | १| 


जा ५4 आता 


वेशानरका ताक्नोपाज़ स्वरूप 
कसादेवम्‌ १ य्मातू-- | ु रैसा क्यों है न ह॒ 
तस्य ह वा एतस्थात्मनों वेश्वानरस्थ मू्ेंब सुते- 
जाश्रक्ल॒विश्वरूपः आराणः प्रथग्वत्मोत्मा संदेहों बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पथिव्येब पादाबुर एवं वेदिल्ोंमानि बर्हिं- 
हँदयं गाहंपत्यो मनो(न्वाहार्यपचन आस्यमाहबनीयः ॥ २॥ 


छा० 3० ३६--- 


द्द्र 
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उस इस वैश्वानर आत्माका मस्तक ही सुतेजा ( घुलोक ) है, 
चक्षु विश्वरूप ( सूर्य ) है, प्राण परथम्वर्मा ( वायु ) है, देहका मध्यमाग 
बहुल ( आकाश ) है, वस्ति ही रयि ( जल ) है, पथिवी ही दोनों 
चरण हैं, वक्ष/स्थल वेदी है, लछोम दर्भ है, हृदय गाहपत्याप्नि है, मन 
अन्वाहार्यपचन है और मुख आहबनीय है | २॥ 


तस्य॒ह वे प्रकृतस्येयेतस्या- 
त्मनो वेश्वानरस मूर्थैंव सुतेजा- 
अक्लुविश्वरूपः प्राण: एथग्वत्मोत्मा 
संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः 
पृथिव्येव पादो | अथवा विध्य- 
थंमेतद्नचनमेवसुपास्थ इति | 

अयेदानीं वेश्वानरविदो भो- 
जने5ग़िहोत्र॑ संपिपादयिसन्नाह- 
एतस्थ वेश्वानरस्थ भोक्तरुर एव 


वेद्रिकारसामान्यात्‌। छोमानि- 


उस इस ग्रकृत वैश्वानर आत्मा- 
का मस्तक ही सुतेजा है, चक्षु 
विश्वरू्प है, प्राण प्रथ्वत्मारूप 
वायु है, शरीरका मध्यमाग बहुल 
है, बस्ति ही रयि है और प्रथिवी 
ही चरण हैं। अथवा यह वाक्य 
विधिके लिये है; अर्थात्‌ इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये | 

अब इससे आगे वेश्वानरवेत्ताके 
भोजनमें अग्निहोत्रका निश्चय करने- 
की इच्छासे राजा कहता है---इस 
वैश्वानर यानी भोक्ताका वक्षेःस्थल 
ही आकारमें समान होनेके कारण 
वेदी है, छोम कुशाएँ है क्योंकि 


वर्तिवेद्यामिवोरसि -लोमान्यास्ती-  वेदीमें विछे हुए कुशोंके समान वे 


नि दश्यन्ते । हृदय गाईपत्यों | 


हृदयाद्धि मनः ग्रणीतमिवानन्त- 


वक्ष:स्थछपर बिछे हुए दिखायी देते 
हैं, हृदय गाहपत्याप्रि है क्‍योंकि 
मन हृदयसे ही उत्पन्न-सा होकर 


रीमवत्यतो5न्वाहारयंपचनो5भिम्‌- / उसका अन्तर्व्ती होता है, इसीलिये 


न! । आस्य॑ म्ुखमाहवनीय 


मन अन्वाहायंपचन अप्नि है तथा 
आस्य--.मुख आहवनीयाम्मिके 


इवाहवनीयो हुयते5सिन्नन्नमिति | समान आहवनीय है क्योंकि इसमें 


॥२॥ 


अन्नका हवन होता है ॥ २॥ 


“0०८ 2)०५.2-०-०१९०-०-----० 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पश्चमाध्याये 
अष्टादशखण्डमराष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१८॥ 





एकोनाबिश्ः स्कण्हु 





भोजनकी अग्निहोत्रतापिडिके लिये आपाय स्वाह्म” इत्त 
पहली आह्ुतिका वर्णन 


तचद्भक्त प्रथममागच्छेत्तद्ोमीयश्स यां प्रथमा- 
माहुति जुहुयात्तां जुहुयात्माणाय खाहेति भाणरतृप्यति॥ १॥ 


अत: जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिये, उस 
समय वह भोक्ता जो पहली आहति दे उसे धआ्राणाय खाह्यः ऐसा 
कहकर दे । इस प्रकार प्राण तृप्त होता है ॥ १॥। 


तत्तत्रेव॑ सति यद्भधक्तं भोजन-। अतः ऐसा होनेके कारण 
भोजनके समय जो भात ( अन्न ) 
आगच्छेड्ोजनाथ्थम्‌ 
काल आगच्छेड्भोजनाथंमू, तद्घो- | उससे हवन करना चाहिये | 
मीय॑ तद्घोतव्यम अभिहोत्रसंपन्‍्मा यहाँ अम्निहोत्रक्ी कल्पनामात्र 
आम्रहनत्रिसपन्मा- 

मीय॑ / अशिहोत्रसंपन्‍्म विवक्षित है इसल्यि अम्निहोत्रकी 
त्र्य विवक्षितत्वान्नामिहोत्राड़े- | भड्रमूत इतिकर्तन्यता ( प्हकारी 


| अप 2 6 ५ साधनों ) की प्राप्ति नहीं है | वह 
तिकतेव्यताग्राप्तिरिह; स भोक्ता | भोक्ता जो पहली आहति दे उसे 


हि तिं * ७४४ | किस प्रकार दे ? स्रो श्रुति 
या अथमामसाहु जअहयात्ता कथ बतलातों है--.-्राणाय खाह्यः 

हर .. | इस मन्त्रसे, यहाँ “आहुति? शब्द 
डे 2 का आह आगाय साहे होनेके कारण अवदानग्रमाण 
त्यनेन मन्त्रेणाहुतिशब्दादवदा- | ( जितना कि आइतिमें विहित है 


; अक्षिपेदिस्यर्थ हं उतना ) अन्न [ मुखमें | डले--ऐसा 
नप्रमाणमन्नं प्रक्षिपेदित्यथ। । इसका तात्पव है | उससे आरण 
तेन ग्राणस्वृप्यति ॥ १॥ तृप्त होता है ॥ १॥ 


००७०० माफ नया अप अ2०००००न्‍याकण 


णज्‌द४ छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ५ 


ग्राणे तृषप्यति चक्लुस्तृप्यति चल्लुषि तृप्यत्यादित्य- 
स्तृप्यत्यादित्ये तृप्यति चोस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
यत्कि च द्योश्रादित्यश्राधितिष्ठ तस्तत्तप्यति तस्यानु॒ तृप्ति 
तृप्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा ब्रह्मवर्चैसेनेति॥ २॥ 
प्राणके तृप्त होनेपर नेन्नेन्द्रिय तृप्त होती है, नेत्रेन्द्रियके तृप्त होनेपर 
सूर्य तृत्त होता है, सूके तृप्त होनेपर चुलेक तृप्त होता है तथा चुलछोक- 
के तृप्त होनेपर जिस किसीपर बुलोक और आदित्य ( खामिमावसे ) 
अधिप्ठित हैं चह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होनेपर खयं भोक्ता 
प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २ ॥ 
प्राणे तृप्पति चद्लुस्तृष्पति, | प्राणके तृप्त होनेपर नेत्रेन्द्रिय 
तृप्त होती है, इस प्रकार नेत्रेन्द्रिय, 
चक्लुरादित्यो दोच्चेत्यादि तृष्यति आदित्य, झुलेक इत्यादि तृप्त होते 
कि हैं तथा और भी जिस किसीपर 
यच्चान्यद्द्योथादित्यथखामि- | दत्नेक और आदित्य ख्ामिमावसे 
अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है | 
तथा उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खर्य 
भोजन करनेवाला भी त्तृप्त होता 
है--यह तो प्रत्यक्ष ही है | यही 
प्रत्यक्षम्‌ | किश्व प्रजादिमिश्व | | नहीं, कक प्रजादिके द्वारा भी 
. |तृपत्त होता है | शरीरस्थ दीपि 
तेजः शरीरखा दीप, उज्ज्वलत्व॑ | छत अथवा प्रगल्मताका नाम 
'तेजः है तथा सदाचार- और 
खाध्यायके कारण होनेबाल तेज 
अह्यतेजः है || २॥ 


त्ेनाधितिष्ठततन्च तृष्यति, तस 
तृप्तिमतु खबं॑ सुझ्धानस्तृप्यत्येव॑ | 


प्रागल्म्यं वा; अक्मवचर्स बृत्त- 





खाध्यायनिमित्तं तेज: ।॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पशञ्चमाध्याये 
एकोनविशलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५०॥ 





65९ 
कहा छण्ड 
“्यानाय स्वाहा! इस दूततरी आहुतिका वर्णन 
अथ यां ढ्वितीयां जुहुयाह॒यानाय खाहेति व्यान- 
स्तृप्यति ॥ १ ॥ व्याने तृप्यति श्रोत्र॑ तृप्यति श्रोत्रे 
तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्य- 
न्ति दिक्षु तृप्यन्तीषु यत्कि च दिशश्व चन्द्रमाश्राधि- 
तिष्ठन्ति तत्तृप्यति तस्यान्नु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशु- 
भिरन्नायेन तेजसा व्रह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जो दूसरी आहुति दे उसे “व्यानाय खाहा? ऐसा 
कहकर देना चाहिये | इससे व्यान तृप्त होता है ॥ १ ॥ ब्यानके तृप्त 
होनेपर श्रोत्रेन्रिय तृत्त होती है, श्रोत्रके तृप्त होनेपर ,चन्द्रमा तृतत होता 
है, चन्द्रमाके तृत्र होनेपर दिशाएँ तृत्ष होती हैं तथा दिशार्थके तृप्त 
होनेपर जिस किसीपर चन्द्रमा और दिंशाएँ [ खामिमावसे ] 
अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है | उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ वह भोक्ता प्रजा 


पशु, अन्नाथ, तेज और बद्यतेजके द्वारा तृप्त होता है ॥ २॥ 
७७8 -2--: 5 ३-4. ाइ आरंभ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि्‌ पश्चमाध्याये 


विशखण्डः सम्पूर्ण ॥२०॥ 


एकक्िशिः स्कण्ड 


“अपानाय स्वाह्मः इस तीचरी आहुतिका वर्णन 


अथ यां तृतीयां जुहयातां जुहुयादपानाय खा- 
हेत्यपानस्तृप्पति ॥ १॥ अपाने तृप्यति वाक्तृ॒प्यति 
वाचि तृप्यन्त्याममिस्तृप्यत्यग्नी तृप्यति प्रथिबी तृष्यति 
पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्कि च प्रथिवी चाग्निश्राधितिष्ठतस्त- 
सृप्यति तस्वान्ु तृप्ति तृष्यति प्रजया पशुमिरन्नायेन 
तेजसा बह्मवर्चेसेनेति ॥ २ ॥ 


फिर जो तीसरी आहुति दे उसे “अपानाय खाहाः ऐसा कहकर 
देना चाहिये; इससे अपान तृप्त होता है ॥ १ ॥ अपानके तृप्त होनेपर 
ब्रागिन्विय तृत्त होती है, वाकके तृप्त होनेपर अग्नि तृप्त होता है, 
अग्निके तृप्त होनेपर प्रूषिवी तृप्त होती है तथा प्रथिवीके तृप्त होनेपर 
जिस किसीपर पृथिवी ओर अग्नि [ खामिमावसे ] अधिष्ठित हैं वह तृत्त 
होता है, एवं उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ भोक्ता अजा, पश्च अन्नाथ, तेज और 
ब्रह्मतेजके द्वारा तृत होता है ॥ २ ॥ 


«----॥3०-नकेटस्ट ट्रक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पञ्चमाध्याये 
पुकविशखण्डः सम्पूर्ण: ॥२१॥ 


>००००४०७-फ्" लक 79९९)०००-०- 


6 
चइएाककश्् कृण्डु 
"च्याए 8 ऋ--९. 
तिमानाय स्वाह्य! इस चौथी आहुतिका वर्णन 


अथ यां चतुर्थी जुहुयातां जुहुयात्समानाय खा- 
हेति समानस्तृष्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति 
मनसि तृप्यति पजेन्यस्तृप्यति प्जन्ये तृप्यति विद्युत्त- 
प्यति विद्युति तृप्यन्त्यां यरत्कि च विद्युत्व प्न्यश्राधि- 
तिषतस्त॒त्तप्यति तस्यात्ु तृप्ति तृप्यति प्रजया पशुभिर- 
न्ञायेन तेजसा अकह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 


तदनन्तर जो चौथी भाहुति दे उसे 'समानाय खाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे समान तृप्त होता है॥ १॥ समानके तृप्त होनेपर 
मन तृक्ष होता है, मनके तृप्त होनेपर पर्जन्य तृप्त होता है, पजेन्यके 
तृप्त होनेपर विद्युत तृप्त होती है तथा विद्युतके तृप्त होनेपर जिस किसी- 
के ऊपर विद्युत्‌ और पजेन्य अधिष्ठित हैं बह तृप्त होता है, एवं उसकी 
तृप्तिके अनन्तर भोक्ता प्रजा, पश्ु अन्नाथ, तेज और ब्रह्मतेजके द्वारा 
तृप्त होता है ॥ २॥ 


न ०2३3२२0४७६६--- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पत्चमाध्याये 
दार्विशखण्डः सम्पूण०. ॥२२॥ 





ऋयोकिशः र्कण्ड 
---+9864--- 

“उदानाय साहा! इत पॉचवीं आहुतिका वर्णन 

अथ यां पत्चर्मी जुहयात्तां जुहुयादुदानाय खाहे- 
त्युदानरतृप्यति ॥ १ ॥ उदाने तृप्यति त्वक्तप्यति त्वचि 
तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति बायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृप्पति यत्ति च वायुश्राकाशश्राधितिठठतस्तत्तप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृष्यति प्रजया पशुभिरन्नायेन तेजसा 
ब्रह्मवचेसेनेति ॥ २ ॥ 


फिर जो पाँचवीं आहति दे उसे “उदानाय खाहा? ऐसा कहकर 
देना चाहिये, इससे उदान तृप्त होता है || १ ॥ ददानके तृप्त होनेपर 
त्वचा तृत्त होती है, लचाके तृप्त होनेपर वायु तृप्त होता है, वायुके 
तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता है तथा आकाशके तृप्त होनेपर जिस 
क्रिसीपर वायु और आकाश [ खामिमावसे ] अधिप्ठित हैं वह तृप्त होता 
है, और उसकी तृप्तिके पश्चात्‌ खयं भोक्ता प्रजा, पशु, अन्नाथ, तेज 
ओर ब्रह्मतेजके द्वारा तृप्त होता है || २॥ 


अथ यां दितीयां वतीयां। ५्थययां द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी 
चतुर्थी पश्चमीमिति समानम्र | पत्नमीमः इत्यादि श्रुतियोंका अर्थ 
॥ ५। २०--५ | २३ ॥ समान है| ५। २०---५। २३१॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पत्चमाध्याये 
नयोविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२३॥ 





चतुकिश खण्ड 


अविद्वानके हृवनका स्वरूप 
स य इद्मविद्वानभिहोत्र॑ जुहोति यथाड्रगरानपोह्ाय 


भस्मनि जुहुयात्तादृक्तत्यात्‌ ॥ १ ॥ 

वह जो कि इस वैश्वानरविद्याको न जानकर हवन करता है 
उसका वह हवन ऐसा है, जेसे अड्डारॉको हटाकर भस्ममें 
हवन करे ॥ १ ॥ 


स यः कथिदिदं वेश्वानर-. चढ़, जो कोई कि इस उपर्युक्त 


मे श्निहो वैश्वानर-विद्ाको न जाननेवाला 
दर्शन यथोक्तमविद्वान्सन्नग्निहोत्र 
ही लोकप्रसिद्ध अग्निहोत्र 
प्रसिद्ट जुह्याति, यथाज्रारानाहुति करता है उसका वह हवन वैश्वानरो 
योग्यानपोह्यानाहतियाने भसनि 'कलर'अ* कर ३०३०5 
है अर्थात्‌ इसके सद्दश कि 
जुहुयात्‌, ताच्कू ततुल्य तस्य | आहुतियोग्य अज्ञारांफी हटाकर 
तदाग्नहात्रहवन स्याहइश्वानर- ' कोई आहुति न देनेयोग्य स्थान--- 
भस्ममें आहुति दे | इस प्रकार प्रसिद्ध 
अग्निहोत्रकी निन्‍्दाह्मारा बेखानरों 
हाजानन्द्या वृश्वानरावदाशपध्र- पासकके अग्निहोत्रकी स्तुति की 
होत्र स्तूयते | १ ॥ जाती है ॥ १॥ 


---*२४४४:६६४०---- 


विदो5ग्निहात्रमपेक्ष्येति प्रसिद्धाप्रि 


विद्वानके हवनक्रा फल 


अतथैतदिशिष्टमग्रिहोत्रम्‌ ।| इसलिये भी यह विशिष्ट अग्नि- 
कथम्‌ ! द्योत्र है; किसलिये- 


७५७० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
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अथ य एतदेवं विद्वानसिहोत्र॑ जुहोति तस्य सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुत॑ भवति ॥ २ ॥ 
क्योंकि जो इस ( वैज्ञानर ) को इस प्रकार जाननेवाला पुरुष 
अग्निहोत्र करता है उसका समस्त छोक, सारे भूत और सम्पूर्ण 
आत्माओंमें हवन हो जाता है॥ २ ॥ 
अथ य एतदेव॑ विद्वानप्िहोत्र | क्‍योंकि जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाला पुरुष अग्निहोत्र करता 
जुद्दोति तस्प॒ यथोक्तवैद्यानर- | है उस उपयुक्त वैज्ञानर विद्यावान- 
न का ०सर्वेषु छोकेषुः इत्यादि शब्दोंका 
विज्ञानवतः स्वेषु लोकेष्वित्याडु- | अर्थ पहले ( छा० ५। १८। १ के 
भाष्यमें ) कहा जा चुका है, क्योंकि 
क्ताथंम्‌ | हुतमन्नमत्तीत्यनयोरे- | यहोंके 'हुतम? और वहाँके “अन्नम्‌ 
अत्ति? इन दोनों पदोंका एक ही 
कार्थत्वात्‌ ॥ २॥ अर्थ है॥ २॥ 





कि च--- |. तथा--- 
तयथेषीकातूलमण्ी प्रोतं॑ प्रदूयेतेव्हास्थ सर्वे 
पाप्मानः प्रदूयन्ते य एतदेवं विद्वानमिहोत्र॑ जुहोति ॥३॥ 


इस त्रिषयमें यह दृष्टान्त भी है----जिस प्रकार सींकका अग्रभाग 
अग्निमें घुसा देनेसे तत्काल जल जाता है उसी प्रकार जो इस प्रकार 
जाननेबाका होकर अग्निहोत्र करता है उसके समस्त पाप भस्म 
हो जाते हैं | ३ || 


तद्यथेपीकायास्तृूलमग्रमग्नौ इस विषयमें यह दृशन्त है---जिस 
प्रोत॑ प्रक्षिप्त॑ प्रदेयेत अदह्योत | प्रकार सीकका तछ---अग्रभाग अग्नि- 
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क्षिप्रमेव॑ हास्य विदुपः सर्वात्म- | में डाडनेपर तुरंत ही जल जाता 
है उसी प्रकार सबके अन्तरात्मभूत 


भूतस्य सवोन्‍्नानामत्त सर्वे निर- | और समस्त अन्नोंके भोक्ता इस 
ज विद्वानके अनेकों जन्मोंमें संचित 

वशिष्टा। पाप्मानों धर्माधमाख्या | हुए तथा इस जन्ममें ज्ञानोपत्तिसे 
पूवे और ज्ञानके साथ-साथ होने- 

अनेकजन्मसशिता इह च | बाले धर्माधर्मसं्कः समस्त--- 
अमल नितदेतो विन निःशेष पाप दुग्ध हो जाते हैं; 
पत्तजानिसहभावन केवल वर्तमान शरीरका आरम्म 
करनेवाले पाप रह जाते हैं, क्योंकि 
लक्ष्यके प्रति छोडे हुए बाणके 
रम्मकपाप्मवजमू$ रक्ष्य॑ प्रति | समान फल देनेमें अ्रइत्त हो जानेके 
कारण उनका दाह नहीं हो 
सकता । जो इस ( बैश्वानरदशेन ) 
को इस प्रकार जाननेवाला होकर 


दाह; | य एतदेव विद्वानभिहोत्रं | देन करता यानी भोजन करता 
पे है [ उसे उपयुक्त फल मिलता 


जुद्देति भरुदक्ते ॥ ३॥ है]॥ ३॥ 
“+--+०«फ(७०-... 


तस्मादु हेव॑विद्ययपि चण्डालायोच्छिष्ट॑ प्रयच्छे- 
दात्मनि हैवास्य तह्नेश्वानरे हुतश्स्यादिति तदेष इलोक३४ 
अत: वह इस प्रकार जाननेवाल यदि चाण्डालको उच्दछिष्ट भी दे 
तो भी उसका वह अन्न वैद्ानर आत्मामें ही हुत होगा | इस विषयमें 
यह मन्त्र है || 8 ॥ 
स यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टा | वह यदि उच्छिष्टदानके 
नहायोच्छिष्टं. प्रयच्छेदुच्छिष्टं | अयोग्य चाण्डालको उच्छिष्ट भी दे 
दद्याग्रतिपिद्ठम॒च्छिष्टदान॑ यद्यपि | अर्थात्‌ प्रतिषिद्ध उच्छिष्टदान भी 


प्रदयन्ते प्रद्चेरन्व॒तमानशरीरा- 


मुक्तेपुवत्प्रवत्तफललात्तय न 
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कुर्यादात्मनि हैेवास्य च- | करे तो भी बह चाण्डालके देहमे 
ण्डालदेहस्थे बैज्वानरे तदूधुतं |सित वैसानर आत्मामें ही हुत 


स्थान्नाधमंनिमित्तमिति विद्यामेव 
सताति | तदेतसिन्स्तुत्यर्थ छोको 
मन्त्रोषप्येप भवति ।। 9७ ॥ 


होगा, अधर्मका हेतु नहीं होगा---- 
ऐसा कहकर श्रुति विद्याकी ही स्तुति 
करती है। उस इस स्तुतिके विषयमें 


'| यह इोक यानी मन्त्र भी है| 9 ॥| 


“०००९0 ककिदी (08-०5 


यथेह छ्ुधिता बाला मातरं पर्युपासत एवश्सवीणि 
भूतान्यभिहोत्रस्र॒पासत इत्यभिहोन्रम्मपासत इति ॥ ५१ ॥ 
जिस प्रकार इस लछोकमें भूखे वाठक सब प्रकार माताकी उपासना 


करते हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणी इस ज्ञानीके भोजनरूप अग्निहोत्रकी 
उपासना करते हैं, अग्निहोत्रकी उपासना करते हैं || ५ ॥ 


यथेह लोके श्लुधिता चुश्न॒क्षि- 
ता वाला मातरं पर्युपासते कदा 
नो मातान्न॑ प्रयच्छती ति, एवं सवो- 
णि भूृतान्यन्नादान्येवंविदो5पि- 
होत्रं भाजनगुपासते कदा न्वसों 
भोक्ष्यत इति; जगत्सव विद्वद्धो- 
जनेन तप अवतीत्यथं) । हिरु- 
क्तिरध्यायपरिरामाप्त्यथों || ५ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


जिस प्रकार इस लोकमें 
क्षुधत-.भूखे बालक सत्र प्रकार 
माताकी उपासना ( प्रतीक्षा ) करते 
हैं कि माता हमें कब अन्न देगी! 
उसी प्रकार अन्न भक्षण करनेवाले 
समस्त प्राणी इस प्रकार जानने- 
वालेके अग्निहोत्र अर्थात्‌ भोजनकी 
उपासना करते हैं कि यह कब 
भोजन करेगा, क्योंकि विद्ानके 
भोजन करनेसे सारा जगत तृप्त 
होता है---यह इसका तात्पर्य है । 
यहाँ जो द्विरुक्ति है वह अध्यायकी 
समाप्तिके लिये है | ५ ॥ 


पञ्चमाध्याये 


चतुर्विशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२४॥ 
इति श्रीमद्वोबिन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपस्िजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगष्तः कइतो छान्‍्दोग्योपनिषहि- 
बरणें पत्चमोड्ष्यायः समाप्त: || ५॥ 
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जे आध्याआ 
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कक्म्य रे 


आरुृणिका अपने पृत्र खवेतक्रेतुके प्रति उपदेश 
श्रेतकेतुहरुणेय आसेत्याच्- |. 'छेतकेतुर्हारुणेय आस? इत्यादि 
, ९ | मन्त्रसे आरम्भ होनेबाले अध्यायका 
पंत सका, 3 | सन्त इस ९० है-...ऊपर यह 
प्रदशेननू _»-. , नो कहा जा चुका है कि “यह सब निश्चय 
मम मान ही है तथा उसीसे उत्पन्न हुआ 
है, उसीमें लीन होनेवाला है और 
उसीमें चेश्ठ कर रहा हैं?। अब यह 
दिद॑ जायते तसिन्नेव च लीय- | *तछाना है कि यह जगत्‌ किस 
प्रकार उससे उत्पन्न होता है, कैसे 
तेषनिति च तेनवेत्येवदक्तव्यम्‌ | | उसीमें छीन होता है और किस तरह 
उसीके द्वारा चेष्टा कर रहा है ? अभी- 
अभी यह बतलाया गया है कि एक 
हि अल ._ । विद्ानके भोजन करनेपर सारा 
सब जगत्तृत मवतीत्वुक्तमु/ तर्द- | संसार तृप्त हो जाता है। ऐसा 
मै | सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित आत्माका 
कत्वे सत्यात्मनः सर्वेश्ृत्खस्स | (दत्व होनेपर ही हो सकता है, 


नात्ममेदे | कर आत्माका भेद होनेपर नहीं हो 
उपपचते नात | कर्थ॑ च तदे- | सकता | उसका एकत्र किस प्रकार 
है ? इसीके लिये यह छठा अध्याय 
आरम्म किया जाता है| यहाँ जो 
पिता और पुत्रकी आख्यायिका है 
वह इस विद्याका सारतमत्व प्रदर्शित 


विद्याया; सारिष्ठत्वग्रदशनाथा । | करनेके डिये है । 





जलान! इत्युक्तम्‌, कर्थ तसाजग- 


| #..] 


अनन्तर॑चेकसिन्धुक्ते . विदुपि 





कत्वमिति तदर्थो5्यं पष्ठोड्ष्याय 


आरम्यते । पितापुत्राख्यायिका 


श हक ; जा 


ण्जछ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
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खेतकेतुहोरुणेय. आस तश्ह पितोबाच ब्वेतकेतो 

वस ब्रह्मचर्यम । न वे सोम्यास्मत्कुलीनो$ननूच्य 
व्रह्मवन्धुरिव भवतीति ॥ १ ॥ 

अरुणका सुम्रसिद्ध पौत्र ्लेतकेतु था; उससे पिताने कहा--+हे 


खेतकेतो ! द्‌ ब्रह्मचर्यवास कर; क्योंकि है सोम्य | हमारे कुलमें उत्पन्न 
हुआ कोई पुरुष अध्ययन न करके त्रह्मवन्धु-सा नहीं होता? | १ ॥ 


व्वेतकेतुरिति नामतो हेत्पैति- 
ह्याथं; । आरुणेयो5रुणस्थ पौत्र 
आस वशूव | त॑ पूत्र हारुणिः 
पिता योग्य॑ विद्यामाजनं भन्वा- 
नस्तपोपनयनकालात्ययं॑ च 
पश्यन्नुवाच-हे व्वेतकेतो5लनुरूप॑ 
गुरु कुल नो गत्वा वस अह्म- 
चयंम्‌। न चेतटुक्त॑ यदसत्कु- 
लीनो है सोम्याननच्यानभीत्य 


(इवेतकेतु” ऐसे नामवाला, ह? 
यह निपात ऐतिह्ाका धोतक है, 
आरुणेय---अरुणका पौत्र था | उस 
पुत्नसे पिता आरुणिने, उसे योग्य-- 
विद्याका पात्र जानकर और उसके 
उपनयनसंस्कारके समयका अति- 
क्रम होता देखकर, कहा---हे 
रेतकेतो | तू हमारे कुलके अनुरूप 
गुरुक पास जाकर ब्रह्मचयवास 
कर । है सोम्य ! यह उचित नहीं 
हैं कि हमारे कुछमें उत्पन्न होकर 
कोई अध्ययन न करके ब्रह्मबन्धु- 


त्रह्मवन्धुरिव भवतीति ब्राह्मणान्‌ । सा हो जाय | जो व्राह्मर्णोको 


वन्धृन्व्यपदिशति न खर्य॑ 
त्राह्मणबृत्त इति ॥ १॥ 


, ब्राह्मणोंका 
। उसे त्ह्मबन्धु कहते हैं | १ ॥ 


अपना बन्चु बतद्ाता है किंतु खर्य 
आचरण नहीं करता 


जााााााााााााइ॥% ३. कल कअबककललक 
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तस्यातः प्रवासोष्चुमीयते । इस प्रसंगसे ऐसा अनुमान होता 
है कि उसका पिता घरसे बाहर 


पितुः | येन खय॑ गशुणवान्सन्पुत्र | जानेबाछा है, इसीसे गुणवान्‌ 
होनेपर भी वह खय॑ं पुत्नका उपनयन 


नोपनेष्यति । नहीं करेगा | 
स॒ह द्वादशवर्ष उपेत्य चत॒र्विश्शतिवर्षः सबोन्‌ 
वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्घ एयाय | तश्ह 
पितोबाच खेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचानमानी 

स्तव्घोषस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः ॥ २ ॥ 
वह स्वेतकेतु बारह वर्षकी अब्रस्थामें उपनयन कराकर चौबीस वर्षका 
होनेपर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ और 


व्याख्या करनेवाला मानते हुए उद्ण्डभावसे घर छोठा | उससे पिताने 
कहा--'हे सोम्य ! द्‌ जो ऐसा महामना, पण्डितम्मन्य और अविनीत 


है सो क्‍या ठने वह आदेश पूछा है ?? ॥ २॥ 


स पिन्रोक्तः व्वेतकेतुह द्वाद- 
शवपः सन्‍्नुपेत्याचाय यावच्नतु- 
विंशतिवर्पों वधूव, तावत्सवोन्‌ 
वेदांध्तुरोष्प्यधीत्य तदथ च 
वुद्ध्धा महासना महहृस्भीर॑ 
मनो यस्थासममात्मानसन्येस- 
न्यमानं मनो यस्थ सो5्यं महा- 
मना अनुचानमान्यन्‌चानमा- 
त्मानं मन्‍्यत इत्येबंशीलो यश 
सोषन्चानमानी स्तब्धोष्प्रणत- 


खमभाव एयाय गशृहम्‌ | 


पिताके कहनेपर वह खेतकेतु 
बारह वर्षकी अवस्थामें गुरुके समीप 
जाकर जबतक कि चौबीस वर्षका हुआ 
तबतक सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
कर और उनका अर्थ समझकर 
महामना--जिसका मन महान 
अर्थात्‌ गम्भीर हो यानी जिसका मन 
अपनेको दूसरोंके समान न समझने- 
वाला हो उसे महामना कहते हैं, 
अनूचानमानी---अपनेकी बड़ा 
प्रवक्ता माननेवाला अर्थात्‌ जो ऐसे 
खभाववाला हो उसे अनूचानमानी 
कहते हैं, और स्तन्ध---अविनीत- 
खभाव होकर घर छोटा | 
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तमेबंभूत॑ हात्मनोइनलुरूप- | उस अपने पुत्रकों इस अकारका 
0 ओके ॥ अर्थात्‌ अपनेसे विपरीत खमात्रत्नाला, 

शील स्तब्ध मानिन उुत्र दड्टीं | उद्दण्ड और अमिमानी हुआ देखकर 
उसमें सद्धर्मकी प्रवृत्ति करनेकी 
इच्छासे पिताने कहा--/हे खझेत- 
पया | ब्वेतकेतों यन्न्चिद महा- केतो | ठत जो ऐसा महामना, 
अनूचानमानी और स्तब्ध हो रहा है 

मना अनूचानमानी स्तब्धश्वासि | सो तुझे अपने उपाध्यायसे ऐसी क्या 


ही सं विशेपता प्राप्त हो गयी है?! क्‍या 
कस्तेषतिशयः प्राप्त उपाध्या- तूने वह आदेश पूछा है---जिसका 


यात्‌ ९ उतापि तमादेशमादिश्यत उपदेश किया जाता हे उसे आदेश 

कहते हैं; इससे यह सिद्ध होता है 

इत्यादेश! केवलशास्राचार्योप- | कि ब्रह्म केवछ शात्र और गरुरुके 

मल की , | उपदेशसे ही ज्ञेय है। अथवा 

/ येन वा पर | जिसके द्वारा पत्रह्मका उपदेश 

दिश्यते देशखमग्रा- | है! जाय उसे आदेश कहते हैं--.. 

हि कम सो कया तूने वह आबचार्यसे 
क्ष्य; पृष्वानस्याचार्यम्‌ ॥ २ ॥ । पूछा है---॥ २ ॥ 


पितोवाच सद्धमावतारचिकी- 





तमादेशं विशिनष्टि-- उस आदेशके डिये श्रुति विशेषण 
देती है-..- 


येनाश्रुतशश्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। 
कथ्थ नु भगवः स आदेशों सवतीति ॥ ३ ॥ 


“जिसके द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है और 
अविज्ञात विशेपरूपसे ज्ञात हो जाता है |? [ यह सुनकर खेतकेतुने 
पूछा--- ] “भगवन्‌ ! वह आदेश कैसा हैं !? ॥ ३ ॥| 
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| पृष्ठ ५७६ 


आरुणि और इ्वेतकेत 





हाय जम, 
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येनादेशेन श्रुतेनाश्रुतमप्यन्य- 
च्छूत॑ भवत्यमत॑ मतमतर्कित॑ 
तर्कितं भवत्यविज्ञातं विज्ञातम- 
निश्चितं निश्चितं भवतीति | स- 
वॉनपि वेदानधीत्य सर्वे चान्य- 
टे्यमधिगम्याप्यकृताथं. एव 
भवति यावदात्मतत्तव॑ न जाना- 


तीत्याख्यायिकातोष्वगम्यते .! 


प्रसिद्धमन्यविज्ञानेनान्यदिज्ञात॑ 


भचतीत्येब॑ मन्वानः एच्छति कर्थ 


“जिस आदेशके द्वारा अन्य 
बिना सुना हुआ भी सुना हुआ हो 
जाता है, अमत अर्थात्‌ बिना 
विचार किया हुआ मत--विचारा 
हुआ हो जाता है और अविज्ञत--- 
अनिश्चित। विज्ञत--निश्चित हो 
जाता है |! इस आशख्यायिकासे 
यह जाना जाता है कि समस्त 
चेदोंका अध्ययन और अन्य सम्पूर्ण 
पेय पदार्थोका ज्ञान ग्राप्त करने- 
पर॒ भी जबतक पुरुष आत्मतत्त्त- 
को नहीं जानता, तबतक अक्षतार्थ 


[ही रहता है | इस विचित्र 
तदेतदडडुत॑ श्रुत्वाह कथ॑ं न्वेतद- 


प्रश्नतो छुनकर ख्वेतकेतुने, यह 
सोचते हुए कि यह अमप्रसिद्ध बात 
कैसे हो सकती है कि अन्य वस्तुके 


ज्ञानसे अन्य समस्त पदार्थोका भी 
ज्ञान हो जाय, कहा---हे भगवन ! 


सु केन प्रकारेण हे भगवः स | वह आदेश कैसा--किस प्रकारका 


आदेशों भवतीति ॥ ३ ॥ 


हैः? |॥३॥ 


यूँ “बाकि के ०-5 


यथा से आदेशों भवति 


तच्छ्जु «बा 
श्् 


पिता-वह आदेश जिस प्रकार 
है सो सुन--- 


यथा सोम्यैंकेन झत्पिण्डेन सर्व म्न्मयं विज्ञातर 
स्थाह्गाचारम्मणं बिकारो नामधेयं झत्तिकेत्येव सत्यम]।४॥ 
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हे सोम्य ! जिस प्रकार एक ग्त्तिकाके पिण्डके द्वारा सम्पूर्ण 
मृन्मय पदार्थोका ज्ञान हो जाता हैं कि विकार केवल वाणीके आश्रयभूत 


नाममात्र हैं, सत्य तो केवल मृत्तिका ही है || 9 ॥ 


है सोम्य यथा छोक एकेन . हे सोम्य ! लोकमें जिस प्रकार 
सृत्पिण्डेन करकक्षम्भादिकारण- कमण्डलु और घट आदिके कारण- 


विज्ञातेन सर्वमन्यत्द्ि भूत एक मृत्पिण्डके जान लिये 
भूतेन विज्ञातेन स्वमन्यत्तद्धि जानेपर ही उसका विकारजात 


कारजातं सृन्मयं॑ मृद्विकारजातं | सम्पूर्ण मन्मय अर्थात्‌ मृत्तिकाका 
विज्ञादं खाद । कार्यसमूह जान लिया जाता है | 
कर्थ मृत्पिण्डे कारणे विज्ञाते। झड्ढा-शत्तिकोके. पिण्डरूप 
कारणका ज्ञान होनेपर अन्य कारये- 
कार्यमन्यहिज्ञातं यात्‌ * | वर्गका ज्ञान कैसे हो सकता है 
नेप दोप; कारणेनानन्य- | तमाधघान-यह कोई दोष नहीं 
९ अस्मन्यस है, क्‍योंकि कार्य अपने कारंणसे 
त्वात्कायंयस  । हः -  अमिन्‍न होता है। तुम जो ऐसा 
धन्यसिन्विज्ञातेडन्यन्न॒ ज्ञायत | मानते हो कि अन्यका ज्ञान होनेपर 
अन्य नहीं जाना जा सकता, सो 
यह बात उस समय तो ठीक होती 
त्कारणात्कार्य खान्न त्वेबमन्य- | गत कि कारणसे कार्य मिन्‍न होता, 
हे किंतु इस प्रकार॒ कार्य अपने 
त्कारणात्कायंम्‌ । कारणसे भिन्न है नहीं | 
कं तहींद॑ लोक हद कारण-|  झ्ज्ढा-तो फिर छोकमें ऐसा क्यों 
कहा जाता है कि यह कारण है 
मयमस्य विकार इति १ और यह इसका विकार है ? 
श्रणु; वाचारम्भणं वागा-। समाधान-सुनो, यह वाचा- 
| रम्मण---वागारम्भण अर्थात्‌ वाणी- 


इति, सत्यमेव॑खात्‌, यदन्य- | 
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रम्मणं वागालम्बनमित्येतत्‌ । | पर ही अबलम्बित है। कौन १ नाम- 
कोञ्सौ १ विकारों नामधेयं खा्थे |“ विकार" -“नामथेय” पदमें नाम 
धेयप्रत्ययः । वायालम्बनमात्र | | खा्थमें 'चेयः अत्यय इआ है। 

के की कि वस्तुत: विकार नामकी कोर वस्तु 
नामेव केवल न बिकारो नाम | नहीं है, यह तो केवड वाणीपर 
वस्त्वस्ति परम्ाार्थतो म्ृत्तिकेत्येव | अवरम्बित नाममात्र ही है | सत्य 
सत्तिकेव तु सत्य वस्त्वस्ति ॥४)। | वस्तु तो एकमात्र मृत्तिका ही है ॥४॥ 





यथा सोम्येकेन छोहमणिना सर्व छोहमय॑ विज्ञा- 
तश्स्याद्वाचारम्भणं विकारों नामधेयं लोहमित्येब सत्यम 

॥ ५॥ 
हे सोम्य ! जिस प्रकार एक लोहमणिका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण 


लेहमय ( सुबर्णमय ) पदाथ जान छिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवम्त्रित नाममात्र है, सत्य केवल सुवर्ण ही है ॥ ५॥ 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना । हैं सोम्य ! जिस प्रकार एक 
सुवर्णपिण्डेब.. सर्वमन्यह्विकार- | >रदेंमणि--छुवर्णपिण्डके . द्वारा 


| कटशइटकेयूरादि क्ि्ाएं | फटक सूद एवं केयूरादि 
वज्ञात 

जात कट लक 03 निज त | नर विकारजोत जोन सिय जाता 

सात्‌ | वाचारम्मणामत्याद 


है | धवाचारम्मणम? इत्यादि शब्दोंका 
समानम्‌ || ५ || अर्थ पूर्ववत्‌ है॥५॥ 


---_्बटमनिकिसिकरलतत-+- 


यथा सोम्येकेन नखनिकृन्तनेन सर्व काष्णोयसं 
विज्ञात*स्याद्वाचारम्भ्णं विकारों नामधेयं कृष्णायसमि* 
त्येव सत्यमेबध्सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 
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सोम्ब ! जिस ग्रकार एक नखकृनन्तन ( नहन्ना ) 


ज्ञानसे 


सम्ूर्ण लेहेके पदार्थ जान डिये जाते हैं, क्योंकि विकार वाणीपर 
अवरम्बित केवल नाममात्र है, सत्य केवछ लोहा ही है; हे सोम्य ! ऐसा 


ही तह आदेश भी हैं? ॥| ६ ॥ 


यथा सोम्येकेन नखनिद्ृन्त- 
नेनोपलक्षितेन ऋृष्णायसपिण्डे- 
नेत्यथ, सर्च कार्ष्णायसं झ- 
प्णायसविकारजातं -.. विज्ञान 
सात) समानमन्यत्‌ । अनेक- 
दृष्टान्तोपादानं दाष्टोन्तिकानेक- 
मभेदानुगमाथ च्ठग्रतीत्यथ॑ च, 


“हे सोम्य | जिस प्रकार एक 
नखइन्तनसे अर्थात्‌ उससे उपछक्षित 
लोहपिण्डसे सम्पूर्ण कार्प्ययस--- 
छोहेका विकारसमूह जान दिया 
जाता है। शेप सब पूर्ववत्‌ हैं | यहाँ 
जो अनेक दृश्ान्त छिये गये हैं वे 
दार्शन्तके अनेक भेदोंका वोध और 
दृढ़ प्रतीति करानेके डिये हैं--हे 


एवं साॉम्य स आइढशा यां। स्वोम्य ! ऐसा ही बह आदेश हैं जो 


मयाक्तां मवाते ॥ ६ ॥| | क्नि मेने कहा हैं? ॥ ६ ॥ 
-. “यश क०--+० 
पिताके इस अ्रकार कहनेपर 


इत्युक्ततति पितर्याहितरश-- 


चर 


दूसरा ( झ्वेतकेतु ) वोछा-.- 


तदवेदिष्यन्‌ 


वें नूनं भगवन्तस्त एतदवेदिषुय्यडन्येतदवेदिप् 
कर में नावक्ष्यन्निति भगवाश्सत्वेव से तहनी। 
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लात 


तथा सोम्येति होबाच ॥ ७ ॥ 


०. 


धनिश्वय ही वे 


मेरे पूज्य गुरुदेव इसे नहीं जानते थे | यदि वे 


जानते तो मुन्नसे क्यों न कहते | अब आप ही मुझे वह वतलाइये [? 


तत्र ।्रतान कहा 


अंच्छा, सोम्य ! बतछाता हूँ? ॥*७ ॥ 
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न वे नून॑ भगवन्तः पूजा- 
वन्‍्तो गुरवी मम ये त एतचडू- 
वदुक्तं वस्तु नावेदिषुन विज्ञात- 
वन्‍्तो नूत्म ।यचदि बावेदि- 
प्यन्तिदितिवन्त एतद्वस्तु क्थ॑ में 
गुणवते भक्तायानुगताय नाव- 
क्ष्यन्नोक्तचन्तस्तेनाहं मन्ये न 
विद्तिवन्त इति। अवाच्यमपि 
गुरोन्यग्मावमवादी त्पुनगुरुकुल 
प्रति ग्रेषणभयात्‌ । अतो भगवां- 
स्त्वेष मे मद्मयं तहस्तु येन सबे- 
शत्व॑ ज्ञातेन में स्थात्तद्व्रवीतु 
कथयल्वित्युक्तः पितोवाच तथा- 
स्तु सोम्पेति || ७॥ 


निश्चय ही, मेरे जो पूज्य गुरुदेव 
थे, वे आपकी कही हुई इस बातको 
नहीं जानते थे | यदि वे जानते 
अथात्‌ उन्हें इस बातका पता होता 
तो मुझ गुणवान्‌ भक्त एवं अपने 
अनुगत शिष्यके प्रति क्‍यों न 
कहते | इससे में समझता हूँ उन्हें 
इसका पता नहीं था | कहने 
योग्य न होनेपर भी उसने फिर 
गुरुकुलको भेजे जानेके मयसे गुरुका 
लघु कह डाला | अत: अब 
आप ही मभेरे ग्रति उस वस्तुका 
वर्णन कीजिये जिसका ज्ञान होनेपर 
मुझे स्वज्ञत्व प्राप्त हो जाय | इस 
प्रकार कहे जानेपर पिताने कहा--- 
'सोम्य | अच्छा, ऐसा ही हो? ॥७॥ 
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प्रथमखण्डभाष्यं सस्पूर्णम॥ १ ॥ 





/ (५ 


द्त्ह्य् स्छएड 
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अन्य पक्षके खण्डनपूर्वक जगत्‌की सद्रप्ताका समर्थन 
सदेव सोम्येद्मत्र आसीदेकमेवाह्वितीयम । तडेक 


आहुरसदेवेदमग्र 


सजायत ॥ १ ॥ 


आसीदेकमेवाद्वितीयं 


तस्मादसत: 


हे सोम्य | आरम्ममें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। उसीके 
विषयमें किन्हींने ऐसा भी कहा कि आरम्ममे यह एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था | उस असतसे सतकी उत्पत्ति होती है || १ ॥ 


सदेव सदित्यस्तितामात्र वस्तु 


सक्ष्मं नि्विशेष॑ सवेगतमेक॑ निरज्ञनं 


निरवयव विज्ञानं यदवगम्यते 
सर्वेवेदान्तेम्यः | एवशब्दो- 
ब्वधारणाथे! | कि. तदवप्रियत 
इत्याह--इदं जगन्नामरूपक्रिया- 
वहिक्तम्ुपलभ्यते यत्तत्सदेवा- 


सीदित्यासीच्छव्देन संबध्यते । 
कदा सदेवेदमासीदित्युच्यते? 


'सदेवः--सत्‌? यह अस्तित्व- 
मात्र बस्तुका बोधक है, जो कि 
सम्पूर्ण वेदान्तोंसि सूक्ष्म, निर्विशेष, 
सर्वेगत, एक, निरजञ्ञन, निरवयव 
ओर विज्ञानखरूप जानी जाती है | 
'ए4? दब्द निश्चयार्थक है । इससे 
किस बस्तुका निश्चय किया जाता 
है--यह [ आरुणि ] बतलाता है--- 
यह जो नामरूप एवं क्रियावान्‌ 
विकारी जगत्‌ दिखायी देता है 
'सत्‌? ही था-इस प्रकार “आसीत!? 
(था ) शब्दसे 'सतः! दब्दका 
सम्बन्ध है । 


शड्ठा-यह किस समय सत्‌ ही 
था--ऐसा कहा जाता है ! 
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अग्रे जगत; प्रागुत्पत्ते। । 


कि. नेदानीमिद सद्चेनाग्र 
आसीदिति विशेष्यते ९ 
न। 
कर्थ॑ तहिं विशेषणम्‌ १ 
इदानीसपीदं॑ सदेव कि तु 
.. नामरूपविशेषणव- 
जगत, सदव 
सन्मातरत्वे सहेत- दिदशब्दचुद्धि - 
दृष्टान्तप्रदशनन  , चेतीद॑ 
विषयं चेतीदं॑ च 
भवति । ग्रागुक्‍्त्तेस्तवग्रे केवल- 
सच्छब्दचुद्धिमात्रगम्यमेवेति 
सदेवेदमग्र आसीदित्यवधाय्यते | 
न हि प्रागुत्पत्तेनामबद्रपवद्धेद- 
मिति ग्रहीतुं शक्ष्य॑ वस्तु सुष्त- 
काल इच । यथा सुपुप्तादुत्यितः 
सच््वमात्रमवगच्छति सुषुप्ते स- 
न्म्तात्रमेव केवल वस्त्विति तथा 
प्रागुत्पत्तेरित्यमिग्रायः । 


समाधान-अआागे अर्थात्‌ जगत्‌की 
उत्पत्तिके पूर्व । 

शड्ा-तो क्या इस समय यह 
सत्‌ नहीं है जो “आरम्ममें था? 
इस प्रकार विशेषण दिया गया है ? 

समाधान-नहीं,ऐसी बात नहीं है । 

श़ड्भा-तो फिर यह विशेषण 
क्यों दिया गया है ! 

समाधान-इस समय भी यह 
सत्‌ ही है; किंतु नामरूप विशेषण- 
युक्त तथा इदं शब्द और इंदं बुद्धि- 
का विषय होनेके कारण 'इदम? (यह) 
इस प्रकार भी निर्देश किया जाता है। 
किंतु उत्पत्तिके पूर्व आरम्भमें केवल 
सतशब्द और सहुद्धिका ही विषय 
होनेके कारण यह पहले सत्‌ ही 
था? इस प्रकार निश्चय किया जाता 
है। सुषृुप्तकाठके समान उत्पत्तिसे 
पूर्व यह नामयुक्त अथवा खूपयुक्त 
है इस प्रकार वस्तुका अहण नहीं 
किया जा सकता । जिस प्रकार 
सोनेसे उठा हुआ पुरुष वस्तुकी 
सत्तामात्रका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
केवल इतना जानता है कि सुषृप्तिमें 
केवल सन्मात्र वस्तु थी, उसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूतं जगत्‌ था--ऐसा 
इसका अभिग्राय है | 
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यथेदसुच्यते लोके पूर्वाह्न 
घटादि सिसृक्षणा कुलालेन 
मृत्पिण्डं प्रसारितमुपलभ्य 
ग्रामान्तरं गत्वा प्रत्यागतो5पराह्े 
तत्रेव घटशरावाद्यनेकमेद भिन्न 
कार्यमुपलम्य मृदेवेदं घटशरावादि 
केवल॑ पू्वाह्द आसीदिति 
तथेहाप्युच्यते सदेवेदमग्र आसी- 
दिति । एकमेवेति, खकाये- 
पतितमन्यन्नास्तीत्येकमेवेत्युच्य- 
ते। अटठ्वितीयमिति, सृहचतिरे- 
केण; मृदो यथान्यद्घटाद्याका- 
रेण परिणमयितृकुलालादिनिमि- 
त्तकारणं दृष्टं तथा सद्ृयतिरेकेण 
सतः सहकारिकारणं द्वितीय॑ 
वस्त्वन्तरं प्राप्त प्रतिषिधष्यते5द्वि- 
तीयमिति, नाख द्वितीय॑ वस्त्व- 


५ 


न्तरं विद्यत इत्यद्वितीयम्‌ । 


जिस प्रकार छोकमें घठदि 
बनानेकी इच्छावाले कुम्हारद्ारा 
पूर्वाहमें मृत्तिकाके पिंण्डकों फैछाया 
हुआ देखकर कोई पुरुष क्रिसी अन्य 
ग्रामम)ं जाकर भध्याहोत्तरकालमें 
छौटनेपर उसी स्थानमें घठ-शरात्र 
आदि अनेकों भेदोंत्राले मृत्तिकाके 
कार्यकी देखकर यह कहता है 
कि पूर्वाह्ममं ये घठ-शराबादि केबल 
मृत्तिका ही थे उसी प्रकार यहाँ भी 
ध्यह आरम्ममें केत्रठ सत्‌ ही था? 
ऐसा कहा जाता है | यह एक ही 
था; अर्थात्‌ अपने कार्यबगमें पतित 
कोई दूसरा नहीं था, इसलिये “एक 
ही था? ऐसा कहा जाता है | 
और अद्वितीय था; मृत्तिकासे 
अतिरिक्त [ दूसरी वस्तु नहीं थी ] 
जिस प्रकार मृत्तिकाका धठादि 
आकारमें परिणत करनेवाल्ा कुलछाल 
आदि निमित्तकारण देखा जाता है 
उसी प्रकार सतसे मिन्न सतका 
सहकारी कारणरूप कोई अन्य 
पदार्थ प्राप्त. होता है, उसका 
“अद्वितीय था? ऐसा कहकर गप्रतिषेध 
किया जाता है | अर्थात्‌ इससे 
मिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, 
इसलिये यह अद्वितीय था | 


| 


| 
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पिकपक्षे 


ननतु पेशेषिकपक्षेपि सत्सा- 
सानाधिकरण्य॑ स्वस्योपपचते, 
द्ृव्यगुणादिषु सच्छव्दबुद्यनु- 
वृत्तेे; सदृद्रव्यं सन्‍्गुणः सन्क- 
मेंत्यादिद्शनात्‌ । 

सत्यमेष स्थादिदानीम्‌, प्रा- 


गुर हक नेवे $ 
वैशेषिककल्पितातव. ५ पे रण ढ्‌ 
कार्य सदेवासी- 


दित्यस्युपगम्यते 
हे आए $म०. खरे हक ५६ 
वेशेपिके); प्रागुत्पत्ते! कायसया- 
सच्ताभ्युपगमात्‌ । न चेकमेव॑ 
सदद्वितीय॑ प्रागुत्पत्तेरिच्छन्ति | 
तसाहशेपि कपरिकल्पितात्सतो- 
उन्यस्कारणमिदं सदुच्यते सुदा- 
दिच्ट्टान्तेम्यः । 


सतोध्चर मेद- 
प्रदर्भनम्‌ 


तत्र हेतसिन्प्रागुलत्तेब॑स्तु- 
वैनाशिकमतम्‌ निरूपण एके धैना- 
शिका अहबंस्तु 
निरूपयन्तो5सत्सदभावमात्र प्रा- 
गुत्पत्तेरिंद जगदेकमेवाग्रेडद्विती- 
यमासीदिति । सदमावमात्र हि 
प्रागुत्पत्तेस्तच्न कल्पयन्ति 


शद्वा-कितु सतके साथ सबका 
सामानाधिकरण्य तो वैशेषिक मतमें 
भी सम्मत्र है; क्योंकि द्रव्य एवं 
गुण आदिम सत्‌-शब्द ओर सद्‌- 
बुद्धिकी अनुबृत्ति होती है; जैसा 
कि 'सद्‌ द्रव्यमसन्‌ गुण:”खं “सत्‌ 
कर्म? इत्यादि प्रयोगोमें देखा जाता है | 

समाधान-ठीक है, वर्तमान 
कालमें तो ऐसा हीं है, किंतु 
उत्पत्तिसे पूर्व यह कार्य सत्‌ ही 
था--ऐसा वैशेषिक मतावरूम्बियों- 
को मान्य नहीं है, क्योंकि उत्पत्तिसे 
पूर्व वे कार्यक्रा असल खीकार 
करते हैं | उत्पत्तिसे पूत्र एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था-ऐसा मानना 
उन्हें अभीश्ट नहीं है | अतः मृत्तिका 
आदिके दृशन्तोंसे यह वैशेपिकोंद्वारा 
परिकल्पित सतकी अपेक्षा अन्य 
सत्‌ कारण बतलाया जाता है | 


इस विषयमें अर्थात्‌ उत्पत्तिसे 
पूवे वस्तुका निरूपण करनेमे एक 
यानी वेनाशिक ( बौद्ध ) वस्तुका 
निरूपण करते हुए कहते हैं--“उत्पत्ति- 
से पूर्व आरम्ममें यह जगत्‌ एक 
अद्वितीय. असत्‌ अर्थात्‌ सत॒का 
अभावमात्र ही था |!” बौद्धछोग 
उत्पत्तिसे पूर्च सतके अभावमान्रको 
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बोद्धा: | न तु सत्मतिद्वन्द्धि वस्त्व- 
न्तरमिच्छन्ति; यथा सच्चास- 
दिवि गृद्ममाणं यथामृत॑ तद्विप- 
रीत॑ ततर्व॑ मवतीति नेयायिका। । 
ननु सदभाषमात्र ग्रागुत्पत्ते- 
वैनाशिकम- उचेदमिग्रेते बेना- 
समीक्षणय्‌ जिक्केग, कथ॑ प्रागु- 
त्पत्तरिदमासीदस देकमेवाद्विती य॑ 
चेति कालसंबन्ध। संख्यासंच- 
न्धो5ठ्वितीयत्व॑ चोच्यते ते । 
बाढ न युक्त तेषां भावामाव- 
मात्रमस्युपगच्छताम | असच्तव- 
मात्राभ्युपगसो5्प्ययुक्त. एव, 
अभ्युपगन्तुरनभ्युपग मानु पपत्तेः । 
इृदानीमम्युपगन्तास्युपगम्यते ने 
प्रागुत्पत्तेरिति चेत १ न; ग्रागु- 
त्पत्ते। सदमभावस्य प्रमाणामा- 
वात्‌ । प्रागुत्पत्तेरसदेवेतिकल्प- 
नालुपपत्ति: | 


ही तत्त मानते हैं | वे सतकी 
विरोधिनी कोई अन्य वस्तु नहीं 
मानते; जेसा कि नेयायिकोंका मत 
है कि गृहीत होनेवाली यथाभूत 
वस्तु और उससे विपरीत तत्त ये 
क्रमश: “सत्‌” और “असतठः हैं | 

श्डा-यदि वैनाशिक उत्पत्तिसे 
पूर्व सतका अभावमात्र ही मानते 
हैं तो “उत्पत्तिसे पूर्व यह एकमात्र 
अद्वितीय असत्‌ ही था? ऐसा कह- 
कर वे उसका काल्सम्बन्ध, संख्या- 
सम्बन्ध और अद्वितीयत्व॒ कैसे 
निरूपण करते हैं ! 

समाधान-ठीक है, सतकी 
असत्तामात्र माननेवाले उन छोगोंका 
ऐसा कहना उचित नहीं है | इसके 
सित्रा उनका असत्तामात्र मानना 
भी अनुचित ही है; क्योंकि जो [ऐसा] 
माननेवाला है उसका न मानना 
सम्भव नहीं है | यदि कहो कि इस 
समय तो माननेवाला माना ही जाता 
है उत्पत्तिसे पूर्व ही नहीं माना जाता, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार उत्पत्तितते पूष सतके 
अभावको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 
नहीं रहता, और फिर “उत्पत्तिसे पूर्व 
असत्‌ ही था? ऐसी कल्पनाका होना 
सम्मव नहीं होता । 





हि 
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ननु कथ॑ बस्त्वाकृतेः शब्दाथ- 
त्वेइसदेकमेवाद्वितीयमितिपदा्थ- 
वाक्यार्थोपपत्तिग,  तदनुपपत्तो 
चेद वाक्यमग्रमाणं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ ९ 

नेष दोप), सद्ग्रहणनिद्व- 


मोमासकोड़ावित- त्तिप्रत्वाद्वाक्यस्थ | 
दोपनिराकरणन्‌ सृदित्यय॑ तावच्छ- 


व्दः सदाह्नमतिवाचकः | एकमे- 
वाहितीयमित्येतों च सच्छव्देन 
समानाधिकरणा;. तथेदमासी- 
दिति च। तत्र नज्‌ सद्ाक्ये प्रयुक्तः 
सद्दाक्यमेवावलूम्ब्य सद्दाक्यार्थ- 
विपयां बुद्धि सदेकमेवाद्विती यमि- 
दमासी दित्येबंलक्षणां ततः सद्गा- 
क्याथानिवत्तयत्यश्वारूढ इवाश्वा- 
लम्बनों5च्वं तदमिमुखविषयात्रि- 
वर्तेबति तद्डत्‌ | न तु पुनः सद- 


रे 
शाइरभाष्यार्थ 


ज८७ 


मीमांसक-किंतु शब्दका अथे 
तो वस्तुकी भाकृति ही होती है, 
ऐसी अवस्थामें "एकमात्र अद्वितीय 
असत्‌ ही था! इन पदोंका अथवा 
इस वाक्यका अथ कैसे ठीक हो 
सकता है ? और ठीक न हो सकनेपर 
तो यह [ श्रुतिका ] वाक्य ही 
अप्रामाणिक सिद्ध होगा । 


पिद्धान्ती-यहों यह दोष नहीं 
आता, क्योंकि यह वाक्य केवल 
सतको ग्रहण करनेकी निषृत्ति करने- 
मात्रमें ही तात्पये रखता है | 'सत्‌ः यह 
शब्द तो सतकी आक्ृतिका वाचक 
है ही | “एकमात्र अद्वितीय? ये दोनों 
शब्द “सत” शब्दके साथ समानाधि- 
करणरूपसे प्रयुक्त हैं | इसी प्रकार 
/“इदमः ओर “आसीत” शब्द भी 
समानाधिकरण हैं। ऐसी अवस्थामें 
सद्‌-वाक्यमें प्रयोग किया हुआ 
'नञज्‌? सदूवाक्यको ही आलम्बन 
करके “एकमात्र भद्वितीय सत्‌ ही 
था? ऐसी सदू-वाक्यार्थसम्बन्धिनी 
बुद्धिको, जिस प्रकार कि धोड़ेपर 
चढ़ा हुआ पुरुष घोड़ेका ही आश्रय 
लेकर उसे उसके अभिमुख विषयसे 
फेर देता है उसी प्रकार, सदू-वाक्यके 
अथंसे निन्वच कर देता है। वह 


१. “असत्‌? शब्द जो “भः है उसीको 'नज! कहा गया दै ! 
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भावमेवामिधत्ते | अत: पुरुष | सतके अभावका ही निरूपण नहीं 


विपरीतग्रहणनिदृत््यथपरमिद्म- 
सदेवेत्यादि वाक्य अयुज्यते । 
दश्शयित्वा हि. विपरीतग्रहण 
ततो निवर्तयितुं शक्‍्यत इत्यर्थ- 
वत्ततादसदादिवाक्यरस॒ श्रौत॒त्व॑ 
प्रामाण्य च सिद्धमित्यदोपः । 
तसादसतः सर्वामावरूपात्सद्वि- 
धमान॑ जायत सपमुत्पस्नम | 


अडभावश्छानद्स। ॥ १॥। 


ह ! लाकर: 
तदेतद्विपरीतग्रहणं महावेना- 


करता | अतः पुरुषके विपरीत 
ग्रहणकी निदृत्तिके लिये ही “यह 
असत्‌ ही था? ह्त्यादि वाक्यका 
प्रयोग किया गया है | विपरीत- 
ग्रहणकी दिखलाकर ही उससे निदृत्त 
करना सम्मव है | इस प्रकार 
असतद आदि वाक्य साथंक होनेके 
कारण उसका श्रौतत्व॒ ओर प्रामाण्य 
सिद्ध ही है | अतः इसमें कोई दोष 
नहीं है | उस सर्वाभावरूप अप्तत्‌- 
से सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कार्यजात 
उत्पन्न हुआ | [ मूलमें 'सज्वायत? 
के स्थानमें “सत्‌ अजायत? ऐसा 
होना चाहिये था, सो “जायतः 
इस क्रियापदर्मे | अटका अमाव 
वैदिक है ॥ १ ॥ 


इस प्रकार यह विपरीतग्रहणरूप 
महावैनाशिकका पक्ष दिखलाकर 
अब [ भारुणि ] उसका ग्रतिपेघ 


शिकपक्षं दशेयित्वा प्रतिपेधति--- करता है--- 
कुतरतु खलु सोम्येबश्स्याद्ति होबाच कथम- 
सतः सज्ञायेतेति । सत्त्वेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 


द्वितीयम ॥ २ ॥ 


'किंतु है सोम्प | ऐसा कैसे हो सकता है, मछा असतसे सतकी 
उत्पत्ति कैसे हो सकती है £ अत: है सोम्य ! आरम्ममें यह एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही था? ऐसा | आरुणिने ]कहा ॥ २॥ 
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कुतस्तु प्रमाणारखलु हे सो-| किंतु हे सोम्य | ऐसा किस 


चनाशिकमत- 


म्थेवं सथात्‌, असतः 
खण्डनन्‌ सज्ञायेतेत्येव॑ कुतो 


भवेत न कुतश्रित्ममाणादेव॑ संभव- 


तीत्यथं: । यद॒पि बीजोपमर्दे- 
5डुरो जायमानो दृष्टोड्मावादेवेति, 
तदप्यस्युपगमविरुद्धं तेषाम्‌ । 
कथम् ) ये तावद्भीजावयबा 
वीजसंस्थानविशिष्टास्ते5ड्डू रेडप्य- 
नुवतन्त एव, न तेपामुपमर्दो5हु- 
रजन्सनि । यत्पुनर्वीजाकारसं- 
खानम्‌, तद्गीजावयवव्यतिरेकेण 
बस्तुमूत॑ न वेनाशिकेरस्युप- 
गम्यते, यदइ्डरजन्मन्युपसदेत । 
अथ तदस्त्यवयवव्यतिरिक्त 
वस्तुमृतम्‌,तथा च सत्यम्युपगम- 
विरोधः । 


अथ संबृत्याम्युपगत॑ बीज- 


संस्थानरूपम्ुुपसद्यत इति चेत्‌ 


प्रमाणसे हो सकता है * अर्थात्‌ 
असत्से सत्‌ उत्पन्न हो--ऐसा कैसे 
हो सकता है ? तात्पय यह है कि 
ऐसा होना किसी भी प्रमाणसे 
सम्मव नहीं है | तथा वे छोग जो 
यह मानते हैं. कि बीजका नाश 
होनेपर अभावहीसे अड्टूर उत्पन्न 
होता देखा गया है वह भी उनके 
ही सिद्धान्तके विरुद्ध है। किस 
प्रकार विरुद्ध है ? बीजके 
आकारसे युक्त जो बीजके अवयव 
हैं उनकी अनुद्बत्ति अड्डूरमें भी 
होती ही है; अड्डुरके उत्पन्न होने- 
पर॒ उनका नाश नहीं हो जाता । 
तथा जो बीजाकारका संस्थान है 
उसे तो वैनाशिक भी बीजके अब- 
यबोंसे मिन्‍न कोई वस्तु नहीं मानते; 
जिसका कि अड्डरकी उत्पत्ति होने- 
पर नाश हो । यदि कहो कि वीजा- 
बयवोंसे व्यतिरिक्त वह वास्तविक 
खरूपसे है तो यह उनकी ही 
मान्यताके विरुद्ध होगा । 


यदि कहो कि संद्रति ( लौकिक 
व्यवहार ) द्वारा माना गया बीज- 
संस्थानका रूप नष्ट होता है तो यह 
बताओ कि यह ॒ संदति क्‍या 
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केयं॑ संबतिनाम-किमसावभाव | चीज है | यह भाव है या अभाव ! 


उत भाव इति १ यद्यमाव:, दृश्टा- 
न्तामाव; । अथ भाव$, तथापि 


नाभावादह्ुरोत्पत्ति; बीजावयबे- 
स्‍्यो छाडडरोत्पत्तिः । 

अवयवा अप्युपमृद्चन्त इति 
चेत्‌ १ न; तदवयवेषु तुल्य- 
त्वात्‌ । यथा वबेनाशिकानां 
बीजसंस्थारूपोईबयवी. नारिति, 
तथावयवा अपीति तेषामप्युप- 
मर्दानुपपत्ति; । वीजावयवाना- 
मषि सक्ष्मावयवास्तदवयवाना- 


मप्यन्ये सक्ष्मतरावयवा " इत्येवं 


यदि अभाव है तो [ अभावसे मावकी 
उत्पत्ति होनेमे | कोई दृष्टान्त नहीं 
है। [ अतः अमावरूपा संदृति 
वीजकी सत्ताकी साधिका नहीं हो 
सकती ] और यदि भाव है तो भी 
अभावसे अड्डरकी उत्पत्ति होना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भड्डुर॒की 
उत्पत्ति तो बीजके अवयवोंसे ही 
होती है | 

और यदि ऐसा मानें कि 
अवयवोंका भी नाश हो जाता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
यह दोष अवयबीके समान ही 
उसके अत्यबोंमे भी है । जिस 
प्रकार वैनाशिकोंके मतमें बीज- 
संस्थानरूप अवयवी नहीं हैँ उसी 
प्रकार अवयव भी नहीं हैं, अतः 
उनका नाश होना सम्मव नहीं है | 
बीजावयबोंके भी सूक्ष्म अवयव होने 
चाहिये और उन अबयवोंके भी 
दूसरे सूक्ष्मतर अवयव होने चाहिये--- 
इस प्रकार प्रसड्ककी अनिदृत्ति 
( अनवस्था दोष ) होनेके कारण 


सत्र नाश होना सम्मव नहीं 
है | तथा सर्वत्र सदूबुद्धिकी अनुबृत्ति 
होनेके कारण सत्तकी निदृत्ति 
नहीं होगी | इस प्रकार सद्दादियों- 
की मानी हुई सत्से सतकी उत्पत्ति 


असद्नस्यानिववत्तेः सर्वेत्रोपमर्दानु- 
पपत्ति। | सदृबुद्धयनुवृत्ते! स- 


सवानिधृत्तिस्वेति तद्ादिनां सत 
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एवं सहुत्पत्ति; सेत्यति । न 
लसद्वादिनां द्श्टान्तोउस्त्यसतः 
सह॒त्पत्ते; | म्त्पिण्डाद्घटोत्पत्ति- 
उेश्यते सद्वादिनां तद्भावे मात्रा- 
त्दभावे चाभावात । 
यद्यमावादेव घट उत्पधेत 


घटाथिना मृत्पिण्डो नोपादीयेत । 


अभावशइदचुद्धयनुबृ त्तिश्व घटादो 


प्रसज्येत न त्वतदस्त्यतो नासतः 


सदुत्पत्ति; । 
यदप्याहुसंदूबुद्धिधेटबुद्धेनिं- 
मित्तमिति मसृद्वुद्धिधेटबुड्े 


कारणमुच्यते, न तु परमार्थत एव 
मृद्घटों वास्तीति; तदपि संदव॒- 
द्विर्विद्यमाना विद्यमानाया एवं 
घटवुद्भेश कारणमिति नासत 
सदुत्पत्तिः | 


ही सिद्ध होगी । असत्से सत्‌की 
उत्पत्ति होनेमें असद्वादियोंके पास 
कोई दृश्ान्त भी नहीं है | सद्दादियों- 
के मतमें मृत्तिकाके पिण्डसे घटकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है; क्योंकि 
उसकी सत्ताके रहते हुए घटकी भी 
सत्ता है और उसका अभाव होनेपर 
घठका भी अमाव हो जाता है । 


यदि अमावसे ही धटकी उत्पत्ति 
होती तो घट बनानेकी इच्छावालेको 
मृत्तिकाका पिण्ड लेनेकी आव- 
इ्यकता न होती तथा घदादिमें 
(धअभात्रः अब्द और अभाव-बुद्धिकी 
अनुवृत्तिका भी अ्र्सग उपस्थित 
होता | किंतु ऐसा है नहीं। इसलिये 
असतसे सतकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 


इसके सित्रा वे छोग जो ऐसा 
कहते हैं कि 'मृत्तिकाबुद्धि घरटबुद्धिका 
निमित्त है; अतः मृदूबुद्धि ही घठ- 
बुद्धिका कारण कही जाती है, 
वस्तुतः मृत्तिका अथवा घट कुछ भी 
नहीं है? इसके अलुसार भी विद्यमान 
मृदूबुद्धि ही विधमान धव्बुद्धिका 
कारण है; अतः असतसे सतकी 
उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती । 
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मद्धटवुद्धयोनिंमित्तनेमित्ति- 
! 0 
कृतयानन्तयमात्र॑ न तु कारये- 
कारणत्वमिति चेत्‌ू १ न; 


बुद्धीनां नेरन्‍्तयें गम्यमाने 
वैनाशिकानां. बहिदंशन्ताभा- 
बात । 


अतः कुतस्तु खलु सोम्येवं 


स्वादिति होवाच कथं केन 
प्रकारेणासत। सज्ञायेतेति । 
असत; सहुत्पत्तो न कशथ्रिदपि 


दृष्टान्तप्रकारोइसतीत्यभिग्राय/ । 
एयमसद्दादिपक्षमुन्मथ्यापसंह- 
रति सच्चेव सोम्येदमग्र आसी- 
दिति खपक्षसिद्धिम्‌ | 

ननु सद्दादिनोडपि सतः 
सदुत्पद्यत इति नेव दृशन्तो- 
5स्ति | घटाद्घटान्तरोत्पन््यद्श- 
नात्‌ । 


यदि कहो कि मृहुद्धि तथा घट- 
बुद्धिका निमित्त और नैमित्तिकरूप- 
से आनंन्तर्यमात्र है, कार्य-कारण- 
भाव नहीं है तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं; क्‍योंकि इन बुद्धियोंकी 
निरन्तरताका ज्ञान करानेमें वेनाशिकों- 
के पास कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है |# 

(अत: है सोम्य ! ऐसा केसे हो 
सकता है ? ऐसा आरुणिने कहा। 
अर्थात्‌ असत्से सतकी उत्पत्ति 
कैसे--किस प्रकार हो सकती है । 
तात्पय यह है कि असतसे सतकी 
उत्पत्ति होनेमें कोई भी इश्टान्तका 
प्रकार नहीं है | इस तरह 
असद्वादीके पक्षका उन्मन्थन 
( निरसन ) कर आरुणि #हे 
सोम्य ! आरम्ममें यह सत्‌ ही था? 
इस प्रकार अपने पक्षकी सिद्धिका 
उपसंहार करता है | 

शड्ठा-किंतु. संद्वादीके मता- 
नुसार सतसे सतकी उत्पत्ति होती 
है. इसमें भी तो कोई दृष्टान्त नहीं 
है, क्योकि एक घटसे दूसरे घटकी 
उत्पत्ति होती नहीं देखी जाती | 


१. अथांत्‌ पहले मृदबुद्धि होती है उसके बाद घटबुद्धि--यही सूचित 


करना है | 


# बौद्धमतावलम्बी बाह्य पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते; अतः उनके 
सिद्धान्तानुसार झदबुद्धिः घटबुद्धि आदि भी असत्‌ ही है। इसलिये इनका 
नेरन्तय अथवा निमिचत-नेमित्तिकत्व बृतछाना भी असंगत ही है। 
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सत्यमेव॑ न सतः सदन्तर-।  समाधाव-यह ठीक है, एक 
सतसे दूसरे सत्‌की उत्पत्ति नहीं 
होती । तो फिर क्‍या होता है १... 
सत्‌ ही एक दूसरे आकारमें स्थित 
हो जाता है, जिस प्रकार कि सर्प ही 
कुण्डली हो जाता है और जैसे 


मृत्तिका ही चूर्ण, पिण्ड, घट, कपालछादि 


म॒त्यच्चते कि तहिं  सदेव संखा- 
+ अि का पक पे 
एण्डघटकपालांदप्रभमद। | भेदांसे स्थित हो जाती है | 


नान्तरेणावतिष्ठते | यथा सपे; 
कुण्डलीमवति | यथा च सृच्चूणे- 


यदेवं सदेव सर्वप्रकारावस्थं | श्द्वा-यदि ऐसी बात है तो 
सम्पूर्ण प्रकारोंमे खत सत्‌ ही है 
फिर यह क्‍यों कहा जाता है. कि यह 


उत्पत्तिसे पूर्व था ! 


समाधान-अरे | क्‍या तूने नहीं 
सुना कि 'संदेव” यह पद इदं शब्द- 
वाच्यका निश्चय करानेके लिये है | 

शड्डा-तब तो यह सिद्ध होता 
है कि उत्पत्तिसे पू असत्‌ ही था, 
सीन्नेदंशब्दवाच्प मिदानीमिद॑ | इदंशब्दवाच्य नहीं था, यह अभी 
उत्पन्न हुआ है | 


कथ॑ प्रागुत्पत्तेरिदमासीदिरत्यु- 
च्यते | 


ननु ने श्रुत॑ खगा सदवेत्य- 
वधारणमिदंशव्दवान्यस्थ १ 


प्राप्त द्हिं ग्रागुत्पत्तेरसदेवा- 


जातमिति । 
न; सत एवेदंशब्दबुद्धि- | पमाधान-ऐसी वात नहीं हे, 
. क्योंकि जिस ग्रकार मृत्तिका ही 
विषयतयावख्ानाद्यथा . सदेव | (६छड़ एवं घटादि शब्द और वबुद्धि- 


का विषय होकर स्थित होती है उसी 


पिण्डघटादिशव्दचु द्वि विषयत्वेना- | ः 
प्रकार सत्‌ ही इदंशब्द और इदं- 


व॒तिष्ठते तद़॒त्‌ । बुद्धिके विंधयरूपसे स्थित होता है । 
ननु यथा महृस्त्वेवे पिण्ड-| शड्डा-किंतु जिस प्रकार 
छा० 3० ३8८५--- 
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घटाचपि तह॒त्सद्बुद्धेरन्यबुद्धि- | अत्तिका वस्तु है उसी प्रकार पिण्ड 
हि ह हे और घटादि भी हैं | उन्हींके समान 
विषयत्वात्कायश सतोःन्यह- | सत्‌का कार्य सदूबुद्धिसे अन्य बुद्धि- 
का विपय होनेके कारण वह संतकी 
अपेक्षा कोई अन्य वस्तु होना 
चाहिये, जिस प्रकार कि अख़से गौ | 


स्व॒न्तरं स्थात्कायजात॑ यथा- 
ब्वादोः | 


न; पिण्डघटादीनामितरे- | प्रमाघान-ऐसी बात नहीं। है, 


क्योंकि पिण्ड और घटादिका परस्पर 
व्यमिचार होनेपर भी उनमें मृत्ति- 
कालका व्यभिचार नहीं है. | यथपि 
घट पिण्डसे प्रथक्‌ रहता हैं और 
पिण्ड घटसे, तो भी पिण्ड और 
घट दोनों ही मृत्तिकाववसे कभी 
पृथक्‌ नहीं होते | अत. पिण्ड और 
घट आदि तो मृत्तिकामात्र ही हैं | 
किंतु अद्वच गौको और गौ 
अज्नको प्रथक्‌ करते हैं; इसलिये 
घठादि केब्रछ मृत्तिकादिके 
संस्थान ( आकार ) मात्र हैं। इस 
प्रकार यह सारा जगत सतका 
संस्थानमात्र है | अतः उत्पत्तिसे पूर्व 
सत्‌ ही था--यह कथन ठीक ही 
है, क्योंकि विकारसंस्थान तो केवल 
वाणीके ही आश्रित है | 


तरव्यमिचारेडपि. मृत्त्वान्यभि- 
चारात्‌ । यद्यपि घटः पिण्ड 
व्यभिचरति पिण्डश्व घट तथा- 
पि पिण्डघटों सत्य ले व्यमि- 
चरतस्तस्मान्मन्मात्र पिण्डघटों । 
व्यभिचरति ल्वच्व॑ गोरश्नो वा 
गाम्‌ । तस्मान्म॒दादिसंख्ानमात्र 
घटादय।; | एवं सत्संसथानमात्र- 
मिंदं समिति युक्त ग्रागुत्पत्ते 
सदेवेति; वाचारम्भणमात्रत्वा- 
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हिकारसंयानस । 


ननु निरवयवं सत्‌, “निष्कल | जल्ला-किंतु “पुरुष निप्कछ, 
निष्क्रियं शान्त निरवधय निर- | निष्क्रिय, शान्त, निर्मल, निर्लेप है? 
खनम्‌! ( स्वेता० 35० ६। १९ ) | तथा “दिव्य, अमूर्त, वाहर-मीतर बर्त- 
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“(दिव्यो छमूतेः पुरुष! सवाह्या- | मान और अजन्मा है? इत्यादि 
भ्यन्तरो द्यज;४!! (मु० 3० २।१॥२) | श्रुतियोंके अनुसार सत्‌ निरबयतर है । 
इत्यादिश्वुतिम्यो. निरवयवस्थ | उस निरवयव सत्‌का विकारसंस्थान 
सतः कथ विकारसंखानशुपपचते। | योग कैसे सम्भव है 


नेप दोष, रज्ज्वाद्यवयवेम्थ। | त्माघान-इसमे कोई दोष नहीं 
दिसेखानिबदेब बिप रिक हि है, क्योंकि रज्जु आदिके अवयवोंसे 
सर्पादिसंखानवद्बुद्धिपरिकल्पि- सर्पादि आकारकी प्रतीतिके समान 
तेम्यः सदवयवेम्यो विकार- | बुद्धसि कल्पना किये हुए सके 
संस्थानोपपत्ते:ः. “बाचारम्मणं | पैयवोंसे विकारसस्थानका प्रतीत 
दीदी .. .. .. | होना सम्भव है; जेसा कि कहा है-- 
विकारों नामधेयं सत्तिकेत्येव | ,, ब्रिकार वाणीके आश्रित केवल नाम- 
सत्यम!! (छा०3०६।१।४ ) | मात्र है, मृत्तिका ही सत्य है?” | इसी 
प्रकार “सत्‌ ही सत्य है? इस श्रुतिसे 





एवम्‌ 'सदेव सत्यम्! इति श्रुतेः । 
एकमेवादितीय॑ कह प्रमाणित होता है । वस्तुत, इ्ं- 
एकमेवाहितीय परमार्थंत इद- | बद्धिके समय भी वह एकमात्र 
चुद्धिकालेडपि ॥ २ ॥ | अद्वितीय ही है ॥| २ ॥ 





तदेक्षत बहु स्थां प्रजायेयेति तत्तेजोएसजत । तत्तेज 
ऐक्षत वहु स्ां प्रजायेयेति तदपो5उुजत । तस्माचत्र 
क च्‌ शोचति खेंदते वा पुरुषस्तेजस एवं तद्ध्यापों 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 
उस ( सत्‌ ) ने ईक्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ--अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होऊँ' | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने तेज उत्पन्न किया | 
उस तेजने इक्षण किया “मैं बहुत हो जाऊँ---नाना प्रकारसे उत्पन्न 
होऊँ | इस प्रकार [ ईक्षण कर ] उसने जल्की रचना की | इसीसे 
जहाँ कहीं पुरुष शोक ( संताप ) करता है उसे पसीने आ जाते है । 
उस समय वह तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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तत्सदेक्षतेक्षां दशन ऋतवत्‌ । 
अतथे न ॒प्रधानं सांख्यपरि- 
किपत जगत्कारणम्र; ग्रधान- 
याचेतनत्वाम्युपगमात्‌, इंदे तु 
सच्चेतनमीक्षितृत्वात्‌ | तत्कथमे- 
क्षुत ! इत्याह-बहु प्रभूत सां मवेय॑ 
प्रजायेय प्रकर्षणोत्पच्येय । थ्रथा 
मृद्घटाद्यकारेग, यथा वा 
रज्ज्वादि सपाद्याकारेण बुद्धि- 
परिकल्पितेन । 

असदेव तहिं सर्वे यद्गृह्मते 


रज्जुरिव सपोधाकारेण | 

न; सत एवं द्वेतमेदेनान्य- 
थायूद्यमाणलवानासचं कसचि- 
त्कचिदिति ब्रूम; | यथा सतो- 
धन्यह्वस्व॒न्तरं परिकरप्य पुनरत- 
स्पेत् प्रागुत्पत्तेः प्रध्व॑सान्ोध्य- 


मसच्च ब्ुवते तार्किका न तथा- 


उस सदने इक्षण किया, ईक्षण 
अरथात्‌ दर्शन किया | इससे सिद्ध 
होता है कि साख्यका कल्पना 
किया हुआ प्रधान जगतका कारण 
नहीं है, क्योकि प्रधान अचेतन 
माना गया हैं और यह सत्‌ इक्षण 
करनेके कारण चेतन हैं । उसने 
किस प्रकार $क्षण क्रिया सो श्रुति 
बतलाती है---में बहु--अधिक हो 
जाऊँ '्यजायेय-प्रकपसे उत्पन्न 
होऊँ, जिस प्रकार कि धठादि 
आकारसे मृत्िका अथत्रा बुद्धिसे 
कल्पना किये हुए सर्पादि आकारसे 
र्जु उत्पन्न होती है | 

भर्ा-तव तो रज्जु जिस प्रकार 
सपादि आकारसे ग्रहण की जादी 
है उसी प्रकार जो कुछ ग्रहण किया 
जाता है वह असत्‌ ही है | 

समाधान-नहीं, हमारा तो यह 
कथन है कि दतभेदसे सत्‌ ही 
अन्यथारूपसे गृहीत होनेके कारण 
कमी किसी पदार्थकी असत्ता नहीं 
है | [ अब इसी बातको और 
अधिक स्पष्ट करते है--] जिस 
प्रकार तार्किक छोग सतसे भिन्न 
किसी अन्य पदार्थकी कल्पना कर 
फिर उत्पत्तिसे पृष्ठ और नाशके 
पश्चात्‌ उसकी असत्ता बतलाते हैं. 


खण्ड २ ] 


शाडूरभाष्यारथ 


का 
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सामिः कृदाचित्कचिदषि स- 
तोष्न्यद्भिधानमभिधेयं वा वस्तु 
परिकरुप्यते | सदेव तु सबे- 
ममिधानमभिधीयते च॑ यदन्य- 
बुद्धया | यथा रू्जुरेव सपे- 
बुद्धया सप॑ इत्यमिधीयते यथा 
वा पिण्डघटादि मुदोष्न्यबुद्धया 
पिण्डधठादिशब्देन अभिधीयत्ते 
लोके । रज्जुविवेकदर्शिनां तु 
सपाभिधानबुद्धी निवर्तेते यथा च 


मृह्रिवेकदर्शिनां. घठादिशब्द- 


चुद्धी तदत्सह्विषेकदर्शिनामन्य- 
विकारशब्दबुद्धी निवर्तेते । 
“बतो वाचो निवतेन्ते अग्राप्य 
मससा सह” (तै० उ० २। ४ ) 
इति । “अनिरुक्तेषनिलयने/ 


( ते० उ०२।६॥। १ ) इत्यादि 


श्रुतिभ्य। । 


उसी प्रकार हमारेद्रारा कभी कहीं 
भी सतसे भिन्न किसी नाम अथवा 
नामकी विषयभूत वस्तुकी कल्पना 
नहीं की जाती | सारे नाम और 
जो अन्यबुद्धिसे कहे जाते हैं थे 
सारे पदार्थ सत्‌ ही हैं, जिस ग्रकार 
कि छोकमें रज्जु ही सर्पबुद्विसे 
'सपे? इस प्रकार कही जाती है 
अथवा जिस ग्रकार मृत्तिकासे अन्य- 
बुद्धिकि कारण पिण्ड और घटादिको 
पिण्ड एवं घट आदि शब्दोंसे पुकारा 
जाता है । जिस ग्रकार रज्जुका 
विवेक करके देखनेवालोंकी दृश्टिमे 
'सर्प' शब्द और सर्पबुद्धि निबत्त हो 
जाते हैं तथा मृत्तिकाका विवेक 
करके देखनेवाललोंकी दृश्टिमें घटादि- 
शब्द और तत्सम्बन्धिनी बुद्धिका 
निरास हो जाता है, उसी प्रकार 
सत्‌का विवेक करके देखनेवालेके 
लिये अन्य विकारसम्बन्धी शब्द 
ओर बुद्धि निद्वत्त हो जाते हैं, जैसा 
कि “जहाँसे मनके सहित वाणी 
न पहुँचकर लोट आती है” भ्पजो 
वाणीका अविषय और अनाश्रय है 
उसमें?? इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
होता है । 


मादा. एएणणशनशशणणति 
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एब्मीक्षित्वा तत्तेजोब्सूजत | इस प्रकार इक्षण कर उसने 
तेजः सृष्टवत्‌ ! तेजकी रचना की | 

ननु “तसाद्वा एतसादात्मन | गैंड्ञा-र्कित “उस इस आत्मासे 

५ आकाश उत्पन्न हुआ [ तथा 

आकाश: संभूत/” ( तै० 3० १ ) | आकागसे बायु और बायुसे तेज 


इति श्रुतिमिह क्थ॑ प्राथम्येन | | 4 ऐसी भी श्रुति है | फिर 


कल उसीसे सबसे पहले तेज रचा गया 
तसादेव तेज: सुज्यते तत एवं | और उसीसे आकाश-यह विरुद्ध 


चाकाशमिति विरुद्ठम्‌ । कथन क्यों किया जाना हैं ? 
नेप दोप; आकाशवासु-'  समाघान-यह कोई दोप नहीं 


| है, क्योंकि यहॉ ऐसी कल्पना भी 
की जा सकती हैं कि आकाश और 
वायुकी रचनाके अनन्तर उस 
सतने तेजकी रचना की । अयत्रा 
द्ह सृश्क्रिम । । सत्कार्यमिदं सर्व- यह भी सम्भत्र हैँ कि यहां सृष्टि- 
| क्रम बतलाना इट न हो | यह 
मत; सदेकमेवादितीयमित्येतद्धि- | जगत्‌ सका कार्य है, 
इसलिये एकमात्र अद्वितीय सतद ही 
वक्षितम, मदांदच्ष्टान्तात्‌ | है--यही बतलाना इष्ट हो, क्‍यों 
कि यहां मृत्तिका आदिका दृशन्त 
अथवा त्रिववत्करणस्थ विवक्षित्- | दिया गया है। अथवा त्रिवृत्करण 
विवक्षित होनेके कारण श्रुति तेज, 
त्वात्तेजोब्बन्नाना मेव दे अपू और अन्नकी ही सृश्का 
निरूपण करती है | तेज---यह 
तेज इति प्रसिद्ध लोके दम्ध पक्त | दःघ  करनेवाला, . पकानेवाला, 


प्रकाशक और कुछ लाल रंगका 
शत्नगश्ातत् कोसिय ओे>ल ॥ सच 


सर्गानन्तर॑तत्सत्तेजो5सजतेति- 


क्ररपनोपपत्ते! | अथ वाविवक्षित 


कि... 3 जे , >40 | 3० ऑियंट:522259 कै छू, -+ 


स्रण्ड२ ] शाह रभाष्याथ ५९९ 


नये 322७ न्याए >. ७० प्यट नेक “ये नें7 कर. ब्याए थ ० नया जआ जय वक ब्यदरज-2 कण ब्याटर-2:) %, “गटप्- डक “वर पक, बट 
तत्सत्सष्ट तेज ऐश्षतत तेजो-। सतके रचे हुए उस तेजने 
रुपसंखितं सर्दे्षतेत्यर्थ/ । वहु | सशेण किया; अर्थात्‌ तेजके #ूपमें 
स्थित सतने ८ 7 
स्यां प्रजायेयेति पूवंचत। तद-। में बहुत हो जाऊँ 
, अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊें? 
पा5छुजेत । आपा ड्रवा। सख़र्धाः | प्रकार पूर्ववत्‌ ईक्षण क्रिया | उसने 
स्वान्दन्य; ग़कास्चेति प्रसिद्धा जलकी रचना की । जल द्ववरूप, 
स्निग्ध, वहनेवाला और शुक्ल वर्ण इस 
लाके | यप्मात्तंजसः कारयभृता । प्रकार छोकमें प्रसिद्ध है। क्योंकि 


त्कै बछ्‌ 














जब कहीं किसी देश या कालमें पुरुष 
वा शोचति संतप्यते स्वेदते | ओक--संताप करता है तो 
पसीनेसे युक्त हो जाता है। उस 
समय तेजसे ही जलकी उत्पत्ति होती 
तत्तदापाइएधिजायन्ते || ३॥ ।है॥ ३ ॥ 


नई >न्‍्बाहत थक शक 

ता आप ऐक्षन्त बहयः स्थाम प्रजायेमहीति ता 
अन्नमसजन्त । तस्माय्त्र कर च वषति तदेव भूयिष्ठमन्लं 

भवत्यड्र्य एवं तद॒ध्यन्नाय॑ जायते ॥ ४ ॥ 
उस जडने इक्षण क्रिया (हम बहुत हो जायें---अनेकरूपसे उत्पन्न 
हों |? उसने अन्नकी रचना की | इसीसे जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं 
बहुत-सा अन्न होता है। वह अन्ना जल्से ही उतपन्न होता है।। 9 ॥ 
ता आप ऐश्वन्त पूर्ववदेवाबा- | उस जलने ईक्षण किया, अर्थात्‌ 
कारसंख्थित॑ सदेध्षतेत्यर्थ ; | | हलेहीके समान जलरूपमें स्थित 


ु सतने ईक्षण किया | “हम बहुत- 
बहच। प्रभृता। साम भषम | चक् हो जायें, प्रकरपसे उत्पन्न हों ।? 


प्रखिद्यते वा परुपस्तेजल एव 


६०० 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


मसृजन्त प्रथिवीलक्षणम्‌ । पा- 
थिंव॑ हन्‍न॑ तसाद्त्र क्व च वर्षति 
देशे तत्तत्रेव सूयिष्ठं प्रभूतमनन्‍्न 
भवति । अतो5छ्भय एवं तदन्ना- 
धमधिजायते | ता अन्नमस्ज- 
न्तेति प्रथिव्युक्ता पूषेमिह तु 
दृष्टान्तेबन्नं च तदादय॑ चेति 
विशेषणादूत्रीहियवाधा उच्यन्ते | 
अन्न च शुरु खिरं धारणं कृष्ण 
च्‌ रूपतः असिद्धम्‌ । 


ननु तेज/प्रभृतिष्वीक्षणं न 
गम्यते. हिंसादिप्रतिपेधाभावा- 
ल्ासादिकायोनुपलम्भान्न । तत्र 
कर्थं तत्तेज ऐक्षतेत्यादि | 

नेप दोप:, ईक्षितकारणपरि- 
णामत्वात्तेजः प्रभृतीनां तंसत्‌ एवे- 
क्षितुनियतक्रमविशिष्टकार्योत्पा- 


दकलाब तेज!प्रभृतीक्षतर इवेक्षत 


अन्न पृथित्रीका विकार है, इसलिये 
जहॉ कहीं वर्षा होती हे वहीं 
बहुत-सा अन्न हो जाता है | अतः 
वह अन्नाथ जल्से ही उत्पन्न होता 
है | “उसने अन्नकी रचना की? ऐसा 
कहकर पहले तो श्रुतिने “अन्न” शब्दसे 
पृथित्री कही हैँ और अब इशपटन्तमे 
"वह अन ओर आदचः? ऐसा विशेषण 
देनेके कारण [ आद्य शब्ठसे ] धान, 
जो आदि कहे हैं। अन्न भारी, 
स्थिर, धारण करनेवाला और झूपसे 
कृष्णवर्ण होता है---ऐसा प्रसिद्ध हैं । 
शड्ठा-कितु तेज आदियमें तो 
इक्षण होना समझमे नहीं आता, 
क्योंकि उनमें हिंसादिके प्रतिपेधका 
अभाव है और त्रास आदि कार्य भी 
नहीं देखे जाते | फिर श्रतिने 
'तेजने इक्षण किया? इत्यादि कथन 
कैसे किया : 
समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि तेज आदि भूत ईक्षण 
करनेवाले कारणके परिणाम है । 
ईक्षण करनेवाला सत्‌ ही नियत- 
क्रमविशिष्ट होकर कार्यका उत्पन्न 
करनेवाल्ा होनेसे तेज आदि भूतोने 


(मानो इक्षण किया? ऐसे अर्थमें 


इत्युच्यते भूतम्‌ । 


| ईक्षण किया? ऐसा कहा जाता है | 


न्व्ण्ट २ ] शाउरभाप्याथ ६०१ 
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नन्ु सतोष्प्युपचरितसेवेक्षि-। श्ट्टा-किंतु सतका ईश्षण भी 
ठ्त्तम्‌ । , तो उपचारसे ही हैं । 
नः सदीक्षणस्य केचलशब्द-. समाधान-नहीं, सतका ईक्षण 
गम्यत्वान्न शक्यमुपचरित कल्प- | रण टच्दगम्ध हैं, इसलिये वह 
| उपचारसे हँ-ऐसी कल्पना नहीं 
वी जा सकती | तेज आदिके 
मीयते मुख्येश्णाभाव इति टैंइा इक्षणका अभाव तो अनुमान- 
से सिद्ध हैं; इ्सलिये उसे उपचरित 
युक्तमुपचरित कलपयितुमं। , मानना ठीक ही है । 
ननु सताशप मृद्ठत्कारणत्वा-' शष्टा-परंतु मृत्तिकाके समान 
, कारण होनेसे सतके अचेतनत्वका 
इचतनत्व गवयमजुसातुम्‌ । भी अनमान किया जा सकता है | 


अत. अचेतन ग्रधानरूप जो संत हैं 


बित॒म्‌ । तेज/प्रभुतीनां ल्वचु- 


। नियतकाल्क्रमसे विशिष्ट कार्यका 
तदा4लानयवतकालक्रमावाशएट- | उत्पाददा हैं, इस कारण उसीन इक्षण 
« -. .,.. । करनेक समान इक्षण किया---इस 
कार्योत्पादकत्वाच्चक्षतेवेक्षतेति । प्रकार उसका ईक्षण उपचरित ही हैं, 
रतमेपे ऐसा अनुमान किया ही जा सकता है। 
जक्यमनुमातुप्ुपचरितमेवेक्षणम्‌। | 2 मे अचेतनमें चेतनके समान 
श्र लोकेबचेतने चेतनवद॒प-।| चार होता देखा ही जाता है, 
24300 4 663 जिस प्रकार “किनारा गिरना चाहता 
हैं? ऐसा कहा जाता हैं उसी ग्रकार 
सतका ईक्षण भी औपचारिक हो 
तद्॒त्सवोषपि सात । कक 
न: तत्सत्य॑स आत्मेति | तमाधान-रैसा नहीं हो सकता, 
ह क्योंकि वह सत्य है, वह भात्मा 
हैं? ऐसा कहकर उसीमे आत्माका 


वसिन्नात्मोपदेशात्‌ । उपदेश किया गया है. | 


चार; । यथा कूल पिपतिपतीति 


०५ 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बन, अर प०- हा<2 फल बटियएंत “वयु 3-0० “र्ईरिके पफिल नये कल न्यास ने- टेक नये: कि जरिया आर्ट मं०ट कर, न: 


आत्मोपदेशो5प्युपचरित इति 
चेद्यथा ममात्मा भद्रसेन इति 

पक कारिण्यनात्म हल. 
सवोर्थकारिण्यनात्मन्यात्मोपचा- 


रस्तद्वत्‌ । 
न; तदस्तीति सत्सत्यामि- 


संधस्य 'तस्य तावदेव चिरस! इति 


माक्षीपदेशात्‌ । 


सोष्प्युपचार इति चेत्‌, 
प्रधानात्मामिसंघय. मोक्षसा- 
मीप्यं बतेत इति मोक्षोपदेशो- 
यथा लोके 
ग्रामं गन्तुं प्रस्थितः ग्राप्तवानहं 


धप्युपचरित एच; 


आममिति ब्रूयाच्रापेक्षया तद्गत्‌ । 

न; येन विज्ञातेनाविज्ञातं 
विनात॑ भवतीत्युपक्रमात्‌ । स- 
त्थेकम्िन्विज्ञाते सर्वे विज्ञात्त 


[३ 


भवति तदनन्यत्वात्सवंस्थादि- 
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शड्ढडा-यदि “भद्रसेन मेरा आत्मा 
है? इस वाक्यमें जिस प्रकार आत्माके 
सम्पूर्ण काय॑ करनेवाले अनात्मामें 
आत्माका उपचार किया गया है 
उसी प्रकार यह आत्मोपदेश भी 
उपचारसे ही है ऐद्वा मानें तो ! 
तमाधघान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि पवह स॒त्‌ में हैँ? 
इस प्रकार सतमें दढ अभिनित्रेश 
करनेबालेके लिये “उसके मोक्षमें 
तभीतक देरी है [ जबतक कि 
शरीरपात नहीं होता ]? इस प्रकार 
मोक्षका उपदेश किया गया है | 
शट्टा-यदि यह भी उपचार ही 
हो तो ? जिस प्रकार छोकमें गॉव- 
की ओर जानेवाला पुरुष अपनी 
शीघ्रताकी भपेक्षासे कह देता है 
कि 'में तो गॉवमें पहुँच गया? उसी 
प्रकार प्रधानमें आत्मबुद्धि करने- 
वालेंके लिये मोक्षकी समीपता 
होनेके कारण यह मोक्षक्रा उपदेश 
भी उपचारसे ही हो तो ? 
समाधान-नहीं, क्योंकि जिसे 
जान लेनेपर बिना जाना हुआ भी 
जान लिया जाता है---ऐसा उपक्रम 
किया गया है | एक सतके जान 
लेनेपर ही सब कुछ जान लिया 
जाता है, क्योंकि सत्र उससे अभिन्‍न 


तीयवचनाच्च । न चान्यदिज्ञा- | है और उसे अद्वितीय भी बतछाया 


स्प्डर२ ] शाउरभाष्यार्थ ६०३ 
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तच्यमधाशष्ट श्रांवित शत्यानु- 


2.4 अ .+., व न्वईर कक, व्यय ७. 
गया हैँं। उसके सिव्रा कोई और 


विज्ञातव्य न तो श्रुतिसे सुना गया 
हैं ओर न किसी छिड्गसे ही 
अनुमान क्रिया जा सकता है, 


जिसके कारण इस मभोक्षोपदेशको 
चे प्रपाठकार्थयापचारतत्यपरि- | उपचरित माना जाय | तथा सारे 


प्रपावकका उपचरितित्व माननेमें तो 
फंल्पत्ताया १९९ || श्रम ९ पारकर ह्प- 
कल्पनायां बृथा श्र रेकर इस प्रकारकी कल्पना करनेवालेका 


यितुः स्ात्पुरुपाथेंसाधनविज्ञा- | श्रम व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उसके 
सिद्धान्तानुसार पुरुपार्थका साधन- 
भूत तिज्ञान तो तकसे ही सिद्ध हो 
जाता है | अतः वेदकी प्रमाणता 
होनेके कारण इस श्रुत (अ्रत्तिद्ध) अर्थ 
धपरित्याग: | अतस्चेतनावत्‌ का- | का त्याग करना उचित नहीं है | इस- 
लिये यह प्िद्द हुआ कि संसारका 
रणं जगत इति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ । चेतन कारण है ॥ 9 ॥ 
७०००-०->्या:)4ै.)"गई_ 20-9० 4.२00०००--०-००७ 
इनिच्छान्दोग्योपनिपदि.. पष्ठाध्याये 
छितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥ २ ॥ 





मय वा लिझ्डतांइस्ति यन मोक्षी- 


पदेश उपचरितः स्थात्‌। सबस्य 





नस तर्केणबाधिगतत्वात्तसय | 


| 
तस्माद्वेदग्रामाण्यान्न युक्तः श्रुता 





ह्त्तीय खण्ड 





साश्का क्रम 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्या- 
ण्डज॑ जीवजमंड्विज्जमिति॥ १ ॥ 


उन इन [पक्षी आदि ] प्रसिद्ध ग्राणियोंके तीन ही बीज होते 
हैं--आण्डज, जीवज और उद्धिज्ज ॥ १ ॥ 


तेषां जीवाविष्टानां खल्वेषां | 
| आदि ग्राणियोके--यहाँ 


जीवोंद्वारा आविष्ट उन इन पक्षी 
4 एपाम? 


पक्ष्यादीनां भूतानास, एपामिति | या प्रत्यक्ष निर्देश होनेके कारण 


प्रत्यक्षनिर्देशान्न तु तेज+प्रभृतीनां 
तेषां त्रिवृत्करणस व्यमाण- 
त्वादसति त्रिव्ृृत्करणे प्रत्यक्षु- 
निर्देशानुपपत्ति: । देवताशव्द- 
प्रयोगाच तेज*प्रभ्तिष्विमास्तिस्ो 
देवता इति । तखात्तेपां खस्वेपां 


भृतानां. पश्षिपशुस्धावरादीनां 


त्रीण्यव नातिरिक्तानि बीजानि 


कारणानि भवन्ति | 





[ (इन पक्षी आहि भूत्तोकिः ऐसा 


अर्थ करना चाहिये ] “उन तेज.- 
प्रति भ्रतोंके! ऐसा अथ्थ करना 
ठीक नहीं, क्‍योंकि आगे त्रिवृत्करण- 
का वर्णन किया जानेबाला है और 
त्रिदृत्करणके हुए बिना ही प्रत्यक्ष 
निर्देश बन नहीं सकता । इसके 
सिवा तेजः:प्रभमतिके लिये «मा: 
तिल्ली ठेवता:ः इस प्रकार “देवता? 
शब्दका प्रयोग होनेसे भी [ यहाँ 
भभूतः डब्दसे पक्षी आदि ही 
विवक्षित हैं |--अतः उन इन 
पक्षी, पद्चु एवं स्थावर आदि प्रप्तिद्ध 
भूतकि तीन ही बीज है, इससे 
अधिक बीज---कारण नहीं हैं । 


न्वण्ड ३ | शाउरभाष्याथ ६०५ 
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फानितानि ९ इत्युच्यन्ते,आ- '. थे कौन-से है * सो वतलाये 

; जाते है---.आण्डज---अण्डसे उत्पन्न 

ण्डजमण्डाज्ञातमण्डजम्‌, अण्डज- | (की अण्डज कहते हैं, अण्डज 

मेबाण्डलं पक्ष्यादि | पश्षिसर्पादि- , की _अऑप्डज हैं, अर्थात्‌ पक्षी 

आदि; क्योंकि पक्षी एवं सर्पादिसे 

से हि पश्चिसपादयाों जायमाना पक्षी और सर्पादि उत्पन्न होते देखे 

... + . . -. गय हैं. भव. पक्षियोंके बीज पक्षी 

व्च्यन्त | तन पज्षा पाक्षणा बाज ' & और सपोंके सर्प | इसी प्रकार 

अण्डेने उत्पन्न हुए अन्य जीव भी 

अपनी-अपनी जातिके बीज है--- 
तज्जातीयानां चीजमित्यर्थः । णसा इसका ताथपये है | 

नन्‍्वण्डाज्ञावमण्डजमुच्यते- झझ्झा-किंतु अण्डेसे उत्पन्न 

| हुएको अण्डज कहते हैं; इसलिये 

5तो5ण्डमेव वीजमिति युक्त | अण्डा छी बीज है--ऐसा कहना 

। उचित हैं; फिर अण्डजकों बीज 

क्यों कद्दा जाता है : 


समाधान-यदि श्रुति तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होती तो सचमुच 
ऐसा ही होता; किंतु श्रुति खतन्त्र 
है, क्योंकि उसने अण्डज आदिको 


ऐई 


| सप; सपाणां तथान्यदप्यण्डाजातं 





ऋधमण्डज वीजमृच्यते | 
संत्यमेचं स्यात्‌, यदि त्वदिच्छा- 


सन्‍्त्रा श्रुतिः खाद; खतसन्‍्त्रा तु 


श्रतिघ, यत आहाण्डजाधेब बीज॑ 
नाण्टादीति । चश्यते चाण्डजा- 
दयमावे.._ तज्ातीयसन्तत्यभावो 
नाण्डाद्रमावे । अतोः्ण्डजादी- 


न्येवर वीजान्यण्डजादीनाम्‌ | 


बीज बतलाया हैं, अण्डें आदिको नही 
बतलाया | यही बात देखी भी जाती 
है कि अण्डज आदिका अभाव होनेपर 
ही उस जातिकी संततिका अभाव 
होता है, अण्डे आदिका 
अभाव होनेपर नहीं । अतः 
अण्डजादिकि बीज अण्डजादि 


ही हैं। 


च्जूझा आता न बर्न्‍र्ा फ 'अक "जहा वास च का हर | बन हक * ली 


टन बर्टििलत- नरक जम ब्ॉर्टिसिटअक बहस बिक, ब्र्थियक पाए. २५2 ईए-20. ०६४०9... 
तथा जीवाज्जातं॑ जीवन | इसी प्रकार जीवसे उत्पन्न हुआ 

हा जीव्रज यानी जरायुज पुरुष एवं 
जराय॒ुजमत्य॑ंतत्पुरुपपश्चांद्‌ | पञ्नु आदि तथा उद्धिज-जो प्रथ्रिबी- 
को ऊपरकी ओर भेदन करता हैं 
| उसे उद्धिदू यानी स्थातर कहते हैं, 
ततो जातमुद्धिज्ज॑ थाना बो- | उससे उत्पन्न हुएका नाम उद्धिल्म 
न .. , | है; अथब्ा धाना (बीज ) उद्विदू 
छ्वत्ता जायत इत्डाडूज्ज | है उससे उत्पन्न हुआ उद्विज्ज 


उद्धिज्जम द्विनचीत्युड्धित्खावरं 


स्थावरत्रीज अथात्‌ स्थावरोंका बीज 
' हैं| स्वेदज ओर संशोकज (ऊप्मा- 
मित्यथं: । स्वेदजसंशोकजयो- | से उत्पन्न होनेवाले ) जीबोंका 


| यथासम्मव अण्डज और उद्!िज्नोमिं 
रण्डजोड्धिजयोरेव. यथासंभव- | ह अन्तर्भाव होगा, क्योंकि ऐसा 


सावरधीज खावराणा बाज 


माननेपर ही "तीन ही बीज हैं? 
यह निश्चय उत्पन्न हो सकता 
चीजानीत्युपपन्न मवति ॥१॥ [है॥ १॥ 


मन्तभांव। । एवं द्यवधारणं त्री प्येव 





सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्रों देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 
उस इस [ “'सतः नामक ] देवताने ईक्षण क्रिया, “में इस जीवात्म- 


रझूपसे इन तीनों ठेवनाओंमे अनुप्रवेश कर नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
कर ॥ २॥ 


सेयं प्रकृता सदाख्या तेजो-] उस इस सत्‌ नामक तेज, जल 
और अन्नके योनिभूत उपयुक्त 

ब्वन्योनिर्देवताक्तक्षेक्षितवती | देवताने, जैता कि पहले इक्षण 
किया था कि (में बहुत हो जाऊँ? 

यथापू् बहु स्थामिति | तदेत्र | उसी प्रकार, ईक्षण किया | बढ 


शः 
स्वण्ड ३ ] शाट्टरभाष्याथे ६०७ 
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बहुभवन प्रयोजन नाद्यापि नि- | बहुत होनारूप प्रयोजन अभीतक 
समाप्त नहीं हुआ था; इसलिये 
बहुत होनारूप प्रयोजनको ही मनमें 
चहमवनमेव प्रयाजनमुररीकरत्य | रखकर उसने फिर इक्षण किया | 





वत्तमित्यत ईक्षां पुनः कृतवती 


कथम्‌ ? हन्तेदानीमहामिमा , किस प्रकार ईक्षण किया १. 


यथोक्तास्तेजआश्यास्तिस्तों देवता। *ैंते में इन उपर्युक्त तेज आदि 
हा मा कस. तीन वेव्रताओमें इस जीवरूपसे--- 
नज् सुद्धिस्थ॑ पू्ें-  (॥ कहकर श्रुति पूर्वसष्टिम 
सष्टयनुभूवग्राणधारणमात्मानमेच अनुभूत ग्राणवारी आत्माका स्मरण 
| करती हुई ही कहती हैँ कि 
ट्स जीवात्मरूपसे---प्राण धारण 
करनेवाले आत्माके. द्वारा--इस 
स्खात्मनो्ज्यतिरिक्तेन चेतन्य- | कथनसे श्रति यह दिखलाती है कि 
अपने आत्मासे अभिन्‍न अर्थात्‌ 
े चतन्यखरूपतया आत्मासे अविशिष्ट 
अनुप्रविष्य तेजोीथ्वन्नभूतमा- | जीवहूपसे अलुप्रवेश कर अर्थात्‌ 
त्रासंसगंण लब्घविशेषविज्ञाना | तेज, अपू और अन्न इन भूत- 
। . ढमात्राओंके ससर्गसे, जिसने जिशिप 
सता नाम च रूप थे नामरूप | विज्ञान प्राप्त किया हैं, ऐसा होकर 
व्याकरवाणि विस्पष्टमाकरबाण्य- | में तामरूप--नाम और रूपोंका 


| व्याकरण---ब्यक्तीकरण करूं, 
ही आप कक अत | अर्थात्‌ यह इस नामबाढा हैं और इस 


| रूपका हें---ऐसा अभिव्यक्त करूं |? 


सरनन्‍त्याहाचन जीवेनात्मने ति | 
प्राणधारणकत्रौत्मनेति बचना- 


खरूपतयाविशिश्नेत्येतदशयति | 


यामत्यथ; | 

ननु न युक्तमिदमसंसारि-| शड्डा-किंतु खतन्त्रता रहते 
हुए भी अससारी सर्वन्न देवबता- 
का दुद्धिपृवक ऐसा सकल्प करना 
प्चकमनक्शतसहस्रानथाश्रय॑. कि, . सैकडों-इजारों... अनरथोके 


प्याः सं्न्नाया देवताया बुद्धि 





६०८ 


१०-१० डक श्र 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


डर) धन्य १25, 


[ अध्याय ६ 


नम श्ट् अर १5 


देहमनुप्रविव्य दुःखमलुभ 
प्यामीति संकल्पनमनुमवेश 
म्ातन्त्ये सति । 

सत्यमेत्र न युक्त स्वाचदि 
स्वेनेवाविकृतेन रूपेणानुप्रविशेय॑ 
दुःखमनुभवेयमिति च संकरिप- 
तवती, न त्वेबम्ड कथ तहिं ९ 
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविष्येति 
बचनात | 


जीवा हि नाम देवताया आ- 
भासमात्रम्‌ । चुद्धघादिभृतमात्रा- 
संसगंजनित आदश इच ग्रविष्ट: 
पुरुपप्रतित्रिम्ता जलादिष्विव च 
सयोदीनाम्‌ | अचिन्त्यानन्त- 
शक्तिमत्या देवताया चुद्धयादि- 
संबन्धश्व॑ंतन्याभासो देवताखरूप- 
विवेकाग्रहणनिमित्त: सुखी दखी 


उज आधिका.. पर आना. ऋनममभ टीम... गन म्वीकामाक 2.>. आफ: ना 


आश्रयमूत शरीरमें अनुप्रवेश करके 
दःखका अनुभव कहे, और फिर 
उसमे अनुप्रवेश करना सम्भव 
नहीं है | 


समावान-ठीक है, यदि वह 
सा संकन्प करता कि अपने 
अविकृतरूपसे ही अनुग्रवेश करूँ 
और दुःखका अनुभव करूँ तब 
तो ऐसा करना ठीक नहीं था, 
किंतु ऐसी वात है नहीं । तो 
फिर क्या है -..इस जीवात्मरूप- 
से अनुप्रवेश करूँ? ऐसा वचन 
होनेके कारण [ उसका साक्षात्‌ 
प्रवेश सिद्ध नहीं होता ]। 

जीव तो उस देवताका आभास- 
मात्र हैं, जो दर्पणमें ग्रविष्ट हुए 
पुरुषक ग्रतिविम्बके समान तथा 
जरू आदिमे ग्रव्रिष्ट हुए सूयके 
आभासके समान चुद्धि आदि बृत- 
मात्राओंके संसगगसे उत्पन्न हुआ हैं | 
अचिन्त्य एवं अनन्त शक्तिसे युक्त 
उस देवताका वुद्धि आदिसे सम्बन्ध- 
रूप जो चैतन्यामास हैँ वही 
उस्त देवताके खरूपका विवेक 
ग्रहण न करनेके कारण खुखी, 


मृद इत्याद्यनकाविकल्पग्रत्यय | दुखी, मद इत्यादि अनेकों विकन्पों- 


हेतु: । 


की प्रतीतिका कारण होता हैं | 


खण्ड रे] शाइरभाणष्यार्थ ६०९ 
च्र्द्टिय: पै०- जरिये: परे ब्यईपिनेए प्रेक७ न्याय: कक न्याय: पक नाटक न्याईप न: ७, कऑर्टिकं दर बिन: ट्रक ब्यिने 2), ब्य्टपियेए 2७, आपने. 

छायामात्रेण जीवरूपेणानु-| छायामात्र जीवरूपसे अलुप्रविष् 
प्रविश्त्वादेवता न देहिकेः खतः | के कारण वह देवता ख्यं देहके 
ग सुख-दुःखादिसे सम्बद्ध नहीं होता | 
सुखदुःखादिभिःसंबध्यते । | जिस प्रकार दर्पण. और जल 
यथा पुरुपावित्यादय आदर्शोद- | आदिमि छायामात्रसे अनुप्रविष्ट 


| 0 ९ 
फ्रादिषुच्छायामात्रेणालुप्रविणश | 5९ मह॒ष्य और सूर् के की 
| और जल आदिके दोषेसे लिद्त 


आदशोंदकादिदोपन संबध्यन्ते | नहीं होते उसी प्रकार वह देवता 
नहदवतापि | “स्र्यों यथा सबे- | भी निर्लिप्त रहता है | “जिस 
रू ् € 
लोकस्॒ चक्लुने लिप्पते चाह्लु- | भकार सम्पूर्ण छोकका चकश्ुहूप 
पंर्बाधदोपै: । एकस्तथा सर्व- | चलेसामतनन्धी वाह दोषेसे 
हे .. | ल्प्रि नहीं होता उसी प्रकार समस्त 
भृतान्तरात्मा न लिप्यते लोक- ' प्राणियोंका एक ही. अन्तरात्मा 
खन बाद्य:/ (क० उ० २। लोकिक दुःखोंसे लिप्त नहीं होता 
| बल्कि उनसे बाहर रहता है?” 
े मिल | “तथा वह आकाशके समान सर्व 
तथ्व नित्य/” इति हि काठके | | बयतत एबं मित्य है? इस प्रकार 
“ध्यायतीव लेलायतीव”” ( बृह० | कठोपनिषदूमें तथा “मानों ध्यान 
करता है, मानो चेष्टा करता है?” 
है | इस प्रकार चृहदाएए उकीपनिषद्‌में 
जसनेयके | | भी कहा है | 
ननुच्छायमात्र ब्चेजीयो मु- शट्ठा-यदि जीव छायामात्र ही 
-- - , हैतो वह मिध्या ही सिद्ध होता है 
व प्राप्तस्तथा परलाकहलाका 
अ 3200203 तथा उसके परछोक, इहलोक आदि 
च तस्त्र भी मिध्या ही ठहरते है ? 
नप दोप$; सदात्मना सत्य-। त्माघान-ऐसा दोप नहीं है, 
क्योंकि सत्खरूपसे उसका सत्यत्व 
स्वाभ्युपगमात्‌ | से च नाम- | खीकार किया गया है । सारा 


छा० 3० ३९--- 


स्क्यलान 

झमत 
< 
छ 
.] 


| १२ ) | “आक्राशवत्सवंग- 


3० ४ | ३।७) इति च वा- 
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बर्ट2: 2५०29 ८2% ८८६ दस वर +-नर्बारि 29 मर्जिसि ०८ २2०-व(२2%- नव( २७. ००८६२: 
रूुपादि सदात्मनेत्र सत्य॑ विका- | नामरूपादि विकारजात सत्खरूपसे 
ही सत्य है, खयं तो वह मिथ्या 
ही है, क्योंकि (विकार तो केज्ल 
रम्म्णं विकारों नामघेयम! इत्यु- कहनेके लिये नाममात्र है” ऐसा 
क्तत्वात्‌ | तथा जीवो5पीति || * गा डे हैं | ऐसा ही जीव 
न | भी है| “जैसा यक्ष वैसी ही बलि? 
यक्षानुरुपो हि वलिरिति न्याय- | बदलने हलक टी हक अत 
प्रसिद्धि! | अतः सदात्मना स्वे- | सत्खरूपसे सम्पूर्ण व्ययहार और 
व्यवहाराणां सर्वेत्काराणां च|सारे विकारोंकी सत्यता है तथा 
सतूसे प्रथकू माननेपर उनका 
मिथ्यात्र है---इस प्रकार ताकिर्को- 
मिति न कश्रिद्ोपस्ताकिकेरिहा- द्वारा इस विपयमें किसी दोषका 
नुपदबकतुं शक्यः | यथेतरेतर- | प्रसद्न नहीं उपस्थित किया जा 
विरुद्धबनतवादा: खबुद्धिविकरप- | 7? जैसा कि हम कह ह सकते 
... ष हैं कि एक दूसरेसे डिरुद्ध द्वेतवाद 
530७७ 29% 30 | अपनी ही बुद्धिके वरिकल्पमात्र ओर 


बकक्‍्तुम्‌ ॥ २॥ ' अत्निष्ठ हैं ॥| २॥ 


रजाते खतस्त्वनुतमेव । वाचा- 


सत्यत्व॑ सतोष्न्यत्वे चानृतत्व- 





सेव॑ तिस्रो देवता अनुगप्रविद्य इस प्रकार उसने उन तीनो 
रु देवताअओमि अनुप्रवेश कर और इस 
खात्मावस्थ बीजभृते अव्याक्ृते | प्रकार ईक्षण कर कि «मैं अपने 
है गीतीशषिला खम्बपम स्ित अम्रयाकृत नाम- 
नामरूप व्याकाणताक्षत्वा-। रूपोंका व्याकरण करूँ?---- 
तासां त्रित्वतं॑ त्रिद्ृतमेकेकां करवाणीति सेय॑ 
देवतेमास्तिलों देवता अनेनेव जीवेनात्मनानुप्रविद्य 
नामरूपे व्याकरोंत ॥ ३ ॥ 


म्वण्ड ६ ] शाद्वरभाष्याथे ६१९ 
«(००० नए न-पड७ "कारन फक न पकण ब्याज: %- "का एफ नाप बट: १७, «वर व्यय कर ब्य( 23 

और उनमेंसे एक एक देवताको त्रिवृत्‌-त्रिवृत करूँ? ऐसा विचार- 
कर उस इस देवताने इस जीवात्मरूपसे ही उन तीन देवताओंमें अनु- 
प्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण किया [| ३ ॥ 


तासां च तिसणां देवताना-|। और उन तीनों देवताओमेसे 
। एक-एकको त्रिद्वत्‌ त्रिद्वत्‌ करूँ ॥? 
एक-एक देवताके त्रिवृत्करणमे एक- 
एकेक्साः प्राधान्यं इयोद्दयो-' एककी प्रधानता और दो-ढोकी 
मिस . कद । गीणता रहती है, नहीं तो [ तीन 
शबुणभावाष्चय रज्ज्चा 
शर 0: 39:02 लडव्राली ] रस्साके समान एक ही 
इवेकमेच त्रित्वत्करणं सात, न! त्रिवृत्करण होता | तीनों देवताओ- 
' का प्रथकपृथक त्रिवृत्करण नहीं 
तसण चदपथाकत्रवृत्करण 
तु॒ तिसणां पृथक्य्रथक्त्रिवृत्करण- | तो पल कार “डी 
मिति | एवं हि तेजोध्वन्नानां | तेज, अपू और अन्नको 'यह तेज 
पृथदनामगप्रत्ययकामः. खात्तेज | है? यह जल है, यह अन्न है? ऐसे 


दृंद॒मिमां आपोबन्नमिदसिति च; | रे नाग और प्रतीतिकी 
दा द्‌ ” | प्राप्ति हो सकती है, और प्रथक्‌- 


सति च पृथडनामग्रत्ययलामे | पथक नाम तथा प्रतीतिकी प्राप्ति 
देवतानां सम्पग्व्यवहारस्थ॒प्र- | होनेपर ही. ठेवताओंके सम्यक्‌ 


सिद्ि: | व्यवहारदी सिद्धिरूप प्रण्णेज़्नकी 
द्वे प्रयोजन स्यात्‌ । पूर्ति हो सकती है । 


एवमीक्षित्रा सेयं देवतेमा-| इस प्रकार ईक्षण कर उ्त देवता- 
ने इन तीनों देवताओंमे इस उपयुक्त 
जीवरूपसे ही सूर्यनिम्बके समान 
नेंव जीवेन दस्यविम्बबदन्त+ | मीतर प्रवेश कर अर्थात्‌ पहले विराट 
पिण्डमें और उसके पश्चात्‌ देवादि 
पिण्डॉमि अनुप्रवेश कर अपने सकल्प- 
देवादीनां च पिण्डाननुप्रविश्य | के अनुसार ही नाम-हूपोंका 


सेकेकां ब्रिवृतं त्रिच्ंतं करवाणि | 


म्तिखों देवता अनेनेव यथोक्ते- 


प्रविश्य॒पेराज॑ पिण्डं प्रथम 


ध्श्२ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्ॉर्टिय: 3७, बर्विनिटिजक जकर्टि न पक, ब्यटन १ ब्यॉ्टिल ब्कॉट 2७, बकर्टिक ६७ ब्र्टिन 0०० न्पिियट 2 ब्यपिििटे आर गर्पिक2क, बर्थ 
यथासंकल्पमेव सामरूपे व्या-। व्याकरण किया । अर्थात्‌ यह 

पदार्थ इस नामवाछा और इस 


करादसो रे मिद्‌ गो 

कराद नामायामदरूत रूपवाला है----इस प्रकार पदार्थोका 

इति ॥ १ ॥। व्यक्तीकरण किया ॥ ३ ॥ 
२०००. फमिक्ि पिकयरए2-३०4-०-« 


$ #७ $ ०५ आर 2 ६, 
तासा त्रिवृत नत्रवृतमंककामकराथथा तु खत सा- 
म्येमास्तिस़्ों देवतास्निवल्रिद्देकेका भवति तन्‍मे विजा- 
नीहीति ॥ ४ ॥ 
उस वेवताने उनमेंसे प्रत्येकको त्रिवृत्‌-त्रिद्रत्‌ किया। है सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक त्रिब्वत्‌-त्रिद्वत्‌ हैं वह 
मरेद्वारा जान || 9 ॥ 
तासां च देवतानां शुणप्रधा-| उस देवताने उन देवताओमेमे 
नभावेन त्रिवृत्ं त्रिव्ृतमेकेकाम- | एक-एककी... गुण-अधानभावसे 
करोत्कृतवती देवता । तिष्ठतु | तिद्वत:त्रिहत्‌ू किया | अभी, नाम- 
तावदेवतादिपिण्डानां नामरूपा- | हैपसे व्यक्त हुए देवता आदि 
भ्यां व्याकृतानां तेजोउच्रन्नमय-  'डोके तेज, अपू और अन्नरूपसे 
स्वेन त्रिधात्व॑ यथा तु बहिरिमा; कलर 52 अ हर शक 
पिण्डेम्यस्तिस्तो देवतालिवृत्रि-| पिण्डोंसे बाहर भी ये तीनों देवता 


“एक करके किस प्रकार त्रिवृत्‌. 
इंदकक्रा भांति तमन्‍्मे 
नम त्रिद्वत्‌ हैं सो मेरे कथनद्वारा जान 


निगदता घपिजानाह विस्पष्टमव- | अथात्‌ उदाहरणद्रारा अच्छी तरह 
धारयोदाहरणतः ॥ ४ ॥ | समझ ले || 9॥ 





इनिच्छान्दोग्योपनिषदि. पदष्ठाध्याये 
ठृतीयजण्डभाष्यं सम्पर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


““-्०.ब>बदिलक न... 


च्तुत्येः सकण्ड 





एकक ज़्ानसे सबका जान 


यत्तदेवतानां त्रिवृत्करणमुक्तं। उन देवताओंका जो त्रिवृत्करण 


कहा गया हैँ, उसका उदाहरण दिया 
तस्व॑त्रादाहरणउच्यत, उदाहरण | जता है | उदाहरण उसे कहते 


नामेकदेशप्रसिद्धचाशेपप्रसिदयर्थ- + रे देंशकी असिद्धिद्वारा समूण 
देशकी प्रसिद्धिके छिये कहा जाता 
मृदाहियत इति । तदेतदाह-- | है । श्रुति वही उदाहरण देती है--- 
यदग्ने राहित*रूप तेजसस्तद्रप॑ यच्छुक्ल तदपां, 
यत्कृप्णं तदन्नस्यापागादग्नेरभित्व॑वाचारम्मर्ण विकारों 
नामधय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्निक्का जो रोहित (छा) रूप है वह तेजका ही रूप है, जो 
झुझ्ध रूप हैं वह जलका है और जो कृष्ण है वह अनका है । इस प्रकार 
अग्निसे अग्नित्र॒ निवृत्त हो गया, क्योंकि [ अग्निरूप ) विकार वाणीसे 
कहनेके डिये नाममात्र है; केवछ तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है ॥१॥ 
यदग्नेखिद्ृत्कृतस्य रोहित रूप ।_ लोक त्रिवृत्कत ( तीन तत्त्वोंसे 
प्रसिड॑ लोके तदत्रिवृत्कृतस मिश्रित)अप्निका जो रोहित रूप प्रसिद्ध 


के जी कफ है वह अत्रिवृत्कृत ( केत्रढ ) तेजका 
तेजसो रूपमिति विद्धि । तथा | «प है--ऐसा जानो । तथा उस 


यच्छुक्॑ रूपमग्नेरेव तदपामत्रि- | अम्रिका ही जो शुक्ू रूप है वह 
वृत्क्ृतानां यत्क्ृप्णं तस्यैबाग्ने | तीन त्लोकि सम्मिश्रणसे रहित केवछ 


(जे भीिकलर अश्निृ- जलूका है और उसीका जो कृष्ण 
रूप तदन्नस ऐॉथव्या आज । (7 है वह अन्नका--अत्रिव्ृत्कृत 


स्क्ृताया इति बिद्धि । पृथिचीका रूप है---ऐसा जानो | 
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तत्रेतं सति रूपत्रयव्यतिरेके-। ऐसा होनेपर, त्‌ जो समझता 

था कि अप्नि इन तीनों रूपोंसे अछ्ग 

णामिरिति यन्मन्यसे त्व॑ं तयाग्ने- | भी कोई वस्तु है सो उस अम्निका 
| अम्नित्र अब्र चला गया | तात्पर्य 
रत्रित्थमिदानीमपागादपगतम्‌ । | यह है कि इन तीन रूपोंका विशेष 
| ज्ञान होनेसे पूर्च तेरी जो अभ्निवुद्धि 
| थी वह अभ्निवुद्धि और “अग्नि? शब्द 
बुद्धरासीते साग्नियुद्धिरपग- | अब निद्वत्त हो गये | जिस प्रकार 
ना मिशव्दश्रेत्यथं; । यथा दृश्य- कलाम है हर कक हे ० 
| उपधान ( समीयवर्ता पदाथ ) से 

मानरक्तोपधानसंयुक्तः स्फटिकों | मिछ्ा हुआ स्फठिक प्राप्त होनेपर 
_.... | उपधान और स्फटिकिका पारयक्य 

सृद्माणः. पद्नरागोध्यमिति- | शत होनेसे पूर्व “यह पद्मराग हैः 


याब्दबुद्धयोः अयोजको भवति | सी अकारके शब्द और बुद्धिका 

| प्रयेजक होता हैँ, किंतु उनका 
प्रागुपधानस्फटिऊयोविवेकबिज्ञा- पार्यक्य ज्ञात होनेपर उसमें उत्त 
पाथक्यज्ञानीक पद्मराग शब्द और 
। प्मराग-बुद्धि दोनों निद्वत्त हो जाते हैं 
शब्दनुद्धी निवर्तेते तदिवेक- उप्ती प्रकार [ रूफ्त्रयका विवेक 

। होनेपर अम्निका अग्नित्र निवृत्त हो 
जाता हैं ] 


प्राग्र॒पत्रयवित्रे ऊविज्ञानाद्यारिन- 


नात्तद्विवेकविज्ञानि तु पत्मराग- 


विज्नातुस्तदत्‌ । 


७ 


नतु क्िमत्र बुद्धिशव्दकत्प- 





ग़ड्डा-किंतु यहाँ ( इस अग्रिके 
कर | सम्बन्धमें ) अग्निदुद्धि और अग्नि- 
नया क्रियते प्राग्रुपत्रयविवेक- | अब्द ऐस्ों अविक कयना करके 
क्या लेना हैँ ? रूपत्रयक्रा विवेक 

करणादप्नि रासीतदग्नरभित्व॑ | करनेसे पूत्र अग्नि दी था । बह 


छ.ु २११ ९३,९-श्व९०च(<4 


पु 5 
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रोहितादिरूपविवेककरणादपा- 
गादिति युक्तम्‌; यथा तन्त्वपकर्प- 
णे पराभावः | 

नें चुद्धिशव्दमात्रमेव हप्रि- 
९ कप 
रत आह वाचारम्भणपप्रिनाम 
विकारों नामधेय॑ नाममात्रप्ि- 
न्‍्यूथं | अतो5ग्नियुद्धिरपि सपेच । 
ऊिंतर्दि तत्र सत्यम १ त्रीणि रूपा- 


णीत्पेव सत्यपू, नाणुमान्रमपि 


रूपत्रयव्यतिरेकेण सत्यमम्तीत्य- 


बधारणाथ) ॥ १ ॥ 





तथा-- 


अग्निका अग्नित्र रोहितादि रूपोंका 
विवेक करनेसे निवृत्त हो गया-...- 
इतना ही कहना उचित है, जिस 
प्रकार कि तन्तुओंको निकाल लेनेपर 
पटका अभाव हो जाता है | 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि भप्नि तो भम्निबुद्धि और 
अग्निवव्दमात्र ही है, कारण श्रुति 
कहती है “अप्निरूप जो विकार है 
बह वाणीपर अब्रठम्बित नामघेय 
अर्थात्‌ नाममात्र ही है |? इसलिये 
अग्निवुद्धि भी मिथ्या ही है। तो 
फिर उसमें सत्य क्या है ? बस, तीन 
रूप ही सत्य है---यह कथन इस 
बातको निश्चित करनेके लिये है 
कि तीन रूपोके अतिरिक्त और 


कुछ अणुमात्र भी सत्य नहीं है॥ १॥ 


इसी प्रकार--- 


यदादित्यस्य रोहितश्रूप तेजसस्तद्रप॑ यच्छुकु 
तदपां यत्कृष्ण॑ तदन्नग्यापागादादित्यादादित्यत्व॑वाचा- 


रम्मणं विकारों नामधेय॑ 


त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम 


॥ २॥ यच्चन्द्रमतो रोहितश्रूपं तेजसस्तद्रप॑ यच्छुऋु 
तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्थापागाच्चन्द्राच्चन्द्रतं वाचारम्भणं 
विक्रारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
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यदिद्युतों रोहितररूप॑ तेजसस्तद्रुप॑ यच्छुक्छ॑_तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्थापागाहियुतो विद्युत्ततं वाचारम्भर्ण विकारो 

नामभेय॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यस ॥ ४ ॥ 


आदित्यका जो रोहित रूप है बह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है 
बह जलका हैं और जो कृष्ण|रूप है वह अनका है । इस प्रकार आदित्य- 
से आदित्यल निवृत्त हो गया, क्योंकि [ आदित्यरूप | विकार वाणीपर 
अवचूम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं--इतना ही सत्य है ॥२॥ 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह तेजका रूप है, जो शुक्ल रूप है वह 
जल्का हैं ओर जो कृष्ण रूप है वह अन्नका है । इस प्रकार चन्द्रमासे 
चन्द्रत्य निदृत्त हो गया, क्योंकि [ चन्दमारूप ] त्रिकार वाणीपर अब- 
लम्बित नाममात्र है, तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है॥ ३ ॥ बिद्युतका 
जो रोहित रूप हैं वह तेजका रूप है, जो झुक रूप है वह जछका है 
और जो क्ृप्ण रूप है वह भनन्‍नका है। इस प्रकार बिद्युत्से विद्युल्ल॒की 
निद्ृत्ति हो! गयो, क्योंकि [ विद्युत्रूप ] व्रिकार वाणीपर ,अवरम्बित 
नाममात्र हैं, तीन रूप हैं---इतना ही सत्य है ॥ ४ ॥ 
यदादित्यय यच्नन्द्रसमोा | जो आदित्यका, जो चन्द्रमाका, 
दि दि जो विद्युतका इत्यादि अर्थ पूरवबत्‌ 
यहिद्युत इत्यादि समानम्‌ । | समझना चाहिये | - 
ननु यथा तु खल सोम्येमा- |  श्ड्झा-किंतु 'हे सोम्य ! जिस 
सिल्लो देवताखिबृत्तिददेकेका | कर ये तीनों ठेबता एक-एक 


कस करके प्रत्येक त्रिव्वत्‌-त्रिव्वत्‌ है वह 
भवति तन्‍्मे बिजानीहीत्युकत्या है 
बे लेप हि मे दे प्ड पता | सद्ाारा जाना ऐसा कहकर अग्नि 
४ एव चतुभिरप्यदाहरण॑र- | आदि चारों उठाहरणॉसे तेजका 
न्यादाभानस्रवृत्कणं दक्षितं | ही त्रिदृत्कण दिखलाया गया है, 
मा त्रिद्वत्करणमें जल और अन्नका तो 
नावन्‍्नयारुदादरणं शत 
क हा र्दाः उदाहरण ग्रदशित किया ही नहीं 
ब्रनित्कतरण | ग़या | 
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नेप दोप:: अवन्नविपयाण्य-|  तमाघान-सह कोई दोप नहीं 
>्येवमेव हैं | श्रुति ऐसा मानती है कि जल 
प्युदाहरणान्येबसेव च द्र॒ष्टव्या- | और अन्नविषयक उदाहरणोंको भी 
। इसी प्रकार जानना चाहिये | तेज- 
| का उदाहरण उनका उपब्क्षण 
उदाहरणसुपरुष्षणार्थम्‌ । रूपब- ' अनेक लिये है | इसके सिवा, 
रूपवान्‌ू होनेके कारण उसके 
च्वात्स्पष्टाथत्वोपपत्तेथ । गन्ध- दर स्पथ्टथता भी सम्भत्र है । 
। गन्ध और रसका उदाहरण इसलिये 
रसयारनुदाहरणं त्रयाणामसंभ- | नहीं दिया गया कि इन तीनोंमे 
है गर्पस्सौ तेज | उनका होना असम्भव है; तेजमे गन्ध 
बात: न हि गर तेजसि औररस हैं ही नहीं तथा [ त्रिविध ] 
| स्पर्श और [ त्रिविध ] शब्दकों अछग 
| करके नहीं दिखाया जा सकता 
|| इसलिये उनका भी उदाहरण 
नहीं दिया । 
यदि से जगल्िइत्कृतमि- | यदि ही जगत्‌ त्रिइृत्कत 
चित णीत्पे हैं और अग्नि आदिके समान केवल 
सत्यमग्नेरग्नि त्ववदपागाज्जगतो अग्नित्वके समान संसारका संसारत्व 
भी निवृत्त हो गया । तथा अन्न 
जगखम्‌ | तथान्नसाप्यपृशुज्ञ | ,ल्का कार्य है, इसलिये जल ही 
त्वादाप इत्येब सत्यं बाचारम्म- | संस हैं, अन्न कैबछ वाचारम्भणमात्र 


हे हैं; तथा तेजका कारये होनेके कारण 
णममात्रमन्‍्नमस्‌ | तथापासपि तेज;- | जछू भी वाचारम्भणमात्र ही है, 


शुद्गत्वाह्ाचारम्भणत्व॑ तेज इत्येव | तेज ही सत्य है और तेज भी 
सत्यम्‌ | तेजसोडपि सच्छुद्वचा- | कार्य है. इसलिये वह 

भी वाचारम्भण ही है, केबल सत्‌ 
दाचारस्मणत्व॑ सदित्येव सत्य- | ६ सत्य है | इस प्रकार इससे 


मित्येपो5थों विवक्षितः । यही अर्थ बतलाना भभीष्ट है | 


नीति मन्यते श्रुति, तेजस 


सतः । स्परशशब्दयोरनुदाहरणं 


विभागेन दर्शयितुमशक्यत्वात्‌ 
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वाय्रन्तरिक्षे त्वश्निव्र-। शझड्डा-किंवु वायु. और 
ननु_ वालवन्तरिक्षे र |. गड्ढ 

५ "तत्वाद | अन्तरिक्ष तो तेज आदिके अन्तगंत 

सकते तेज; तिष्वनन्तस्‌ त्वाद्‌- 
ते तेज: प्र 322 न होनेके कारण अश्िवृत्कृत ही रह 
वशिप्येते । एवं गन्धरसशब्द- | जाते हैं | इसी प्रकार गनन्‍्ध, रस, 
ञ्‌्व्द | ८ ५ हतेः हैं; 
स्पशोधावशिष्टा इति कथं सता । द और स्पश भी बच रहते हैं; 
६ . , . फिर एकमात्र सतको जान लेनेपर 
विज्ञातेन सर्वेमन्यदविज्ञात वि- | है और सब अज्ञात पदा्थोका ज्ञान 


बातं मवेत्‌  तद्िज्ञाने वा प्रकारा- | किंस अकार हो सकता है । अथवा 
| उनका ज्ञान होनेके छिये श्रुतिको 


न्तरं वाच्यम्‌ | 

नेंप दोपः; रूपब्रद्द्रव्ये सबे- 
स्व दर्शनात्‌ | कथम्‌ ? तेजसि 
तावद्रपघति शब्दस्पशयोरप्युप- 
रम्माद्वाय्वन्तरिक्षयोस्तत्र॒स्परशे- 


शब्दगुणव॒तो: सद्भावो5नुमीय- 
ते | तथात्रन्न यो रूपवतो रस- 


गन्धान्तभीव इति । रुपवतां 


(७. १ ७ 
प्रदशनेन. सब तदन्तमूतं 
सहठ्िकारत्वाल्रीण्पेब.. रुपाणि 


विज्ञातं मन्‍्यते भ्रुति। । न हि 


कोई दूसरा प्रकार बतलाना चाहिये | 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि रूपबान्‌ द्वव्यमें सत्र 
गुण देखे जा सकते हैं । किस 
प्रकार ? [ सो बतलछाते हैं--.] 
रूपत्रान्‌ तेजमें शब्द और स्पशकी 
भी उपलब्धि होनेके कारण उसमें 
सस्‍्पश और शब्द गुणत्राले वायु और 
आक्राशके सद्भावका भी अनुमान 
किया जाता है | तथा रूपबान्‌ 
जल और अन्नमें रस एव्र गम्वका 
अन्तमांत्र हो जाता है | इस प्रकार 


ग्ण “२, 


त्रयाणां तेजोउचनन्‍्नानां का 


तेज, जल और अन्न---इन तीन 
रूपबानोंका त्रिद्ृत्करण पग्रदशित 
करनेसे श्रुति ऐसा मानती है कि 
उनके अन्तर्गत सागका सारा 
सतका ही कार्य होनेके कारण 
तीन रूप ही सत्य जाने गये हैं; 
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मृत रूपवद्द्रब्यं॑ प्रत्याख्याय | क्योंकि रूपवान्‌ मूर्त्त पढार्थोको 
छोडकर वायु और आकाशका तथा 

| उनके गुण एत्रं गन्ध और रसका 

यार ग्रहणमसम्ति | ँ ग्रहण ही नहीं हो सकता | 


वाय्वाकाशयोस्तदु णयोगन्धरस- 


अथवा रूपचतामपि त्रिवृत्त-. अथवा इन रूपवान्‌ पदार्थोके 
रणं प्रदर्शनार्थमेव मन्यते श्रुतिः। | तिखिकरणको भी श्रुति प्रदर्शनके 


यथा तु त्रिबृत्कृते त्रीणि रूपा- | _ लिये मानती है। जिस प्रकार 


मु | त्रिवृत्करणमे तीन रूप ही सतथ हैं 
गात्यत्र सत्यमू, तथा पश्वीकरणे उद्ती प्रकार पत्बीकरणमे भी समान 


5पि समानों न्याय इत्यत: स्वस्थ | नियम ही समझना चाहिये । इस 
सद्विकारत्वात्सता विज्ञातेन स- | आर सब्र छुछ सत्‌का ही विकार 
| होनेके कारण सतके ज्ञानसे यह 
साराका सारा जान लिया जाता 
द्वितीयं सत्यमिति सिद्धमेव | हैं । अत. एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
भव॒ति । तदेऊसिन्सति विज्ञाते [हर संस है--यह सिद्ध ही है। 
का शति इसलिये यह ठीक ही कहा है कि 
संसद विज्ञत भेचेताते। 4 एकको जान लेनेपर यह सब 
स्तक्तम्‌ | २-४ ॥ जान लिया जाता है | २-४ ॥ 
एतडः स्म॒ वे तहिद्वाश्स आहुः पूर्व महाशाल्ा 
महाश्रोत्रिया न नोपय कश्चनाश्रुतममतमविज्ञातम्रदाहरि- 
प्यतीति होम्यो विदाकुः ॥ १ ॥ 
इस ( त्रिबृत्कण ) को जाननेबाले पूर्वतर्नी महागृहस्थ और महा- 
ओोत्रियोंने यह कहा था कि इस समय हमारे कुछमें कोई बात अश्रुत, 
अमत अथवा अविज्ञात है--ऐसा कोई नहीं कह सकेगा, क्योंकि इन 
आग्नि आदिके दृशन्तद्वारा वे सत्र कुछ जानते थे ॥ ७॥ 


वमिद॑ विज्ञात॑ स्ात्सदेकमेवा 


६५०५० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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एतड्वि्ांसो विदितवन्तः पूर्व 
इतिक्रान्ता महाशाला महा- 
श्रोत्रिया आहुई स वे किल । 
करिमुक्तवन्तः ? इत्याहई--न नो- 
मार्क कुलेध्चेदानी यथोक्त- 
विज्ञाननतां कश्षन कथिदप्य- 
श्रुतममतमविज्ञातमुदाहरिष्यति 
नोदाहरिप्यति, सर्व विज्ञातमेवा- 
सत्कुलीनानां सद्तिज्ञानवचादि- 
त्यभिम्राय; । 

ते पुनः कर्थ सब विज्ञात- 
वन्‍्त) ? इत्याह--एम्यब्विभ्यो 
राहितादिरुपेम्यब्िवृत्कृतेम्यो 
विज्ञातेम्य; सबमप्यन्यच्छिष्टमेव- 
मेवेति विदाश्चक्रुविज्ञातवन्तो य- 
सात्तस्मात्सवज्ञा एव सहिज्ञानात्त 
आसुरित्यर्थ: । अथवैम्यों विदा- 
अक्ररित्यग्न्यादिम्यों च्ष्टान्तेम्यो 
विज्ञातेम्यः स्वमन्यहिदाश्चक्ररि- 
स्थेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


इस ( त्रिवृत्कणण ) को जानने 
वाले पूर्बतर्ती अर्थात्‌ अतीतकालीन 
महागृहस्थ और महाश्रोत्रियोंने कहा 
था | क्‍या कहा था ? सो बतलाते 
हैं---उपयुक्त विज्ञानको जाननेंवाले 
हमलेोगोंके. कुलमे आज--इस 
समय कुछ भी अश्वुत, अमत अथवा 
अविज्ञात हो, ऐसा कोई भी नहीं बता 
सकेगा | तात्पर्य यह हैं कि 
सतके विज्ञानसे युक्त होनेके कारण 
हमारे कुटुम्बियोंकी सब कुछ ज्ञात 
ही है ।? 
|. किंतु उन्होंने किस प्रकार सब 
कुछ जाना है, सो श्रुति वतलाती 
हैं क्योंकि इन तीन अर्थात्‌ 
[ इस प्रकार ] जाने हुए त्रिवृत्कृत 
रोहितादि रूपोंद्वारा, अन्य अवशिष्ट 
पदार्थ भी ऐसे ही हैं---.इस प्रकार 
वे जानते हैं, अतः सतके विज्ञानके 
कारण वे सव सर्वज्ञ ही हो गये 
हैं?--ऐसा इसका ता हैं | 
अथवा “एम्य: विदाब्वक्रःः इसका 
यह भी तात्पर्य हो सकता हैं कि 
विज्ञत हुए इन अग्नि आदि 
दशन्तोद्वारा वे और सबको भी जान 
गये हैं | ५॥ 
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कफृथम्‌ १ किस प्रकार जान गये हैं * 
यदुराहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्गृपमिति तंहिदा- 
चखक्रुयंदु॒शुक्कुमिवासृद्त्यपाश्रूपमिति तद्ठिदाबकुर्यदु 
क्रप्णमिवामृदित्यन्नस्थ रूपमिति तहिदाबक्रः ॥ ६ ॥ 
यद्विज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव देवतानाश्समास इति 
तद्ठिदाबक्र॒यथा जु खलु॒ सोम्येमास्तिस्रों देवताः 
एरुपं प्राप्य ब्रिवृत्तिवृदेकेका भवति तन्मे विजानी- 
हीति ॥ ७ ॥ 
जो कुछ रोहित-सा हैं वह तेजका रूप है--ऐसा उन्होंने जाना 
हैं; जो शुक्क सा हैं चह जल्का रूप हैं---ऐसा उन्होंने जाना है तथा जो 
कृष्णसा हैं वह अन्नका रूप है-ऐेसा उन्होंने जाना है ॥ ६॥ 
तथा जो कुछ विज्ञात-सा है बह इन देवताओंका ही समुदाय है--ऐसा 
उन्होंने जाना हैं | हे सोम्य ! अब त्‌ भेरेद्वारा यह जान कि किस प्रकार 
ये तीनों देवता पुरुषको ग्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिश्त्‌-त्रिव्वत्‌ हो 
जाना है | ७ || 
यदन्यद्रपेण संदिह्ममाने क-'  [ अग्नि आदिकी अपेक्षा ] 
अन्य रूपसे संदेह किये जाते हुए 
पातांदरूप राहतामब यदगृद्य- कपोतादिरूपमें जो उन पूवत्र्ती 
ब्रह्मवेत्ताओंद्वारा रोहित-सला अहण 
किया जाता था वह तेजका रूप 
है-- ऐसा उन्होंने जाना | तथा जो 
रा , झुक सा ग्रहण किया जाता था 
कथा यच्छुकामबराभूदुशृद्षमाण | 4ह जल्का रूप है और जो क्ृष्ण- 
तदपां रुपम,यत्कृष्णमिव गृह्ममाणं सा अहण किया जाता था वह 
अन्नका रूप है--ऐसा उन्होंने 


तदन्नस्थेति विदाश्वक्कु: । एवमेवा- | जाना । इसी प्रकार जो अत्यन्त 


माणमभूत्तेपां पूर्वेपां त्क्नविदाम्‌, 


तत्तजसो रूपमिति विदाश्वक्ुड । 


| अमन" अर प--.ल्‍ल. 4७७ 
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त्यन्तदुलक्ष्य यदु अप्यविज्ञातमिव | ढुर्लक्ष्य और अविज्ञात-सा अर्थात्‌ 
विश्षतो&यद्माणमभूत्तदप्येता- कफ हल है न कि 
सामेव तिसृणां देवतानां समा- | देवताओका ही समूह है---ऐसा 
सं; समुदाय इति विदाश्वक्रु। | | उन्होंने जाना था | 

एवं तावद्वाह्म॑ वस्त्वग्न्यादि- | ईंस प्रकार तो बाह्य ब्तुएँ 
अग्नि आदिके समान जानी गयीं | 
अब, हे सोम्य | जिस ग्रकार वे 
उपयुक्त तीनों देवता मस्तक और 
हाथ आदि अद्डजोंत्रांले शरीर एव 
इन्द्रियोंके संघातरूप पुरुषको प्राप्त 
होकर पुरुषसे उपयोग की जाती 
हुई प्रत्येक त्रिवृत-त्रिवृत्‌ हो जाती 
| है. वह मेरे द्वारा--मेरे कथन 
करनेपर॒त्‌ जान | ऐसा कहकर 
निगदत इत्युकत्वाह ॥ ६-७ || | वह कहने छगा || ६-७ ॥| 


वह्िज्ञातम्‌, तथेदानी यथा नु खल 
हे सोम्पेमा यथोक्तारिस्रो 
देवताः पुरुष॑ शिरःपाण्पादि- 
लक्षणं॑ कार्यकरणसंघातं प्राप्य 
पुरुषेणोपयुज्यमाना स्रि३ल्लिवृदे- 


जि फल अल जा + कल आज अल जा मां रंगना 


कैक़ा भवति, तन्‍्मे विजानीहि 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्टाध्याये 
चतुर्थेखण्डभाष्यं सम्पर्णम ॥४॥ 





प्ज्च्स्ध स््ण्डु 





अन्न आदिके त्रिविध परिणाम 
अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 


कु 


घाठुस्तत्पुरीष भवति यो मध्यमस्तन्माश्सं योणि- 
एस्तन्मनचशः ॥ १ ॥ 


खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो अत्यन्त 

स्थूछ भाग होना है, वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग है वह मास 
हो जाता हैं और जो अत्यन्त सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है ॥ १ ॥ 
अन्नमशित भुक्त त्रेधा विधी- |. खाया हुआ अन्न तीन प्रकारका 
यते जाठरेणामिना पच्यमान हो भाता है अथात्‌ जदराम्निद्वार 
मा मु पचाये जानेपर वह तीन भागोमें 
तज्र्धाी प्रभ्नज्यत्त | क्रथम्‌ * तया- भिभक्त हो जाता हें ] सो क्सि 
न्‍तस्थ त्रिधा विभरीयमानस्थ | प्रकार १--तीन भागोंमें विभक्तः 
पः ख्विष्ठः स्थूलतमों धातुः | होते हुए उस ० स्थविष्- 

हे हु स्थूलतम बानु--सत्रसे स्थूछ वरु 

स्थूलतम॑ वस्तु विभक्तस्य | मद आमी ओर 
ही तत्पर .._| यानी विभक्त हुए अन्नका जो स्थूछ 
स्घुलाउश+, तर मचात; | अंदर होता है। वह मल हो जाता 
श्र सध्यमोड्यों धातुरन्नख, |है। तथा जो अन्‍्नका मध्यम अंश 


तद्रसादिक्रमेण परिणम्य | नी मध्यम घातु होता है. वह 
न | 4. आओ 5णिष्ठो 5णुतमों . | रसादि क्रमसे परिणत होकर मास 
मांस भवति; योजपिष्टोड्णुतमो |. आता है और जो अगिष्ठ -- 


श ५ 
बातुट, से ऊष्यध हृदय प्रीप्य | आत्म धातु होता है बह ऊपरकी 
मरट्ष्मासु हिताख्यासु नाडाध्व-। ओर हृदयमे पहुँचकर द्विता नामकी 
नुप्रविष्य बागादिकरणसंघावस्थ | सूक्म नाड़ीमें प्रवेश कर वाक्‌ आदि 


द२४ 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ६ 


जि बट न्वर्सिय वि न्वर्सजिटिफ बॉ मिय- रियर: बर्प: 2 व्य:;- व्यसन १ ईंट, न्यास न्यस्मटेफ्र 


स्थितिमुत्पादयन्भनो भवति । | इन्द्रियसमूहकी स्थिति उत्पन्न करता 


मनोरूपेण. विपरिणमन्मनस 
उपचयं करोति । 
ततश्वान्नोपचितत्वान्मनसो 

भातिकत्वमेव; न वेशे पिकतन्त्रो- 
क्तलक्षणं नित्य॑ निरवयव॑ चेति 
गृहमते । यदपि “मनोड्ख देच॑ 
चल्षु/' इति वक्ष्यति तदपि न नि- 
त्यत्वापक्षया; कि तहिं  सक्ष्मव्य- 
बहितविप्रक्ृष्टादिसरेन्द्रिय विषय- 


व्यापकत्वापेक्षया । यद्चास्येनि द्र- 


यविपयापेक्षया नित्यत्वम ,तद प्या- 


पेक्षिकमेत्रेति वकष्यामः | “सत्‌ 


हुआ मन हो जाता है । वह मनरूपसे 
विपरिणाम ( विकार ) को प्राप्त होता 
हुआ मनका उपचय करता है | 
इस कारण भीतिक होना ही सिद्ध 
होनेसे मनका भीतिक होना ही सिद्ध 
होता है। वह वेशेषिक दर्शनके 
कहे हुए लक्षणवाल्ा नित्य और 
निरबयत्र है---ऐसा नहीं खीकार 
किया जाता। आगे (छा० ८। १२। 
७ में ) जो कहा जायगा कि 
(मन इसका देव चक्षु है? वह 
भी मनके नित्यत्वकी अपेक्षासे नही 
हैं | तो फिर किस इशप्टिसे है ? वह 
कथन सूह#म, व्यत्रहित और दूखर्ती 
इत्यादि सभी प्रकारके इन्द्रियोंके 
तिपयोमि व्यापक होनेकी अपेक्षासे 
है | तथा जो अन्य इन्द्रियों- 
की अपेक्षासे उसका नित्यत्व है 
वह भी अआपेक्षिक ही है---ऐसा हम 
आगे चछका कहेंगे, क्योंकि “सतत 


एकमेवाद्वितीयम! | ( छा० उइ० । एक्षमात्र और अद्वितीय हे ऐसी 


६।२।१)इ॥३ति श्रुतेः ॥ १॥ 


श्रुति हैं [| अतः उसके सिवा और 
कोई परमार्थ-सत्य नही हो सकता ] । 


“>> 63५ 


तथा-.- 


इसी ग्रकार-...- 


आपः पीताख्नेघ्रा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्टो 
बातुस्तन्मृत्र सत्रति यो मध्यस्तत्छोहितं योपएणिए्टः स 


जीण; ॥ २ ॥ 
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पीया हुआ जछ तीन प्रकारका हो जाता है | उसका जो स्थूछ्तम 
भाग होता है बह मूत्र हो जाता है, जो मध्यमभाग है वह रक्त हो जाता 
है और जो सूस्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है॥ २ ॥ 


आप; पीताख्नेधा विधीयन्ते |। पीया हुआ जल तीन प्रकारका 
ता सा यध स्रविष्ठो धातु ९ 9 तन्मृत्र हो जाता है | उसका जो स्थूच्तम 


"जज तरलोहितं भाग होता है वह मूत्र हो जाता 
भवति | यो सध्यम३, तर है....जो “शक आग हैं बहस 


मवति | योडणिष्ट, स आ्लाणो |हो जाता है और जो सूक्ष्मतम 
भवति । वक्ष्यति हि 'आपोमयः | गे है वह प्राण हो जाता है । 


ग्रे न पिबतों विच्छेत्सते' आगे श्रुति यह कहेगी भी कि "प्राण 
आ्रणो न पिच्रतों वि जल्मय है, जल्पान करते हुए तेरा 


इति ॥ २॥ प्राण विच्छिन्न नहीं होगा? ॥ २॥ 
न्््तातउ््शल्मिप्परॉफर॑रनऋर-++« 
तथा-- | ऐसे ही--- 


तेजो(एदितं त्रेघा विधीयते तस्य यश स्थविष्ठो 
धातुस्तदरस्थि भवति यो मध्यमः स सज्जा योषणिष्ठः 


मा वाक्‌ ॥ हे ॥ 

खाया हुआ [ घृतादि ] तेज तीन प्रकारका हो जाता है । उसका 
जो स्थर्तम भाग होता है वह हड्डी हो जाता है, जो मध्यम भांग है 
वह भज्ञा हो जाता है और जो सूक्ष्मम भाग है वह वाकू हो 
जाता है ॥ ३॥ 


तेजोइशित॑तेलघृतादि म-) खाया हुआ तेज अर्थात्‌ मक्षण 
नि किया हुआ वैलू-घृत आदि तीन 
ध्ित॑ त्रेधा विधीयते | तस्य यः | प्रकारका हो जाता है | उसका जो 


स्थविष्ठो धातुई, तदख्ि भवति | | स्थूल्तम अंश होता है वह हड्डी हो 
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यो मध्यमः, स मजास्थ्यन्तर्गतः | जाता है, जो मध्यम भाग है वह 


स्नेहः | योषणिष्ठट, सा वाकू। 
तलघृतादिभध्षणाद्वि वाग्विशदा 


भाषणे समर्था भवतीति गसिद्ध 


मज्जा--हडडीके भीतर रहनेवाला 
झ्लिग्य पदार्थ हो जाता है और जो 
सूक्ष्मतम अंश है वह वाक्‌ हो जाता 


हैं | तेल-ब्रवत आदिके भक्षणसे 
ही वाणी त्रिशद अर्थात्‌ भाषणमे 


समर्थ होती हैे--ऐसा लोकपे 
लोके ॥ ३ ॥ प्रसिद्ध ही है || ३ ॥ 
+----&5»833>--- 
यत एबम्‌-- क्योंकि ऐसा है---- 


अन्नमयश॒हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजा- 
मयी वागिति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 


सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


[ इसलिये ] है सोम्य ! मन अन्नमय है, ग्राण जल्मय है. और 
बाकू तेजोमयी है | ऐसा कहे जानेपर ब्वेतकेतु बोछा--भगवन्‌ | आप 
मुझे फिर समझाइये | तब आरुणिने “अच्छा सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ४ ॥ 


अन्नमयं हि सोम्प सन आपो- 
सयः आ्राणस्तेजामबी वाक | 

ननु केवलाननमध्षिण आखु- 
प्रभतयों वाग्ग्मिन+ ग्राणवन्तश्र 


तथाव्मात्रमक्ष्याः सामुद्रा 
मीलमकरपअभ्ृतयों मनखिनों 


वाग्ग्मिनथ, तथास्नेदपानामपि 


[ इसलिये ] हे सोम्य |! मन 
अन्नमय हैं, प्राण जल्मय हैं. और 
बाक्‌ तेजोमयी है । 

शड्ढडा-कितु केवछ अन्न भक्षण 
करनेशले चूहे आदि वाकूयुक्त 
ओर प्राणवान्‌ ठेखे जाते हैं तथा 
स॒मुद्र्भ रहनेवाले केबछ जलमांत्र 
मक्षण करनेवाले मत्स्य एवं मकर 
आदि मन और बाणीसे युक्त होते 
हैं; इसी प्रकार श्वृतादि न खाने- 
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प्राणवत्व॑ मनखित्व॑ चानुमेयम; 
यदि सन्ति, तत्र कथमन्रमयं॑ हि 
सोम्य मन इत्याद्ुच्यते 

नंप दोप१, स्वस्थ त्रिवृत्कृत- 
त्वास्सवत्र सर्वोपपत्ते;, न ब्त्रि 
वृत्कृतमन्नमश्नाति कश्चित्‌ु, आपो 
वात्रिवृत्कृताः पीयन्ते, तेजो 
चात्रिइृत्कृतमश्नाति कश्निदित्य- 
त्रादानामासुग्रभृतीनां वम्ग्सित्व 


प्राणव्य॑ चेत्याद्वविरुद्ठम । 
इत्येवं प्रत्यायितः ब्वेतकेतुराह- 


भूय एवं पुनरेव सा मां भगवान- 


वालोका भी प्राणवत्ल और मनखित्व 
अनुमान किया जा सकता है | जब 
ऐसे भी जीव हैं तो 'हे सोम्य ! मन 
अन्ममय है? इत्यादि कथन केसे 
किया जाता है 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि सब कुछ त्रिवृत्कृत 
होनेके कारण सवका सब वस्तुओंमे 
होना सम्मव है । कोई भी जीव 
अन्निवृत्कृत अन्न भक्षण नहीं करता, 
न अत्रिवृत्कृत जल ही पीया जाता 
है और न कोई अन्निवृत्कृत तेज- 
हीकी खाता है | इसीसे अन्नादि 
भक्षण करनेवाले चूहे आदिका 
वाक्युक्त और प्राण युक्त होना आदि 
विरुद्ध नहीं है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये हुए 
सवेतकेतुने कहा---'हे मगवन्‌ ! 
धअन्ममयं हि सोम्य मन.? इत्यादि 


न्‍नसयं हि सोम्य मन इत्यादि | कथनको आप मुझे फिर समझाइये- 


विज्ञापयतु॒ व्ष्टान्तेनावगमयतु । 


इसे दृष्ठान्त ठेकर मुझे फिर 
हृदयज्डम कराइये | इस शभिषयमें 


नाधथापि ममासिन्नर्थे सम्यछू | अमीतक मेरा ठीक निश्चय नहीं 


निश्रयो जात: । यस्ात्तेजोब्वन्न- 
मयत्वेनाविशिष्टे देह एकसिन्लुप 


युज्यमानान्यन्नाप्स्नेहजातान्य- 





हुआ ।? क्‍योंकि तेज, जल और 
अन्नमयरूपसे एक देहमें कोई 
विशेषता न होनेपर भी एक ही 
देहमें उपयोग किये हुए अन्न, जरूू 


६२८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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णिष्टधातुरपेण.. मन+प्राणवाच | और स्नेह आदि अपनी जातिका 
अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम- 
उपचिन्चन्ति खजात्यनतिक्रमे- रूपसे मन, प्राण और बाकूका 
गति दर्विज्ेयमिरत्या . पोषण करते है--यह जानना 
णेति दुर्विज्येयमित्यमिप्रायः; अतो | बहुत कठिन हैं--ऐसा उसका 
अमिप्राय है. । इसीसे उसने ५भूय 
एव? इत्यादि कहा है | 
तमेचमुक्तवन्तं॑ तथास्तु सो-| इस प्रकार कहनेबाले उस 
तर चर ( खेतकेतु ) से पिताने कहा--- 
म्येति होवाच पिता--श्रृष्पत्र | ६ ्वोम्य ! अच्छा, जो कुछ त्‌. 
पूछता है वह जिस प्रकार उपपन्न 
हो सकता है इस विषयमें दृष्टान्त 
॥ ४॥ श्रवण करः ॥ 9 ॥ 


भय एबत्याथाह | 


इश्टान्तं यथेतदुपपच्चते यत्पृच्छसि 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्टाध्याये 
पशञ्चमखण्डभाष्यं सम्पर्णम ॥ ५॥ 





श्ष्ठ स्कण्डु 





अनन्‍व आदिका चृक्ष्म भाग ही मन आई होता है 


दक्षः सोम्य मथ्यमानस्थ योपएणिमा स ऊध्बेः 
सम्ुुदीपति तत्सर्पिसवति ॥ १॥ 
हे सोम्य ! मथे जाते हुए दद्दीका जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर 
स्कट्टा हो जाता है: वह घृत होता है ॥ १ ॥| 
दक्ष सोम्प मधथ्यमानस्थ | हे सोम्य ! मथे जाते हुए 
योडणिमाणुमावः से ऊध्चें! सम्रु- | एेंहीका जो अणिमा--सुल्माश 


दीपति संभृयोध्ये नवनीतमावेन बता मल 
के नम इकट्ठा होकर नवनीतरूपसे ऊपर 


गच्छति तत्सपिमंत्रति || १ ॥| | आ जाता है | वह घ्रृत होता है॥| १॥ 
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यधथाय॑ दृष्टान्त+-- जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्थ योउणिमा 
स ऊध्यं: समुदीषति तन्‍मनी भवति ॥ २ ॥ 

उसी ग्रकार है सोम्य ! खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म अंश होता है 

वह सम्यक्‌ प्रकारसे ऊपर आ जाता है; वह मन होता है ॥ २ ॥ 
एवमेव खलु सोम्यान्नस्थयोद-| उसी प्रकार हे सोम्य | अश्यमान 

दे | था| किये ३२३ 

5 नादेरयमानस्4 शुज्यमानस्था- अथात्‌ भक्षण किये जाते हुए भात 
हक हर हिंतेन खजेनेव आदि अनका जो सूल्म भाग 
दयणात्रना 08 से क होता है वह मथानीके समान 
मध्यमानस्थ योडणिमा स ऊच्बे! | वायुसहित जठरानिद्वारा. मथे 
समुदीपति; तन्मनों भव॒ति, मनो- | जानेपर ऊपर आ जाता है, वह 


० छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 


अश्मय हे 4० «(३७ /#( फेक 3 #-यह.। 
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ध्यवेः सह संभूय मन उपचिनो- | मन होता है, अर्थात्‌ मनके 
अवयबोके साथ मिलकर मनकी 


बँ 


क्र 
क्र 





तीत्येतव्‌ ॥ २ ॥। पुष्टि करता है ॥| २॥ 
कर ह. अक<- 


अपाश्सोम्य पीयमानानां योपएणिमा स ऊध्वेः 
ममुदीपति स प्राणो भवति ॥ ३२ ॥ 


हे सोम्य ! पीये हुए जल्का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
होकर ऊपर आ जाता हैं; वह प्राण होता है ॥| ३ ॥ 
अपाँ सोम्य पीयमानानां | हे सोम्य ! पीये हुए जल्का जो 
ह सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा 
योषणिमा स ऊच्यः समुदीपति | होकर ऊपर आ जाता है; वह 
प्राण होता है---ऐसा [ आरुणिने 
स ग्राणो भवतीति ॥ ३ ॥ कहा ]॥ ३१ ॥ 


लत ०-४2. >> 49-मणरनन-+>- 
! 


एचमेव खलु--- | ठीक इसी प्रकार--- 
तेजसः सोम्याश्यमानस्थ योएणिमा स॒ उऊच्वः 


समुदीपति सा वाग्भवति ॥ ४ ॥ 
हे सोम्य ! भक्षण किये हुए तेजका जो सूक्ष्म भाग होता हैं वह 
इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और बह वाणी होता है | ४ ॥ 
सोम्प नेजसोञ्श्यमानस | हे सोम्य ! भक्षण किये हुए 
तेजका जो सूक्ष्म अंश होता हैं 
हि वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता 
सा वाग्भव्ति ॥ ४ ॥ हूं और वह वाणी होता हैं॥ 9 | 
“333ल्‍० ००-७० ०८ 2००९) _ैकर-०००«»»मक 


योषणिमा स उ्चें! समुदीपति 
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भ्नण्ड ६ | शाद्वरभाष्याथे द३१ 
नगद 3-2 न्य लआ न्य ल- न्याय फ नया: पल न्यपि  फिक न्याय कक ब्यपिफ नयर: "पटक ब्रा ० 23%, 

अन्नमयथ<हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो- 
सयी वागिति भूय एवं सा भगवान्विज्ञापयत्विति तथा 
सोस्‍्येति होवाच ॥ ५॥ 

[ इस प्रकार ] हे सोम्य ! मन अन्नमय है, प्राण जल्मय है और 
अणी तेजोमयी है--ऐसा [ आरुणिने कहा ]। [ तब्र ख्ेतकेनु बोला--..] 
भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये” इसपर आरुणिने कहा--“सोम्य ! 
अच्छा? ॥ ५ ॥ 

अन्नमय॑ हि सोम्य मन आपो- | हे सोम्प | मन अन्नमय है, 
प्राण जल्मय है और वाक्‌ तेजोमयी 
है---इस प्रकार मेरा यह कथन 
यक्तमेंवमयोक्तमित्यभिप्राय; । | ठीक ही है--ऐसा इसका अभिगप्राय 
अतोपेजसोरस्त्वेतस्सर्वमेबम्‌, | | ६ इसपर झ्वेतकेतु बोछा--] 
| (आपके कथनानुसार जरू और 
तेजके विपयमें तो भले ही सब कुछ 


मय; प्राणस्तेजोमयी वागिति। 


हर नेकान्ते 
मनस्त्वन्नमयमित्यत्र न्तेन 


मम निश्चयों जात: । अतो सूय एवं ऐसा ही हो; किंतु अमीतक मुझे 
इस बातका पूरा निश्चय नहीं हुआ 
मा भगवान्मनसो5न्नमयत्वं | कि मन अन्नमय है | अतः हे 
भगवन्‌ ! मुझे मनका अन्नमयत्व 
फिर इश्टान्तद्वारा समझाइये |? तब 
सोम्येति होवाच पिता ॥ ५ ॥  पिताने कहा-'सोम्य | अच्छाशाणा॥ 
ज-०_#-ँफबट किक 790१5०००००० 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि पष्ठाध्याये 
पष्टखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥९॥ 


हृष्टान्तेन विज्ञापयत्विति । तथा 








स्स्स्त्च्मण्डु 
+-७०-२०७२००-शट-०क--- 
पोड्यकलाविश्वेष्ट पुरुपका उपदेश 
अन्नस थभ्रुक्तय योजणिष्टो | खाये हुए अन्नका जो सूक्ष्म 


धातु), स मनसि शक्तिमघात्‌। सा- | उसने मनमें शक्तिका 
संचार किया | अन्नद्वारा सम्पन्त 


न्‍्नॉपचिता मनसः शक्ति: हुई उस मनकी शक्तिका सोलह 
हि रत प्रकारसे विभाग कर पुरुषकी कला- 
पाठडणथा प्रविभज्य पुरुषस्य ॥ 
3 5 रूपसे निर्देश करना इष्ट है | मनमे 
कलात्वेन निर्दिदिक्षिता | तया | अन्नके द्वारा उपचित तथा सोलह 
शत के भागेमिं विभक्त हुईं उस शक्िसे 
मनसन्नोपचितया शक्त्या पोड- | सक्त उस गक्तिवाल बह 
शधा प्रविभक्तया संयुक्तर्त- | इच्धियॉंका संघातरूप जीवबिशिष्ट 
दान्कायकरणसंघातलश्षणो जीव-| 3 पोडशकछ ( हु कलाओं- 
ेु वाद्य ) कहा जाता है; जिस 
विशिष्ट: पुरुष: पाडशकल उच्चते; | शक्तिके रहनेपर ही पुरुष द्रष्ट, 
यों सत्तां द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता | श्रोता, मन्‍्ता, वोद्धा, कर्ता, विज्ञाता 
हर क्रिया- | समस्त क्रियाओमें समर्थ होता 
न जी जल मी जी ही: डोर निलक भीण होनेपर 
समर्थ: पुरुषा भवति; हीयमानायां | उसकी शक्तिका हास हो जाता है । 


च्‌ यसां साम थ्यहानिः | वक्ष्यति | “ पेठकर श्रुति यह कहेगी भी 
च्‌--“अधान्नखायैं द्रश” ( छा० कि जिसको अन्नकी प्राप्ति होती 

लए) € वहां पुरुष [ झतक्तिसम्पन्न 
3० ७|।१९ | ? ) इत्यादि | होनेते ] दर है? सम्पर् के 
सर्वेस्थ कार्यकरणस्स सामर्थ्य | और इन्द्ियोंकी शक्ति मनके ही 


मनःकतमेत् | मानसेन द्वि बलेन | द्वारा है । ओोकमें मनोबढसे सम्पन्न 





स्लरण्ड ७ ] 


ब्रज ३+० बढ, ४4०“ +१5,८ मई 


शाहूरभाष्याथे 


ध्यद़ाए. 5.3 म्मह६५००..॥७० जाया।०...७० व्याह ४०. नया: फ->का( २2:9० 


नए गाए फ 


दई्डे 


न्कए ४० न्य (६25० नया 9 नये: 


संपन्‍ना वलिनों ध्व्यन्ते लोके पुरुष बलवानु देखे जाते हैं तथा 


ध्यानाहाराश्व केचित, 

सर्वात्मकलाव, 
$ वीयम्‌ 

मानस वीयेम । 


कोई-कोई केवल ध्यानाहारी 
“ले देखे जाते हैं, क्योंकि अन्न 
अताध्न्नकृते | स्वरूप है; अतः मानप्तिक बल 
अन्नसे ही होता है | 


भी 


पोडशकलः सोम्यपुरुषः पत्चदशाहानि माशीः 


काीमसपः 
इति ॥ १ ॥ 


पिवापोमयः आ॥्राणो न पिबतो विच्छेत्यत 


हैं सोम्प ! पुरुष सोलह कलाओंत्राल्य है। तठ्‌ पंद्रह दिन भोजन 
मत ऋर, केवछ यथेच्छ जल्पान कर | प्राण जल्मय है; इसलिये जल 
पीते रहनेसे उसका नाश नहीं होगा || १ || 


पडश कला यस्थ पुरुषस सो5य॑ 


सोलह कलाएँ जिप्त पुरुषकी 


पोडशकलः पुरुष:एतच्चेसात्यक्षी . .ह.. उप सोलह कछाओं- 


कतुमिच्छसि पश्चदशसंख्याका- 
न्यहानि माशीरशन मा कार्पी; 
काममिच्छातो5प; पिव; यस्तान्न 
पिच्रता5पस्ते प्राणो विच्छेत्यते 


तव्रिच्छेदमापत्थते बसादापो- 
मयोइख्विकार; प्राण इत्यवो- 


चाम | न हि काय खकारणोप- 
एम्ममन्तरेणाविश्रंशमान॑ खातु- 
मुत्तहते ॥ १ ॥ 


वाला है | यदि तू इस वातको 
प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो 
पंद्रह दिनतक भोजन मत कर, 
केवल यथेच्छ जल्पान कर, क्‍योंकि 
जल पीते रहनेसे तेरा प्राण त्रिच्छिन्न 
नहीं होगा अर्थात्‌ नाशको प्राप्त 
नहीं होगा, कारण पहले हम कह 
चुके हैं कि प्राण जलमय यानी 
जलका विकार है; और कोई भी 
कार्य अपने कारणके आश्रय बिना 
अविनष्टरूपसे स्थित नहीं रह 
सकता ॥ १ ॥ 


मा 0००३5.» 
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><3७.. ८२२ «(22० >वदम0- ब्िस ८५६२० दम) -ा4£0० जाप. ८५. 
| वि 

सह पश्चदशाहानि नाशाथ हँनमुपससाद कि 

त्वीमि भो इत्युचः सोम्य यजूरषि सामानीति स 
होवाच न वे मा प्रतिसान्ति मो इति ॥ २ ॥ 

उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया | तत्पश्चात्‌ बह उस 

/ आरुणि ) के पास आया [ और बोला ]---“भगबन्‌ ! क्या बोढेँ ?' 

( बिताने कहा-- ] है सोम्य | ऋक्‌ू, यज्ञ: और सामका पाठ करो -- 

तब उसने कहा--'भगवन्‌ ! मुझे उनका प्रतिभान ( स्फुरण ) नहीं 


होता! ॥ २ ॥ 

स दैव॑ श्रल्ला मनसो5न्नमयत्त॑ 
ग्रत्यक्षीकत मिच्छन्पश्वदशाहानि 
नाशाशनं॑ न ऊक्रतवान्‌ | अथ 
पोडशेडूनि हैन॑ पितरसुपससा- 
दोपगतबानुपगम्य चोबाच--कि 
त्रवीमि भो इति । इतर आह-ऋच; 
सोम्य यजूपि सामान्यभीष्नेति । 
श्वमुक्तः पिन्नाहइ-न वे मा 
मामृगदीनि ग्रतिमान्ति मम 
मनसि न च्व्यन्त इत्यर्थों हे भो 
भगवन्निति ॥ २॥ 

एबमुक्तवन्त॑ पिताइ--श्वृणु 

तत्र कारण येन ते तान्युगादीनि 
ने प्रतिमान्तीति | 





उसने ऐसा छखुनकर मनकी 
अन्नमयताको प्रत्यक्ष करनेकी इच्छा- 
से पंद्रह दिन भोजन नहीं क्रिया | 
फिर सोलहवें दिन वह अपने 
पिताके पास आया और आकर 
बोला--“पिताजी | क्‍या बोदेँ ?? 
इसपर पिताने कहा--:है सोम्य | 
ऋक्‌, यजुः तथा सामवेढके मन्त्रों- 
का पाठ करो |? पिताके इस प्रकार 
कहनेपर वह बोला--.हे भगवन्‌ ! 
मुझे ऋगादिका ग्रतिभान नहीं होता; 
ताथय यह है कि मेरे मनमें उनकी 
प्रतीति नहीं होतीः | २ ॥ 





इस ग्रकार कहते हुए उस 
पुत्रसे पिताने कहा---"स सम्बन्धमें 
त्‌ कारण छुन, जिससे कि तुझे उन 
अऋगादिका ग्रतिमान नहीं होता |! 


७-०० पमोका:#ा-मे/.-अुच जो उी-> को ॑-र१० किम्क पी. /१०- #>+ +नके, कल! 32: 


शाइरभाप्यार्थ ६३५ 


सहणक० अरे 2० ५० गाय, ०. पमत ग्यटर २०० तक मगर .२०० ट्रक बट नग्न पक ब्दा<222. ्च्ॉज्ट पक, 
रहोवाच यथा सोम्य महतो5भ्याहितस्थेको5झ्रः 
वचद्योतमात्रः परिशिष्टः स्थात्तेन ततोषपि न बहु दहे- 
देवश्सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा 
स्वाचयतहिं वेदान्नाजुभवस्यशानाथ मे विज्ञास्ससीति ॥३॥ 
बह उससे वोला---'हे सोम्य ! जिस ग्रकार बहुत-से इंधनसे प्रज्वल्ति 

#ए अम्निक्रा एक जुगनके वरावर अड्रारा रह जाय तो वह उससे अधिक दाह 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओंमेंसे केवल 
एड कला रह गयी हैं | उसके द्वारा इस समय त्‌ वेदका अनुभव नहीं 
ठछर सकना | अच्छा, अब भोजन कर; तत्र तू मेरी बात समझ 


3 न्य » 


जाग्गा" || ३ ॥ 

त॑ होवाच यथा लोके हे 
सोम्य महतो महत्परिमाणसा- 
भ्याहितस्थोपचितस्थेन्धरनेरने रे 
आ5ड्भारः। खद्योतमात्रः खद्योत- 
पर्मिणः शान्तस्थ परिशिष्टोउव- 
थिष्टः खाड्वेत, तेनाड्रारेण ततो- 
5पि तत्परिमाणादीयदपि ने बहु 
दहेत; एवमेव खल सोम्य ते तवा- 
न्‍नोपचितानां पोडशानां कठाना- 
भेका कलावयबवो5$तिशिष्टावशिष्टा 
खाद, तया तव॑ खद्योतमात्राज्वार- 
तुल्ययेतहींदानीं वेदान्नानुभवसि 
न प्रतिपच्यसे श्रुत्वा च मे मम 


उससे भारुणिने कहा---हे 
सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार इंधनसे 
आधान किये हुए-- बढाये हुए बहुत 
बडे परिमाणवाले अप्निका, उसके 
शान्त हो जानेपर कोई खद्योतमात्र--- 
ख्योतक बराबर परिमाणव्राल 
अंगारा रद्द जायगा तो उस अगारेके द्वारा 
उससे--उसके परिमाणसे थोड़ा-सा 
भी अधिक ढाह नहीं किया जा 
सकता, उसी ग्रकार हे सोम्य ! तेरी 
अन्नसे उपचित हुई सोलह कलाओं- 
मेंसे केवल एक कछा--एक भाग 
रह गयी है। उस खद्योतमात्र अंगारके 
समान एक कछासे तू इस समय 
वेदोंका अनुभव नहीं कर सकता--- 
इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो 


६३६ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ६ 


35५ यह लग. क्रम.) नया टिक बकरे नगर >> हिल, $-+%« है ४०. न कण जय: 2 न्याय परत नए: पक, 
गान. न की 


वाचमधारोप॑ पिज्ञायअशान सकेगा | अब पहले त्‌ भोजन कर, 
तब मेरा वचन छुनकर तू सत्र 


भुदक्ष्य तावत ॥। हे ॥ जान जायगा ॥) ३ ॥) 
स हाशाथ हेनमुपससाद तश्ह यर्कि च पप्रच्छ 
सर्वश्ह प्रतिपेदें ॥ ४ ॥ 


उसने भोजन किया और फिर उसके ( आरुणिके ) पास आया | 
तब उसने जो कुछ पूछा वह सव उसे उपस्थित हो गया ॥ ४ ॥ 
सह तमैवाश भुक्ततान्‌। अथा--. उसने उसी प्रकार ( पितकि 


नन्‍्तर॑ हैंने पितर॑ शुभ्नपुरुपस- कथनानुसार ) भोजन किया ।ै 
:होपग्त पत्र॑यरिक च्गी उसके पश्चात्‌ वह सुननेकी इच्छासे 
साई । त हापगत इत्र वर्क दंगा | उस अपने पिताके समीप आया | 


च ६ कि २ 
दपु पग्नच्छ ग्रन्थरूपमर्थजाते | उसने पास आये हुए उस पुत्रसे 


वा पिता » से ध्ेतकेतुः सब ह्ृ पिताने ऋगादिम जो कुछ प्रन्थरूप 
तहातिपेद 0५ अथवा अरथसमूह पूछा वह सब्र 

न ऋगाधर्थता ग्रन्थ- 

७9७७-४० ४६ इतरेतकेतुने प्रन्थतः तथा 


तश्र | ४॥। अर्थतः जान लिया || 9 ॥ 
००+««-क-एएएफटु 04००० 
तश्होबाच यथा सोम्य महतोःभ्याहितस्येकमड़ारं 
खद्योतमात्र॑ परिशिष्ट त॑ तृणेरुपसमाधाय ग्राज्वलयेसेन 
तता।पि बह दहेत ॥ ५ 
ससे [ आरुणिने ] कद्ा--हे सोम्य | जिस प्रकार बहत-मे 
नमे बढ़े हुए अप्रिका एक खथोतमात्र अड्जारा रद्द जाय और उसे 


तृणमे सम्पन्न कर अ्र्यडित ऋर दिया जाय तो बह उसकी ( अपने पृ 
परमाणका ) अपक्षा भा अधिक ठाह कर सकता हैं? | ५ || 


त॑ होवाच पुनः पिता यथा। फिर उससे प्रिताने कहा--हहे 

हि सोम्य ! जिस प्रकार---“महतो&- 

सोम्प महतोःस्याहितस्येत्यादि | म्याहितस्थ” इत्यादि पदोंका अर्थ 
6 हिये 

एकमड्ढारं | | पृवंबत्‌ समझना चाहिय--आन्त 

समानम्‌. एकमन्ञारं शान्तखाम्नेः हुए अग्निका एक खथोतमात्र अंगारा 

व्वद्योतमात्र परिक्िएं त . (रह जाय और उसे तृण तथा 

न्वच्योतमात्र परिशिष्ट त॑ वृ्णेब्चूणें- धो 

५०9७ [ छकड़ियोंके ] चूरेसे सम्पन्न करके 

प्रज्यलित क्रिया जाय अर्थात्‌ बढ़ाया 

जाय तो वह उस दीप्त हुए अंगरे- 

तेनेद्वेनाडारेण ततोषपि पूवेपरि- | से उस अपने पूर्व. परिमाणकी 

अपेक्षा भी अधिक दाह कर 


माणाद्वहु दहेत्‌ ॥ ५॥| सकता है? ॥ ५॥ 


ओपसमाधाय आज्वलयेह्रधयेत्‌ । 





एब< सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाति- 
शिष्टामूत्सान्नेनोपसमाहिता प्राज्वाली तयेतहिं वेदानलु- 
भवस्यज्नमय* हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वागिति तडास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 

“सी ग्रकार है सोम्य | तेरी सोलह कलाओंमेंसे एक कछा अवशिष्ट 
रह गयी थीं | वह अनद्वारा इब्धिको प्राप्त अथात्‌ प्रजलित कर दी 
गयी | अब उसीसे ठ्‌ वेदोंका अनुभव कर रहा है। अतः है सोम्य ! 
मन अन्नमय हैं, प्राण जठ्मय है और वाक्‌ तेजोमयी है|? इस प्रकार 
[ इ्रेतकेतु ] उस्तके इस कयथनकों विशेषरूपसे समझ गया, समझे 
गया ॥ ६॥ 


एवं सोम्य ते पोडशानामन्न- “सी प्रकार है सोम्य ! 
कलानां. सामथ्यरूपाणामेका | तेरी सामर्थ्यरूपा अन्नकी सोलह 


६३८ 


व न “१०४३ ब्रज फल 
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कलातिशिश्रभूद्तिणिश्टसीत्‌ 
पश्चदशाहान्यभुक्ततत एकेके- 
नाहेकीका कला चन्द्रमस इवा- 
प्रपक्षे ्षीणा, सातिशिष्टा कला 
तवान्नेन. भुक्तेनोपसमाहिता 
वर्धितोपचिता प्राज्वाली, देध्ये 
छान्दसम्‌,प्रज्यलिता वर्धितेत्यथ। 
प्राज्वालीदिति वा पाठान्तरम्‌,तदा 
तेनीपसमाहिता खबं प्रज्यलितव- 
तीत्यर्थ:। तया वर्धितगैतहींदानीं 
वेदाननुभवस्थ॒ुपलभसे । 

एवं व्याधत्त्यनुव्ृत्तिभ्यामन्न- 
सयत्य॑ मनसः  सिद्धमित्युप- 
संदरति--अन्नमर्य हि सोम्य मन 
इत्यादि | यधतन्मनसो5न्नमयत्व॑ 
तव सिद्ध तथापोमय) ग्राण- 
स्नेजामयी धागित्वेतदपि सिद्ध- 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


| अध्याय ५ 
ब्यरमफ- 
कलाओमेंसे केवल एक कला अब- 
शिष्ट रह गयी थी । पंद्रह दिन 
भोजन न करनेसे क्ृष्णपक्षके 
चन्द्रमाके समान एक-एक दिलनमे 
तेरी एक-एक कला क्षीण हो गयी 
थी । वह बची हुई कला तेरे मक्षण 
किये हुए अन्नद्वारा उपसमाहित- 
वर्धित, पुष्ट अथात्‌ प्रज्यलित कर 
दी गयी । अआज्यवाली? इस पदमे 
दीध इंकार छान्दस हैं अथवा 
प्राजवाढीत्‌? ऐसा पाठन्तर समझना 
चाहिये | उस अवस्था इसका एऐप्ता 
अर्थ होगा कि उसके द्वारा आधान हो 
जानेपर वह खबर्य प्रज्नलिति हो गयी। 
उस बृद्धिको प्राप्त की हुई कलासे हा 
त इस समय बेदोंका अनुभव करता 
हैं. अर्थात्‌ तुझे उनकी उपलब्धि 
होती हे | 


इस प्रकार व्याबृत्ति और अनु- 
वृत्ति दोनोंहीके द्वारा मनकी 
अन्मयता छिद्ध है । इसीसे 'अन- 
मय हि सोम्य मन: इत्यादि वाक्यसे 
श्रुति इसका उपसंहार करती हैं | 
जिस प्रकार तुझे यह मनकी अन्- 
मयता सिद्ध हुई है. उसी प्रकार 
प्राण जठमय है. और बाक्‌ तेजीमर्यी 


मेवेन्यमिग्राय:/ । तदेतद्वासस | है--यह भी सिद्ध ही है--ऐसा 


खण्ड ७ ] शादस्माष्याथ द्रेय 
ब्गाक पिन नव न. केक न्वर्पन- 2 बर्मपििए पक नटिल टेक नव मट 22७०, "बर्फ न्य्टिम- फल ०्ॉॉपकट ७ सईपलिगटे, नर्स: 2 


पितुरुक्त॑ मनआदीनामन्नादि- | इसका तात्पय है. | इस प्रकार 
पिताके कहे हुए इस मन आदिके 
अन्नादिमयलकी स्ेतकेतु विशेष- 
रूपसे समझ गया । “बिजज्ञो इतिः 
इन पदोंकी हिरुक्ति त्रिवृत्करणके 
करणसमाप्त्यथ; ॥ ६ ॥ । प्रकरणकी समाप्तिके लिये है || ६॥ 
'ने-"्नयाकि है) टू 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌.. पष्ठाध्याये 
सप्तमसखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ ७॥ 


मयत्व॑ विजज्ञों विज्ञातवाञश्वेत- 





केतु) । हिरम्थासद्धिवृत्करणप्र- 





उ्ष्टम्ा र्ण्ड 


सुपुत्षिकालमें जीवकी स्थितिका उपदेश 


यपिन्मनसि जीवेनात्म- 
नानुप्रतिश॒ परा देवता-- 


(ः 


आदश इतव पुरुष: प्रतिन्रिम्बेन 


जलादिप्विव च सयौदय। शति- 


निम्ब।, तन्मनो5न्नमयं तेजोंडम्म- 
याम्यां वावप्राणाभ्यां संगत- 
मधिगतम्‌ । यन्मयों यत्खश्र 
जीवों मननदशनश्रवणादिव्यव- 
दाराय कल्पते तदुपरमे च स्व 
देवतारूपमेव प्रतिपचते । 

तदृक्त॑ श्रृत्यन्तर--/ध्याय- 








दर्पणमें प्रतिविम्बरूपसे प्रविष्ट 
हुए पुरुष और जलादिकम 
आभासरूपसे प्रविष्ट हुए सूर्यादिकके 
समान जिस मनमे परदेवता 
जीवात्मरूपसे अनुप्रविष्ट हुआ है और 
जिसमे स्थित हुआ तथा जिससे 
तादात्म्पकों ग्राप्त हुआ जीव मनन, 
ढर्गन एवं श्रवणादि व्यापारम समय 
होता है तथा जिसके निदृत्त होनेपर 
वह अपने परदेवतारूपको ही प्राप्त 
हो जाता हैँ वह मन अन्नमय है और 
तेजोमयी बाक्‌ एवं जल्मय प्राणके 
साथ सम्बद्ध है--ऐसा ज्ञात हुआ | 

इस गिप्यमें अन्य ( बाजसनेय ) 


तीव लेलायतीब सधीः खप्नों | ठैतिंग भी ऐसा कहा है-/[ मन 
भत्येम॑ लोकमतिक्रार्मत् ' ओर प्राणसे सम्बद्ध हुआ यह 
र मतिक्रामति” (च्रु० | या ] मानो ध्यान-सा करता हैं, 
उ० ४।३।७ ) “स वा अय- | चेष्टा-सी करता है, वह वासनायुक्त 
मात्मा त्रह्म विज्ञाममयो मनो- हुआ ख्नरूप होकर इस छोकका 
मय:” (ब्रृ० 3० ४।४।५ ) अतिक्रमण कर जाता है? « “वह 
उत्थादि “पे | यह आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय और 
90 0 2 गारीरम! है मनोमय हैं?” इत्यादि, तथा ““खप्नसे 
( यृू० 3० ४ | ३ | ११ ) | शरीरको [ निश्चेष्ट कर ]” इत्यादि 


फू. नम जी >क उर्फ जब पी: पुली३००+नू० फेक कीन्‍जक, कमान 
थी 


स्नण्ड ८ | शाहरभाष्यार्थ ६४१ 
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इत्यादि “प्राणन्नेव प्राणो नाम | एवं “वह आत्मा ग्राणनक्रिया करनेसे 
भवाति!! (बरृ० 3० १।॥४।७) | आण नामवाला हो जाता है? 
इत्यादि च्‌ | | इत्यादि भी कहा है । 


तस्थास्य मनःखस्य मनआख्यां | उस इस मनःज्ित-मनसन्ञाको 


अहंदं प्राप्त हुए तथा मनकी निवृत्तिके 
पा 7] पी हन् न 





विपयेस्यों निइत्तस्य यस्यां परस्यां [ डैंर जीवका जो अपने खरूपमूत 


कि । परदेवतामें स्थित होना है, उसका 
इचताया खात्मभूतायों यदव-। पन्ने पुत्रके प्रति वर्णन करनेकी 


आान॑ तत्पुत्नावाचिख्यासु;-- | रोवलि--- 
उद्दालकों हारुणिः खेतकेठु पुत्नमुवाच खप्मान्तं 
में सोम्य विजानीहीति यत्रेतत्पुरुषः खपिति नाम सता 
साम्य तदा सम्पन्नो सवति खमपीतों भवति तस्मादेन* 
स्पितीत्याचक्षते खश्हापीतों भवति ॥ १ ॥ 
उद्दालक नामसे प्रसिद्ध अरुणके पुत्रने अपने पुत्र खेतकेतुसे कइा- 
हे ज्ञोम्य ! त मेनेद्वारा स््रप्वान्‍्त ( सुपुप्ति अथवा स्वप्नके खरूप ) को 
विश्वेपरूपसे समझ ले, जिस अब्रस्थामें यह पुरुष 'सोता है? ऐसा कई 
जाता हैं, उत्त समय हे सोम्य ! यह सतसे सम्यन्न हो जाता है--प्रह 
अपने खरूपको प्राप्त हो जाता हैं | इसीसे इसे “खपिति? ऐसा कहते हैं; 
क्योंकि उस समय यह ख---अपनेको ही अपीत---प्राप्त हो जाता है ॥१॥ 
उदालकों ह क़िलारुणि। | उद्दाछक नामसे प्रसिद्ध अरुणके 
पुत्नने अपने पुत्र खेतकेतुसे कहा- 
| खम्तान्त--खप्नका मध्य, “खष्नः 
दर्शनवृत्ते! खप्नस्थाख्या, तस्थ | वासनारूप विषयोके दरशनकी दृत्ति 
छा० उ० ४२-- 


व्वेतकेतुं पृत्रमुवाचोक्तवानू--- 


९४) 


मध्य खप्नान्त सुपृप्तामत्यतत्‌ । 
अथवा स्वप्नान्त खप्मसतत्व- 
4 श थार #् 

मित्यथं; । तत्राप्यधात्सुपरप्तमेव 
भवतीति 


भवतिः  खमपीता 


त्रचनात । न हन्यत्र सुपृप्तात्ख- 


मपीतिं जीवस्येच्छन्ति त्रद्मविद; । ' 


तंत्र द्यादशापनयने पुरुषग्रति- 
त्रिम्म आदशंगतों यथा खमेव 
परुपमपीता भवत्येब॑ मनआश्ु- 
परमे चतन्यग्रतिन्िम्परूपेण जीवे- 


नात्मना मनसि ग्रविष्टा नाम-' 


रूपव्याकरणाय परा देवता सा 
ग्वमेबात्मान ग्रतिपद्चते जीव- 
रूपतां मनआख्यां दित्वा | अतः 
सुपृुप्त एवं स्प्मान्तणब्दवाच्य 
स्त्यचगम्बते । 

यत्र तु सुप्तः सप्नान्पव्यति 


नन्खाप्न॑ दक्षन॑ सुखदुःखमंयुक्त- 


9८ छान्दोग्योपनिपद्‌ 


८५... ८२२०. ६६%... "(0७ ब्ध्मय बवमक- “बधमय०- ८६६७... मलिसि- 


2>-न्‍.--न्‍क >-करक कत्ल ली उचक बनी तट गए 


[ अध्याय ६ 


रहती हैं उस ) खप्नका नाम हैं; 


' उसके मध्यको खप्तान्त अर्थात्‌ 


सुपृप्त कहते हैं। अथवा ध्खप्तान्त' 
इस दब्दका तात्यय॑ खिप्नका तत्त' 
ऐसा भी हो सकता हैं | ऐसा 
माननेपर भी अर्थतः सुपृप्त ही सिद्ध 


होता है; क्योंकि 'खमपीतो भवति' 
। ( अपने खख्पको प्राप्त हो जाता 


हैं) ऐसा श्रुतिका वाक्य हैं; 


 ब्रह्मनेत्तालोग सुपुप्तावस्थाको छोडकर 


और किसी दशामें जीबकी 
सखर्पप्राप्ति खीकार नहीं करते | 
जिस प्रकार दर्पणकी हटा 
लेनपर दर्पणमे स्थित पुरुषका प्रति- 
त्रिम्च खय पुरुपको ही प्राप्त हो जाता 
है उसी ग्रकार उप्त सुपृप्तावरस्थाम 
मन आदिकी निवृत्ति हो जानेपर 
तन्यके प्रेतित्रिम्बरूपसे जीवान्म- 
भावस नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेंके 


। छिये मनमे ग्रविष्ट हुआ वह परदठेवता 


जीवरूपताकी त्यागकर 
खय अपने खरूपको ही प्राप्त हों 
जाता हैं| अत: इसमे यह विदित 
होता दे कि ध्ल्म्रान्तः शब्दका 
वाच्प प्छुपृप्त' ही है 
किंतु जिस अवतव्रद्याम सोया 
आ पुरुष खनन देखता हैं बढ 
जदझन सुख्-दृख्से यक्त होता 


मनसंज्ञक 


१-४ 
हक 
श््छ 
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सात पृण्यापुण्यकायस | पुण्या- | है; इसलिये वह पृण्य-पापका कार्य 
पण्ययाह सुखद॒।खारम्मकत्व है, क्‍योंकि उण्प-पाप हा कऋमरश 


खके 
प्रसिद्धम्‌ । पण्यापृण्ययाश्रावद्या- न है) विररेआओ लक ला 


कामापथ्टम्भनव सुखदु/खतदशंन्- | ८ ख और उनके दर्शनरूप कार्यका 
कार्यारम्भकत्वमुपपचते नानन्‍्य- | आरम्मकत्व है. वह अविदया और 
थेत्यविद्याकामकमंमि। रुसार-। आती आशय हा सम्भतर 
हेतुमिः संयुक्त एवं खप्न इति सी जज आम आई 


पीता नर । इसलिये खप्त संसारके हेतुभ्रत 
न खमपीतो भवति “अनन्बागतं | दया, कामना और कर्म उनसे 


पृण्वेनानन्वागतं पापेन तीर्णों हि | संयुक्त ही है, अत. उस अवस्थामे 
तदा सर्वास्छोकान्हृद्यस्य | जीव अपने खरूपको प्राप्त नही 
व बेड 0 कल) | होता; जैसा कि “( उस अवस्थामे 

है बह पुण्यसे असम्बद्ध, पापसे असम्बद्ध 
तथा हृदयके सम्पूर्ण शोकोंको पार 
किये होता है?” “इसका वह यह 
(द्रृूं० ड० ४ | ३ | २१ ) “एप | रूप अतिच्छन्दा ( काम,घर्माधर्म तथा 
अविद्यासे रहित ) हैं” “यह परम 
आनन्द है” च्त्यादि श्रुतियाँसे सिद्ध 
; दत्यादिश्रुतिभ्यः । होता है। अतः 'मै सुपृप्तिमे ही 
जीवमावसे रहित अपने देवतारूप- 
आन अत को दिखलाऊेगाः ऐसा आरुणिने 
विनिमृक्त॑ दशमिष्यामीत्याह-- | ढहा | हे सोम्य ! मेरे कथन करने- 
स्वप्नान्तं में मम निगदतों हे | से ठ खप्नान्त ( सुपृप्तावस्था ) को 
विशेषरूपसे जान ले अर्थात्‌ स्पष्ठ- 





“ता अस्थेत्तदातिच्छन्दा।! 


परम आननन्‍्द४! (चु०उ०४। 


३२। ३३ 


स॒पृप्त एव स्वं देवतारूप जीवत्व- 


सोम्पविजानीहि विस्पष्टमव- है 
धारयेत्यथ; । तया समझ ले । 
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कदा स्वप्नान्तो भवति १| खप्नान्त होता कब है ?सो 

| हे बतलाते हैं--जिस समय सोनेवाले 
व्त्यच्यते -यत्र यास्मन्काल एतन्ना- 

गे बलि! पुरुषका “खपितिः ऐसा नाम होता 

मभतरति पुरुष सप्झतः प्रसिद | है। छोकमे खपिति (सोताहै) ऐसा 
हिं लोफे स्वपितीति | गांणं चेद 


व्यत्रहार प्रसिद्ध हैं | तथा यह नाम गौण 
नामेत्याहइ-यदा स्वपितीत्युच्यते | ( ग्रणसम्बन्धी ) हैं--इस आशयसे 
पुरुष, तदा तसिन्क्राले सता 


। 
कहते हैं---जिस समय यह पुरुष 
'खपिति'ऐसा कहा जाता है उस समय 
मच्छव्दवाच्यया प्रकृतया देव- 
तया सम्पन्नो मवति सद्भत एकी- शब्दवाच्य ठेवतासे सम्पन्न--संगत 





यह सतसे---प्रकरण-ग्राप्त *सत! 

भृतो भवति । मनसि प्रविष्ट | अर्थात्‌ एकीमूत हो जाता है | यह 

मनआदिसंसगंकृत जीवरूप | ही प्रविष्ट हि हे रद 

०. ४ ० | संसगसे ग्राप्त हुए जीवरूपको त्याग- 

परित्यज्य स्व॑ सद्रय॑ यत्परमार्थं- व शिकरिप अक हे 

के झ | कर अपने सदर पको, जो कि परमाय 
सत्यमपीतोषपिगता मभवति | 


सत्य है, प्राप्त हो जाता है | इसीसे 
अतस्तसात्स्पितीत्येममाचक्षी। | लौकिक पुरुष इसे “खपिति? ऐसा 
लोकिका: । स्वमात्मानं हि 


कहकर पुकारते हैं; क्योंकि यह 
यण्तादपीता भव॒ति । शुणनाम- 


'खम!---आत्माकी “अपीतः?---प्राप्त 

प्रसिद्धितोषपि स्वात्मग्राप्तिगम्यत | “रो है । वालर्य यह है कि 

हर इस गोण नामकी प्रसिद्धिसे भी 
इन्याभप्राय; | 


अपने आत्माकी ग्रातति ज्ञात होती हैं | 


क्य पुनलांकिकानां ग्रसिद्धा। किंतु लैकिक पुरुषोको खात्मा- 
| की प्राप्ति कैसे प्रसिद्र हुई ? [ ऐसा 

प्रइन होनेपर ] आचार्येनि कहा है- 
री क्योंकि सुपुप्ति जाग्रतः अबस्थाके 
मिचा्वलान्स्वापस्वेत्याहु; | | श्रमके कारण होती हैं. [ इसलिये 
मा उसे छोकमें खात्मप्राप्ति कहते हेँ ] | 
शागरित है पृण्यापृण्यनिमित्तमु ख- | जाम्रत्‌ अवस्थामे पुरुष पृण्य-पापके 


स्वात्मसस्पत्ति; १ जाग्रच्छमनि- 


#! 
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दुःखाद्यनेकायासाज्ुभवाच्छान्तो | कारण होनेवाले सुल-ुःख भादि 


पा । अनेक प्रकारका श्रम अनुभव करनेसे 
भवतिः ततश्चायस्तानां करणा- | ८क जाता है | उसके कारण 


पीडित अर्थात्‌ अनेक ग्रकारके 
व्यापाररूप निमित्तसे शियिरू हुई 
खब्थापारेस्घ उपरमो भवति | : इन्द्रियोंकी अपने व्यापारोंसे निवृत्ति 
श्रुतेश्व “श्राम्यत्येव वाक श्रा- 3 मई मी 
२५ 5 जाती है और चक्षु भी थक जाती 
है?? इत्यादि श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है । इसी प्रकार “( सुषृप्तिमें 
विज्ञाममय आत्माद्वारा ] वाक्‌ गृह्दीत 
हो जाती है, चक्षु गृहीत हो जाती 
है, श्रोत्र गृहीत 'हो जाते हैं और 
मन गृह्ीत द्वो जाता है? इस प्रकार 
ये सब इन्द्रियाँ प्राणसे गृहीत हो 
जाती हैं; एक प्राण ही अश्रान्त 
रहता है जो कि देहरूप घरमें 
जागता रहता है | उस समय जीब 
श्रमकी निदृत्तिके लिये अपने 
स्वाभाविक देवतारूपको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूपमें स्थित 
होनेके सिव्रा और कहीं श्रमकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती--इसलिये 
उस समय वह अपने स्वरूपको 
प्रात हो जाता है, ऐसी लौकिक 
पुरुषोंकी प्रसिद्धि ठीक ही है | 


नामनेकव्यापारनिमित्तग्लानानां 





म्यति चल्नु/! (च्र० उ० १ | 


५» | २१ ) इत्येबमादि | तथा 





च “मृहीता बाग गहीत॑ चक्षु- 


युद्दीतं श्रोत्रं गृहीतं मन”? ( ब्लु० 


3० २|१। १७ ) इत्येवमादी- 
नि करणानि प्राणग्रस्तानि; प्राण 
एको5श्रान्तो देहे कुलाये यो 
जागति, तदा जीव श्रमापनुत्तये 
सत्र देवतारूपमात्मानं प्रतिपद्यते । 
नान्‍्यन्न खरूपावखानाच्छमाप- 
नोद४ स्थादिति युक्ता ग्रसिद्धि- 


लेकिकानां स्व॑ हपीतों मवतीति। 
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ह्व्यते हि लाफ ज्वरादि- ' लोकमे ज्वरादि रो गोसे प्रस्त॒ हुए 
पुरुषोंको उनसे छुटकारा मिलनेपर 
खस्थ होकर विश्राम करते देखा भी 
न्मग्थानां विश्रमणं तद्गंदिहापि : जाता ही है; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता है, अतः यह प्रप्तिद्धि 
ठीक ही है | यही बात “जिस 
| प्रकार बाज अथवा कोई दूसरा 
श्रान्त:/ (बृ० 3० ४।३। १९) | पक्षी सत्र ओर उड़कर थक जानेपर” 
इन्यादिश्वुतेश्व | १॥ श्यादि श्रुतिसे भी सिद्ध होती है॥ १॥ 


(रनलकपससकद्कम०5०«००-८म पी नाम डा2- >-५+ वन वक+--- ००० +०- ८ 


रसागग्रम्तानां तद्दधानप्राक्त स्त्रा 


सादिति युक्तम्‌ । “तथ्रथा 
ब्येनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य 





नत्राय॑ दृशान्तों यथोक्ते5्थे--- उस उपर्युक्त अर्थमे यह दृष्टान्त 


स यथा शकुनिः सूत्नेण प्रबद्यो दिशं दिशं पति- 
वन्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवमेव खलु 
मोम्य तन्‍मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनसलब्ध्बा 
प्राणमवापश्रयते प्राणबन्धनश्हि सोम्य मन इति ॥ २॥ 

जिस प्रकार डोरीम बँवा हुआ पक्षी दिश्ञा-विदिशाओंम उड़कर 
धन्य स्थान न मिडनेपर अपने बनन्‍्धनस्थानका ही आश्रय लेता हैं इसी 
प्र निश्चय ही है सोम्य ! यह मन दिशा-विदिद्ञाओंम उड़कर अन्यत्र 
स्थान ने मिलनेसे ग्राणका ही आश्रय लेना है, क्योंकि हे सोम्प ! मन 
ग्राणसवप चन्‍्चनवाटा द्वी है || २ ॥ 


से यथा शक्कानः पक्षी छशकु-। जिस्त प्रकार चिड़ीमारके ह्वाथम 


निधानकस्स हम्तगतेन सत्नेण | दी 58 डोहीसे शैंधा हआ-- 
उम्तम फंसाया हुआ पक्षी उस 
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चन्धनमोक्षार्थी सन्प्रतिदिश प- 
तित्वान्यत्र॒ वन्धनादायतनमा- 
श्रय॑ं विश्रमणायालूब्ध्वाप्राप्य 
वन्‍्धनमेबोपश्रयते । एवचसेव 
यधाय द्शटान्त+--खलु हे सोम्य 
तन्मनस्तत्प्कृतं पोडशकलमन्नो- 
पचितं मनो निधोरितम्‌, त- 
स्प्रविष्स्तत्खस्तदुपलक्षितों जीच- 
स्तन्मन इति निर्दिश्यते | मश्वा- 
क्रोशनवत्स मनआखूयोपाधिजी- 
वो5विद्याकामकर्मोपदिशं दिखे 
दिश्व॑ सुखद॒ःखादि लक्षणां जाग्र- 
न्स्वप्नयोः पतित्वा गत्वालुभूये- 
न्यर्थः, अन्यत्र सदाख्यात्स्वा- 
त्मन अभयतन विश्रमणसथानम- 
लव्ध्वा ग्राणमेत्र, ग्राणेन सर्वे 
कार्य रणाश्रयेगोपल॒क्षिता प्राण 
इत्युच्यतें सदाख्या परा देवता, 


दिशा-त्रिदिशाओंमें उड़कर विश्राम 
करनेके लिये बन्धनके प्िवा कोई 
ओर आयतन---आश्रय न पानेपर 
वन्धनस्थानका ही अबलम्ब लेता 
है; उसी प्रकार, जेसा कि यह 
इृष्टान्त है, हे सोम्य ! निश्चय ही 
वह मन---वह सोलह कलाओंबाला 
प्रक्त मन जो कि अन्नसे उपचित 
हुआ निश्चय किया गया है, उसमें 
प्रतिष्ट होकर उसीमें स्थित हो, उसके 
ही द्वारा उपलक्षित होनेवाले जीव- 
का ही वहाँ 'तन्मन:? ( वह मन ) 
इस कथनके द्वारा निर्देश किया 
गया है | मश्चके आक्रोश (बोलने)# 
की भाँति वह मनसंज्ञक उपाधि- 
वाला जीब्र जाग्रत्‌ और खप्नके 
समय अविया, कामना और कर्म- 
द्वागाा उपदिष्ट सुख-दुःखादिरूप 
दिशा-विदिशामें उड़कर--जाकर 
अर्थात्‌ उन्हें अनुभत्र कर अपने सत्‌- 
संज्ञक खात्मासे अतिरिक्त और कहीं 
आश्रय--विश्रामस्थान न॒ पाकर 
प्राणको ही सम्पूर्ण कार्य और करण- 
के आश्रयभूत प्राणद्वारा उपछक्षित 
हुआ सत-संज्ञक परादेबता यहाँ 


# जिस प्रकार प्मज्ाः क्रोशान्त? ( मश्ज बोलते हैं ) इस वाफ्यमें प्मत्र! 
दइब्दसे उसपर बैठे हुए छोगोका अहण होता है उसी प्रकार यहाँ प्मन? शब्दसे 
मनमें स्थित--मनरूप उपाधिवाला जीव उपलक्षित होता है । ; 
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“प्राणख प्राणम्‌” ( ब्रू० उ० ४। | प्राण” कहा गया है, जैसा कि 


४।१८ ) “आणशरीरों भा-| 
। 
रूप४! (छा० उ० ३। १४ । 


२) द्त्यादिशुते! । अतस्तां 
देवतां ग्राणं प्राणार्यामेवोप- 
श्रयत्ते । प्राणो वनन्‍्धनं सस्य 
मनसस्तत्माणवन्धन॑ हि. यस्ता- 
त्सोम्य मनः प्राणीपलध्षितदेव- 
ताश्रयम्र, मन इति तदुपलक्षितों 
जीव इति ॥ २॥ 


“उस ग्राणके प्राणकी [ जो जानते 
है]? “बह पग्राणशरीर भौर 
प्रकाशखरूप है”? इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध होता है; अतः उस प्राण 
अथांत्‌ पग्राणाख्य देवताकी ही 
आश्रय करता है; क्योंकि हे 
सोम्य ! प्राण जिसका वन्धन हैं 
वह मन पग्राणबन्धन हैं; तात्पय 
यह है कि मन यानी उससे 
उपलक्षित होनेवाठा जीव पग्राणो- 
पलक्षित देबताके ही आश्रित है॥२॥ 


अन्य 6१५ 


एवं स्वपितिनामग्रसिद्धिद्वारेण 


यज्जीवस्, सत्यस्वरूप॑ जगतो 


इस प्रकार श्खपितिः इस 
नामकी प्रसिद्धिद्वारा जीवका जो 
सत्यल्लछ्प जगत्‌का मूल हैं उसे 


मूलम्र, तत्पुत्रस दशयित्वाहान्ना- | इत्रको दिखाकर अन्‍्नादि कार्य- 


दिकायकारणपरम्परयापि जगतो 
मूल सदिदरशण्रिपु:--- 





कारण-परम्परासे भी जगतके मूल- 


| गत सतको दिखानेकी इच्छासे 
| आरुणिने कहा--- 


अशनापिपासे में सोम्य विजानीहीति यत्रितत्पुरुषो- 
5शिक्षिपति नामाप एवं तदशितं नयन्ते तथथा गो- 
नायोख़नायः पुरुषनाय इत्येब॑ तदप आचक्षतेउ्शनायेति 
तत्रंतच्छुज्ञमरत्पतितर सोम्य विजानीहि नेदममूल भवि- 


प्यतीति ॥ ३ ॥ 
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हे सोम्य ! व्‌ मेरेद्दारा अगना ( भूख ) और पिपासा ( प्यास ) 
को जान | जिस समय यह पुरुष “अशिशिषतिः (खाना चाहता है ) 
ऐसे नामवाला होता है, उस समय जल ही इसके भक्षण किये हुए 
अन्नको ले जाता है | जिस प्रकार लोकमें [ गौ ले जानेवालेको ] गौनाय, 
[ अश्व ले जानेवालेकी ] अश्वनाय और [ पुरुषोंको ले जानेवाले राजा या 
सेनापतिको ] पुरुषनाय कहते हैं |उसी प्रकार जछको “अशनाय? ऐसा 
कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य ! उस जलसे ही त्‌ इस [ शरीररूप ] 
शुद्ध ( अड्डर ) को उत्पन्न हुआ समझ, क्योंकि यह निमूल ( कारण- 
रहित ) नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


अशनापिपासे अशितुमिच्छा- | अशनापिपासे---अशन (क्षण) 
की इच्छाको ८अशना?” कहते 
हैं, ध्याः का लोप करनेसे अशना 


/>>५ 


्््ये 


पिपासा ते अशनापिपासे अश- | ४ हे वस्तुत: यह 
'अशनाया? शब्द है ] और पीनेकी 


नापिपासयों: सतत्व॑ विजानी- | इच्छा “पिपासा? कहलाती है । ये 
टस ६ अल ही अशना-पिपासा हैं; इन अशना- 
हेल्वतत्‌ । पत्र यासस्‍्कार | शिपासाक्ता तत्त व्‌ जान ले--ऐसा 


एतन्नाम पुरुषों मचति, किं | इसका तात्पर्य है। जब अर्थात्‌ 

शपत्यशितमिच्छतीति जिस समय यह पुरुष इस नामवाला 
तत्‌ *अशिशिपत्यशितुमिच्छतीति। होता है, किस नामवाला /--- 
धअरिशिषति? अर्थात्‌ खाना चाहता 
है; उस समय पुरुषका यह नाम 
नाम भवति ? इत्याह-यत्तत्पुरुषे- | किस कारणसे होता है £ सो 

दा . | बतलाते हैं--उस पुरुषद्वारा खाया 
णाशितमन्नं कठिन पीता आपो | हुआ जो कठिन अन्न होता है उसे 


रसादि उसका पीया हुआ जल दवीभूत 
नयन्ते दवीकृत्य रसादिभावेन करके ले जाता है. अर्थात्‌ रसादि- 


विपरिणमयन्ते, तदा श्रुक्तमन्न॑ | रूपसे परिणत कर देता है। तभी 


शना, यालोपेन; पातुमिच्छा 


तदा तस्य पुरुपस्य किनिसित्त 
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दीयति | अथ च भन्रत्यस्थ | उसका भक्षण किया हुआ अन्न 
रा _ पचता हैं । तथश्रात्‌ उसका 
नामाशिशिपतीति गाणम्‌ | जीर्णे | ;अशिशिपतिः ऐसा गौण नाम होता 


+ न्‍ |! 


| 


*है 


... # 5. ० ० दिल 2 80. है, क्योंकि से भी जीव अन्नके जीर्ण 
म्पन्तं न्तंञगतु गतमिच्छात सवा ॥ह 
चन्‍्तंशगतु।मच्छ हो जानेपर ही भोजन करनेवी 
उन्तुः । | इच्छा करते हैं । 


तत्रापामशितनेद्त्वादशनाया अशित ( भक्षित अन्न ) का 

। नेता (ले जानेबाला ) होनेके 

इति नाम प्रसिद्धमित्येतसिन्नर्थ | ' कारण जलूका “अशनाया? ऐसा 
नाम प्रसिद्ध है। [ इस विपयमे यह 

यथा गोनाया गां नयतीति ! दृशन्त है-] जिस प्रकार 'गोनायः 
' गौको ले जाता है इसलिये साला 


गोनाय इत्युच्यते गोपाल, ' 'गोनाय:ः कहा जाता है, तथा 
| अश्वोंकी ले जाता है इसलिये 

तथाश्वान्नयतीत्यश्वनायोइश्चपाल्. वाल “अश्वनायः! ऐसा कहा 
जाता हैं और पुरुर्षोकी ले जाता 

इत्युच्यते, पुरुपनायः पुरुपान्न- : है इसल्यि राजा या हे सेनापति 
' (पुरुपनाय:ः कहलाता है । इसी 

प्रकार उस समय [ अशितको ले 
जानेके कारण ] छलोकिक पुरुष 
. +. :' जल्को “अगनायः ऐसा गजिसगेका 

तत्तदाप आचक्षत छाकिका  छ्ोप करके कहते है [ अर्थात्‌ 


। ह 

िम । 'अगनाय:? इस पदके विसगंका छोप 
अगनावति प्सअनायलापन | , करके “अदनाय? ऐसा कहते हैं ] | 
तत्रव॑ सन्‍्गद्धी स्सादिभावेन ' ऐसा दोनेपर ही जदद्वारा 
८- ० - , , , रसादिमाबकों प्राप्त हुए अन्नद्वारा 
नातनाशतनाननन नष्पांदत-। है 
तर कक “ने नादत:। किष्य हुआ यह घरीररूप अट्टर 
मिद्र घरार बद्कणिकरायामित्र | वत्के वीजसे उत्पन्न होनेब्ाले अड्ूर- 


यतीति राजा सेनापतिवा, एवं; 


लि _._. ._» « . _ २ मा अनियाओ लफिनीकर्सकिममगश मम भाव .४०००१७-३० ९५ हनन पन्ना कफ... कर 
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शुद्भो5डुर उत्पतित उद्धतड; तमिसं | के समान उत्पन्न हुआ है। हे 


झुड्ढ कार्य शरीराख्यं बटादिश्ु- |  “टदिके अहुरके समान 

उत्बन हुए उस इस दशरीरसंज्ञक 
ड्रव॒दृत्पतितं हे सोम्प विजानी- | शुंग--कार्यवो त्‌ जान | उसमें 
क्या विज्ञेय है ? सो बतलाया जाता 
्ि सिलिफ है--.सुन, अड्डूरके समान कार्यरूप 
शण्विदं शुब्नतत्काय॑त्वाच्छरीर | होनेके कारण यह शरीर अमूछ--- 


नामूलं मूलरहितं मविष्यति ॥३॥ | कारणरहित नहीं हो सकता || ३॥ 


हि। किंतत्र विज्ेयम्‌  इत्युच्यते- | 





इत्युक्त आह स्वेतकेतु:--यदचेव ,_ [ आरुगिद्वारा ] इस प्रकार 
भेद शरीर कि कहे जानेपर श्तरेतक्रेतु बोला भ्यदि 
तहदामद ६ पटाव्शुज्ञ- | इस प्रकार बठाठिके अड्डुरके समान 
| यह शरीर सपूछ है तो इसका 
मूल कहाँ हो सकता है? इस 
साड़वे दित्येब॑ पृष्ठ आह पिता-- | प्रकार पूछे जानेयर पिताने कहा-- 


वत्तस्थास्थ दरीरस्प कक मूल 


तस्य के मूलश्स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्या- 

न्‍नन शुड्ेनापो मूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य शुद्गेन तेजो 
मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुज्गेन सन्मूलमन्विच्छ 
सब्मू ठाःसोम्येना:सत्रोप्रजाःसद्ायतनाः सत्यप्रतिष्ठा:॥ ४॥ 
अनको छोडकर इसका मूठ और कहाँ हो सकता है ? इसी प्रकार 

हे सोम्य | व्‌ अनूप झुंगके द्वारा जलछूप मूलठको खोज और हे सोम्य ! 
जल्रूप शुगके द्वारा तेनोरूप मूठको खोज तथा तेजोरूप शुगफ़े द्वारा 


सद्रूप मूख्का अनुमंत्रान कर | हे सोम्य | इस प्रकार यई सारी प्रजा 
सन्मूलक है तथा सत्‌ ही इसका आश्रय है और सत्‌ ही प्रतिष्ठा है ॥ ४ ॥ 


छ 
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नम्य के मे स्थादन्यत्रान्ना- अन्‍नको छोड़कर इसका मूठ 
ओर क्या हो सकता हैं ? सास 
हे , यद है जि अन्न ही इसका मूल £ | 
भजन लमा्टद्रवाहुत जाट: (2 प्रदार ?--क्योंकि गाया 


दूर 


देने मतमित्यमिप्राय। । केथम 


अ-- 


फंशाओिना पच्यमा रसभावेन ; हुआ अन्न ही जछके द्वारा दवनीभत 
होयर जठगग्मिद्वार पाया जानेपर 
, .,, . -_- -  रसरपम परिणन हो जाता हैं | 
सतास्मोस मामार्मदा मंद, | सके रक्त, रफसे मास, मांधते 
सीन्यश्िम्या मज्ञा भमज़ा- | भेद, मेदसे असखि, अस्िसे मजा 
और मजामे वीरगरूपगे परिणव 
कक / ०, » , होता दै। उसी प्रकार रीदारा 
वन स्माइक्रमंगत्र परणत ,..। हआ अन्न रसाठिके ऋमते 
लागर्ति गवाते । ताभ्यां शक्र- परिणत होकर गज बनता टैँ | उस 
गागितास्यामन्नकायाम्यां संखु- | परस्पर मिले हुए अन्नके काय तथा 
प्रतिदिन साय जानेबाले अन्नमे 
| घुष्ट हुए बीय और रजसे मृत्तिकाके 
द्त शियर पिण्ठले भीतके समान प्रतिदिन 
मान्वण्ट। अत्यदमुपसायमानाउन्न- चुष्ठ होनेवादा यह अनमृस््य देहर/स 
पर्निष्यन्न | हु निशन्न हुआ हँं--ऐसा व्सका 
ताउय € | 


मत. कक मी 


फैेपमने । स्सास्छाणितं ण्ा- 


कमान... भय अं 


गाः श्रम | तथा यरापिद्धुक्त 


ऋाभ्यामन्ननय प्रस्यह भुज्य- 
माननापृसमाणाभ्यां. कुट्यमिव 


मो दाद: 
पतू दंहयुद्वस्मय म्रलमन्न॑ दग प्रकार जो देहरूप अःरका 
क्नटिच्र ५ ». » .« मैंठ अस्न बसझाया गया ६ बह भी 
नलिदिप्ट संदाप दहबोद्रिनाणा- < क 

03 ' अहग्कि समान उतम्प्ति-नाचबाता 

» । होने मि 
न गुमभनताम्दग्पा चिम्परला न्युलादन्पनि- | इनिद्ष हि दाग्ण क्षिम जी मृत्टग खस्पतन 
अआःजडर ही ई--हमां मानवका 


१ 
| 
ह ? कहना #ै-औपका सीम्य 


न श ह* ए्ड्ान स्न्नांट् >““> 'अयी 
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देहशुद्रोडल्मूल एवमेव खलु , जिस प्रकार देहरूप अड्डर अब- 
सोम्यान्नेन शुद्धेन का्यभृतेनापों | हे उसी अ्रकार कार्यभूत 

हि . | अन्रूप अड्डरके द्वारा तू अननरूप 
मूलमन्नस शुद्नसान्वच्ठ ग्रोत- | अहुस्के मूठ जलकोी खोज--प्राप्त 
पद्यम्थ । अपासपि विनाशोत्प- | कर । जल भी उत्पत्ति-नाशवान्‌ 
सिंतलोस्ल डे ममेयि: अंखि; | होनेके कारण अड्डुररूप ही है; 
पके, जज अद्धिः अतः है सोम्य ! जलरूप झुंग 
साम्य शुद्धृन फायण कारण | यानी कार्यके द्वारा व्‌ उसके 
मूल कारण तेजको खोज। नाशो- 
| पपत्तिमान्‌ू होनेके कारण तेजका 
भी झुंगतल्व ही है; अतः है सोम्य ! 





तेनो मृलमन्विच्छ | तेजसो5पि 
विनाशोत्पत्तिमचा च्छुद्गत्वमिति, 
तेजसा सोम्य शुद्धेन सन्मूल- तेजरूप झुंगके द्वारा तू एकमात्र 
कमेबादितीयं ० अद्वितीय परमार्थ सत्य सद्रुप मूलकी 
मेकमेयाद्वितीयं परमाथंसत्यम्‌ | | शोध कर । 
यसिन्सबंमिद॑ वाचारम्भणं | जिस सद्दूप मूछमे यह वाणी- 


4, च् ््‌ $ छा ममा 
विकारों मामधेयमनृत॑ रज्ज्वा- ह््प्‌ आश्रय । नाममात्र विकार 
रज्जुमें सपके समान अवियासे 


मिव॒ सर्पादिविकल्पजातमध्यर्त- | अध्यस्त है वही इस जगतका मूल 

मविद्यया तदस्य जगतों मूलमतः | है | अतः है सोम्य ! यह स्थावर- 
> जंगमरूप सम्पूर्ण प्रजा सनन्‍्मूछक 

सन्पृठाः सत्कारणा हे सोम्पेमा: गज सर्द 


तथा सद्बरप कारणवाली है | यह 
स्थावरजज्ञमलक्षणाः सवा प्रजा | सन्मूठक ही नहीं, इस समय 


न केवल सन्मूला एवेदानीमपि स्थितिकालमें भी सदायतना अर्थात्‌ 


4 के सद्रूप आश्रयवाली ही है, क्योंकि 
ग्थांतकादद सदाथतना सदभश्षया _ 
खितिकाले सदाभतना सद मृत्तिकाको आश्रय किये बिना 


छ्व े | न है कि हक घठादिकी सत्ता अथवा स्थिति 
घटादेः सच्च॑ स्थितिवोस्ति | अतो | है ही नहीं | अतः मृत्तिकाके 
मृद्वत्सन्मूलत्वात्मजानां सदाय- | समान सन्मूछक होनेके कारण 
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तन॑ यासां ता; सदायतना। | जिस प्रजाका सत्‌ ही आयतन 


गे वह अ्रजा 
प्रजा, अन्ते च सत्मतिष्ठा। | 2 है वह प्रजा सदायतना 
हर | है तथा अन्तमे सत्मतिष्ठा है---सत्‌ 
सदेव प्रतिष्ठा छयः समाप्तिस्व- | है जिसकी प्रतिष्ठा---छ्यस्थान-- 


सान॑ परिशेपोी यासां ता; | समात्ति--अवसान अर्थात्‌ परिशेष 
सत्प्रतिष्ठा। ॥ ४ ॥ है ऐसी वह प्रजा स््रतिष्ठा है ॥४॥ 
“--+-++३२०<४)** 8:०० 
अथ यत्रेतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एब तत्पीत॑ 
नयते तद्यथा गोनायो5श्वनायः पुरुषनाय इत्येव॑तत्तेज 
आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुड्रम॒पतित< सोम्य विजा- 
नीहि नेदममूल भविष्यतीति ॥ ५ ॥ 
अब, जिस समय यह पुरुष 'पिपासति? ( पीना चाहता है ) ऐसे 
नामवाछा होता है तो उसके पीये हुए जलको तेज ही ले जाता है । 
अतः जिस प्रकार गोनाय, अश्वनाय एवं पुरुषनाय कहलाते हैं उसी प्रकार 
उस तेजको “उदन्या? ऐसा कहकर पुकारते हैं | हे सोम्य | उस ( जलू- 
रूप मूल ) से यह शरीरूप अड्डर उत्पन्न हुआ है---ऐसा जान, क्योंकि 
यह मूलरहित नहीं हो सकता || ५ ॥ 


यथेदानीमप्शुरुगद्दारेण स-,.._ अब--इस समय जरूरूप भह्ढु- 


तो मूलस्यानुगमः कार्य इत्याह--- के द्वारा सदरूप मूलका ज्ञान कराना 
न | है, इस अभिप्रायसे आरुणि कहता 
यत्र यास्िन्काल एतन्नाम पिपा- | है_ (जिस समय यह पुरुष 


सति पातुमिच्छतीति पुरुषों | (पिपासतिः-पीना चाहता है ऐसे 
भवति | अशिशिपतीतिबदिदमपि | गण होता हैं। “अशिशिषति!/ 


मा इस नामके समान यह भी उसका 
गोणमेद नाम भवति । द्रवी- गोण नाम ही है । भक्षण किये 


कतस्याशितस्थान्नय नेत्य आपो- | हुए द्रबीकृत अन्नको ले जानेबाल्य 
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5न्नशुरुगं देहं क्लेदयन्त्य/ शिथि- 
लीकु्युरव्याहुल्पाथदि. तेजसा 
न शोध्यन्ते । नितरां च_तेजसा 
शोष्यसाणाखप्सु देहभावेन परि- 
णममानासु पातुमिच्छा पुरुपस्य 
जायते । तदा पुरुष। पिपासति 
नास | 

तदेतदाह-- तेज एवं तत्तदा 
पीतमवादि शोपबद्दंहगतलाहित- 


है, 


ग्राणभावेन नयते परिणमयतति । 


जल, यदि उसे तेजके द्वारा शोधित 
न किया जाता तो अपनी बहुछ- 
ताके कारण अननके अडूरभूत 
देहको आद्ं करके शिथिक्त कर 
देता | देहभावमे परिणत होते 
हुए जल्के तेजद्वारा सबंथा शोषित 
किये जानेपर ही पुरुषको जल 
पीनेकी इच्छा होती हैं| उसी समय 
पुरुष “पिपासति! इस नामबाला 
होता है । 


उसी बातको श्रति इस प्रकार 
कहती है---'उस समय पीये हुए 
जल आदिको तेज ही छुखाकर 
देहगत रक्त एवं प्राणभावको ले 


जाता है अर्थाव्‌ उसे रक्त एवं 


तद्यथा गोनाय इत्यादि समान- | प्राणरूपमे परिणत कर देता हैं | 


मेवं तत्तेज आचपष्टे लोक उदन्ये- 
त्युदक नयतीत्युदन्यम्‌ | उदन्ये- 


तिच्छान्दस तत्रापि पूववत्‌ । 


उसे जिस प्रकार कि 'गोनाय? 
आदि अब्उ हैं उसी प्रकार ठोक उस 
तेजको “उदन्या? उदकको ले जानेके 
कारण “उदन्य? कहते हैं। तेजके अर्थ- 
में भी 'उठन्या? यह प्रयोग पूच॑ंचत्‌ 
( जलके अथमे “अशनाया”के समान ) 


अपामप्येतदेव शरीराख्यं शुद्धगं | >न्दस है | जठका भी यह गरीर 


नान्यदित्येव मादि समान- 


मन्यत्‌ ॥ ५॥ 


नामक अड्डूर ही है---उससे मिन्न 
नहीं है--उत्यादि जेप अर्थ पूर्चबत्त्‌ 


है॥ ५॥ 


“++ ज््डैन्‍लसक्‍- 
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तस्य क मूलश्स्यादन्यत्राद्गयोडड्रिः सोम्य शुट्ढेन 
तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुड्रेन सन्मूछमन्विच्छ 
सन्मूलाः सोम्येमाः सबोः प्रजा: सदायतनाः सत्मतिष्ठा 
यथा नु खलु सोम्येमास्तिल्रो देवताः पुरुष ग्राप्य त्रिवृ- 
लिबदेकेका भत्रति तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्थ सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाद्यममसि सम्प्यते मनः प्राणे प्राणस्तेज- 


सि तेजः परस्याँ देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
है सोम्य | उम्त ( जल्के परिणाममूत शरीर ) का जलके सित्रा 
और कहॉ मूल हो सकता है ? हे प्रियद्शन ! जल्छप अडुरके द्वारा 
तू तेजोरूप मूछठक्की खोज कर और हे सोम्य ! तेजोरूप अडडरके द्वारा 
सद्रप मूलकी शोध कर | हे सोम्य * यह सम्पूर्ण प्रजा सन्मूछक तथा 
सद्रत्य आयवन और सद्गप प्रतिष्ठा ( लयस्थान ) वाली हैं | हे सोम्य ! 
जिस प्रकार ये तीनों देवता पुरुषको ग्राप्त होकर उनमेंसे प्रत्येक त्रिवृत्‌- 
त्रिद्रत्‌ हो जाता है वह मैंने पहले ही कह दिया | है सोम्य ! मरणको 
प्राप्त होते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें लीन हो जाती है. तथा मन प्राणमें, 
आण तेजम और तेज परदेवतामें लीन हो जाता है ॥ ६ ॥ 
सामथ्पत्तिजसो5प्येतदेव शु-. त्रिवृत्करणके सामर्थ्यसे यह ज्ञात 
। ..॑. होता है कि तेजका भी यही शरीर- 
रीराख्यं शुद्धभ्‌ | अतोथ्पशुद्धेन | संज्क जुद्ग ( कार्य ) है | अतः 
2 ... | जल्के कार्यभूत देहद्वारा उसके 
देहेनापो मूं गम्पते | अद्धिः | मछ जलका ज्ञान होता है, जलहप 
शुहगेन तेजों मठ गम्पते | कायसे डसके मूछ तेजका पता 
के के लगता है तथा तेनोरूप कायसे 
तेजसा शुढगेन सन्मूलं गम्यते | उसके मूल सतका ज्ञान हीता 
पा विज हे---ऐसा पूर्वचत्‌ समझना चाहिये। 
पूवरंचत्‌ | एवं हि तेजउब्रन्नम यस्थ | इस प्रकार तेज, जल और अन्नके 
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देहशद्गय वाचारम्मणमत्रस्या- 
न्‍्नादिपरम्परया परमाथथसत्य॑ 
सन्मृलमभयससंत्रासं॑ निरायास 
सन्पूलमन्तिच्छेति पुत्र गमयि- 
त्वाशिशिषपति पिपासतीति नाम- 
प्रसिद्धिद्वरेण यदन्यदिहासिन्प्र- 
करणे तेजोड्यन्नानां पुरुषेणोप- 
युज्यमानानां का्यकरणसंघातस 
देहगड्डस्य स्वजात्यसाडकर्येणोप- 
चयकरल वक्तव्य॑ प्राप्त तदि- 


होक्तमेव द्रश्व्यमिति पूर्वोक्त , 


व्यपदिशति | 

यथा नु खल॒येन प्रकारेणे- 
मास्तेजो5बन्नाख्यास्तिस्रो देवता; 

+ त्रिवृत्तरितर रे, 
पुरुष प्राप्य देकेका 
भवति तदुत्त पुरस्तादेव भवत्यन्न- 
मशितं त्रेधा विधीयत इत्यादि 
तत्रेवोक्तम्‌| अन्नादीनामशितानां 


ये मध्यमा धातवस्ते साप्तधातुक 
छा० उ० ४०--- 


विकार वाचारम्भणमात्र देहरूप 
कार्यके परमार सत्य निर्मय निद्नास 
और निरायास सदूरूप मूलको 
अन्नादि परम्परासे जान--ऐसा 
पुत्रको समझाकर और इसके सिवा 
“अशिशिषति? और “पिपासति? इन 
नामोंकी अ्रसिद्धिके द्वारा इस 
प्रकरणमें जो पुरुषद्वारा उपयोगमें 
लाये जानेवाले तेज, जरू और 
अन्नका अपनी जातिका सांकर्य न 
करते हुए भूत और इन्द्रियोके 
संघातमूत इस शरीरका पोषकत्त 
बतलाना प्राप्त होता था वह भी 
ऊपर वतला ही दिया गया है---- 
ऐसा जानना चाहिये--यह 
बतलानेके लिये आरुणि पहले कहे 
हुए प्रसंगका ही निर्देश करता है । 

हे सोम्य ! जिस प्रकार ये 
तेज, जल और अन्नसंज्ञक तीनों 
देवता पुरुषको प्राप्त होकर इनमेंसे 
प्रत्येक त्रिवृत्‌-त्रिद्त हो जाता है 
वह पहले ही कहा जा चुका है। 
'खाया हुआ अन्न तीन ग्रकारका हो 
जाता है? यह बात वहीं कही गयी 
है | वहीं यह भी बतलाया गया है 
कि भक्षण किये हुए अन्नादिका जो 
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बरस, गियर ब्र्टमिये बर्ौप०. बसिकिये बईकिट ब्यर्पिमटये निज ब्पमट 2७ बिक, नर: 2 2 
सरीरमुपचिन्वन्तीत्युक्तम्‌ । मांस | मध्यम भाग होता है वह सात 
शनि नि धातुओंवाले# शरीरका पोषण करता 
भषति लाॉहित भवांत मज्जा है; यथा---“मांस होता है?, 'छोहित 
होता है?, “मजा होता है?, “अस्थि 
होता हैं? , इत्यादि | तथा यह भी 
धातवों मन: आणं बाच॑ देहस्या- | वतछाया गया है कि उनका जो 
किक, सूल्मतम मांग होता है. वह मन, 
न्द/करणसंघातमुपचिन्वन्तीति | प्राण और बाक्‌ इस देहके अन्त. 
करणसंघातका पोषण करता है; 
यथा--५“वह मन होता है?, वह 
भवति सा वाग्मवर्तीति | प्राण होता है?, “वह वाक होती है? 
इत्यादि | 
सोड्य॑ प्राणकरणसंघातो देहे वह यह प्राण ओर इन्द्रियाका 
संघात देहके नष्ट होनेपर जीबसे 
अधिष्ठित हुआ जिस क्रमसे पूर्व 
येन कऋरमेण पृ्वदेहात्मच्युतो | देहसे च्युत होकर अन्य देहको 
ग्राप्त होता है उसका वर्णन भारुणि 
करता है--५हे सोम्य ! इस पुरुष 
पुरुषस्य गत्रयतो प्रियमाणस्थ | के मरते समय वाणी मनको प्राप्त 
हो जाती है अर्थात्‌ वाणीका मनमे 


वाद्मनसि सम्पद्यते मनस्युप- | उपसंद्दार हो जाता है | उस समय 


संहियते । अथ तदाहज्ञोतयो न जातिबाले कहा करते हैं कि “यह 
बदतीति ७. ..  |*ही बोलता? क्योंकि वाणीका 
वद्तीति। मन/पू्वेकों हिं वा- | व्यापार तो मन:पूर्वक ही होता हैं; 


व्यापार), “थद्दे मनसा ध्यायति जैसा कि “जो वात मनसे सोचता 


4 दरीरके आधारभूत सात घातु ये ईँ--त्वचा, रक्त) मास मेद, मजा; 
अस्थि और वीय॑। 


मवत्यखि मवतीति | ये त्वणिष्ठा 


चोक्तम--तन्मनो मवति स ग्राणो 


विशीर्ण देहान्तरं जीवाधिष्ठितो 


गच्छति तदाहासय हे सोम्य 


अक.. इमनन्‍क 
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तह्गाचा वद॒ति' ( नु० पू० ता० | है वही वाणीसे बोलता है?ः 


उ० १।१) इति श्रुतेः। 


वाच्युपसंहुतायां मनसि सनों 


मननव्यापारेण केवलेन वर्तते। 


मनो5डपि यदोपसंहियते तदा 


सन ग्राणे सम्पन्न॑ भवति-सुपुप्त- 


काल इच३ तदा पार्वेसा ज्ञातयो 


न विजानातीत्याहु; | आणश्र | 


तदोध्वोच्छासी स्वात्मन्युपसंहत- 
वाह्मकरणः संवर्गविद्यायां दश- 
नाइस्तपादादीन्विक्षिपन्ममेखा- 

नानि निक्ृन्तन्निव उत्सृजन्क्रमे- 
णोपसंहतस्तेजसि सम्पच्यते। तदा- 
हुतयों न चलतीति । मतों 
नेति वा विचिकित्सन्तो देह- 
मालभमाना उष्णं चोपलभमाना 


देह उष्णो जीवतीति । यदा 


श्स 
श्रुतिसे सिद्ध होता है | 


वाणीका मनमे उपसुंहार हो 
जानेपर मन केवल मननव्यापार 
करता हुआ वर्तमान रहता है। 
जिस समय मनका भी उपसहार 
होता हैं उस समय मन ग्राणमें छीन 
हो जाता है| तब आस-पास बैठे 
हुए जातिवाले कहते हैं---“अब यह 
पहचानता नहीं है? । उस समय, 


जिसने बाह्य इन्द्रियोंका अपनेमे 


उपसंहार कर लिया है. वह प्राण 
ऊरध्वोच्छूसी होकर---क्योंकि संबगे 
विद्यामें#[ प्राण, वागादिको अपनेमे 
छीन कर लेता है--ऐसा ] 
दिखलाया गया है---हाथ-पाँव 
पठकता हुआ मानो म्मस्थानोंका 
छेदन करता बहिगत होनेके लिये 
क्रमश: उपसंहत होकर तेजमे छीन 
हो जाता है | तब जातिवाले कहते 
हैं---“अब हिल-डुल नहीं सकता? । 
फिर यह शहझ्ढा करते हुए कि अभी 
मरा है या नहीं वे देहका स्पशे 
करते हैं और देहमें उष्णता देखकर 
कहते हैं (अभी शरीर उष्ण है, 
अत: जीता है? | जिस समय 
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तदप्यौष्ण्यलिड्ं तेज उपसं- | उष्णता ही जिसका छिछ्त है वह 


हियते तदा तत्तेजः परसां 
देवतायां प्रशाम्यति । 
तदेव॑क्रमेणोपसंहते खमूल 
प्राप्त च मनसि तत्स्थो जीवो5पि 
सुपुप्तकालव न्निमित्तोपसंहा राहु प- 
संहियमाण: सन्सत्याभिसन्धि- 
पूवक चेदुपसंहियते सदेव सम्पद्यते 
न॒पुनर्देहान्तराय सुपृप्तादियो- 
त्तिप्ठति | यथा लोके सभये देशे 
चर्तेमानः कथश्विद्वाभयं देश 
प्राप्ृततद्दत्‌ । इतरस्त्वनात्मज्ञस्त- 
सादद मूृलात्मुषुप्तादिवोत्थाय 
मृत्ता पुनर्देहजालमाविशति 
यसान्मूलादृत्थाय देहमाविशति 


जीव: ॥ ६ ॥ 


तेज भी उपसंहत हो जाता है तब 
वह तेज परदेवतामें प्रशान्त 
होता है । ह 


तब इस प्रकार क्रमश: उपसहृत 
होकर मनके अपने मूलभूत पर- 
देवताको प्राप्त होनेपर उसमें स्थिर 
जीव भी सुषृप्तकालके समान अपने 
निमित्त [ मन ] का उपसंहार हो 
जानेके कारण उपसंहत होता हुआ 
यदि सत्यानुसंघानपूवंक उपसहृत 
होता है तो सतको ही प्राप्त हो 
जाता है; सोनेसे जगे हुए पुरुषके 
समान फिर देहान्तरको प्राप्त नहीं 
होता; जिस प्रकार कि हछोकमें 
भयपूर्ण देशमें रहनेवाला कोई प्राणी 
किसी प्रकार अभय देशमें पहुँच 
जानेपर [ फिर उससे नहीं लौटता ] 
उसी प्रकार [ यह भी नहीं लौठता ] | 
किंतु भन्‍्य जो अनाताज्ञ है वह 
सोनेसे जगे हुए पुरुषके समान 
मरनेके अनन्तर उस अपने मूलसे, 
जिस मूलसे कि जीव उठकर देहमें 
प्रवेश करता है, उठकर फिर 
देहपाशमें प्रवेश करता है || ६॥ 
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आर णिमेतदात्म्यमि [7 
स॒ य एपषोएणिमेतदात्म्यमिदश्सब तत्सत्यश्स 
आत्मा तत््वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्रूप ही यह सव है । वह सत्य है, वह 
आत्मा है और है खेतक्रेतो | वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार कहने- 
पर ख्वेतकेतु वोछा--- ] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब्र 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ७॥ 


स यः सदाख्य एप उतक्तो- 
5णिमाणुमभावो जगतो मूलमैत- 
दात्म्यमेतत्सदात्मा यस्य॒ 
सर्वस्थतदेतदात्म तस्थ भा 
एऐतदात्म्यम् | एतेन सदाख्ये- 
नात्मनात्मवत्सबेमिद॑ जगत । 
नान्योषस्त्यस्थात्मा. संसारी, 
/तान्यद्वो5सि द्र॒ष्ट नान्‍्यदतो- 
उस्तिश्रोद” ( दृ० उ० ३। ८। 
११ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌ । 

सेन चात्मनात्मवत्सबेमिदं 
जगत्तदेव सदाख्य॑ कारणं 
सत्यं परमार्थंसलत््‌ । अतः स 
एचात्मा जगतः प्रत्यकखरूपं 
सतत याथात्म्यम्‌ । आत्म- 
शब्दस्थ निरुपपदस्यथ अत्यगा- 


यह जो सत्संक्ष्क अणिमा--- 
अणुता जगत्‌का मूछ बतलायी 
गयी है 'ऐतदात्म्गः यह सच है-. 
जिस सत्रकी एतत्‌ (यह ) सतत 
आत्मा है उसे 'एतदात्म” कहते हैं 
उसका भाव 'ऐतदात्म्य? है; अर्थात्‌ 
इस सत्संज्ञक आत्माप्ते यह सारा 
जगत्‌ आत्मवान्‌ है | इसका आत्मा 
कोई और संसारी नही है; जैसा कि 
“इससे अन्य कोई द्रष्ट नहीं है, 
इससे अन्य कोई श्रोता नहीं है?” 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है । 

जिस आत्मासे यह सारा जगव्‌ 
आत्मवान्‌ है वही सत्संज्षक कारण 
सत्य अर्थात्‌ पर्मार्थ सत्‌ है | अतः 
वह आत्मा ही जगत॒का प्रत्यक्‌- 
खरूप--सतत्त अर्थात्‌ यायात्म्य 
है, क्योंकि जिस प्रकार गो आदि 
शब्द बेल, गाय आदि अर्थमें रूढह 


दर छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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त्मनि गवादिशब्दवन्निरूढत्वात्‌ । | है उसी प्रकार उपपदरहित “आत्मा? 


अतस्त्सचमसीति हे श्वेतकेतो । 
इत्येव॑ प्रत्यायित) पुत्र आह 


भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयतु 
यद्धवहुक्त॑ तत्संदिग्ध॑ ममाहन्य- 
हनि सर्वाः प्रजा; सुघुपष्ते सत्सं- 


पद्चन्त इत्येतद्येन सत्सम्पच न 


विद: सत्सम्पन्ना वयमिति। अतो 


# रे ( 
दृष्टान्तेन मां प्रत्यायत्वित्यथें। | 


शब्द प्रत्यगात्मामें रूढ है | अतः 
हे खेतकेतो ! वह सत्‌ तू है | 

इस प्रकार प्रतीति कराये 
हुए पुत्रने फिर कहा---“भगुवन्‌ ! 
आप मुझे फिर समझाइये | आपने 
जो कहा है उसमें अभी मुझे 
संदेह ही है--सम्पूर्ण प्रजा रोज- 
रोज सुषुप्तिमं सतको प्राप्त होती 
है; अतः इस विषयमें मुझे संदेह 
ही है कि वह यह कैसे नहीं 
जानती कि हम सतको ग्राक्त हो 
गये हैं | इसलिये तात्पयें यह है 
कि आप मुझे दृष्टान्त देकर 
समझाइये? इस प्रकार कहे जानेपर 


एचमक्तस्तथास्तु सोम्येति होवाच पिताने “सोम्य । अच्छा? ऐसा 
पिता ॥ ७ ॥ कहा [| ७ ॥ 
शा 7 -::-7-> आाााआ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. पषष्ठाध्याये 


के ः 
अप्टमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥ ८ ॥ 
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न््क्सः स््ण्डु 
+-०<>०>च्च् ० 

छुयुत्तिमें पन!की प्रापिक्रा ज्ञान न होनेगें मधुमक्लियोंका हष्टान्त 
यत्पृच्छस्यहन्यहनि सत्सम्पद्य ।  एँ जो पूछता है कि प्रजा जो 
प्रतिदिन सतको प्राप्त होकर भी 
यह नहीं जानती कि हम सतको 
प्राप्त हो गये हैं, सो उसका यह 
अज्ञान किस कारणसे है ---इस 
तत्कम्मादित्यत्र शृणु दृशन्तमू-- । विषयमें दशन्त श्रवण कर-- 


नः विदु) सत्सम्पन्ना। स इति । 


यथा सोम्य मघु मधुकृतों निस्तिष्ठन्ति नानात्य- 
यानां वृक्षाणा<रसान्समवहारमेकता*रसं गमयन्ति ॥ १ ॥ 


हें सोम्य ! जिस प्रकार मधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न ( तैयार ) करती हैं तो 

नाना दिशाओंके बृक्षोंका रस छाकर एकताको ग्राप्त करा देती हैं॥ १ ॥ 
यथा लोके हे सोम्य मधुकृतो । हें सोम्य ! जिस प्रकार छोकमें 
ँन्‍्तीति _  मधुकृत---मघु करती हैं इसलिये 
का मतों लक जो मघुकृत कही जाती हैं वे मधु- 
मांक्षका मु निल्ल8ास्त मई | कित्योँ तत्पर होकर मधु तैयार 
निष्पादयन्ति तत्पराः सन्‍्तः । | करती हैं | किस प्रकार तैयार 


कथम्‌ १ नानात्ययानां नाना- | करती हैं? नानात्यय नाना गतियों- 
गतीनां नानादिकानां वृक्षाणां | वाछे ( नाना ग्रकारके ) विविध 


३ हद दिशाओंमें स्थित वृक्षोके रस छाकर 
न्समवहारं॑ समाहत्यकतामे- की 
रस 223 उन रसॉकोी मधघुरूपसे एकताको 


कभाव॑ मधुत्वेन रसान्गमयन्ति | प्राप्त करा देती हैं अर्थात्‌ मधुत्वको 
मधुत्वमापादयन्ति ॥ १ | ग्राप्त करा देती हैं ॥ १॥ 


दा 8 8 म 


बगल 
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ते यथा तत्र न विवेक लभन्ते:फमुष्याहं वृक्षस्य रसो- 
(रूयमुष्याहं॑ दृक्षस्य रसो5स्मीत्येबमेव खलु सोम्येमाः 


सवीः प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति॥ २॥ 

वे रस जिस प्रकार उस मधुमे इस ग्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर 
सकते कि ५मै इस वृक्षका रस हूँ और मै इस ब्क्षका रस हूँ? हे सोम्य ! 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 
कि हम सतको प्राप्त हो गये | २॥ 


द्द्छ 


नि 


ते रसा यथा मधुत्वेनेकतां । मधुरूपसे एकताको प्राप्त हुए 
गतस्तत्र मधुनि विवेक॑ ने। जिस प्रकार उस म॒थुमे 


लभन्ते । कथममुष्याहमाम्रस्य 
पनसस्य वा वृक्षस्थ रसोड्सी ति | 
यथा हि लोके वहुनां चेतनावतां 
समेतानां आणिनां विवेकलामो 
भवत्यमुष्याहं. पुत्रोषध्मुष्याहं 
नप्तास्मीति | ते च लब्धविवेका: 
सन्‍्तो न संकीतेयन्ते न तथे- 
हानेकग्रकारइृक्षरसानामपि मधु- 
राम्लतिक्तकटुकादीनां मधुत्वे- 
नेकतां गतानां मधुरादिभावेन 
विवेको गृह्मत इत्यमिप्रायः । 
यथायं॑ इदृष्टान्त इत्येबमेव 
खलु सोम्येमाः सवा: प्रजा 


[ इस प्रकारका ] विवेक प्राप्त नहीं 
करते---किस प्रकारका :--कि में 
इस आम अथवा कटठहलके वृक्षका 
रस हूँ, जिस ग्रकार कि लछोकमें 
बहुत-से चेतन ग्राणियोंके एकत्रित 
होनेपर इस प्रकारका विवेक हुआ 
करता है कि भमैं इसका पुत्र हूँ, 
इसका नाती हूँ? इत्यादि और इस 
प्रकार विवेक रखनेके कारण वे 
आपसमें नहीं मिलते, उसी प्रकार 
यहाँ मघुरूपसे एकताको ग्राप्त हुए 
अनेकों इक्षोंके मीठे, खठ॒ठे, तीखे 
अथवा कड़वे रसोंका मघुर आदि 
रूपसे विवेक ग्रहण नहीं किया 
जाता---ऐसा इसका अमिग्राय है । 

जैसा कि यह दृष्टान्त है ठीक इसी 
प्रकार हे सोम्य ! यह सम्पूर्ण प्रजा नित्य 


खण्ड ९. ] शाइरभाष्याथ द्द्५ 
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अहन्यहनि सति सम्पच् सुपप्ति- | प्रति सुषु्ति, मृत्यु तथा प्रल्यकालमे 
4 

काले मरणप्रलययोश्व न बिदुने | सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती 

विजानीयु---सति सम्पद्यामह | कि हम सतको प्राप्त हो रहे है 


इति सम्पन्ना इति घबा ॥ २ ॥ 


अथवा हो गये हैं॥ २॥ 





यस्ाच्चेबमात्मनः सद्रपताम- 


क्योंकि इस प्रकार वे अपनी 
सद्रपताको बिना जाने ही सतको 


त्ात्वद सत्सम्पचन्ते, अत+-- प्राप्त होते है; इसलिये--- 


त इह व्याप्रो वा सिश्हों वा दवृको वा वराहो वा 
कीटो वा पतड़ी वा दृश्शों वा मशकोा ययड्भवन्ति 


तदाभवन्त ॥ रे ॥ 


वें इस छोकमें व्याप्र, सिंह, भेड़िया, शूकर, कीट, पतड्, डॉस 


अथबा मच्छर जो-जो भी [ सुषृत्ति आदिसे पूरे ] हो 


हो जाते हैं।| ३ 

त इह लोके यत्कर्मनिमित्तां 
यां यां जाति प्रतिपन्‍ना आसु- 
व्याप्रादीनां व्याप्रो5ह॑सिंहो5ह- 
मित्येत॑ते तत्कमज्ञानवासना- 
छ्विता। सन्‍्तः सत्प्रविष्टा अपि 
तद्भावेनेव पुनरामवन्ति पुनः 
सत आगत्य व्याप्रो वा सिंहो 
वा वृको वा बराहो वा कीटो वा 
पतड़ वा दंशों वा मश॒क्रो वा 


॥ ०] 0. 


वे ही पुन 


वे इस छोकमें जिस-जिस कमंके 
कारण व्याप्रादिमेसे जिस-जिस 
जातिको भें व्याप्र हूँ, में सिंह हूँ? 
इस प्रकारके अमिनिवेशसे प्राप्त 
हुए थे उस कर्म और ज्ञानकी 
वासनासे अद्भित हुए वे सतमे 
ग्रविष्ट होनेपर भी उसी भावसे फिर 
उत्पन्न हो जाते हैं; अर्थात्‌ सतसे 
पुनः छोटकर व्याप्र, सिंह, इक, 
वराह, कीठ, पतंग, डॉस अथवा 
मच्छर जो कुछ वे पहले इस लोकमे 


द्द्ंद 


ईयर. अपन अबर्पन, बर्ससिटिण “समय, न्वरडिम टेक 


यद्यत्पूव॑मिह लोके मवन्ति वसू 
सुरित्यथं), तंदेव पुनरागत्य 
भवन्ति युगसहस्कोव्यन्तरितापि 
संसारिणों जन्तोयों पुरा भाविता 
वासना सा न नश्यतीत्यथेः । 
“यथाप्र॒श्॑ हि. सम्भवा/” इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ हे ॥ 

ता; प्रजा यसिन्प्रविष्य पुन- 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


ब्बॉट लिफ ब्र्टलियक बरथिनेट ब्कॉ्सनट ७ नि पेज नव: 
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थे वही फिर छौठकर हो जाते हैं । 
तात्पथ यह है. कि सहर्खो कोत 
युगोंका अन्तर पड़ जानेपर भी 
संसारी जीबोंकी जो पृथर॑मांवित 
वासना होती है. वह नष्ठ नहीं 
होती । “जन्म पूर्व वासनाके अनुसा' 
ही होते हैं? ऐसी एक बूसर 


श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता हैं ॥ ३। 


जिसमें प्रवेश करके वह. अ्रज 
पुनः आविर्मूत होती है, तथा उनर 


सत्सत्यात्माभिसन्‍्धा यमणुमाव॑ 


अभिनिवेश रखनेवाले है के जिः 
अणुमाव अर्थात्‌ सत्यात्मामें अबेः 


सदात्मानं॑प्रविदय नावततन्ते | करके फिर नहीं छौठते-- 
स॑य॒ एपषो5णिमैतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्यश्र 

आत्मा तत्वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्वि 

ज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ 


वह जो यह अणिमा है. एतद्रूप ही यह सब है | वह सत्य है, व 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो | वही ठ्‌ है. । [ आरुणिके इस प्रक 
कहनेपर खेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [त 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा || 9 ॥ 


सय एपो5णिसेत्यादि व्या- 


धस॒ य एषोडणिमाः हत्या 
मन्त्रकी व्याख्या पहले की जा :चुु् 


ख्यातम । तथा लोके खकीये | है । [ खेतकेतु वोछा-- | .जि 


प्रकार छोकमें अपने घरमें सो 


जऊ> मच उद्चाय गासान्तर॑ गतो | हआ परुष उठकर प्राम्तान्त 


खण्ड ९ ] शाइरभाणष्याथ ६६७ 
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जानाति खगृहादागतो<्सीत्येवं | जानेपर यह जानता है कि मैं अपने 
सत आगतोडसीति च जन्‍्तूनां | रे आया हूँ, इसी प्रकार जीवोंको 


कस्ादिज्ञानं न भवतीति भूय ऐसा ज्ञान क्यों नहीं होता कि मे 


श् हे सतके पाससे आया हूँ, अतः हे 
एवं मा भगवान्विज्ञापयलि्यु- 

भगत्नन्‌ । मुझे फिर समझाइये | 
इस प्रकार कहे जानेपर पिताने, 


([४॥ कहा--५सोम्य ! अच्छा? | 9 ॥ 


क्तस्तथा सोम्येति होवाच पिता 


2-----र ०-० 4शए००००० है .७०----+ 


इतिच्छान्दोग्योपनिपद्‌.. षष्ठाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पुर्णम्‌॥ ९ | 





दुंश्श्स र्ण्ड 
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धृणु तत्र दृष्टान्तं यथा-- 


इस विषयमें इश्टान्त श्रवण कर | 


जिस प्रकार-.- 


इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्वन्दन्ते पश्चा- 
खआतीच्यस्ताः समुद्रात्सम॒द्रमेवापियन्ति स समुद्र एवं भवति 
ता यथा तत्र न विद्रियमहमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 
हे सोम्य ! ये नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पूर्वकी ओर बहती हैं. तथा 
पश्चिमबाहिनी होकर पश्चिमकी ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर समुद्रमे 


ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाता है | वे सब जिस प्रकार 
वहाँ ( समुद्रमे ) यह नहीं जानतीं कि “यह मैं हूँ, यह में हूँ? ॥ १॥ 


सोम्येमा नद्यो गन्गलाद्या। पुर- 
खात्पूता दिश प्रति ग्राच्य; 
प्रागश्वना। स्तन्दन्ते ख़बन्ति । 
पश्चात्रतीचीं दिशं प्रति सिन्‍्ध्वा- 
दया प्रतीचीमश्वन्ति गच्छन्तीति 
ग्रतीच्यस्ता। समुद्रादम्भोनिधे- 
जलधरेराक्षिपाः पुनवश्रिपेण 


प्तिता गद्गादिनदीरूपिण्पः 
पुनः समुद्रमम्भोनिधिमेवापियल्ति 


से समुद्र एवं भवति | ता नद्यो 
यथा तत्र समुद्रे सम्मद्रात्मनेकतां 


हे सोम्य | ये गड्डा आदि नदियों 
प्राच्य पूवेवाहिनी होकर पुरस्तात्‌ 
पृ दिशाकी ही ओर बहती हैं तथा 
सिन्धु आदि, जो पश्चिमकी ओर जाती 
हैं अतः प्रतीच्य ( पश्चिमवाहिनी ) हैं, 
पश्चिम दिशाके ग्रति बहती हैं | वे 
समुद्र---जलनिधिसे.. मेघोद्वारा 
आक्ृष्ट होकर वृष्टिरूपसे वरस- 
कर गद्भादिरूपमें फिर समुद्र्में ही 
मिल जाती हैं और वह समुद्र ही 
हो जाता है | जिस प्रकार समुद्रमें 
समुद्ररूपसे एकताको प्राप्त हुई वे 
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गता न घिंदुन जानन्तीय॑ गड्ढा- | नदियों यह नहीं जानती कि “यह 
हमसीय॑ यम्न॒ुनाहमस्ीति | में गद्ढा हूँ, यह मैं यमुना हूँ? 
च्‌॥।१॥ इत्यादि | १॥ 


एवमेव खलु सोम्येमाः सवोः प्रजाः सत आगम्य 

न विदुः सत आगच्छामह इति त इह व्याघ्रो वा 
हो वा वराहा वा कोटो वा पतड़ी वा दश्शो वा 
मशाको वा ययद्भवन्ति तदामवन्ति ॥ २॥ स॒ य॒एपो- 
(णिमेतदात्म्यमिद्श्सव॑ तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
ब्वेतकेतों इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति 


तथा सोस्‍्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


ठीक इसी प्रकार हे सोम्य ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ सत्से आनेपर यह 
नहीं जानतीं कि हम सतके पाससे आयी हैं | इस छोकमें वे व्याप्र, सिंह, 
जूकर, कीट, पतड़, डॉस अथवा मच्छर जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो 
जाते हैं ॥२॥ वह जो यह अणिमा है, एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य 
है, चह आत्मा है और हे स्वेतकेतो ! वही त्‌ है । | आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर श्वेतकेतु वोला---] “मगव्न्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


एबमेव खलु सोम्येमाः सवो६ ठीक इसी प्रकार है सोम्य ! 
अल विद ये सम्पूर्ण प्रजाएँ क्योंकि सतमें 
प्रजा यसात्सति सम्पद्य न विदु- | ७. होकर [ अपना पार्थक्यज्ञान 


स्तसात्सत आगम्य न विदु) सत | नहीं रहता, इसलिये ] उस सतसे 


६७० 
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आगच्छामह आगता इति वा । 
त इह व्याप्र इत्यादि समान- 
मन्‍्यत्‌ । दृष्ट लोके जले वीचि 
तरद्फेनबुद्वुदादय. उत्थिताः 
पुनरतद्भावं॑ गता बविनष्टा इति । 
जीवास्तु तत्कारणभाव॑ं प्रत्यहं 


गच्छन्तो5पि सुपुप्ते मरणप्ररूययोशथ 


न विनश्यन्तीत्येतत्‌ । भूय एव 
मा भगवान्विज्ञापयतु दश्ान्तेन । 


तथा सोम्येति होवाच 
॥ २-३ ॥॥ 


पिता 


छान्दीग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 
ब्ईप्कओ, लिये वकरि टफ.. ब्कर्टि रेट २७ बारे. परमीट 


लौटनेपर यह नहीं जानती कि 
हम सतके पाससे आयी है। "ते 
इहव्याप्र:” इत्यादि रोष वाक्यका 
अर्थ पृ्व॑वत्‌ है । [ खेतकेतु 
बोला--] छोकमें यह देखा गया है 
दि जलूमें उठे हुए भेंवर, तरंग, फेन 
एवं बुदूबुद आदि पुनः जलरूप हद 
जानेपर नष्ट हो जाते हैं; किंतु 
जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्थाम 
तथा मरण और प्रल्यके समय 
अपने कारणमभावको प्राप्त होकर 
भी नष्ट नहीं होते--सो है भगवन्‌ ! 
इस बातको मुझे दृष्टान्तद्वास फिर 
समझाइये | तब पिताने कहां--- 
धसोम्य |! अच्छा? || २-३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि. षष्ठाध्याये 
दशमखण्डभाष्यं सम्पूणम्‌ ॥१०॥ 





आरा 


एकाशहुश स्टगछ 
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वश्नके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
भ्रणु दृष्टान्तम-- [ इस बिषयमे | एक दृश्ान्त 
सुनो--- 


अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो सूले5म्याहन्या- 
ज्जीवन्खवेद्योी. मध्ये'म्याहन्याज्जीवन्खवेद्यो ग्रेधभ्याहन्या- 
जीवन्स्रवेत्तल एप जीवेनात्मनाजुप्रभूतः पेपीयमानो 
सोदमानस्तिछति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! यदि कोई इस महान वृक्षके मूलमे आघात करे तो यह 
जीवित रहते हुए ही केबठ रसस्ताब करेगा, यदि मध्यमें आधात करे 
तो भी यह जीवित रहते हुए केबल रखख्राव करेगा और यदि इसके 
अग्रभागमें आधात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रसज्ाव करेगा | 
यह वृक्ष जीव---आत्मासे ओतग्रोत हैं और जलूपान करता हुआ 
आनन्दपूर्वक स्थित है ॥ १ ॥ 
है सोम्प महतो5इनेकशाखा-। हे सोम्य ! [इस प्रकार सम्बोधित 
हर करके] सामने स्थित दक्षको दिखलाते 
दचुक्तसथ वक्षस्थास्थत्यप्रतः < 
शी 5 के हुए कहते हैं---इस महान---अनेक 
खित वृक्ष द्शेयननाह---्ाद य। | शाखादिसे युक्त इक्षके मूलमें यदि 
# | कोई रद द्सि 
कथिदसरय मूलेउ्म्याहन्वात्पर- | >' बुल्दाडी आदिसे आयात करे 
५ तो एक ही आधातंसे यह सूख नहीं 
व्वादिना सक्ृद्घातमात्रेण न। जाता, बल्कि जीवित ही रहता हैं; 
जुष्यतीति जीवन्नेव मव॒ति तदा | | सन कैंबेड इसका छुछ रस 
डे निकल जाता है। तथा यदि कोई 


तस्य रसः स्रवेत्‌ ) तथा यो | मध्यमें आधात करे तो भी यह 
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देता है और यदि अग्रमागर्में आधात 
ऑंपग्रेम्पाहन्याजीवन्स्॒वेत्स छ्प करे तो भी यह जीबित रहते हुए 


वृक्ष इदानी जीवेनात्मनानु- | दी रसस्ताव करता है | इस समय 


यह दक्ष जीव-आत्मासे अनुप्रमूत- 
अश्चृतोड्जु व्याप्त: पेपीयमानो5त्यथ पूर्णठ: व्याप्त है. और के अल 
पिनन्तुदक भोमांश् रसान्पूले- | जछ्पान करता हुआ तथा अपनी 
अहम दोनो! हे धाप्जु्- जड़द्वारा प्रथिवीके रसोंकोी अ्रहण 

करता हुआ---मोदमान होता--- 
सिष्ठति॥ १ ॥ हब पाता हुआ स्थित है || १ ॥ 





0७ बार अल्प 


अस्य यदेका£ शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यवय सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा 


शुष्यति सब जहाति सबेः शुष्यति ॥ २॥ 


यदि इस वृक्षकी एक शाखाकी जीव छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती है; यदि दूसरीको छोड़ देता है तो वह सूख जाती है ओर 
तीसरीको छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है, इसी प्रकार यदि सारे 
त्रक्षकों छोड़ ठेता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है || २॥ 
तस्यास यदेकां शाखां। उस इस वृक्षकी यदि एक 
>_ लव रोगग्र थ॒ शाखाको 
रोगग्रस्तामाहतां वा जीवो जहा- | 
जीव छोड़ देता है----उस शाखामें 
न्युपसंहरति शाखायां विग्नस्ृत- | व्याप्त जीवांश उपसंहत हो जाता 
से हे “.. है तो वह सूख जाती है; क्योंकि 
सात्माशम्‌ थ॑सा शाष्यातृ 
जा का बाणी, मन, प्राण तथा इन्द्रिय- 
'ताद्युनप्राणकरणग्रामानुप्रविष्टो | ग्राममें जीव अनुप्रविष्ट है. इसलिये 
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हि जीव इति तदुपसंहार उपसं- | उनका उपसंहार होनेपर वह भी 
उपसहृत हो जाता है । ग्राणयुक्त 
| जीवके द्वारा ही भक्षण तथा पान 
पीत च रसतां गत॑ जीवबच्छरीरं | किया हुआ अन्न-जर रसभावकों 
प्रात होता है; वह रसरूपसे 
जीवयुक्त शरीर तथा सजीव वृक्षकी 
सद्भावे लिड्ढ भवति । अशित- | इद्धि करता हुआ जीवके सद्भावमे लिड् 
हि देहे जीवित है | खाये-पीये हुए अन-जल्से ही 
पीताभ्यां हि देहे जीवसिष्ठति | आय दहन शा दे व जल, 
ते चाशितपीते जीवकमौनुसा- | पान जीवके कर्मानुसार होते हैं । 
जिस समय उसके एक अड्डकी 
विकलताका निमित्तमूत कर्म उपस्थित 
निमित्त कम यदोपखितं भवति | होता है उस समय जीव एक 
। े ७ शाखाको छोड़ देता है---उस एक 
तदा जीव एकां शाखां जहाति शाखासे अपना उपसंहार कर लेता 
शाखाया आत्मानमुपसंहरति । | है| इसके पश्चात्‌ तव वह शाखा 
अथ तदा सा शाखा शुष्यति | | सूख जाती है । 
जीवशितिनिमितो. रसो | जीवके कमोनुसार प्राप्त इुआ 
तथा जीवकी स्थितिके कारण रहने- 
वाला रस जीवका उपसंहार होनेपर 


| 
& | नहीं रहता; और रसके निगल 
तिष्ठति । रसापगसे च शाखा । जानेपर शाखा सूख जाती है। 


। 
नि & इसी प्रकार जब यह सारे वृक्षको 
शापप्रपात तथा सच च्‌ हर जे 
गापझुपत्त तथ वृक्षमे छोड देता है तो सारा ही वृक्ष 


यदाय॑ जहाति तदा सर्वोषुपि सूख जाता है। इक्षके रसस्राव एवं 
सिर शोषण आदि छिडट्डसे उसकी 
वृक्ष: शुष्यति ।इक्षय रसल्रवण- | (जीबता सिद्ध होती है तथा [ 'स 


शोपणादिलिद्वाज्जीववच्त॑ दृष्टा- एप दृक्ष. जीवेन आत्मता अलु- 


ध्ह्ः8 “56 ९2०... 


हियते। जीवेन च प्राणयुक्तेनाशित॑ 


वृक्ष चू वर्धयद्रसरूपेण जीवस्य 


रिंणी इति । तस्थेकाडुवेकल्य- 





जीवकर्माक्षिप्तो जीवोपसंहारे न 
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न्तश्वतेश्व चेतनावन्‍तः खाबरा | प्रभूत.” ) इस इश्टन्तश्रुतिसे यह 
निश्चि होता है कि स्थावर 

इति बौद्धकाणादमतमचेतनाः | ्ेतनायुक्त होते है और इससे यह 
2 , | भी ग्रद्शित हो जाता है कि 

खाबरा इत्येतद्सारमिति द््षितं | २ व्वेतनाशन्य होते है? ऐसा 


भवति ॥ २ ॥ बोद्ध और काणादमत सारदहीन है | २॥ 


बा जमा०ाजमाि रबर पक ००क--+-++--०० 


यथासमिन्वृक्षत्टान्ते दशितं। जिस प्रकार कि इस बृक्षके 
दृष्टान्तमे यह दिखलाया गया है कि 
जीवसे युक्त दक्ष अशुष्क और 
रसपानादिसे युक्त रहता है; 
दि इसलिये पवह जीवित है?--ऐसा 
पानादियुक्तो . जीवतीत्युच्यते कहा जाता है तथा उस (जीत्र ) 

से रहित हो जानेपर “मर जाता हैः 


तदपेतश्व म्रियत इत्युच्यते-- ४ ऐसा कहा जाता है. 

एवमेव खलु सोम्य विडीति होवाच जीवापेतं॑ 
बाव किलेदं म्रियते न जीवों म्रियत इतिस य॒एपों- 
(णिमेतदात्म्यमिद्श्सब तत्सत्यश्स आत्मा तत्त्वमसि 
इ्ेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्विज्ञापयल्िति तथा 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


“हे सोम्य | ठीक इसी प्रकार त्‌ जान कि जीवसे रहित होनेपर 
यह शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता?--- ऐसा [ आरुणिने ] कहा, 
वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे श्वेतकेतो ! वही त्‌ है |! [| आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोछा--..] “भगबन्‌ ! मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य |? ऐसा कहा || ३ ॥ 


हि. 


जीवेन युक्तो वृक्षोइशुष्की रस- 
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एवमेव खलु सोम्य विद्धीति 
होवाच । जीघापेतं जीववियुक्तं 
वाब किलेदं शरीर म्रियते :न 
जीवो पम्रियत इति । कार्यशेषे च 
सुप्तोत्थितय ममेदं॑ कार्यशेषम- 
प्रिसमाप्तमिति स्पृत्वा समायन- 
दरशनात्‌ । जातमात्राणां च 
जन्तूनां. स्तन्यामिलापभयादि- 
दशनाब्वातीतजन्मान्तराजुभूत- 
सतनपानदुःखानुभवस्मृतिगम्यते। 


है सोम्य ! ठीक इसी प्रकार 
तू जान कि जीवापेत--जीवसे 
वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता 
है जीव नहीं मरता? ऐसा [ आरुणि- 
ने ] कहा, क्योंकि कार्य शेष 
रहनेपर ही सोकर उठे हुए पुरुषको 
'सेरा यह काम शेष रह गया था? 
ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त 
करते देखा जाता है| तथा तत्काल 
उत्पन्न हुए जीवोंको स्तनपानकी 
अभिलाषा और भय आदि होते ठेखे 
जानेसे पूर्वजन्मोंमें अनुभव किये 
हुए स्तनपान तथा दु,खानुमवकी 


अग्निहोत्रादीनां च बैदिकानां | स्ट्वतिका ज्ञान होता है । इसके 


करमणामथवत्तात्न जीवो प्रियत 
इति | स॒ य एपो5णिमेत्यादि 
समानस्‌ | 

कथं॑. पुनरिद्मत्यन्तस्थूल 
प्रथिव्यादि नामरूपवज्जगदत्य- 
न्तस्रक्ष्मात्सद्रपान्नामरूपरहितात्‌ 
सतो जायत इत्येतद्च्ष्टान्तेन 
सूय एवं सा भगवान्विज्ञापय- 
त्विति | तथा सोम्येति होवाच 
पिता ॥ ३ ॥ 


सित्रा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मोकी 
सार्थकता होनेके कारण मी जीत्र 
नहीं मरता ।” स य एबोडणिमा? 
इत्यादि वाक्यका अर्थ पृ्ववत्‌ है । 
“किंतु यह अत्यन्त स्थूछ ५पृथिवी? 
आदि नाम और रूपोंवाछा संसार 
अत्यन्त सूक्ष्म, सद्रप, नामरूपरहित 
सतसे किस प्रकार उत्पन्न होता 
है ? इस बातको है भगवन्‌ ! मुझे 
दृशन्तद्वात फिर समझाइये--ऐसा 
खेतकेतुने कहा | तब पिताने 
कहा--<सोम्य | अच्छा? [| ३॥ 


ध्च्ध्य्य्ध्श्स्ध््य्ध्श्र्ह 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्ठाध्याये 


एकादशखण्डमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥११॥ 
०--*(>र्यू[अन[२-६- 


दाद खण्ड 
->भ्रैड व य००- 
न्यग्रोपफलके हृष्टान्तद्वारा उपदेश्न 


यथेतत्त्यक्षीकत मिच्छसि--- । यदि तू इस बातको प्रत्यक्ष 
करना चाहता है तो- 


न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं मगव इति भिन्‍्डीति 
भिन्‍नें भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इबेमा धाना 
सगव॒इत्यासामड़ेकां भिन्‍्डीति भिन्ना सगब इति 
किमत्र प्यसीति न किल्वन भगव इति ॥ १ ॥ 
इस (सामनेवाले वटवृक्ष ) से एक बड़का फल ले आ | [ ख्वेतकेतु-] 
'भगवन्‌ | यह ले आया |? [ आरुणि--] “इसे फोडः [ शवेत०---] 
भभगवन्‌ ! फोड़ दिया !? [ आरुणि-] इसमे क्या देखता है ? 
[ इवेत ०---] 'भगवन्‌ ! इसमें ये अणुके समान दाने है |? [ आरुणि-] 
“अच्छा बत्स | इनमेंसे एकको फोड़ |! [ इवेत ०---] “फोड़ दिया सगबन्‌ |? 
[ आरुणि--] “इसमें क्या देखता है ? [ खेत०---] “कुछ नहीं 
भगवन्‌ !? ॥ १ ॥ 
अतोउस्तान्महतो न्यग्रोधातू , इस महान्‌ वटदुक्षते एक फछ 
कमा ले आ | ऐसा कहे जानेपर उसने 
फलमेकमाहरेत्युक्तस्तथा चकार | वैसा ही किया [ और बोला--- ] 
धभगवन्‌ |! में यह फल ले आया! 
इस प्रकार फल दिखलानेवालें उससे 
[ आरुणिने |] कहा---इस फछको 
फोड़ |? इसपर श्वेतकेतु बोला--- 
ति मिन्नमित्याहेतरः । तमाह | 'फोड़ दिया ।? उससे पिताने कहा- 
लि “इसमें तू क्या देखता है १”? इस प्रकार 
पिता किमत्र पर्यसीत्युक्त आ- | कहे जानेपर  स्वेतकेतु वोछा- 


स हद भगव उपहतं फलमिति 


दर्शितवन्तं प्रत्याह फल भिन्द्वी- 


'. ऑन. कृ+-कआक..बिना॥मकक २80»... डी. न्वीधयाबराम। तरादच्ूण-4१३-नाआ०. अरताया।ए ऋरधाजाअाक ५क.... "५६: इसभा धकनसानभ-8 १ा९,..पता-विनोफनयमन सन्या द्् 


खण्ड १२] 

हाण्व्योष्णुतता इवेम। ' धाना 
वीजानि पर्यामि भगव इति। 
आसां धानानामेकां धानामद्भ 
हे वत्स भिन्द्वीत्युक्त आह भिन्‍ना 
भगव इति | यदि भिन्‍ना धाना 


तस्यां भिन्‍नायां कि पस्यसीत्युक्त 
आह न किश्वन पर्यामि मगव 
इति ॥ १ ॥ 


शाइरसाप्यार्थ ६७७ 
व्य क प न्य टेक गए पक नवाज कक ब्य्िपद ट क व््टििी: फिक बईप५न2 ७, नई ऋण, आप फ्, न्यास: 


'भगबन्‌ ! मैं इसमें ये अणु---अणुतर 
अत्यन्त छोटे दाने---बीज देखता 
हूं! [ आरुणि--.] हे बत्स ! 
इन धार्नोमेंसि तू एक धानेको 
फोड़ |? इस प्रकार कहे जानेपर 
वह बोला---५भगवन्‌ ! फोड़ 
दिया ।? [ भारुणि--] «अच्छा, 
यदि तूने थाना फोड़ दिया तो उस 
फूटे हुए धानेमें तू क्‍या देखता 
है ?? ऐसा कहे जानेपर वह 
बोला--“भगवन्‌ ! मैं कुछ नहीं 
देखता? ॥ १॥ 


तश्होवाच य॑ बे सोम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य थे सोम्येषो(णिम्न एवं महान्न्यग्रोधस्तिष्ठति श्रद्ध- 


त्ख सोम्येति॥ २ ॥ 


तब उससे [ आरुणिने ] कहा---«हे सोम्य ! इस वटवीजकी जिस 
अणिमाको द्‌ नहीं देखता है सोम्य ! उस अणिमाका ही यह इतना 
बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है | है सोम्य | त्‌ [ इस कथनमें | श्रद्धा करः | २। 


त॑ पृत्रं होवाच वटधानायां 
मिन्‍्मायां य॑ वटठवीजाणिमान हे 
सोम्यैते न निमाठयसे न 


पश्यसि । तथाप्येतस वे किल 
सोम्मैप महान्न्यग्रोधो बीजसा- 


उस पुत्रसे [ आरुणिने | कहा-- 
“हें सोम्य ! वटके दानेके ट्ूटनेपर 
जिस वटबीजकी अणिमाको तू नही 
देखता, तथापि हे सोम्य ! देख, 
निश्चय उसी बीजकी दिखायी न 
देनेवाली सूक्ष्म अणिमाका कार्यभूत यह 


६७८ 
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णिम्न। सह्ष्मस्याव्श्यमानस 
कार्यमूतः स्थूलशाखास्कन्धफल- 
पलाशवांसिष्टत्युत्पन्न।  सन्लु- 
त्िष्ठतीति बोच्छव्दोष्ध्याहाय: । 
अतः श्रद्धत्ख सोम्य सत एवा- 
णिम्नः स्थूल नामरूपादिमत्काय 
जगद॒त्पल्नमिति । 

यद्यपि न्‍्यायागमाम्यां नि्धा- 
रिता5थस्तथैवेत्यवगम्यते तथा- 
प्यत्यन्तसह्ष्मेष्वर्थपु बाह्यविषया- 
सक्तमनस; खमावग्रवत्तस्यासत्यां 
गुरुतरायां श्रद्धायां दुरवगमत्व 
स्थादित्याह-श्रद्धत्स्वेति । श्रद्धायां 
तु सत्यां मनसः समाधान चुओु- 
त्सितेष्थें मवेचतश्र तदर्थावगतिः | 
“असन्यत्रमना अभूचम्‌!! ( छू० 
उ० १। ५ |३) इत्यादिश्रुते4॥२॥ 


मोटी-मोटी शाखा, स्कन्ध, फल और 
पत्तोवाला महान्‌ वटठवृक्ष स्थित हे... 
उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है इस प्रकार 
यहाँ 'तिष्ठति? क्रियाके पूर्व “उत्‌ः शब्द- 
का अध्याहार करना चाहिये | 
इसलिये हे सोम्य | विश्वास कर कि 
नाम-रूपादिमानू_ स्थूछठ. जगत्‌ 
अत्यन्त सूक्ष्म सतसे ही उत्पन 
हुआ है (? 

ययपि युक्ति ओर शात्र--..इन 
दोनोंसे निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही 
है; तथापि गुरुतर श्रद्धाके न होने- 
पर बाह्य. विषयोंमें आसक्तचित्त 
खमावसे ही प्रवृत्तिशील पुरुषका 
[ ऐसे ] अत्यन्त सूक्ष्म विपयोमें 
प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है--- 
ऐसा समझकर आरुणिने कहां--- 
“श्रद्धा कर |? क्योंकि श्रद्धाके होने- 
पर ही जिज्ञासित विपयमें मनका 
समाधान हो सकता है और तमी 
उस विषयक्ता ज्ञान होना सम्मव 
है; जेसा कि 'मेरा मन दूसरी ओर 
था [ इसलिये मैं नहीं देख सका ]! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित होता है |२। 
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स॒य॒ एषो५णिमेतदात्म्यमिद्श्सन॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्वमसि खवेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 
विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, 
वह आत्मा है और हे ख्वेतकेतो ! बी त्‌ है । [ आरुणिके 
इस प्रकार कहनेपर इ्रेतकेतु बोला---] “भगवन्‌ ! मुझे रिर समझाइये।? 
ह तब आरुगिने ] “अच्छा, सोम्य !” ऐसा कहा ॥ ३॥ 


स य इत्यायुक्ताथंम्‌ | यदि | सी यः झतपादि श्रुतिका अर्थ 
हे पहले कहा जा चुका है। “यदि वह 
तत्सजगतो मू८ कसान्नोपलम्बत | सत्‌ जगत॒का कारण है तो उपलब्ध 
क्यों नहीं होता ? है भगवन ! इस 
बातको आप दृष्टन्तद्वारा मुझे फिर 
एव... विज्ञापयत्विति | तथा | समझाइये? ऐसा [ श्वेतकेतुने कहा | 
तब पिताने “सोम्प ! अच्छा? ऐसा 

सोम्येति होवाच पिता ॥। ३ || उत्तर दिया ॥ ३ ॥ 


इत्येतद्च्ष्टान्तेन मा भगवान्भूय 


३-++ी)4+----ब्वुसटिटि आई कझ-.4करीक--+ न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि पष्ठाध्याये 
द्वादशखण्डभाणष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१२॥ 





चऋयेदशः सकण्ड 





लवणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश | 


विद्यमानमपि वस्तु नोप- 


विद्यमान होनेपर भी [ कोई- 


कोई ] वस्तु उपलब्ध नहीं होती । 


लम्यते प्रकारान्तरेण तृपलभ्यत | ६, प्रकारान्तरते उसकी उपलब्धि 


इति शृष्पत्र दशान्तम । यदि | सती है। इस विषय इछन्त 


श्रवण कर, यदि त्‌ इस बातको 


चेममथ प्रत्यक्षीकतुं मिच्छसि-- प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो--- 


लवणमेतदुदके:बधायाथ मा ग्रातरुपसीद्था इति 
सह तथा चकार तश्होवाच यद्दोषा रूवणमुदकेउवाधा 
अद्ग तदाहरेति तडावम्॒श्य न विवेद ॥ १ ॥ 


इस नमकको जलमें डाठकर कल ग्रात:काल मेरे पास आना | 
आरुणिके इस प्रकार कहनेपर खेतकेतुने वैसा ही किया | तब आरुणिने 
उससे कहा--“वत्स ! रात तुमने जो नमक जल्में डाछा था उसे ले 
आओ |? किंतु उसने ढूँढनेपर उसे उसमें न पाया || १ || 


पिण्डरूप॑ लवणमेतद्घटादा- 
वुदकेप्वधाय ग्रक्षिप्पयाथ मा मां 
इव; ग्रातरुपसीदर्था उपगच्छेथा 
इंति। स ह पित्रोक्तमथ ग्रत्यक्षी- 
कतुमिच्छंतथा चकार । त॑ 
होवाच परेद्यु: प्रातयेल्लवर्णं दोपा 
राजावुदकेब्वाधा  निशक्षिप्रवान- 
खद्ग हे वत्स तदहरेत्युक्तसत- 


इस पिण्डरूप नमककोी घड़े 
आदिम जल्मे डाठकर कल प्रात:काल 
मेरे पास आना। श्वेतकेतुने पिता- 
की कही हुई बातको प्रत्यक्ष करनेकी 
इच्छासे वैसा ही किया | दूसरे 
दिन सवेरे ही आरुणिने उससे 
कहा---'हे बत्स | रात तुमने जो 
नमक पानीमें डाछा था ठसे ले 
आओ ।? इस प्रकार कहे जानेपर 
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न् न पक पिन: पक व्यपिल टिक न्वपि फकरल यादपिच- कर व्कर्पि लि, रद पंत प्रक न्र्टॉएलट- प्या्ियें2 2८ नाईट न्यर्पटिन 20, आईं 
ललवणमाजिहीषुह किलावमृइ्यो- | उसने उस नमककों ले आनेकी 

विचेद न थि इच्छासे जलमें ट्टोछा, किंतु 
दके न विवेद न विज्ञातवान्‌; यथा | उसे न पाया, क्योंकि वह नमक 


0 दस वहों मोजूद होनेपर भी जलमें छीन 
तल्लवणं विद्यमानमेव सदसप्सु हो गयो्या जात जले ही गिर 


लीन संशिएसभूत्‌ ॥| १॥  |[गयाथा ॥ १॥ 
“+--“<40/48--4+--*+ 


यथा विलीनमेवाड़स्यान्तादाचामेति कथमिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लूवणमित्यन्तादाचा- 
मेति कथमिति लबणमित्यमिप्रास्येतद्थ मोपसीदथा इति 
तद्ः तथा चकार तच्छश्वत्संवर्तते तश्होबाचात्र वाव किल 


सत्सोम्य न निमालयसे5त्रेव किलेति ॥ २ ॥ 
[ आरुणि--] “जिस प्रकार वह नमक इस्ीमें विछीन हो गया है 
[ इसलिये द्‌ उसे नेत्रसे नहीं देख सकता, उसे यदि जानना चाहता हैं 
तो | इस जल्को ऊपरसे आचमन कर ।? [ उप्तके आचमन करनेपर 
आरुणिने पूछा---] 'कैसा है. ? [स्वेत०-] “नमकीन है |? [ आरुणि- ] 
धवीचमेंसे आचमन कर? “अब कैसा है ?? [ खेत ०-- ] “नमकीन है ।? 
[ आरुणि--.- ] 'नीचेसे आचमन कर! “अब कैसा है ” [ खेत ०--- ] 
“नमकीन है |? [ आरुणि---] “अच्छा, अब इस जलको फेंककर मेरे पास 
आ । उसने चैसा ही किया, [ और वोछा--- ] “उस जल्में नमक सदा 
ही विधमान था |? तब उससे पिताने कहा--हे सोम्य | [ इसी प्रकार ] 
वह संत भी निश्चय यहीं विंचमान है, त्‌ उसे ठेखता नहीं है परंतु वह 
निश्चय यहीं वियमान है?! | २ 
यथा बविलीन लवण न वेत्थ जिस प्रकार वह नमक विलीन 
रन हो गया है इसलिये तू उसे नहीं जान 
तथापि तचनक्षुपा स्पशनेन च पते व पड ले 
पिण्डरूपं लवणमग्रृह्ममाणं विद्यत | दिखायी न देनेपर भी है जलूमें ही, 


६८२ 
ग्जप.- 


'झवाप्सु, उपलब्यते चोपायान्तरे- 
'ग-इत्येतत्पुत्र ग्रत्याययितुमिच्छ- 
आाहाड्ासययोदकस्थान्ताहुपरि गृही- 
त्वाचामेत्युवत्वा पुत्र तथा कृतव- 


न्तप्न॒वाच--कथमिति; इतर आह 
रूपणं॑ खादुत इति । तथा सध्यादु- 
दकस् गृहीववाचामेति, कथमिति, 


लव॒णमिति । तथान्तादधोदेशा- 


दुगृहीर्वाचामेति,. कथमिति, 
लचणमिति | 
यद्येवम्‌, अभिम्रास्य परित्यज्ये- 


तदुदकमाचम्याथ मोपसीद्था 
इति । तद्ध तथा चकार | लवणं 
प्रित्यज्य पितृसमीपमाजगामे- 
त्यथे), इद॑ बचन॑ ब्ुवन-तहचर्णं 
तपिन्नेवोदके यन्मया रात्रों 
ध्षिप्तं शश्वन्नित्य॑ संवर्तते चिद्य- 
सानमेद सत्सम्यग्व॒तंते । 


.. 


इत्येयम्रुक्ततन्त॑ तठ॑ होवाच 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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और एक दूसरे उपायसे उसकी 
उपलब्धि भी हो सकती हैे--इस 
बातकी पुत्रकोी प्रतीति कराने- 
की - इच्छासे आरुणिने कहा---हे 
बत्स | इस जल्के अन्त----ऊपरी 
भागसे लेकर आचमन कर ।? ऐसा 
कहकर पुत्रके उसी प्रकार करनेपर 
वह बोला--'कैसा है ? [ पुत्न-- | 
“खादमें नमकीन है |? [ पिता--] 
“और जलके मध्यमागसे भी लेकर 
आचमन कर? “कैसा है ?? [ पुत्र-] 
"नमकीन है |! [ पिता---] “अच्छा, 
अन्त-नीचेके भागसे भी लेकर 
आचमन कर” 'कैसा है ? 
[ पुत्र--- ] “नमकीन है |! 

[ पिता--- ] “यदि ऐसा है तो 
इस जलको फेंककर आचमन करने- 
के; अनन्तर मेरे पास आ |? उसने 
वेसा ही किया, अर्थात्‌ उस 
नमकीन जलको फेंककर वह इस 
प्रकार कहता हुआ पिताके पास 
आया कि रात मैंने जो नमक उस 
जलमें डाला था वह उसमें शश्वत्‌---- 
नित्य वर्तमान है अथोत्‌ उसमे 
विधमान हुआ ही सम्यक्‍्प्रकारसे 
वर्तमान है | 


इस प्रकार कहते हुए उस पुत्रसे 


स््रण्ड १३ ] 
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पिता--यथेदं लवणं दशेनस्पर्श- | पिताने कहा--जिस प्रकार यह 


नाभ्यां पूर्व गृहीत॑ पुनरुदके 


बिलीनं तास्यामगृह्ममाणमपि 


विद्यत एवोपायान्तरेण जिह- 


योपलम्यमानत्वात्‌ । एचमेवाज्नै- 
वासिन्नेव तेजो5्वन्नादिकायें 
जुड़े देहे, वाव क़िलेत्याचार्यो- 
पदेशसरणप्रदशनाथों, सत्तेज्ो- 
बचन्नादिशुद्धकारणं वटवीजाणि- 
मवहिद्यमानमेवे न्द्रियेनोंपलभमसे 
न निभालयसे । यथात्रेवोदके 
दरशनस्पशनाभ्यामनुपलम्यमान 
लवणं विद्यमानमेष जिहयोपल- 
व्यवानसि, एवसेवात्रेव किल 
विद्यमान॑ सजगन्मूलमुपायान्त- 
रेण लवणाणिमवदुपलप्स्यस इति 


वाक्यशेप ॥ २॥ 





नमक पहले दर्शन और स्पर्शनसे 
गृहीत होता हुआ भी फिर जलमे 
विलीन होनेपर उनसे गृहीत न 
होनेपर भी उसमें विद्यमान है ही, 
क्योंकि उपायान्तरसे भर्थात्‌ जिह्ना- 
द्वारा उसक्री उपलब्धि होती है; 
इसी प्रकार यहॉ---तेज, अपू और 
अन्नके कायभूत इस शरीररूप 
शुगमे--यहाँ धवावः और “किछः 
ये दो निपात आचार्येपदेशका 
स्मरण प्रदशित करनेके ढिये है-... 
तेज, जरू और अन्नादि शुंगके 
कारण्मूत सतको दू बट्बीजकी 
अगणिमाके समान विद्यमान रहते 
हुए भी इन्द्रियोंसे उपलब्ध नहीं 
करता--तुझे वह दिखायी नहीं 
देता | जिस श्रकार कि यहाँ जलमें 
दर्शन और स्पशनसे उपलब्ध न 
होनेवाले विद्यमान नमकको दुने 
जिहासे उपलब्ध किया है उसी 
प्रकार निश्चय यहीं व्ियमान जगत्‌- 
के मूलभूत सतको व्‌ ख्वणकी 
अणिमाके समान अन्य उपायसे 
उपलब्ध कर सकता है---यह वाक्य- 
शेष है| २॥ 


---<३८रैं:न्टेर 2... 
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आत्मा तत्वमसि खेतकेतो इति भूय एवं मा भगवा- 

न्विज्ञापवत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


वह जो यह अणिमा है. एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, 
वह आत्मा है और है ख्वेतकेतो | वही त्‌ है | [ आरुणिके इस प्रकार 
कहनेपर खेतकेतु बोला--- ] “मगबन्‌ | मुझे फिर समझाइये |? [ तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा || ३ ॥ 


सय इत्यादि समानम्‌ । 
यधेव॑ लव॒णाणिमबदिन्द्रियेरजु- 
पलभ्यमानमपि जगन्मूले सदु- 
पायान्तरेणोपलब्धुं शक्यते यदु- 
पलम्भात्क्ृता्थ स्थामनुपलम्भा- 
चाकृताथं; स्थामहम, तस्पेवोप- 
लब्घो क उपाय इत्येतद्भूय एच 


सा भगवान्विज्ञापयतु दृष्टान्तेन 


तथा सोम्पेति होवाच ॥ ३ |॥ 


थ्स यः! इत्यादि श्रुतिका अर्थ 
पूवेवत्‌ है | “यदि इस प्रकार 
लव॒णकी अणिमाके समान इन्द्रियोसे 
उपलब्ध होनेवाला न होनेपर भी 
वह जगत॒का मूलभूत सत्‌ किसी 
दूसरे उपायसे उपलब्ध हो सकता 
है, जिसकी उपलब्धिसे कि मे ऋृता्थ 
हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध 
न करनेसे अक्वतार्थ ही रहूँगा, तो 
उसकी उपलब्धिके लिये क्‍या उपाय 
है--इस बातको हे भगवन्‌ ! आप 
दइृष्टान्तद्वारा मुझे फिर भी समझाइये |? 
[ तब आरुणिने ] “सोम्य | अच्छा? 
ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 


न-न--_््प्स्स्स्््क्िल््य्य्व2ज..>+० 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


षष्दाध्याये 


नभयोद्शखण्डसाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१३॥ 


“०-३ 52९४०--०क-न-- 


चतुदशः रकण्ड 





अन्यत्रसे लाये हुए पुरुपके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योषभिनडक्षमानीय त॑ 
ततो5तिजने विसजेत्स यथा तन्र प्राइवोदडबाधराडन्वा 


प्त्यड्वा 
विसष्टः ॥ १ ॥ 


प्रध्मायीतासिनछाक्ष 


आनीतो5$भिनदाक्षो 


हे सोम्प | जिप्त प्रकार [ कोई चोर ] जिसकी ऑँखे बेंधी हुई 


हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे छाकर जनशून्य स्थानमे छोड़ दे । 
उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण अथब्ा पश्चिमकी ओर 
मुख करके चिल्छावे कि 'मुझे आँखे बॉधकर यहाँ छाया गया है. और 


ऑखें वेंघे हुए ही छोड़ दिया गया है? [| १ ॥ 


यथा लोके हे सोम्य पुरुष॑ य॑ 


हे सोम्य ! छोकमें जिस प्रकार 


कश्चिटन्धारेस्यो जनपदेस्योषमि- | ओर फैंस हरण करनेवाछा चोर 


नद्धाक्षं चद्धचक्षुपमानीय द्रव्यहतों 
तस्फरस्तम मिनद्धाक्षमेव बद्धहस्त- 
मरण्ये.  ततोष्प्यतिजने5तिगत- 
जनेःत्यन्तविगतजने देशे बि- 
छज़ेत्स तत्र दिग्श्रमोपेतो यथा 
प्राइवा ग्रागश्वनः प्राडमुखो 
वेत्यथं: । तथोदडवाघराडवा 
प्रत्यड्वा प्रध्मायीत शब्द कुर्या 


किसी पुरुषको जो अमिनद्धाक्ष हो 
अर्थात्‌ जिसकी आँखे वॉध दी गयी 
हों, गान्धार देशसे छाकर वनमें 
और उसमे भी जो अतिजन--- 
अतिगतजन अर्थात्‌ अल्न्त जन- 
शून्य हो ऐसे देशमें ओंखें और 
हाथ वँघे हुए ही छोड़ दे तो उस 
जगह वह उ्ग्श्रिमसे युक्त हुआ 
प्राइबाः--पूवंकी ओर जाता हुआ 
अर्थात्‌ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, 
दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख 
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डिक्रोशेत्‌, अभिनद्वाक्षोह | करके इस प्रकार शब्द कहे भर्थात्‌ 
चिल्लावे कि 'मुझे गान्धार देशसे 
गन्धारेभ्यस्तस्करेणानीतो5डमिन- | आँखें बाँघकर यहाँ चोर ले आया 
है ओर आँखे बैँंघे हुए ही छोड़ 

द्वाक्ष एव विसृष्ट इति ॥ १॥ [दिया है? ॥ १॥ 

“२७७५६ 
एवं विक्रोशत:-- | इस प्रकार चिल्लनेवाले-- 

तस्य यथाभिनहनं प्रम्न॒च्य ग्रब्यादेतां दिशं 
गन्धारा एतां दिशं ब्रजेति स ग्रामाद्ग्राम॑ पच्छन्पण्डितो 
मेधावी गन्धारानेवोपसम्पर्येतेबमेवेहाचायवान्पुरुषों वेद 
तस्व तावदेव चिरं यावज्न विमोक्ष्येषथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 
उस पुरुषके बन्धनको खोलकर जेसे कोई कहे कि 'गान्धार देश 
इस दिशामें है, अतः इसी दिशाकों जा,” तो वह बुद्धिमान्‌ और 
समझदार पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गान्धारमे ही पहुँच 
जाता है, इसी प्रकार इस छोकमे आचार्यवान्‌ पुरुष ही [ सतको ] जानता 
हैं; उसके लिये [ मोक्ष होनेमें | उतना ही विलम्ब है जबतक कि वह 


[ ठेहवन्धनसे ] मुक्त नहीं होता | उसके पश्चात्‌ तो वह 'सत्सम्पन्न 
( ब्रह्मको ग्राप्त ) हो जाता है || २ ॥ 


तस्थ यथाभिनहन यथा वृन्धनं | उस पुरुषके अमिनहन--- 
प्रमुच्य. मुक्‍््था कारुणिक; | तन्‍्चनकी खोलकर जिस प्रकार 
कोई क्रपादु पुरुष कहे कि इस 
पल चल, | दिशामें उत्तरकी ओर गान्वार 
णएवा दश त्रजांत अन्रूयात्स एवं ठेश हैं ; अतः इस दिशाकी ओर 
कारुणिकेन बन्धनान्मोक्षितों | जा तो इस प्रकार उस कृपाल 


ग्रामाद्ग्रामान्तर॑ प्रच्छन्पण्डित | पुरुषद्वरा बन्धनसे छुड़ाया हुआ 


कश्निदेतां दिशम्नुत्तरतो गन्धारा 
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उपदेशवान्मेधावी परोपदिष्ट- | वह पण्डित---उपदेशवान्‌ और 
मेधावी--दूसरोंके बतलाये हुए ग्राम- 


ग्रामग्रवेश मार्गावधारणसमर्थ: | में वेश करनेके मार्गकी ठीक-ठीक 
के | समझनेमें समर्थ पुरुष एक गॉबसे दूसरे 
सन्गन्धारानेबोपसम्पच्चेत, नेतरों गॉवकोी पूछता हुआ गान्धार देञमे 
ही पहुँच जाता है----दूसरा मूढमति 
अथवा देशान्तर देखनेकी तृप्णा- 

वाल्य नहीं पहुँच पाता | 
जिस प्रकार यह दृष्टान्‍न्त वर्णनः 
रा श...प किया ग अपने दे ८7 
खबिषयेस्यो गन्धारेम्यः पुरुष-| जे मा 
कं केक... हं गान्धारसे चोरोंद्रारा ऑंखे बॉधकर 
ससस्‍्कररमिनद्वाक्षीइविवेकी दि- | छाया जानेके कारण विवेकशून्य, 
दिदमूह तश  भूख-प्याससे 
युक्त होकर व्याप्र-तस्कर आदि 
प्रतस्कराद्यनेकमयानथेत्रातयुत- | अनेकों भय और अनर्थसमहसे 
5 अमित कामों लिंक | सम्पन्न बनमें प्रवेशित किया हुआ 
मरप्यं प्रवेशितो दुःखातों विक्रो- | (. ८ स्ार्त होकर चिल्डाता 
शन्वन्धनेस्थों मुमुक्षुस्तिति स | हुआ अन्धनोंत्े मुक्त होनेके लिये 
दि विफल फेल (उत्सुक्न था और बह किसी 
कथाश्वव्च काराणकंन केनचि- कृपालुद्वारा उन वन्धनासे छुड़ा 
न्मोक्षितः खदेशान्गन्धारानेवा- | दिये जानेपर किसी प्रकार अपने 
| देश गान्वारमें पहुँचकर ही कृतार्थ 

पन्‍नो निव्वतः सुख्यभ्ूत्‌ू-- | यानी सुखी हुआ | 

एबमेव सतो जगदात्मखरू-|। ठीक इसी प्रकार ससारके 
| आत्मस्तर्ूप सतसे तेज, जछ और 


पात्तेजोब्वन्नादिमय॑ देहदारण्यं | अन्नादिमय देहरूप वनमें जो कि 
| बात, पित्त, कफ, रुविर, भेद, 


वातपित्तकफरुधिरमेदोमांसाखिथि- " मास, अस्थि, मजा, शुक्र, कमि 


मूठमतिर्देशान्तरद्शनदूड्वा | 





यथायं इदृष्टान्तोी वर्णितः, 


दढो5्शनायापिपासादिसान्व्या- | 
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मजाशुक्रकृ मिमृत्र पुरी पवच्छीतो- 
प्णाधनेऊद्वन्दसुखदुःखबच्चेद॑मी- 
हपटठामिनद्धाक्षो भागोपूत्रमित्र- 
पशुवन्ध्वादिव्शनेकविषयतष्णा- 
पाशितः पृण्यापुण्यादितस्करे! 
प्रवेशितः 'अहमम्मुष्य पुत्रों ममेते 
वान्धवा: सुख्यहं दुःखी मृढः 
पण्डितो धार्मिको बन्धुमाझ्वातो 
मतो जीण! पापी पुत्रों में सृतो 
धनं मे नष्टं हा हतोडस्मि कर्थ॑ 
जीविष्यामि का मे गतिः कि मे 
त्राणम्‌ १! इत्येबमनेकशतसहस्रा- 
नर्थजालवान्विक्रोशन्कथश्विदेव 

पुण्यातिशयात्परमकारुणिक॑क- 
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और मल-मूत्रसे पूणे तथा 
शीतोष्णादि अनेकी इन्द्र और 
सुख-दु:खसे युक्त है, यह जीव 
मोहरूप बखसे बँघे हुए नेत्रवाला 
होकर तथा ब्लरी, पुत्र, मित्र, पशु 
और बन्धु आदि दृष्ट ,तथा अद्ृष्ट 
अनेकों. विषयतृष्णाओंसे जकड़ा 
जाकर पुण्य-पापरूप . चोरोंद्वारा 
प्रवेशित कर दिये जानेपर '#मैं 
इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बान्धव हैं, 
मैं सुखी, दुःखी, मूढ, पण्डित, 
घार्मिक अथवा बन्धुमान्‌ हूँ, में 
उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त 
हैं, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया है, 
घन नष्ट हो गया है, हा ! में 
मारा गया, अब कैसे जीवित रहूंगा 
मेरी क्या गति होगी ? अब मेरा रक्षक 
कौन है ?? इसी प्रकारके अनेकों 
सैकड़ों अनर्थजालोसे युक्त होकर रोता 


थित्सद्रक्लात्मचिद॑ विप्॒क्तत्रन्धन॑ | हआ जब पुण्यकी अधिकता होनेसे 
३७.५2 ३ किसी प्रकार किसी परम कृपालु सद्र- 

त्रां (४ 

3 वदासादयात । । तेन च | ह्ात्मज्ञ बन्‍्वनमुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष- 

अल्यावदा कारण्याइशितससार- | को प्राप्त होता है और उस अह्वेत्ता- 

विपयदोपदर्शनमागों.. विरक्त; | री दयावश सांसारिक बिषर्योके 

। दोषदरशोनका मार्ग दिखाये जानेपर 


संसारविपयेभ्य/ः 'नासि त्व॑ | सांसारिक विपयोंसे वित्त हो जाता 
संसा्यध्ुष्प.. पुत्रत्वादिधर्म- | + पता “द संसारी नहीं है "अंक 

क् इसके पुन्रत्वादि धर्मत्राछा ही है; 
वान!ः कि तहिं  'सद्‌ |तो कौन है “जो सत्‌ तच्त है 
यत्तत्यमसि!. इत्यविद्यामोहप- | 7? ऐै” इस प्रकारके उपठेशसे 


८ अविद्यामय मोहरूप वद्नके बन्धनसे 
टामिनहनान्मोक्षितों गन्धारपुरुष- | छुडाया जाकर गान्धारदेशीय पुरुष- 
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चच्च स्व सदात्मानसुपसंपद्य सुखी हु समान हक सदात्माको ग्राप्त 
बह दिल्पेत कर सुखी ओर शान्त हो जाता 
निईंतः स्थादित्येतमेवाथमाहा- | है-.इसी वातको[ आरुणिने ] 
चाययवबान्‌ पुरुषों वेदेति । "कक वेद? इस वाक्यसे 


इस प्रकार आचारयवान तथा 
अवियारूप बन्धनसे मुक्त हुए उस 
पुरुषके लिये सदात्मखरूपकी 


नेव कालथिरं क्षेपः ल्‍_ प्राप्तिमे---इतना वाक्यशेष जोड़ना 
भर क्षेपः सदात्मख चाहिये--उतने ही समयतक देर 


रूपसम्पत्तेरिति वाक्यशेषः | कि- | अर्थात्‌ काछक्षेप करना है--- 
कितने समयतक देर है » स्रो 
यान्कालबिरम्‌ ? इत्युव्यते-यावन्न| बतछाया जाता है---जबतक कि 
विश नी निमिन कि मिक वह [ देहबन्धनसे ] मुक्त न 
विमोक््ये न विमोक्ष्यत इत्येतत्‌ |हो जाय | यहाँ असंगके सामर्थ्यसे 
धविमोक्ष् को “विमोक्ष्यतेः इस 
सामर्थ्यात्‌; | प्रकार प्रथम पुरुषमें है कह 
. 0० «५ __-_ | करना चाहिये | तात्पर्य यह 
येन कर्ण शरीरमारव्ध तखो- जिस कर्मसे उसके देहका आरम्म 
हुआ था उसका उपभोगद्वारा क्षय 
होकर जबतक देहपात होगा [ तमीतक 
देर है ]। देहपात होनेपर तो वह 
उसी समय सतको ग्राप्त हो जायगा। 
ति पूर्व ससम्पत्स्ये! के स्थानमें “सम्पत्तयते! 
सम्पत्यत इति पूवबत्‌ | न कला पर वतन कर 
हि. देहमोशुस्य सत्सम्पत्तेश्व | छेना चाहिये । देहपात और न्‍्ह | 
भेदोडरि शुठ ग्राप्तिम कालका अन्तर नहीं है, 
कालभेदीउसति, . यैनाथशव्द | इससे कि 'अथः शब्द आनन्तरय 
आनन्तयाथः स्यात्‌ । अथवाची हो # | 
# अथ राब्दका मुख्य अर्थ ८भनन्तर”? है; इसलिये «अथ सम्पत्स्ये” का 


यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होनेके अनन्तर ( बाद ) वह ध्सत्‌? को प्राप्त 
होगा । परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ ५भथ? शब्दका अथ ८उसी समय? 


तस्यास्येवमाचार्यवतों पुक्ता- 


विद्याभिनहनस्थ तावदेव तावा- 


पुरुष व्यत्ययेन, 


पमोगेन क्षयादेहपातों यावदि- 


व्थथ; | अथ तदैव सत्सम्पत्स्ये 
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ननु यथा सह्ज्ञानानन्तरमेव 


शानानथवक्‍्यो- देहपात + सत्सम्प- 
हवनम, तिश्र न भवति 


कर्मशेषवशात, यथाग्रवृत्तफलानि 
प्राज्ज्ञानोत्पत्तेजेन्मान्तरसश्िता- 
न्‍्यपि कमोणि सन्‍्तीति तत्फलो- 
पभोगार्थ पतितेडसिज्शरीरान्तर- 
मारव्यव्यम्‌ | उत्पन्ने च ज्ञाने 
यावज्जीव विहितानि प्रतिषिद्धानि 
वा कमाणि करोत्येवेति तत्फ- 
लोपमोगाथ चावर्यं शरीरान्त- 
रमारब्धव्यम; ततश्व कर्माणि ततः 
शरीरान्तरमिति ज्ञानानथेक्य॑ 
कर्मणां फलवच्चात्‌ । 

अथ ज्ञानवतः श्षीयन्ते कर्मा- 
धानात्कमंक्षयाद्री णि तदा ज्ञान- 

कारेध्नुपपत्ति- ग्प्रिसमकालमेव 


प्रदंनन_ ज्ञानस्थ सत्सम्प- 
त्तिहेत॒ुत्वान्मोक्षु: सादिति 
शरीरपातः स्वात्‌ । तथा 


पूर्व ०-किंतु जिस प्रकार 
प्रार्धकर्म अवशिष्ट रहनेके कारण 
सतका ज्ञान होनेके बाद ही देहपात 
और सतकी ग्राप्ति नहीं होती उसी 
प्रकार ज्ञानोत्पत्तिसि पूष. तथा 
जन्मान्तरोंमे किये हुए और भी 
ऐसे संचित कम हैं ही जो अभी 
फल ठेनेमें ग्रवृत्त नहीं हुए । अतः 
उनका फल भोगनेके लिये इस 
शरीरका पतन होनेपर दूसरे 
शरीरका प्राप्त होना आवश्यक है। 
ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर भी पुरुष 
जीवनपर्यन्त विहित अथवा प्रतिषिद्ध 
कर्म करता ही है, अतः: उनका 
फल भोगनेके लिये भी देहान्तरकी 
प्राप्ति अवश्य होनी चाहिये, उस समय 
फिर कर्म होंगे और उनसे फिर 
देहान्तरकी प्राप्ति होगी | इस प्रकार 
कर्मोके फलयुक्त होनेके कारण 
ज्ञानकी व्यर्थता सिद्ध होती है । 

और यदि यह मानो कि ज्ञानीके 
कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान 
सत्सम्पत्तिका हेतु होनेके कारण 
ज्ञानप्रापत्तिकि समय ही मोक्ष हो 
जायगा, अतः उसी समय देहपात 
हो जाना चाहिये | ऐसा होनेपर 
आचार्यका अमात्र हो जायगा; अतः 
“आचार्यत्रान्‌ पुरुषक्नो ज्ञान होता 


चाचायोमाव इत्याचार्यवान्युरुपो | है? यह वाक्य अनुपपन्न होगा तथा 





शतक अल अर आल 7” के किक मिट मिलियन लि कि लि लिलिल 
है अर्थात्‌ देहपात होनेके ही समय वह सत्‌को प्रास हो जायगा। यदि देहपात 
ओर सतकी प्रासिमें कुछ कालका अन्तर होता तो ८थथः का अनन्तर अर्थ किया 
जाता; पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ ८अनन्तर? अर्थ ठीक नहीं है| 
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वेदेत्यलु पपत्तिज्ञानान्मोक्षाभावम्र- | ज्ञानसे मोक्षप्राप्तेकि अमावका प्रसह्ष 


सड़थ । देशान्तरम्राप्त्युपाय- | उपस्थित होगा। अथवा देशान्तर- 


मल २ की ग्राप्तिके साधनोंके ज्ञानके समान 
ज्ञानवदनकान्तकफतलत्व चा्‌ ज्ञानना व्यमिचारिफल्युक्त होना 


जशञानस | सिद्ध होगा |# 
न; कमणां अ्वृत्ताप्रइत्तफ- |. पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
धरोपोपपतते नहीं; क्योंकि कमोंमें प्रवृत्तफलत्व 
भ्वोफदोप-  लत्वविशेषोषपत्तेः । | और अप्रदनत्तफठ्ल यह विशेषता 
परिहार. यद्क्तमग्रवृत्तफला- | होनी सम्भव है | अत, तुमने जो 
कहा कि अप्रवृत्तफठकर्म भी 
निश्चय फल देनेवाले हैं, इसलिये 


शरीरे पतिते शरीरान्तरमारब्ध-| फेपात होनेके पश्चात्‌ उन 
अप्रवृत्तफल कर्मोका फल भोगनेके 


व्यप्मप्रवृत्तकर्मफलोपभोगार्थमिति, | लिये देहान्तरका प्राप्त होना 
अवश्यम्मावी है--सो ठीक नहीं; 
एतदसत्‌; विदुष: “तस्थ तावदेव ( क्योंकि “उस बविद्ानके मोक्षमे तो 
न कं उतना ( देहपात होनेतकका ) ही 
? दइाते श्रुते; प्रामाण्यात्‌ । 
चिरम्‌” इति श्रृते वे विलम्ब है.?---यह श्रुति प्रमाण है । 
हा पुण्य ्े पुण्येन के किंतु काले 
नतु सु व पुण्थन कमणा पूवे जल ८ पुण्य पुरुष 
भषति!! (चु०उ3०३।२। १३ ) | पुण्यवान्‌ होता है” यह श्रुति भी तो 
इत्यादि श्रुतेरपि प्रामाण्यमेव | | प्रामाणिक ही है । 


नां कमणां ध्रुवफलवचाइल्मविदः 


सत्यमेवम, तथापि प्रवृत्त-| पिद्धान्ती-सचमुच ऐसा ही 
फूलानामग्रवृत्तफलानां च कमणां | है । तो भी प्रदृत्तफल और अप्रदृत्त- 
* अर्थात्‌ जिस प्रकार देशान्तरकी प्रासिके साधन घोडे आदि कोई विशेष 


विष्न न होनेपर ही अपने यन्तव्य स्थानपर पहुँचते हैं उसी प्रकार जिनके कर्म 
क्षीण हो गये हैं उन्हीं ज्ञानियोंका मोक्ष हो सकेगा---सब॒का नहीं । 
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बाकि. मगकर2जदान 


विशेषोषसि । कथम ? यानि | फल्कर्मोमें कुछ विशेषता है । 
अं किस प्रकार ?---जो ग्रवृत्तफलकर्म 

प्रवृत्फलानि कमोणि - | हैं, जिनसे कि विद्यनके शरीर॒का 
भोगेगे आरम्म हुआ है उनका क्षय 

च्छरीरमारच्धम्‌, तेपाम्॒पभोगेनेव | मोगा कक कि 
क्षय; । यथारूधवेगस्य लक्ष्य- | है जिस प्रकार जिसका वेग आरम्भ 
हो गया है उत्त लक्ष्यकी ओर छोडे 

मुक्तेष्वादेवंगक्षयादेव खितिन तु हुए बाणकी स्थिति उसके वेंगका 
प्रयोजन क्षय होनेपर ही हो सकती हैं; 
लक्ष्येघ करते ही उसे [ आगे 
नास्तीति तढ्॒त्‌ । अन्यानि त्व- | जानेका ] कोई अयोजन नहीं 
रहता--ऐसी बात नहीं है; उसी 


पवत्तफलानीह प्राज्यानोतत्तेरुष्य प्रकार यहाँ समझना चाहिये । 
च्‌ कृतानि वा क्रियमाणानि शैनीके जो अन्य अप्रदृत्तफकर्म 
ज्ञानोत्पत्तिसे पृ किये हुए. भथवा 
उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले होते 
हैं अथवा जो पूर्व जन्मोंमे किये 
भ्ित्तेनेव नद हुए अप्रवृत्तफलकम होते हैं वे 
के । ' ज्ञानाग्निः सर्वे- ग्रायश्वित्तसे पापोंके समान ज्ञानसे 


कमोणि भससात्कुरुते तथा” |दग्घ हो जाते है । “तथा 
है ज्ञानाग्नि सम्पूर्ण कर्मोंको भस्मीभूत 

| 
( गीता ४ | ३७ ) इति स्व॒तेथ । कर देता है? इस स्थृतिसे यही 


“ब्वीयन्ते चास्य कर्माणि” इति | >माणित होता है, और “इसके 
कम क्षीण हो जाते हैं”? ऐसा 


अथवेण-श्रुतिमें भी कहा है । 


अतः ब्रह्मवेत्ताकमों जीवनादिका 
प्रयोजन न होनेपर भी प्रवृत्तफल- 


लक्ष्यवेधसमकालमेव 





वातीतजन्मान्तरकृतानि वाप्र- 
वृत्तफलानि ज्ञानेन दल्यम्ते प्राय- 





चाथवेणे | 
अतो त्रक्मविदों जीवनादि- 
मयांजनामावेडपि प्रवृत्तफलानां 
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कमंणामवरयसेव फलोपभोग; | कर्मोंका फलोपमोग अबहय होना हैं 
कल हि इसलिये छोड़े हुए बाणके समान 
सांदात मुक्तंचुतत्‌ू 'तस् | उसे [ सतकी ग्राप्तिमं |] तभीतक 
विलम्ब है जबतक कि वह 
देहबन्धनसे नहीं छूठताः ऐसा 
क्तमिति यथोक्तदोषचोदनानु- | ठीक ही कहा है, भत: उप- 
युक्त दोषकी शह्ढा करना ठीक 

पपत्ति: । ज्ञानोपत्तेरूष्बे च नहीं । अद्मसंस्थो5मृतल्वमेतिः इस 


; वाक्यकी व्याख्याके समय ज्ञानो- 
त्रह्मविद: कमोमावमवोचाम 


त्पत्तिके पश्चात्‌ तो हमने ब्रह्मवेत्ताके 
ब्रह्मयसंखो5मृतत्वमेति'. इत्यत्र 


तावदेव चिर्म” इति युक्तमेवो- 


कमेका अभाव ग्रतिपादन किया है 
उस इस समय स्मरण करना 


तच्च स्मतुमहेसि ॥ २॥ चाहिये || २॥ 





स॒ य एपषोएणिमेतदात्म्यमिदश्सव॑ तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्वमसि र्वेतकेतो इति भूय एवं मा भगवान्‌ 


विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३॥ 
वह जो यह अणिमा है एतद्गप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 
आत्मा है और हे ख्वेतकेतो ! वही त्‌ है ।[ आरुणिके इस ग्रकार 
कहनेपर खेतकेतु वोछा---] “भगवन्‌ * मुझे फिर समझाइये |? [ तब 

आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य !? ऐसा कहा ॥ ३ ॥ 

सय इत्याधुक्ताथम्‌ं। आ-। 'स यः इत्यादि मन्त्रका अर्थ 
न नव ्थिय ऋंमेण :सेत्से पहले कहा जा चुका है । हे 
चायबास्द्वान्यन क्रमण सत्त-। उाबन्‌ ! आचार्यवान्‌ विद्ान जिस 
म्पचचते ठ॑ क्रम॑ दृष्टान्तेन भूय एवं | कमसे सत॒को प्राप्त होता है वह 
ः बह क्रम मुझे दृष्टान्तद्वारा फिर समझाइये" 
भा भगवान्विज्ञापयात्वांत | तथा ऐसा ख्ेतकेतुने कहा । तब 
सोम्मपेति होवाच ॥ ३॥ आरुणिने कहा 'सोम्य ! अच्छः ॥३॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनि षदि पष्ठाध्याये चतुदेशखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१७॥ 


फ्च्च्ल्श्ाः खण्ड 


“--*-<28% 8-4 


ममूर्प पुरुषके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 


पुरुषश्सोम्योतीोपतापिन॑  ज्ञातयः 


पयुपासते 


जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्नञ वाब्यनसि 
सम्पद्यते मन प्राणे प्राणस्तेजसि तेज परस्यथां देवतायां 


तावज्जानाति ॥ १ ॥ 


हे सोम्य ! [ ज्वरादिसे ] संतप्त [ मुमर्ष ) पुरुषको चारों ओरसे 
घेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते हैं---'क्या त्‌ मुझे जानता है ! 
क्या तू मुझे पहचानता है ?? जबतक उसकी वाणी मनमें छीन नहीं होती 
तथा मन प्राणमें, प्राण तेजमें ओर तेज परदेत्रतामें लीन नहीं होता 


तब्रतक वह पहचान लेता है ॥ १ ॥ 


पुरुष॑ हे सोम्योतोपतापिन 
ज्वराद्युपतापवन्तं॑ ज्ञातयों बा- 
न्धवाः परिवारयोपासते मुमूषुंस्‌--- 
जानासि मां तव पितर॑ पुत्र 
आतर वा--इति एच्छन्तः । तस्य 
मुमूर्षोयोवन्‍न वाद्यनसि सम्पचते 
मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेज; 
पर्स्यां देवतायामित्येतदु- 
क्ताथंम्‌ ॥ १ ॥ 


है सोम्य | उपतापी--- ज्वरादि- 
से अत्यन्त संतत हुए पुरुषको 
ज्ञितिजन---बान्धवगण घेरकर उस 
मुमूर्ष पुरुषसे क्या तू मुझ अपने पिता, 
पुत्र अथवा भाईको पहचानता है ?? 
इस ग्रकार पूछते हुए उसके चारों 
ओर बैठ जाते हैं । उस मुम्ृषुकी 
जबतक वाणी मनमें छीन नहीं 
होती तथा मन ग्राणमें, ग्राण .तेजमें 
ओर तेज परदेवतामें छीन नहीं 
होता इत्यादि वाक्यका अथ पहले 
कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 
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संसारिणो यो मरणक्रमः स 
एवाय॑ विदुषोषपि सत्सम्पत्तिक्रम 
इत्येतदाह-- 


संसारी जीवका जो मरणक्रम 
है वही विद्वानकी सत्सम्पत्तिका क्रम 
है--इसी वातको आरुणि बतछाता 


| है-- 


अथ यदास्य वाडम्मनसि सम्पय्यते मनःप्राणे प्राण- 
स्तेजसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥ 


फिर जिस समय उसकी वाणी मनमें छीन हो जाती है तथा मन 
ग्राणमें, प्राण तेजमें और देज परदेवतामें लीन हो जाता है तब 


वह नहीं पहचानता ॥ २॥ 


प्रस्ां देवतायां तेजसि सम्प- | 


किक लज्थ ब जानाति। 

अविद्वांसस॒ सत 
उत्थाय प्राग्मावितं॑ व्याप्रादि- 
भाव॑ देवमनुष्यादिभाव॑ वा 
विशति।| विद्वांस्तु शाख्राचार्यो- 
पदेशजनितज्ञानदीपप्रकाशित स- 
हक्मात्मानं प्रविश्ध नावतेत 
इत्येष सत्सम्पत्तिक्रमः | 


अन्ये तु मूर्धेन्यया नाव्यो- 


त्क्रम्यादित्यादि- 
मतान्तरनिरास- 
सद्गच्छ- 


द्वारेण 


न्तीत्याहुड, तदसत्‌; देशकाल- 


परदेवतामें तेजके छीन हो 
जानेपर फिर यह नहीं पहचानता | 
किंतु जो अविद्वान्‌ होता है वह 
तो सतसे उत्यित होकर पहले 
भावना किये हुए व्याप्रादि भाव 
और देव-मनुष्यादि भाषमें प्रवेश 
करता है; किंतु विद्यान्‌ शात्र और 
आचार्यके उपदेशजनित ज्ञान- 
दीपकसे प्रकाशित सद्रह्मरूप 
आत्मामें प्रवेशकर फिर नहीं 
लौटता--यही सम्माप्तिका क्रम है | 

कुछ अन्य मतावलम्बियोंने जो कहा 
है कि 'मूधन्य नाडीसे उत्क्रमण कर 
आदित्यादिद्वारा सतको प्राप्त होता 
है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
इस प्रकारका गमन तो देश, काल, 
निमित और फलके अभिनिवेश- 
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निमित्तफलामिसंधानेन गमन- 
दशनात्‌ | न हि सदात्मैकत्व- 
दर्शिनः सत्याभिसन्धस्य देशका- 
लनिमित्तफलायनृतामिसन्धिरुप- 
पच्चते, विरोधात्‌ | अविद्याकाम- 
कर्मणां. च गमननिमित्तानां 


सह्तिज्ञानहुताशनविप्लुशत्वादम- 
नालुपपत्तिरेव, “पर्याप्तकामस्य 


9... रुप कक भ्‌ प्रविलीय 
ऊतात्मनस्त्विहेंव सब - 


न्ति कामाः” इत्याद्याथर्वणे । 
नदीसमृद्रच्श्टान्तश्रुतेश्व ॥ २॥ 


पृवेंक देखा जाता है और सदात्मा- 
का एकत्व देखनेवाले. सत्यनिष्ठ 
विद्ानकी देश, काछ, निमित्त और 
फल आदि असद्दस्तुओंका अभिनिवेश 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इसका उस ( सत्यनिष्ठा ) से विरोध 
है| गमनके निमित्तमूत अविद्या, 
कामना और कमोके सहिज्ञानरूप 
अग्निसे भस्म हो जानेके कारण 
उसके गमनकी अनुपपत्ति ही है। 
८पूर्णकाम कृतकझृत्य पुरुषकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ यहीं लीन हो जाती है” 
ऐसा अथवंण श्रुतिमे कहा है; और 
इसके सिवा नदी-समुद्र-दृष्टान्तकी 
श्रुति भी है# || २॥ 


स॒ य एपषो5णिमेतदात्म्यमिद्श्सव तत्सत्यश्स 
आत्मा तत्त्मसि ख़ेतकेतो इति भूय एबं मा भगवा- 
न्विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह अणिमा है एतद्रप ही यह सब है | वह सत्य है, वह 


आत्मा है और हे 


रवेतकेतो ! वही तू है | [ आरुणिके इस प्रकार 


कहनेपर ख्ेतकेतु बोछा---] “मगबन्‌ | मुझे फिर समझाइये |? 4 तब 
आरुणिने ] “अच्छा, सोम्य [? ऐसा कहा ॥ ३॥ 


७ देखिये भुण्डक० ३|२| ८ 
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स य॒ इत्यादि समानस््‌ || 'स यः? इत्यादि श्रुतिका अथ॑ 
ग तु पूनेवत्‌ है| “यदि मरनेवाले और 
यदि मरिष्यतो मुमनुक्षतश् तुल्या अधगकी, सल्सेयंति एक जैसी है 
सत्सम्पत्तिस्तत्र विद्वान्सत्सम्पन्नो | तो विद्वान तो सतको प्राप्त होकर 
नहीं लोटता और अबिद्वान्‌ लौटता 
है---श्समें जो कारण है. उसे हे 
त्यत्र कारणं दृष्टान्तेन भूय एवं | मगबन्‌ ! इशन्तद्वारा सुझे फिर 
समझाइये?ः [--ऐसा इवेतकेतुने 
कहा ] | तव आरुणिने कहा---- 
सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ ससोम्य | अच्छा? || ३ ॥ 


इतिउछान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये 
पञ्चरुशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१५॥ 


नावतेत आवतेते त्वविद्यानि- 


सा भसगवान्विज्ञापयत्विति । तथा 


कि 6०“ 


प्तेहशः रकण्डु 





चोरके तप्त परशुयहणके दृष्टान्तद्वारा उपदेश 
आणु यथा-- सुन, जिस प्रकार-- 
पुरुष९ सोम्योत हस्तग्रहीतमानयन्त्यपहार्षीत्तेय- 
सकार्षीत्परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्वथ कतो भक्ति 
तत एवानृतमात्मानं कुरुते सोउनताभिसन्धो5नतेनात्मा- 


नमन्तघोय परशुं तप्तं प्रतिगह्वाति स दह्यतेथ हन्यते॥ १॥ 
हे सोम्य ! [ राजकमचारी ] किसी पुरुषको हाथ बाँवकर खाते 
हैं [ और कहते हैं--- ] “इसने धनका अपहरण किया है, चोरी की है 
इसके लिये परशु तपाओ ।? वह यदि उसका ( चोरीका ) करनेवात्य होता 
है तो अपनेको मिध्यावादी प्रमाणित करता है। वह मिथ्यामिनिवेशवाला 
पुरुष अपनेको मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता है; 
किंतु वह उससे दग्ध होता है और मारा जाता है ॥ १॥ 
सोम्य पुरुष चौयेकमंणि सं-| हे सोम्य ! जिस पुरुषके विधयमें 
विन चोरी करनेका संदेह होता है 
दिल्ममानं निग्रहाय परीक्षणाय | उसे राजकर्मचारी दण्ड देने अथवा 
उसकी परीक्षा करनेके लिये “हस्त- 
गृहीतः-हाथ बाँधकर छाते हैं | 
नयन्ति राजपुरुषा; | कि कृत- | 'इसने क्या किया है ?? इस प्रकार 
व पूछे जानेपर वे कहते हैं कि (इसने इस 
बानयमिति पृष्ठाआ्वाहुरपहापी- | परुघका घन लिया है |? तब वे 
( न्यायाधीश ) कहते हैं (क्या धन 
लेनेमात्रसे यह बन्धनके योग्य हो 
अपहरणमात्रेण बन्धनमहेति १ | गया; तब तो अन्य किसी प्रकार 


चोतापि हस्तमृहीत॑ बद्धहस्तमा- 


डुनमस्यायम््‌ । ते चाहु) कि- 
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अन्यथा दत्तेषपि धने वन्धनप्रस- 


जगत; इत्युक्ता) पुनराहु+-स्तेयम- 
कार्पीच्रोयेंग धनमपहाषीदिति । 


तेष्वेवे. वदत्खितरोडपहनुते 


नाहं तत्कतेति | 

ते चाहु। संदिल्यमानं स्ते- 
यमकार्पी स्त्वमसय धनस्येति । 
तस्िशापहनुवान आहु। परशु- 
मस्से तपतेति शोधयत्वात्मान- 
मिति | स यदि तस्थ स्तेन्यस्य 


कतो भवति बहिश्ापहलुते स 
एवं भूतस्तत एवानुतमन्यथासूत 
सन्तमन्यथात्मानं कुरुते। स 
तथानृतामिसन्धोष्नृतेनात्मानम- 


न्तर्थाय व्यवहितं क्रृत्वा परहुं 
तप्त॑ मोहात्तिगृह्गाति स दल्मते- 
5थ्‌ हन्यते राजपुरुषे! खक्ृते- 
नानृतामिसन्धिदोषेण ॥ १ ॥ 


घन देनेपर भी उसे लेनेवालेको 
बन्धनका प्रसंग उपस्थित होता है |? 
इस प्रकार कहे जानेपर वे फिर 
कहते हैं--.'इसने चोरी की है 
अर्थात्‌ चोरीसे घन छिया है |? 
उनके इस प्रकार कहनेपर वह 
पुरुष 'मैं चोरी करनेवालछा नहीं हूँ? 
ऐसा कहकर अपने कमेको 
छिपाता है | 

तब वे सदेह किये जानेवाले 
पुरुषबसे कहते हैं---धठने इसके 
घनकी चोरी अवश्य की है ।? 
फिर भी उसके छिपानेपर वे कहते 
हैं--“इसके ढिये परशु तपाओ- 
इस प्रकार यह अपनेको निर्दोष 
सिद्ध करे !! यदि वह उस 
चोरीका करनेवाला होता है और 
ऊपरसे छिपाता है तो ऐसा होनेपर 
वह अपनेको अनृत अर्थात्‌ अन्यथा 
( चोर ) होनेपर अपनेको अन्यथा 
( साह ) प्रदर्शित करता है । 
इस प्रकार मिथ्याभिनिवेशवाल 
होकर वह अपनेको मिथ्यासे 
अन्त्हििंत करता--छिपाता हुआ 
मोहवश तपे हुए परशुको भ्रहण करता 
और जल जाता है | तब अपने किये 
हुए मिथ्यामिनिवेशरूप दोपसे वह 
राजपुरुषोंद्वारा मारा जाता है || १॥ 


न--बा0-पुलसतऊूक-१७++- 
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अथ यदि तस्यथाकतों भवति तत एवं सत्य- 
मात्मानं कुरते स सत्याभिसन्धः सत्येनात्मानमन्त- 
धीय परशुं तप्त॑ प्रतिगह्वाति स न दह्यतेषथ मुच्यते ॥२॥ 


ओर यदि वह उस ( चोरी ) का करनेत्राछा नहीं होता तो उसीसे 
वह अपनेको सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्ध अपनेको सत्यसे 
आवबृत कर उस तपे हुए परशुकी पकड लेता है | वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है || २॥ 


अथ यदि तस्य कमेणो5कतों 
भवति, तत एवं सत्यमात्मानं 
कुरुते। स सत्येन तया स्तेन्याक- 
तेतयात्मानमन्तधाय परशुं तप्तं 
प्रतिमृह्ञाति । स सत्यामिसन्धः 
सन्न दह्मते सत्यव्यवधानात, 
मुच्यते च सृपाभियोक्तम्यः । 
तु- 
ल्पत्वेडपि स्तेयकत्रकत्रोरनरता 


तप्तपरशुहर्ततलसंयोगस्य 


मिसन्धो दबह्यते न तु सत्याभि- 
सनध४॥ २॥ 


ओर यदि वह उस कर्मका 
करनेवाला नहीं होता तो उम्त 
( चोरीके अकतृत्व ) के ही द्वाश 
बह अपनेको सत्य प्रमाणित करता 
है | वह उस चोरीकी अकतृंतारूप 
सत्यसे अपनेको अन्तहिंत कर उस 
तपे हुए परछुको ग्रहण करता है 
और सत्यामिसन्ध होनेके कारण 
सत्यका व्यवधान हो जानेसे वह 
उससे नहीं जल्ता | तब भिथ्या 
अभियोग ढगानेवाले उसे तत्काल 
छोड़ देते हैं | इस प्रकार तप्त परझु 
और हथेलीके संयोगमें समानता 
होनेपर भी चोरी करने और न 
करनेवालमें मिथ्यामिसन्धि करने 
वाला जल जाता है और सत्या 
मिसन्ध नहीं जल्ता || २ || 
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स यथा तत्र नादह्येतेतदात्म्यमिदश्सव तत्सत्य* 
स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतों इति तद्धास्य विजज्ञाविति 
विजज्ञाविति ॥ ३े ॥ 


वह जिस प्रकार उस [ परीक्षाके ] समय नहीं जलता [ उसी 
प्रकार विद्वानूका पुनरावर्तन नहीं होता और अविद्ान्‌का होता है ] । 
यह सब एतद्रप ही है, वह. सत्य है, वह आत्मा है और हे खेतकेतो ! 
वही तू है | तब वह ( खेतकेतु ) उसे जान गया--उसे जान गया ॥ ३॥ 
स यथा सत्यामिसन्धस्तप्ू-| वह सत्याभिसन्ध पुरुष जिस 
प्रकार उस तप्त परशुको ग्रहण 
हे . | करनेके कर्में हथेलीके सत्यसे 
दस्ततललाजनादाहत ने देडे- | यबहित रनेके कारण नहीं जल्ता 


तेत्येतदेव॑ सद्रह्लसत्यामिसन्धीत- | उसी अकार देहपातके समय कक 
रूप सत्यमें निष्ठा रख और 


रयो; शरीरपातकाले च तुल्या- | उससे प्रिन्न असन्रिविषट पुरुषकी 
यां सत्सम्पत्तो विद्वान्सत्सम्प्य | सत्सम्पत्तिमं समानता होनेपर भी 
'प्रदेवादिदेहग्रहणाया- जो विद्वान्‌ है वह व्याप्र अथवा 
बे अल अजिकद सकल, देवादि शरीरोंकी अहण करनेके 
वर्तते । अधिद्वास्तु 'विंकाराजता- | छिये नहीं छौटता, किंतु अविद्वान 
कि पुनर्व्याप्रा “>गर् ज़ेन_ | विकाररूप अनृतमें अमिनिविष्ट 
ता ह सा जी होनेके कारण अपने कमे और 
तांदमाव वा यथाकर्म यथाश्रुते | ज्ञानके अनुसार पुनः व्याप्रादिमाव 
अथवा देवादिभावकी प्राप्त हो 

प्रतिपचते । कतों हैं? 
यदात्मामिसन्ध्यनमिसन्धि- जिस आत्माकी अमिसन्धि और 
अनभिसन्धिके कारण मोक्ष ओर 


कृते मोक्षबन्धने यच् मूल जग॒तो | वन्धन दवोते हैं, जो संसारका मूल 


परणशुग्रहणक्रमंणि सत्यव्यवहित- 
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यदायतना यद्प्रतिष्ठाश्ष सर्वाः | है, सम्पूर्ण प्रजा जिसके आश्रित 


प्रजा यदात्मक॑च सब यचाज- 
ममृतमभय॑ शिवमद्वितीय॑ तत्स- 
त्य॑ स आत्मा तवातस्तत्वमसि 
हे ब्वेतकेतों इत्युक्ताथमसकृद्वा- 
क्यम्‌ | 

पुनरसों ब्वेतकेतुस्त्व॑ 
शब्दाथ । यो5हं व्वेतकेतुरुद्ाल- 
कस पुत्र इति वेदात्मानमादेशं 
श्रुत्रा सत्वा विज्ञाय चाश्रुतम- 
मतमविज्ञातं. विज्ञातुं | पितरं 
पग्रच्छ कथ॑ नु भगवः स आदेशो 
भवतीति | स एपो5घिकृतः श्रोता 
मन्ता विज्ञाता तेजोध्वन्नमय॑ 
कार्यकरणसब्दात॑ ग्रविष्टा परैच 
देवता नामरूपव्याकरणाया- 
दर्श इंच पुरुष: सर्यादिरिव 
जलादों प्रतिविम्बरूपेण स आ- 
त्मानं॑ कार्यकरणेम्यः प्रविभक्तं 
सद्प॑ सबोत्मानं प्राक्‌ पितुः 


कर 


और जिसमें प्रतिष्ठित है, सारा 
संसार जिस खरूपवाल है तथा 
जो अजन्मा, अमृत, अमय, शिव 
और अद्वितीय है वही सत्य है और 
वही तेरा आत्मा है; अतः हे 
खेतकेतोी ! त्‌ वह है । इस 
प्रकार इस वाक्यका अर्थ कई बार 
कहा जा चुका है | 


[ अब यहाँ प्रश्न होता है कि ] 
त्व॑ शब्दका वाच्य यह खेतकेतु 
कौन है ? [ उत्तर] जो भें 
सेतकेतु उद्दाल्कका पुत्र हूँ! ऐसा 
अपनेकी जानता था तथा जिसने 
[ अपने पिताके ] उस आदेशका श्रवण, 
मनन ओर ज्ञान प्राप्त करके अश्रुत, 
अमत ओर अविज्ञातको जाननेके 
लिये पितासे पूछा था कि “भगबन्‌ ! 
वह आदेश किस प्रकार है !# 
वह यह अधिकारी श्रोता, मन्‍्ता 
और विज्ञाता दर्षणमें प्रतिफलित 
हुए पुरुष और जलादिमें प्रतिबिम्ब- 
रूपसे ग्रविष्ट हुए सूर्यादिके समान 
तेज-जछ-अन्नमय देहेन्द्रियस॑घातमें 
नाम-रूपकी अभिव्यक्ति करनेंके 
लिये ग्रत्रिष्ट हुई परदेवता ही है। वह 
पिताका उपदेश सखुननेसे पूवे 


स्नण्ड ! 
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अ्रवणान्नविजज्ञों । अथेदानीं 
पित्रा 
चष्टन्तैहेतुमिथ॒तत्पितुरय॒ ह 
किलोक्त॑ सदेवाहमसीति विजज्ञों 
विज्ञातवान्‌ू । दिविचनमध्याय- 
प्रिसमाप्त्यथंम्‌ । 

किं पुनरत्र पष्ठे वाक्यप्रमाणे- 
न जनितं फलमात्मनि १ 

करेत्वभोक्तत्वयोरधिकृतत्व- 
विज्ञाननिवृत्तिस्तस्य 
फूल॑ यमवोचाम 
त्वंशब्दवाच्यम्थ 
श्रोतुं मन्‍्तुं चाधिकृतत्वम- 
विज्ञातविज्ञानफलाथंम्‌ । प्राक्चे- 
तसाहिज्ञानादहमेव॑ करिष्याम्प- 
म्रिहोत्रादीनि कर्माण्यहमत्राधि- 
कृतड, एपां च कमेणां फल- 
मिहामुत्र च भोक्ष्ये क्ृतेषु 
वा कर्मसु कृतक्तेव्यः स्थामि- 
त्येवं कर्वेवभोक्‍्तृत्वयोरधिद्न- 


पष्ठाध्यायवाक्य- 
प्रमाणजन्य- 


फलदशेनम्‌ 
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अपनेको देह और इन्द्रियोंसे मित्र 
सद्रप सर्वात्मा नहीं जानता था। 
अब “तू वह है? इस प्रकार दृष्टान्त 
और हेतुपूर्वक पिताद्वारा समझाये 
जानेपर वह पिताके इस कथनको 
कि "मैं सत्‌ ही हूँ? समझ गया है | 
“विजज्ञो इति? इस पदकी दिरुक्ति 
अध्यायकी समाप्ति सूचित करनेके 
लिये है | 

पूर्व ०-किंतु इस छठे अध्यायमें 
वाक्यप्रमाणसे आत्मामें क्‍या फल 
हुआ £ 


सिद्धान्ती-हमन अविज्ञातके 
विज्ञानहप फलके लिये श्रवण और 
मनन करनेमें अधिकृत जिस ध्ल्वम! 
शब्दवाच्य अर्थका वर्णन किया है 
उसके अपनंभ [ आरोपित ] कतंत्व 
भोक्तत्तके. अविक्ृतत्न-विज्ञानकी 
निवृत्ति ही इसका फल हैं। इश्त 
विज्ञानससे पूर्व “मैं इस प्रकार 
भम्निहोत्रादि कर्म करूँगा, मैं इसका 
अधिकारी हैँ, तथा इन कर्मोका 
फल मैं इस लोक और परलेकमें 
भोगूंगा और इन कमेके करनेपर 
में क्ृतकृत्य हो जाऊँगा? इस प्रकार 
मैं कतृत्व और भोक्तत्वका अधिकारी' 
हँ--ऐसा जो उसे आत्मामे विज्ञान 
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तोडसीत्यात्मनि यद्विज्ञानमभू- | या, वह---जो ३ अद्वितीय 

यर यू मेकमेवा- सत्‌ जगतूका मूल है वही तू हे- 
चख, यत्सजगतों मूलमेकमेवा इस वाक्यद्वारा जग उठनेपर निवृत्त 
हितीय॑ तच्वमसीत्यनेन वाक्येन | दो जाता है, क्योंकि [ पूर्व मिथ्या 


९५ ० आम जे पिला, जानसे ] इसका तिरोध है | कारण, 
पतिदुद्स निवतेते, विरोधात्‌ । एकमात्र अद्वितीय आत्माके विषयमें 


न होकसिन्‍नद्वितीय आत्मन्यय- | ध्यह मै हूँः---ऐसा ज्ञान हो जानेपर 


महमस्ीति विज्ञाते ममेदमन्यद- | िंशे अपना यह अन्य कततंब्य श्स 


नेन कतेव्यमिद॑ कृत्वास फल साधनसे करना चाहिये, इसे करने- 
| पर मैं इसका फल भोगूँगा [? इस 


मोक्ष्य इति वा भेद्विज्ञान मुप- प्रकारकी भेदबुद्धि होनी सम्भव 
नहीं है । अतः सद्ृप सत्य 

पचते । तप्ात्सत्सत्याद्रितीया- | और अद्वितीय. आत्माका ज्ञान 

८५ होनेपर विकाररूप मिथ्या जीवात्म- 

स्मविज्ञाने विकारानतजीवात्म- | "ल्‍ 

े गिदत ि के डक बुद्धिकी निद्त्ति हो जाती हँ---यह 


ननु तच्मसीत्यत्र स्वंशव्द-। पूर्व ०-किंतु जिस प्रकार 
नडड्रेरारोप्षमा- व्च्येष्थे सद्गद्धि- | आदित्य और मन आदिंमें ब्रह्मादि- 
गत्वचह्नम, रादिश्यते यथा- | अद्चिंका तथा छोकमें प्रतिमा आदिम 
मर मर ०. ' बिष्णुबुद्धिका आरोप किया जाता हैं 
दित्वमनआदिषपु. बअह्ादि-| है 
कि हि उसी प्रकार “तत्तमसि? इस वाक्यके 
बुद्धि! | यथा च लोके प्रतिमा- | द्वारा (लग? शब्दके वाच्यार्थमे तो 
दिपु विष्ण्वादिवुद्धिस्तदवन्न तु | सदूबुद्धिका आगेप ही किया जाता है | 
डेच.. व्वम्मित्ि मर | वस्तुत: त्वमर्थ गँ है | 
सदेव ल्वमिति । यदि वस्तुत: लमर्थ सत्‌ ही नहीं 
प हे सदेव | यदि र्वेतकेतु सत्‌ ही होता तो 

व्वेतकेतः सात््रथमात्मानं न 


शि हा अपनेको क्यों न जानता, जिससे कि 
विजानीयाधेन तस्मे त्वमसी- | उसे प्तू वह है? इस प्रकार उपदेश 
स्थुपदिस्यते । । 


किया गया। 
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न; आदित्यादिवाक्यवैल- 


तत्परिहार. कि 
त्रह्मत्यादा- 


त्यों 
वितिशब्दव्यवधानानन साक्षा- 
दूतव्रह्मत्व॑ गम्यपते | रूपादिमत्त्वा- 
जआादित्यादीनामाकाशमनसोश्रेति- 
शब्दव्यवधानादेवात्रह्मत्मम्‌ । 
३ ( 
इंह तु सत एवेह प्रवेश दर्शे- 
यित्वा तच्चमसीति निरछुशं 
सदात्मभावप्नुपदिशति । 
ननु पराक्रमादिगुणः सिंहो- 
द्सि व्वमितिवत्तत्वमसीति 
स्थात्‌ | 
न; मृदादिवत्सदेकमेवादि- 


तीयं॑ सत्यमित्युपदेशात्‌ । न 


चोपचारविज्ञानाचस्स4 तावदेव 
| 


| ७. ३७... 


पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि “आदित्यो ब्रह्मेव्युपासीत? 


क्षण्यात्‌ । आदि- | इत्यादि वाक्योंसे इस वाक्यमें 


विलक्षणता है । “आदित्यो ब््लेत्यु- 
पासीत” आदि वाक्योंमे ५इति? शब्द- 
का व्यवधान रहनेके कारण उनका 
साक्षात्‌ ब्रह्मतव ज्ञात नहीं होता | 
इसके सित्रा आदित्यादि रूपवान्‌ 
होनेके कारण तथा आकाश और 
मनके £(इति? शब्दसे व्यवधान होनेके 
कारण वे ब्रह्म नहीं हो सकते | 
किंतु इस प्रसज़में तो [ आरुणि ] 
सतका ही इस ( तेजोअबन्नमय- 
संघात ) में प्रवेश दिखलाकर ५तू 
वह है? इस प्रकार निरंकुश 
सदात्ममावका उपदेश करता है । 

पूर्व ०-जिस प्रकार पराक्रमादि 
गुणवाला “त्‌ सिंह है? ऐसा कहा 
जाता है उसी प्रकार “तू वह है? 
यह वाक्य भी तो हो सकता है * 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि 
मृत्तितादेकि समान एकमात्र 
अद्वितीय सत्‌ ही सत्य हैं? ऐसा 
उपदेश किया गया है | औपचारिक 
विज्ञानेकं द्वारा उसे तभीतक 
विलम्ब है? इस प्रकार संतकी 


चिरमिति सत्सम्पत्तिरुपदिश्येत | | ग्रापतिका उपदेश नहीं किया जा 


छा० 3० ४०५--- 
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मृपात्वादुपचारविज्ञानस त्वमि- | सकता था, क्योंकि “तु इन्द्र हैं? 


न्द्रो यम इतिवत्‌ । 


नापि स्तुतिरनुपासत्वाच्छे- 
उपडेशस्य स्तुत्व- तकेतो। । नापि 
सच्छेतकेतुत्वोप- 
देशेन स्तूयेत । न हि राजा 
दासस्वमिति स्तुत्यः स्थात्‌ । 
नापि सतः सवोत्मम एकदेश- 
विरोधो युक्तस्तत्वमसीति देशा- 


त्वनिरास॑: 


धिपतेरिव ग्रामाध्यक्षस्वम्रिति । 
न चान्या गतिरिह सदात्मत्वो- 


परदेशादथोन्तरभूता सम्भवति। 
ननु सदसीति बुद्धिमान्नमिह 


'तू यम है? इत्यादि विज्ञानोंके 
समान औपचारिक विज्ञान तो 
मिथ्या ही हुआ करता है | 

इसके सित्रा यह स्तुति भी नही 
हो सकती, क्योंकि श्वेतकेतु उपास्य 
नहीं है | न खेतकेतुरूपसे उपदेश 
देकर सतकी ही स्तुति की जा 
सकती है, क्योंकि ५तू दास है? 
ऐसा कहकर राजाकी स्तुति नहीं 
की जाती | इसके सित्रा 
देशाधिपतिको ५तू ग्रामाध्यक्ष है! 
ऐसा कहनेके समान सर्वत्मिक 
सतकी ५८त्‌ वह है? ऐसा कहकर 
[ इ्वेतकेतुरूप ] एक देशमे निरुद्ध 
करना भी उचित नहीं है । इनसे 
अतिरिक्त सतके आत्मत्वोपदेशसे 
अर्थान्तमूत कोई और गति इस 
वाक्यमें सम्भव ही नहीं है | 


पूर्व ०-यदि ऐसा माने कि यहाँ “मे 


बुद्धिमातकर्त- कतेव्यतया चोद्यते | सत्‌ हूँ? ऐसी बुद्धिका ही कर्तव्य- 


व्यतानिगस: ने त्वज्ञातं सद- 


सीति ज्ञाप्यत इति चेत । 
नन्‍्वसिन्पक्षेउ्प्यश्रुत॑ श्रुतत 


मबतीत्यादलुपपतन्नम । 





रूपसे उपदेश किया गया है ध्त्‌ 
सत्‌ है? ऐसा कहकर अन्नातका 
ज्ञान नहीं कराया गया---तो ? 


पिद्धान्ती-कितु. इस पक्षको 
माननेपर भी “अश्रुत श्रुत हो जाता है? 
इत्यादि कथन तो अनुपपन्न ही रहेगा | 


खण्ड १६ ] शाइयस्भाष्यार्थ ७०७ 
अ ६:२७. «जप ब्वपि 2, नगर व्याप्त व्यर<े, ७६८2 -ज६>2:%० «टी 2७, “र्टमे2७७ (2७, ००६६... 
न।  सदसीतिबुद्धिविधे! /. पू०-नहीं; यह कथन “मै सत्‌ 
कु हूँ” इस प्रकारकी बुद्धिरूप विविकी 
रहत्यथत्ात्‌ । स्तुतिके लिये हो सकता है | 


न; आचायवान्पुरुषो वेद | ऐिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यहाँ “आचार्यत्रान्‌ पुरुषको 
ज्ञान होता है; उसे तमीतक विलम्तर 
है? इत्यादि उपदेश किया गया है| 


तस्य तावदेव चिरमित्युपदेशात्‌ । 
याद है सदस्रीति बुद्धिमात्र |. यहाँ मं सत्‌ हूँ? इस प्रकार- 
कर्तव्यतया विधीयते न तु॒त्व॑- की बुद्धिमात्रका ही कत॑व्यरूपसे 
विधान किया गया होता भ्लम! 

शब्दवाच्यस्थ सद्ृपत्वमेव तदा | शब्दबाच्य जीवकी सद्रपताका 
उपदेश न होता तो “आचाय॑वान्‌ 

पुरुषको ज्ञान होता है? इस प्रकार 

ज्ञानके उपायका उपदेश न किया 

जाता | जिस प्रकार “अम्निहोत्र करे? 

इत्यादि. विधियोमे. आचाय॑बत्त 

हे अर्थतः प्राप्त है, उसी प्रकार यहाँ 
प्राप्मेवाचायवच्वमिति तद्बत्‌ । | भी समझ लिया जाता | और न 
उसे तभीतक बिलम्ब है? ऐसा 
कहकर कालक्षेप करना ही उचित 
करण न युक्त यात्‌। सदात्म- [हो सकता है; क्योंकि सददात्म- 
तत्तका ज्ञान न होनेपर भी एक 
बार सदबुद्धि करनेसे ही उसके 
मोक्षका प्रसंग उपस्थित हो जाता | 


[ 4 


नाचारयवान्वेदेति ज्ञानोपायो- 
पदेशों वाच्यः खात्‌। यथाप्रि- 


होत्र॑ जुहुयादित्येवमादिष्वथ- 


तस्य तावदेव चिरमिति च॒ क्षेप- 


तत्वेउविज्ञातेषपि. सक्ृद्चुद्धि- 





मात्रकरणे मोक्षप्रसद्ञात। | 


इसके सित्रा जिस प्रकार 
अमिह्येत्रादि-विधिजनित अश्नि- 


न च्‌ तत््वमसीत्युक्ते नाहं 
सदितिग्रमाणवाक्यजनिता वुद्धि- 
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निंधतयितुं शक्या नोतपन्नेति | होत्रादिकर्तन्यता बुद्धिका अतथार्थतत 
( अप्निहोत्रपरक न होना ) अथवा 
अनुत्पन्नत्व ( उत्पन्न ही न होना ) 
ठाक्यानां तत्परतयैवोपक्षयात्‌ | | रहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार 
वह है? इस प्रकार कहे जानेपा 
यथाश्निहोत्रादिविधिजनितापि- | 'मैं सत्‌ ऐसी प्रमाणवाक्यजनित 
| चुद्धि निद्ृत्त नहीं की जा सकती 
ओर न यही कहा जा सकता है 
थेत्वमनुत्पत्नत्व॑ वा न शक्‍्पते | * हे उत्पन्न ही नहीं हुई, 
क्योंकि सम्पूर्ण उपनिषद्ठाक्योका 
पयवसान इसी अथर्म हुआ हैं | 
| 
यत्तक्त सदात्मा सन्‍्नात्मानं | और ऐसा जो कहा कि 'सत्खरूप 
५ पा चह 5। ठ़ 

वेहाविष्वस्खडि- कर्थ न जानीया- | ९ भी वह अपनेको [ सद्ठ॒ 

सौ क्यों न जानता? सो यह दोष भी 
नासीं | 
श की नहीं आ सकता क्योंकि खभावत 

गनन.. दोष, कार्मकर तो ग्राणियोंकी ऐसी बुद्धि भी नहीं 
णसच्बातव्यतिरिक्तोहह_ जीव | देखी जाती कि मैं देह और 


कतोा भोक्तेत्पपि. खमावत; 


वा शक्य वक्तस्ू। सर्वोपनिष- 


कर निललकाहओक-ा 


होत्रादिकतेव्यताबुद्धीनामतथा- 





बकक्‍तुं तद्गत्‌ | 


# ७५ #० 
त्वान्न सदात्म- दिति, 





| 
8 भोक्ता जीव हू, फिर उन्हें सदात्म 
ग्राणना वल्नानादशनात्कप | 

बुद्धि न हो तो आश्चर्य ही क्या 


तस्य सदात्मविज्ञानम्‌ | कथमेष॑ | है _/ रही अवस्थामें उन्हें सदात्म- 
सदात्मविज्ञानम १ कथमसेवं उयू- | बुद्धि होगी भी कैसे ! इस प्रकार 
जबतक उन्हें डेहेन्द्रियाठिसे 
व्यतिरिक्त तुद्धि न हो तबतक 
कलेलादिवुद्धिका होना भी केसे 


0 


तिरिक्तविज्ञानेउससति तेपां कठे- 





त्वाठिविज्ञानं सम्भवति १ ध्च्यते 
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च्‌। तद्धत्तययापि देहादिष्वात्म- 
बुद्धित्वान्न खात्सदात्मविज्ञा- 
नम्‌ । तस्माहिकारानुताधिकृत- 


जीवात्मविज्ञाननिवतेकमेवेद वा- 


कयं तत्तमसीति सिद्धमिति॥३॥ 


सम्भव हो सकता है और यही 
वात देखी भी जाती है । इसी 
प्रकार उसे देहादिमें आत्मबुद्धि 
होनेके कारण सदात्मबुद्धि नहीं 
होती | अतः यह सिद्ध हुआ कि 
“(तत्तमसिः यह वाक्य विकाररूप 
मिथ्या देहादिमे अधिकृत जीवात्म- 
भावकी निवृत्ति करनेवाल ही है ॥ ३॥ 


ब्न्न्ली प्सचछ्2्छ9&2.205..- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि घष्ठाध्याये 
् हु 
पोडशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१६॥ 





इति श्रीगोविन्द मगवत्यूज्यपादशिष्यस्य परमहसपस्त्राजकाचायेस्य 
श्रीशंकरमगवत* कृती छान्‍्दोग्योपनिषद्विवरणे 
पष्टोषष्याय, सम्पूर्ण: ॥ ६ ॥ 





जा जया | 





फ्य्म खण्ड 


नारदके ग्रति सनत्कुमारका उपदेश 


परमाथंतस्वोपदेशप्रधानपर: 


* वध्यमाणगन्था- पष्ठोउध्यायः सदा- 
सन्‍मप्रयोगनन. स्मैकत्वनिर्णयपर- 


तयवोपयुक्त३, न सतो5वाग्विकार- 
लक्षणानि तत्यानि निर्दिष्टानी- 
त्यतस्तानि नामादीनि क्रमेण 
निर्दिज्य तद्द्वारेणापि भूमाख्य॑ 
निरतिशय तत्च॑ निर्देक्ष्यामीति 
शाखाचन्द्रद्शनवदितीम॑ सप्तमं 
प्रषाउठकमारभते । अनिदिष्टेषु हि 
सताब्वाक्तित्वेषु सन्मात्रे च नि- 
दिंप्टघन्यदप्यविज्ञात॑ स्थादित्या- 
शाड्ढा कस चित्यात्सा मा भूदि- 


'तिया तानि निर्दिदिक्षति । 


प्रधानतया परमायतलका 
उपदेश करनेवाला छठा 
अध्याय सत्‌ ( ब्रह्म ) और आत्मा- 
का एकत्र निर्णय करनेके कारण 
ही उपयोगी है | उसमें सतसे 
निम्नतर विकाररूप तत्वोंका निर्देश 
नहीं किया गया | अतः उन 
नामादि तत्तोंका क्रमश: निरूपण 
कर उनके द्वारा भी शाखाचन्द्र- 
दरशनके समान भूमासंज्ञक निरतिशय 
तत्लका निर्देश करूँगी--इस 
अमिप्रायसे श्रुति यह सातवाँ 
प्रषाठक आरम्भ करती है | अथवा 


सत्से निम्नतर तक्तोंका निर्देश न 


होनेपर और केवल सन्मात्रका ही 
निरूपण किया जानेपर किसीको 
ऐसी आशा हो सकती हैं कि अभी 
कुछ ओर भी अविज्ञात है, वह 
आशशजझ्टा न हो -- इस आशयमसे श्रुति 
उनका निर्देश करना चाहती है । 


ग्वण्ड १ ] 
४६ 


शाइरसाष्यार्थ 


७११ 
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अथवा सोपानारोहणवत्स्थूला- 


दारमभ्य सुक्ष्मं सक्ष्मतरं च बुद्धि 
विपय॑ ज्ञापयित्वा तदतिरिकते 

साराज्येडमिपेक्ष्यमीति नामा- 
दीनि निर्दिदिक्षति । 

अथवा नामाझुत्तरोत्तरविशि- 
शनि तच्ान्यतितरां च तेषामु- 
त्कृष्टम॑ भूमाख्यं त्वमिति 
तत्स्तुत्यथं नामादीनां क्रमेणो- 
प्न्यासः | 

आख्यायिका तु परविद्या- 


स्तुत्यथोा । कथम्‌ १ नारदो 


आख्यायिका- देवरषिं ; कृतकतेव्य- 
प्रयोजनम्‌ स्वविद्योषपि स- 


न्ननात्मज्ञत्वाच्छुशोचेव 
वक्तव्यमन्यो5रपविज्न्तुरक्त- 
व ७0 कि 
पुण्यातिशयो5कृताथे इति । 
अथवा नान्यदात्मज्ञानान्नि- 
रतिशयश्रेय/+साधनमस्तीत्येतत्म- 
दशनाथ सनत्कुमारनारदाख्या- 


किस्म 





अथवा सीढ़ियोपर चढ़नेके 
समान स्थूछसे आरम्भ करके 
बुद्धिके सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय- 
का ज्ञान कराकर अधिकारीको उससे 
अतिरिक्त खाराज्यपर अभिषिक्त 
करूँगी-इस अभिप्रायले. वह 
नामादिका निर्देश करना चाहती है । 


अथवा नामादि उत्तरोत्तर विशिष्ट 
तत्व हैं; उन सबकी अपेक्षा 
मूमासंज़्क तत्त अत्यन्त उत्कृष्ट 
है--..॥इस प्रकार उसकी स्तुतिके 
लिये नामादिका क्रमशः उल्लेख 
किया गया है | 


यहाँ जो आख्यायिका है वह तो 


| परा विद्याकी स्तुतिके लिये है। 


किस प्रकार ? जो अपने सारे 
करतंव्य पूर्ण कर चुके थे और सर्ब- 
विद्यासम्पन्न थे उन देवर्षि नारदको 
भी अनात्मज्ञ होनेके कारण शोक 
हुआ ही, फिर जिसने अत्यन्त 
पुण्यसम्पादन नहीं किया और जो 
अक्ञतार्थ है ऐसे किसी अन्य अल्पज्ञ 
जीवकी तो बात ही क्या है ! 


अथवा आत्मज्ञानसे बढ़कर और 
कोई कल्याणका साधन नहीं है-.. 
यह प्रदर्शित करनेके लिये 
सनत्कुमार-नारद-आख्यायिकाका 
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य्रिकारम्यते, येन स्चविज्ञान- | आरम्म किया जाता है, जिससे कि 

गॉलिसस्पन्नेजापि' आर सम्पूर्ण विज्ञानहप साधनोंकी 
बट बेन | शक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी ठदेवषि 
दस्य देव! श्रेयो न वधूच येनो- | नारदका कल्याण नहीं हुआ, इसीसे 
त्मामिजनविद्यावत्तसाधनशक्ति- | * उत्तम कुछ, विधा, आचार और 
नाना प्रकारके साधनोंकी सामर्थ्य- 
रूप सम्पत्तिपि होनेवाले अभिमान- 
प्राकृतपुरुपवत्सनत्कुमारमुपससाद | को त्यागकर श्रेय:साधनकी प्राप्तिके 
असापनम मम ३ अरवा पिते लिये एक सावारण पुरुपके समान 
दाद की कह | सनत्छुमारजीके समीप गये। इसमे 
भवात नरातशयग्रातसाथन- | श्रेय:प्राप्तिमि आत्मविद्याका निरतिशय 
त्वमात्मविद्याया इति | साधनत्व सूचित होता है | 

3० अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमार 
नारदस्तश्होबाच यद्देत्थ तेन मोपसीद ततस्त उऊध्यव 
वक्ष्यामीति स होवाच ॥ १ ॥ 


'हे भगवन्‌ ! मुझे उपदेश कीजिये? ऐसा कहते हुए नारढजी 
सनत्कुमारजीके पास गये | उनसे सनत्कुमारजीने कहा--तुम जो कुछ 
जानते हो उसे बतछाते हुए मेरे पास उपदेश लेनेके लिये आओ; तब मै तुम्हे 
उससे आगे वतछाऊँगा? तब नारदने कहा---|| १ ॥| 

अधीद्यधीष्व भग॒वो भगवज्नि- | 'हे भगवन्‌ ! मुझे अध्ययन 
कराइये? ऐसा कहते हुए नारदजी 
ब्रह्मनिष्ठ योगीश्वर सनत्कुमारके प्रति 
भगद इति मन्त्र: | सनत्कुमारं | उपसन्न हुए अर्थात्‌ [ शिष्यरूपसे ] 
उनके समीप गये | “अधीहि भगवः:? 
यह उपसत्तिका भन्त्र है | अपने 
न्‍नवान्‌ । त॑ न्‍्यायत उपसन्‍्नं | प्रति नियमानुसार उपसन्‍न हुए उन 


सम्पत्तिनिमित्तामिसानं हित्वा 


तिह किलोपससाद | अधीहि 


योगीश्वरं ब्रक्षिष्टं नारद उपस- 
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होवाच यदात्मविषये किश्विद्वेत्थ | नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा--- 

तुम आत्माके विषयमें जो कुछ 
तेन तत्मख्यापनेन माप्लुपसीदे- | जानते हो उसे बतछाते हुए अर्थात्‌ 
ऐसा श्रकट करते हुए मेरे पास उपदेश 
लेनेके लिये आओ, “मैं यह जानता 
हूँ? तब में तुम्हें तुम्हारे ज्ञानसे आगे 
उपदेश करूँगा ।? सनत्कुमारजीके. 
त्युक्ततति स होवाच नारद: । १ । | ऐसा कहनेपर नारदजी बोले ॥१॥ 


दमहं जान इति, ततो5हं भवतो 


विज्ञानात्ते तुभ्यमूध्वे वक्ष्यामि, इ- 





ऋग्वेद सगवो5ध्येमि यजुब दृश्सामवेदमाथवेणं 
चतुथ्थमितिहासपुराणं पत्चमं बेदानां बेद॑पिच्यश्राशि 
देव निधि वाकोवाक्यमेकायन देवविदां बह्मवियां भूतविद्यां 


क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याशसपंदेवज नविद्यामेतड्र॒गवो६ध्येमि। २। 

'सगवन्‌ ! मुझे ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेंद और चौथा अधथर्ववेद 

याद हैं, [ इनके सित्रा ] इतिहास-पुराणरूप पॉँचवोँ वेद, वेदोंका वेद 

( व्याकरण ) श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशाक्ष, तकंशात्र, 

नीति, देवविधा, बकह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविधा 

( गारुड मन्त्र ) और देवजनविदया--हृत्य-सगीत आदि--हे भगवन्‌ 
यह सब में जानता हैं? ॥ २॥ 

ऋग्वेदं भगवोध्येमि सरामि |. हें “विन ! मै ऋषेदका अध्ययन 

कर चुका हूँ अर्थात्‌ मुझे ऋग्वेद स्मरण 

यह त्थेति विज्ञानस्य पृष्टटवात्‌ । है [ यहाँ अध्ययनवाचक पदका 

स्मरण अर्थ क्‍यों किया गया ! 

तथा यजुर्वेद'॑ं सामवेदमाथवेणं | उत्तर--] क्‍योंकि “यह्ेत्श” ऐसा 

कहकर चिज्ञानके विषयमें प्रइन 

'वृतुर्थ वेद वेदशब्दस्य प्रकृतत्वा- | किया गया है | तथा यजुर्वेंद, 
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दितिहासपुराणं पश्चमं चेद॑ वेदानां 
भारतपश्चमानां बेदं॑ व्याकरण- 
मित्यर्थ/ । व्याकरणेन हि 
पदादिविभागश  ऋग्वेदादयो 
ज्ञायन्ते; पिन्यं भ्राद्धकल्पस 
राशि गणितम्‌; देवमुत्पात- 
ज्ञानम्‌; निधि महाकालादिनिधि- 
शाखमः तके- 
शाख्रम; एकायनं नीतिशास्रम: 
देवविद्यां निरुक्तम) त्रह्मण 
ऋग्यजुःसामाख्यस्थ विद्यां ब्रह्म- 
विद्यां शिक्षाकल्पच्छन्द्श्रितय!; 
सूतविद्यां भूततन्त्रम; श्षत्रविद्यां 
धनुर्वेदम; नक्षत्रविद्यां ज्योति- 
पप्त; सर्पदेवअनविद्यां सर्पविद्यां 
गारुडं देवजनविद्यां गन्धयुक्तिनृ- 


वाकोवाक्य॑ 


त्यगीतवाद्यशिल्पादिविज्ञानानि । 
शतत्सव हे भगवो5्ध्येमि ॥ २ ॥ 





सामवेद और चौथा भआथयर्वण वेद 
जानता हूँ, “वेद! शब्द प्रसंगत: 
प्रापथ होनेके कारण इतिहास- 
पुराणरूप पाँचवॉँ वेद, महाभारत- 
सहित पॉचों वेदोंका वेद अर्थात्‌ 
व्याकरण--क्योंकि. व्याकरणके 
द्वारा ही पदादिके विभागपूर्वक 
ऋगेदादिका ज्ञान होता है, 
फिय--श्राद्धकल्प, राशि---गणित, 
देव---उत्पातज्ञान,_ निधि--महा- 
कालादि निधिशात्न, वाकोवाक्य--- 
तकोशात्न्‍र,. एकायन--नीतिशांत्र, 
देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मविधा--- 
ब्रह्म अर्थात्‌ ऋग्यजुःसामसंज्ञक 
वेदोंकी विद्या यानी शिक्षा, कल्प, 
छन्द और चिति, भूतविद्या--- 
भूतशात्र, .. क्षत्रविद्या---पधनुर्वेद, 
नक्षत्रविधा---ज्योतिष,.. सर्पदेव- 
जनविया अथोत्‌ सपपैविद्या--गारुड 
ओर देवजनविधा---गन्वयुक्ति तथा 
नृत्य, गान, वाद्य और शिल्पादि- 
विज्ञान--ये सब है भगवन्‌ | में 
जानता हूँ || २ ॥ 


उपनयनमक-क-, 


सो5हं॑ भगवों समन्त्रविदेवास्मि नात्मविच्छुत२- 
होव मे भगवद्दशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सो 


न गे 


अमकयाकका आना. तिवानम्जनका पक, 
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भगवः शोचामि तं मा सगवाज्छोकस्य पार तारयत्विति 
श्होबाच यदह्ढे किज्चेतद्ध्यगीछा नामेबेतत ॥ ३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! वह मैं केबल मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ । 
मैंने आप-जैसोंसे सुना है कि भात्मवेत्ता शोकको पार कर लेता है, और 
है भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ; ऐसे मुझको हे भगवन्‌ ! शोकसे पार कर 
ठीजिये | तब सनत्कुमारने उनसे कहा--“तुम यह जो कुछ जानते हो 
वह नाम ही है? || ३ ॥ 


सो5ह॑ भगव एतत्स् जान-| दें भगवन्‌ | वह मैं यह सब 


न्‍नपि मन्त्रविदेषासि श॒ब्दार्थ-| अप भी केवल मन्वेतता ही 
हूँ अर्थात्‌ केत्रल शब्दाथमात्र जानने- 
मात्रविज्ञानवानेवासी त्यथ ९ | | बाला हैं, क्योंकि सारे शब्द 
सर्वो हि शब्दोडमिधानमात्रमसि- | अमिधानमात्र है. और सम्पूर 
; « .- €.. | अभिषान मन्त्रोंके अन्तग्त है। मैं 
धान च सर्व सन्त्रष्वन्तमंवांत | मन्त्रवित ही हूँ, मन्त्रवित्‌ अर्थात्‌ 
मन्द्रविदेधासि मन्‍्त्रवित्कमंबि- | कर्मबित, क्योंकि भमन्‍्त्रोमें कर्म 
[ एकरूप होते हैं |)! ऐसा आगे 
(खं० 9४ मं० १ में ) कहेंगे | में 
आत्माझो नहीं जानता | 


दित्यर्थ; । 'मन्त्रेषु कमोणि” इति 

हि वक्ष्यति; नात्मानं वेजि | 
नन्‍्वात्मापि सन्‍्त्रेः प्रकाइयत | ड्डा-किंतु आत्मा भी तो 

मन्त्रोंद्वारा प्रकाशित होता ही है; 


फिर नारदजी मन्त्रवित्‌ होनेपर भी 
वित्‌ | आत्मवेत्ता क्यों नहीं हैं ? 


एवति कथ्थं मन्त्रविच्चेन्नात्म- 


न; अभिधानामिधेयमेदस्थ | सम्राघधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि नाम-नामीरूप जो भेद है, 
विकारखात्‌ | न च विकार आ- | वह तो विकार है और विकार 
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स्मेष्यते । नन्वात्माप्यात्मशब्दे- | आत्मा माना नहीं जाता। यदि 


हक की कहो कि आत्मा भी तो “आत्मा! 
यते; न, “यतो वाचों 5 
नामिधी ? ४) | शब्दसे कहा ही जाता हैं तो ऐसा 


मिवर्तन्ते” ( ते० उ० २ । | कहना ठीक नहीं, क्योंकि “जहोँसे 
४।१) | “यत्र नान्यत्यश्यति” | वाणी छौठ आती है?” “जहाँ कोई 
ओर नहीं देखता” इत्यादि श्रुतिसे 
[ उसका दब्दवाच्य न होना ही 
इत्यादिश्ुतेः । | सिद्ध होता है ] । 
कथ॑ तहात्मेवाधस्तात्स आस्मे- | श्ला-ती फिर “आत्मा ही 
त्यादिशव्दा आत्मानं प्रत्ण- | नीचे है? “वह आत्मा है? इत्यादि 
| शब्द किस ग्रकार आत्माकी ग्रतीति 
ययन्ति ी्निदि | कराते है ! 
नेप दोष४ देहबति प्रत्यगा-| उज्राघान-यह कोई दोप नहीं 
अनात्मवाषाद त्मनि. भेदविषये है । भेदके विपयभ्रत देहथारी 
सात्मप्रत्यय. ग्रग॒ुज्यमानः शब्दों | प्रत्यगात्मामें प्रयोग किया हुआ 
देहादीनामात्मत्वे प्रत्याख्याय- | [ आत्माः--यह ] शब्द, देहादि- 
। का आत्मत्व निरस्त हो जानेपर 
माने यत्परिशिष्ट सदवाच्यमपि जो सन्मात्र अवशिष्ट रहता है 
उसे--यथपि वह [ मुख्यदृत्तिसे 
प्रत्याययति । यथा सराजिकायां | किसी शब्दका ] वाच्य नहीं हे तो 
भी--[ लक्षणासे ] उसकी मप्रतीति 
इच्यमानायां सेनायां छत्रध्वज- | करा देता है, जिस प्रकार कि राजाके 
सहित दिखायी देती हुई सेनामे 
छत्र, ध्वजा और पताका आठिकी 
, ओठमे राजाके दिखायी न देनेपर भी 
राजन्येष राजा दृश््यत इति भवति ; ये राजा दिखायी देते हैं? ऐसा 
प्रयोग होता है, फिर ऐसा प्रश्न होनेपर 
शब्दग्रयोगस्त्र कोष्सों राजेति | कि इनमें राजा कौन है ?” राजा 


(छा० 35०७ । २४७ । १) 


पताकादिव्यवहिते5्च्व्यमाने5पि 
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राजविशेषनिरूपणायां दश्यसाने- कहलानेवाले विशेष व्यक्तिका 

निरूपण करनेपर अन्य दृश्यमान 
तरप्रत्याख्यातेःन्यम्िन्नव्व्यमा- | उषेंका प्रत्या्यान करके उनसे 
भिन्‍न राजाके साक्षात्‌ दिखछायी न 
देनेपर भी राजाकी प्रतीति हो 
| जाती है उसी प्रकार [ अनात्माका 
। बाघ करके आत्माकी प्रवीति 
होती है ] । 
| 


नेषपि राजनि राजग्रतीतिभवे- 


त्तदत्‌ । 


५ (० 


तसात्सो5ह मन्त्रवित्कमंत्रि अत [ नारदजी कहते हैं--] 


ले सिक «बह मैं मन्त्रवेत्ता अर्थात्‌ कर्मवेत्ता 
देवासि क्मकार्य च सब विकार | (, &, क्र्मका कार्य ही सारा 
विकार है; अत' में विकारज्ञ ही 


हँ---आत्मज्ञ अर्थात्‌ आत्मारूप 


शो 


४. ० पे 
कमर “व कप है प्रकृति ( कारण ) के खरूपको 
अत एवाोक्तम्‌ “आचारय॑- | जाननेवाला नहीं हूँ | इसीसे कहा 
चान्पुरुपो वेद! (छा० उ० ६। | है कि “आचायवान्‌ पुरुष 
१४ | २) इति । “यतो वाचो | | अत्माको ] जानता है? और यही 
निरर्तन्ते” ( ते बात “जहॉसे वाणी छोट आती 
निवतन्ते”! ( ते० उ० २। ४ । तियोंसे 
| है?? इत्यादि श्रु भी प्रमाणित 

१ ) इत्यादिश्वुतिभ्यश्र । | होती है । 

श्रुतमागमज्ञानमस्त्येव.. हि क्योंकि मेने आप-जेसोसे छुना 


यस्मान्मे मस मगवदस्थेम्यो है उसे ऐसा शाल्रीय ज्ञान है कि 
| “आत्मवेत्ता शोक---मानसिक ताप 


पु अर्थात्‌ अक्ञतार्थताबुद्धिको तर जाता 
शोक॑मनस्तापमद्तार्थबुद्धिता- | है._पर कर छेता है? और हे 


मात्मविद्त्यत! सो5हमनात्म- | मगवन्‌ ! मैं अनात्मज्ञ होनेके कारण 
विचाद़े मगवः शोचाम्यकृताथ- ! शोक्त॒ करता हूँ अर्थात्‌ अक्नतार्थ- 


इति विकारज्ञ एवास्मि नात्म- 


€्‌ 





युष्मत्सव्शेम्यस्तरत्यतिक्रामति 
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वन्‍नाम्नो गत॑ नाम्नो गोचर तत्र 
तस्मिन्नामविषयेडस्थ यथाकाम- 
चार; कामचरणं राज्ष इब 
खबिपये भवति । यो नाम ब्रह्मे- 
त्युपास्त इत्युपसंहार। । किमस्ति 


भगवो नाम्नो भूयो5पिकतर॑ यदू- 


अद्मदए्यहेमन्यदित्यमिप्राय/ । 
| अमिप्राय है. 5 


नामकी गति अर्थात्‌ नामका विषय 
होता है वहाँतक उस नामके 
विषयमें. इसका कामचार-. 
स्वेच्छाचरण हो जाता है, जैसा कि 
राजाके अपने त्रिपयय ( अधिक्षत 
देश ) में, जो “नाम ब्रह्म है? ऐसी 
उपासना करता है---यह उपसंहार 
है| [ नारद--- ] “मगवन्‌ | क्या 
नामसे बढ़कर भी कुछ है ! अर्थात्‌ 
जो ब्रह्मदृष्टिके योग्य हो ऐसी को£ 
और वस्तु भी है--ऐसा इसका 
सनत्कुमारने 


सनत्कुमार आह नाम्नो बाघ कहा---“नामसे बढ़कर भी है ही | 


भूयोउस्त्येवेत्युक्त आह यद्रस्ति 


इस प्रकार कहे जानेपर नारढने 
कहा---यदि हैं तो भगवन्‌ ! मुझे 


'तन्मे भगवान्त्रवीत्विति || ५॥ | वही बतलावें? || ५ |] 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


प्रथमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥१॥ 








६: . १ ! 
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नामकी अपेक्षा वाककी महत्ता 

बाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति 
यजुर्वेद: सामवेदमाथबंणं चतुर्थमितिहासपुराणं पद्नम॑ 
वेदानां बेदं पित्यश्राशि देव॑ निधि वाकोवाक्यमेकायनं 
देवविद्यां ब्रह्मवियां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्यार्स- 
पेदेवजनवियां दिव॑ च प्ृथिबीं च वायुं चाकाशं चापश्र 
तेजश्र देवाश्थ मनुष्याश्थ पशूश्थ वयाश्सि च॑ 
तृणबनस्पतीन्धापदान्याकीटपतड्रपिपीलिक॑ धर्म चाधर्म 
च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयज्ञ चाहदयज्ञं 
च यह वाडग्नाभविष्यज्न धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न 
सत्यं नावतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहदयज्षो 

वागेवैतत्सर्व विज्ञापयति वाचसुपास्खेति ॥ १॥ 
वाक्‌ ही नामसे वढ़कर है; वाकू ही ऋग्वेदको विज्ञापित करती 
है तथा यजुरवेंद, सामवेद, चतुर्थ आयवेण वेद, पद्चम वेद इतिहास- 
पुराण, वेदोंके वेद व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातशात्न, निधिज्ञान, 
तकीशात्र, नीति, निरुक्त, वेदविधा, भूतविदा, धनुर्वेंद, ज्यौतिष, गारुड, 
संगीतशात्र, ुलोक, प्रथ्रिवी, वायु," आकाश, जछू, तेज, देव, मनुष्य, 
पशु, पक्षी, तृण-बनस्पति, श्रापद ( छिंसख जन्तु >» कीठ-पतंग, 
पिपीलिकापर्यन्त प्राणी, धर्म और अघम; सत्य और असत्य, साधु और 
असाघु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो कुछ भी है [ उसे वाकू ही विज्ञापित 
करती है ] | यदि वाणी न होती तो न ध्मंका और न अधमंका ही 
ज्ञान होता; तथा न सत्य, व असत्य; न साधु, न-अस्ताघु, न मनोह् 
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और न अमनोज्ञषका हीं ज्ञान हो सकता | वाणी ही इन सबका ज्ञान 


कराती है; अत: तुम वाक्‌की उपासना करो ॥ १ ॥ 


वाग्वाव। वागितीन्द्रियं जिहा- 
मूलादिष्वषट्सु खानेषु .खित॑ 
वर्णानाममिव्यज्ञकम्‌ । वर्णात 


नामेति नाम्नो वाग्भूयसीत्यु- 
च्यते । कायांद्धि कारणं दृष्टं 
लोके यथा पुत्नात्पिता तद्॒त्‌ । 
कथं च वाढनाम्नो भूयसी 
इत्याह--वाग्वा ऋग्वेद विज्ञाप- 


यत्ययमृग्वेद इति । तथा यजुवें- 
दमित्यादि समानम्‌ । हृदयज्ञं 
हृंदयग्रियम्‌ । तहिपरीतमहदय- 
जम । यद्यदि वादनामविष्यद्ध- 
मोदि न॒व्यज्ञापयिष्यद्वागमावे- 
धध्ययनाभावो5्ष्ययनाभावे तदर्थ- 


श्रवणाभावर्तच्छ्रयणाभाव धर्मादि 


धाग्वावः--वाक्‌ यह जिह्दामूल 
आदि# आठ स्थानोमें स्थित वर्णों- 
को अभिव्यक्त करनेवाढी इन्द्रिय 
है | वर्ण ही नाम हैं, इसीसे यह 
कहा जाता है कि नामसे वाक्‌ 
उत्कृष्ट है | जिस प्रकार पुत्रसे 
पिता उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार 
छोकमें कार्यसे ही कारणकी 
उत्कृष्टता देखी जाती है । 


नामकी अपेक्षा वाक्‌ क्यों 
उत्कष्ट है. सो बतलाते हैं---.बाक्‌ 
ही ऋग्वेदको यह ऋग्ेद है? इस 
प्रकार विज्ञापित करती है | इसी 
प्रकार यजुर्वेद इत्यादिकों भी-+-ये 
सब पूर्ववत्‌ समझने चादिये | तथा 
हृदयज्ञ--हृदयको प्रिय और उससे 
विपरीत अहृदयज्ञको भी [ वाक्‌ ही 
विज्ञापित करती है ]। यदि वाकू 
नहोतीतो धर्मादे विज्ञापित न 
दोते | वाकके अभावमें अध्ययनका 
अभाव हो जाता, अध्ययनके 
अभाव... उसके अर्थश्रवणका 
अभाव होता और उसके श्रवणके 
अभावषमें धर्मादिका विज्ञान न॑ 


# आदि दइच्दसे यहाँ वश्षःस्थल $ कण्ठ मूर्धा3 दन्‍त) ओछष्ठ; नासिका और 
ताल--श्न सात स्थानोक्ता अहण होता है| 


खण्ड २ ] शाइरभाष्यार्थ ७२३ 
जग पर बह: 2 प्यर्स्गि3. प्र) ० न्प्किजक, आर्पिरिटविक नए" फल नामिये० बॉॉर्2७ ब्ॉर्पक न्लॉर्टिलिपरिक 


न उ्यज्ञापयिष्यन्न विज्ञां- | होता अर्थात्‌ धर्मादे विज्ञात न 
होते । अतः दब्दोचारणके द्वारा 
वाकू ही इन सन्नको विज्ञापित 
वेतच्छव्दोचारणेन सर्वे विज्ञाप- | करती है । अंतः बाक्‌ नामसे 
उत्कृष्ट है, अतः तुम वाणीकी “यह 
अहम है? इस - प्रकार उपासना 
द्वाच॑ ब्रह्मेत्युपास्ख ॥ १॥ करो || १ ॥ 


तमभविष्यदित्यथं। । तसाद्वागे- 


यत्यतो घूयसी बाडनाम्नस्तसा- 





स यो वाच ब्रह्मेत्यपास्ते यावद्वावो गत तत्नास्य 
यथाकामचारों भवति यो वां वद्योत्यपास्तेटस्ति भगवों 
वाचो भूय इति बाचो वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 
बीत्विति ॥ २॥ इ 


बह जो वाणीकी '्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना फेरता है 
उसकी जहाँतक वाणीकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, 
जो कि वाणीकी “यह त्रक्म है? इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] 
धसगवन्‌ ! क्‍या वाणीसे भी बढ़कर कुछ है 7? [ सनत्कुमार-- ] “वाणीसे 
भी बढ़कर है ही ।? [ नारद--..] “मगवन्‌ ! वह मुझे बतछाइये!' ॥ २॥ 


ब्कर 


समानमन्यत्‌ ॥ २।। | शेष व्याख्या पूर्ववत्‌ है॥ २ ॥ 


खा 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
द्वितीयखण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥ २॥ 


>> ०९:७० 


छत्तीय खण्ड 
---+»कै0-4-- 


वाककी अपेक्षा मनकी श्रेष्ठ ता 


मनो वाव वाचो भूयों यथा वे छे. वामलके द्रे 
वा कोले दो वाक्षी मुध्टरिनुभवत्येव॑ वाच॑ च नाम च 
मनो।नुभवति स यदा मनसा मनस्यति मन्त्रानधीयीये 
त्यथाधीते कमोणि कुर्वीयेत्यथ कुरुते पुन्नाश्थ्च पशू#रचे 
च्छेयेत्ययेच्छत इम॑ च लछोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो 
हात्मा मनो हि लछोको मनो हि ब्रह्म मन उपाररबेति ॥१॥ 


मन ही वाणीसे उत्कृष्ट है | जिस प्रकार दो आँवले, दो बेर अथवा 
दो बहेड़े मुट्ठीमं आ जाते है उसी प्रकार वाक्‌ और नामका मनमें 
अन्तर्भाव हो जाता है | यह पुरुष जिस समय मनसे विचार कंरता है 

भमन्त्रोंका पाठ. करूँ? तभी पाठ करता है, जिस समय सोचता है 
(काम करूँ? तभी काम करता है, जब विचारता है “पुत्र और पशुर्ओकी 
इच्छा करूँ? तमी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता 
है कि इस लोक और परलोककी कामना करूँ? तभी उनकी कामना 
करता है | मन ही आत्मा है, मन ही लोक है ओर मन ही ब्रह्म हैं; 
तुम मनकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


मनो भनस्थनविशिष्टमन्त+:-। मन--मननशक्तिविशिष्ट अन्त:- 
करण वाचो भूयः | तद्धि मन- | करण वाणीसे उत्कृष्ट है | वह 
खनव्यापारवद्दाच वक्तव्पे प्रेर- मननव्यापारठुझ मन ही वाणीको 


अधि सेलेब « «| वक्तन्य क्षयमें प्रेरित करता है | 
ने सस्तमपति । | 4, बाक्‌ मनके अन्तर्गत है, और 


यच्च यसिन्नन्तमंबतति तचस्य जे। जिसके अन्तर्गत होता हैं, 


खण्ड ३ ] 


शाइ रभाष्याथ 
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व्यापफलाचतो भूयों भवति । 
यथा वे लोके दे वामलके 
फले दे वा कोले बदरफले दो 
वाक्षी त्रिमीतकफले मुश्रिलु- 
भवति मुष्टिस्ते फले व्याप्रोति 
मुष्टो हि ते अन्तर्भवतः | एवं 
वार्च॑ च नाम चामलकादिव- 
न्मनो5नुभवति । 

स यदा पुरुषों यस्मिन्काले 
मनसान्तःकरणेन मनखसति 
मनस्यन विवक्षाबुद्धि! कथम्‌ 
मन्त्रानधीयीयोज्ारयेयमित्येव॑ 


विवकध्ां ऊृत्वाधाधीते तथा 
कर्माणि कुर्वीयेति चिकीर्पाबुद्धि 
कृत्वाथ कुरुते पुत्रांथ पशुइ्चे- 
च्छेयेति भ्राप्तीच्छां कला तत्पा- 


प्त्युपाधानुष्टानेनाथेच्छते पृत्रा- 
दीन्प्राम्नोतीत्यर्थ: । तथेम॑ च 


ध्कर 


लोकम्रु 


उसकी अपेक्षा वह व्यापक होनेके 
कारण, बड़ा होता है । लोकमें 
जिस प्रकार दो आओंवलों, दो 
कोले--वेरों अबवा दो अक्षो--- 
बहेड़ेके फर्लोकी मुट्ठी अनुभव 
करती है----उन फर्ोको मुट्ठी व्याप्त 
कर लेती है अर्थात्‌ वे मुद्ठीके 
अन्तर्गत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
उन आंवले आदिके समान वाणी 
और नाम--इन  दोनोंको मन 
अनुभव करता है | 


वह ( यह ) पुरुष जत्र--जिस 
समय मन-अन्त:करणसे मनस्यन (कुछ 
कहनेकी इच्छा ) करता है, मनस्यन- 
का अर्थ है विवक्षा-बुद्धि (कुछ कहनेकी 
इच्छा या विचार ) क्रिस प्रकार ! 
यह बताते हैं--'मैं मन्त्रोंका पाठ--- 
उच्चारण करूँ;? इस प्रकार बोडनेकी 
इच्छा करके वह पाठ करता है; भमें 
कम करूँ? ऐसी चिकीर्षाबुद्धि करके 
कम करता है; तथा «मैं पुत्र और 
पशुओंकी इच्छा करूँ? इस प्रकार उनकी 
प्राप्तिकी इच्छा करके उनकी 
प्राप्तिक उपायका अनुष्ठान कर उनकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ उन 
पुत्रादिको प्राप्त कर लेता है | इसी 
प्रकार 'में इस लोक और परलोेक- 


चोपायेनेच्छेयेति को उपायद्वारा [प्राप्त करना] 
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तत्माप्त्युपायानुष्ठानेनाथेच्छते 


ग्राम्नोति । ५ 
मनो द्यात्मात्मन; कवतेत्व॑ 
भोक्तृत्व॑ च सति मनसि नान्य- 
थैति मनो झ्ात्मेत्युच्यते | मनो 
हि लोक; सत्येव हि भनसि 
लोकों भवति तस्प्त्युपायानु- 
प्वानं चेति मनो हि लोको यस्मा- 
तस्मान्मनों हि ब्रह्म | यत एवं 


तस्मान्मन उपास्सखेति ॥ १ ॥ 


चाहूँ” ऐसे संकल्पपूत्र॑क उनकी 
प्राप्तिेकि उपायद्वारा उन्हें. चाहता 
अर्थात्‌ प्राप्त कर लेता है | 

मन ही आत्मा है; क्योंकि 
मनके रहनेपर ही आत्माका कतूंत्व- 
भोक्तत्व सिद्ध होता है, अन्यथा 
नहीं; इसीसे “मन ही आत्मा है? 
ऐसा कहा जाता है। मन ही छोक 
है; क्योंकि मनके रहनेपर ही लोक 
और उसकी ग्राप्तेकि उपायकां 
अनुष्ठान होता है | इस प्रकार 
क्योंकि मन ही लोक है, इसलिये 
मन ही ब्रह्म है | क्योंकि ऐसा है 
इसलिये मनकी उपासना कगे ॥ १ ॥ 


न कु 0७७ ३७७४७४ के ह 
स यो मनो ब्ह्ेत्युपारते यावन्‍्मनसो गत॑ तत्नास्य 
यथाकामचारों भवति यो मनो बल्लेत्यपास्तेपस्ति भगवो 
मनसो भूय इति मनसो वाबव भूयो5स्तीति तन्मे भगवान्‌ 

ब्रबीत्विति ॥ २॥ 

वह जो कि मनकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी जहॉातक मनकी गति हे वहॉतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि मनकी ५यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है। [ नारद---] 
(भगतन्‌ | क्या मनसे भी बढ़कर कोई है!” [ सनत्कुमार--] 'मनसे बढ़कर 
भी हे ही |! [ नारद-] 'भगबन्‌ ! मेरे प्रति उसीका वर्णन करें? ॥ २॥ 
स यो मन इत्यादि स-। ध्स यो मनः”? इत्यादि मन्त्रका 

मानम्‌ ॥ २॥ अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ २ ॥ 


इतिड़छान्दोग्योपनिपदि सप्तमाध्याये 
तृतीयसण्डसाप्यं सम्पर्णम ॥ ३॥ 
जा" ७७ “४8... +.. जल्द बल 


चतुये खण्ड 





मनसे संकल्पकी श्रेष्ठता 
संकल्पो वाव मनसो भूयान्यदा वे संकल्पयते:थ 
मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम्ु नामप्नीरयति नाम्नि मन्त्रा 


एक भवन्ति मन्त्रेष कमोणि॥ १॥ 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता 
है तभी वह मनस्यन ( बोलनेकी इच्छा ) फरता है और फिर वाणीको प्रेरित 
करता है | वह उसे नामके प्रति प्रदत्त करता है; नाममें सब मन्त्र एकरूप 
हो जाते है और मन्त्रोमि कर्मोंका अन्तर्माव हो जाता है ॥ १॥ 


संकल्पो वाव मनसो भूयान्‌ | 
संकल्पोषपि मनस्थनवदन्तःकर- 
प्तृत्ति!, कर्तव्याकर्तेव्यविषयवि- 
मागेन समर्थनम्‌ | विभागेन हि 
समर्थिते विपये चिकीर्पाबुद्धिमे- 


नस्थनं मवति | कथम्‌ १ यदा 
पै संकरपयते क्तेव्यादिविषयान्‌ । 


विभजत इदं कतुं युक्तमिति | 
अथ मनस्पति सन्त्रानधीयीये- 


स्यांदि | अथानन्तरं वाचमीरयति 


संकल्प ही मनसे बढ़कर है। 
मनस्यनके समान संकल्य भी 
अन्त:करणकी चृत्ति ही है, यानी 
कर्तव्य और अकतंत्य विषयोंका 
विभागपूत्रक समर्थन ही संकल्प है | 
इस प्रकार विषयका विभागपूर्वक 
समर्थन होनेपर ही चिकीर्षाबुद्धि 
यानी मनस्यन होता है | सो किस 
प्रकार /--जिस समय पुरुष 
संकल्प करता है अथात्‌ भ्यह 
करना चाहिये! इस प्रकार 
कर्तव्यादि विषयोंका विभाग करता 
है तभी वह सोचता है मैं मन्त्नोंका 
पाठ करूँ? झत्यादि | इसके पश्चात्‌ 
वह मनन्‍्त्रादिका उचारण करनेमें 
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मन्त्राद्यचारणे । तां च बाचसु 
नाप. नामोचारणनिमित्त 
विवश्षां ऊत्वेर्यति नाम्नि नामस[- 


मान्ये मन्त्रा; शब्दविशेषा। सन्त 
एके भबन्त्यन्तर्मवन्तीत्यथ; । 


सामान्ये हि विशेषोषन्तमेव॒ति । 
मन्त्रेप कर्माण्येक॑ भवन्ति, 
कमोणि 


क्रियन्ते नामन्त्रकमस्ति कमे । 


मन्त्रप्रकाशितानि - 


[4०] 


यद्धि मन्त्रप्रकाशनेन लब्ध- 
सत्ताक॑ सत्फम ब्राह्मणेनेद॑ 
कर्तंव्यमस्मे फलायेति विधीयते। 
याप्युत्पत्तित्नाक्षणपपू.. कर्मणां 
दृश्यते सापि मन्त्रेप लब्ध- 
सत्ताकानामेव कमणां स्पष्टीकर- 
णम्र्‌ । न हि भमन्‍्त्राप्रकाशितं 


कम किशखिद्त्ाक्षणे उत्पन्न॑ 


वाणीको प्रेरित करता है। और 
उस वाणीकी नाममें अर्थात्‌ 
नामोचारणनिमित्तक तबिवक्षा करके 
नाममें प्रेरित करता है तथा 
नामरूप सामान्यमें मन्त्र, जो 
शब्दविशेष ही हैं, एक होते हैं 
अर्थात्‌ उसके अन्‍्तर्भूत्र छोते है; 
क्योंकि सामान्यमें विशेषका अन्त- 
भाव होता है | 

मन्त्रोंमिं कम एकरूप हो जाते हैं | 
मन्त्रोंसे प्रकाशित कर्म ही किये जाते 
हैं, मन्त्रहीन कोई भी कर्म नहीं है । 
[ यदि कहो कि कर्मोंका विधान तो 
ब्राह्मणमागमें भी है, फिर ऐसा 
कैसे माना जा सकता है. कि कर्म 
मन्त्रप्रकाशित ही है तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि ] जिस 
सत्कमंको मन्त्रोंके प्रकाशित करने- 
से सत्ता प्राप्त हुई है आाह्मणोंने 
उसीका इसे अमुक फल्के लिये 
करना चाहिये? इस प्रकार विधान 
किया है। इसके सिवा आाक्मणोमें 
जो कर्मोंकी उत्पत्ति देखी जाती है 
वह भी मन्त्रोंमें सत्ता प्राप्त किये हुए 
कर्मोका ही स्पष्टीकरण है; मन्त्रेसि 
अप्रकाशित कोई भी कमे ब्राह्मण- 


इब्यते । त्रग्ीविहितं कर्मेति  भागमें उत्पन्न हुआ नहीं, देखा 


स्रण्ड ४ ] शांइरभाध्यार्थ ७२९, 
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प्रसिद्ध लोके । त्रयीशव्द | जाता | छोकमें यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि “कर्म त्रयीतिहित है? और 
ल्‍" अ्रयी? शब्द ऋक्‌यजु:-सामका ही 
कम्रोणि कवयो यान्यपर्यन!! | नाम है | “बिद्ानोंने जिन कर्मोको 
(मु०3० १।२।१) इति मन्त्रेमं देखा” ऐसा आयवंणो- 
| ।,._ | पनिषदूमोें कहा भी है | अतः यह 
चाथवंणे । तसायुक्त॑ मन्त्रेष बहनों: कि अंत मे: सह: कं 


कमाण्येक॑ मवन्तीति || १॥| | एकरूप हो जाते हैं? ठीक ही है | १॥ 


ऋणग्यजु/सामसमाख्या । “मन्त्रेषु 





तानि ह वा एतानि संकल्पेकायनानि संकव्पात्स- 
कानि संकलपे प्रतिष्ठितानि समक्रृपतां द्यावापथिवी 
समकल्पेतां वायुश्राकाशं च समकल्पन्तापश्च॒ तेजश्र 
तेषाश्संक्लप्त्य वर्षश्संकल्पते वर्षस्य संक्लृप्त्या अन्नर 
संकल्पते5न्नस्थ संक्लृप्त्ये प्राणाः, संकल्पन्ते प्राणानार 
संक्लप्त्ये मन्‍्त्राः संकल्पन्ते मन्त्राणाश्संक्ल॒प्त्ये कमोणि 
संकल्पन्ते कमणाश्संक्लप्त्ये छोकः संकल्पते लोकस्य 
संक्लप्त्ये स्वेश्संकल्पतें स एष संकल्पः संकल्पसुपा- 


रवेति ॥ २॥ 

वे ये ( मन आदि ) एकमात्र संकल्परूप ल्यस्थानवाले, सकल्पमय और 
संकल्पमें ही प्रतिष्ठित हैं | युलोक और प्रथित्रीने मानो संकल्प किया है । 
वायु और आकाशने संकल्प किया है; जल और तेजने संकल्प किया | 
उनके संकल्पके लिये बृष्टि समर्थ होती है [ भर्थात्‌ उन घुलोकादिके 
संकल्पसे बृष्टि होती है|, इश्टिके संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता है, अन्नके 
संकल्पके डिये प्राण समर्थ होते हैं, प्राणोके संकल्पके लिये मन्त्र समर्थ 
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होते हैं, मन्त्रोंके संकल्पके लिये कर्म समर्थ होते हैं, कर्मोंके संकल्पके 
लिये छोक ( फछ ) समर्थ होता है और लेकोंके संकल्पके लिये सब 
समय होते हैं | वह ( ऐसा ) यह संकत्य है; तुम संकल्पकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानि है वा एतानि मन- 
आदीनि संकल्पेकायनानि 


संकरप एको5यन गमन॑ ग्ररुयो 


येपाँ तानि संकल्पेकायनानि 
संकल्पात्मकान्युत्पत्तो. संकल्पे 


प्रतिष्ठितानि खितौ | समझ्पतां 
संकरपं॑ कृतवत्याविव हि चोश् 
पृथिवी च चावापथिवी धावा- 
पृथिव्यों निश्वले लक्ष्येते। तथा 
समकसपेतां वायुथ्ाकाशं चेता- 
वाद संकल्प कृतवन्ताविच । 
तथा समकल्पन्तापश्च॒ तेजश्र 
स्वेन रूपेण निश्चलानि लक्ष्यन्ते 
यतः | 

तेषां द्यावापरथिव्यादीनां सं- 
ऊंप्त्ये संकल्पनिमित्त वर्ष संक- 
पते समर्थीभवति । तथा वर्ष 
संझुप्त्य संकस्पनिमित्तमन्न॑ 
संकल्पते । चृष्टेह्नेन्न मवत्यन्नसय 
संहुप््ये आणाः संकल्पन्ते । 


वे ये मन आदि संकल्पैकायन 
हैं----संकल्प दी है एक अयन--- 
गमन अर्थात्‌ प्रढ्यस्थान जिनका 
ऐसे संकल्पैकायन हैं | थे उत्पत्तिके 
समय संकन्पमय हैं तथा स्वितिके 
समय संकस्पमें श्रतिष्ठित हैं | चुलोक 
और प्रथिवरीने मानो संकल्प किया है, 
क्योंकि ये चावापृथित्री--दयी और 
पृथिवी निश्चकः दिखायी देते है। 
तथा वायु और आकाश इन दोनोंने 
भी मानो संकल्प किया है । 
इसी प्रकार जल और तेजने भी 
संकल्प क्रिया है, क्योकि ये भी 
अपने खरूपसे निश्चटठ दिखायी 
देते हैं | 


उन युलोक और पृथित्री आदिंकी 
संक्ल्ति यानी संकल्पके लिये वर्षा 
संकल्पित होती अर्थात्‌ समर्थ होती 
है | तथा वर्षाकी संक्लृपिं-- 
संकल्पके लिये अन्न समर्थ होता 
है, क्योंकि वृष्टिसे ही अन्न होता 
है | अन्नकी संक्छृप्तिके लिये प्राण 
समर्थ होते हैं, क्योंकि ग्राण अन्नमय 
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अन्नमया हि प्राणा अन्नोपष्टम्भका;॥| हैं और अनके ही आश्रय रहनेवाले 
“अन्न दाम” (थ्रू० 3० २। | है। श्रुति कहती है /([ प्राणहूप 


२।१ ) इति हि श्रुति) । 

तेषां संहृप्त्य मन्त्रा; 
संकल्पन्ते | प्राणवान्‌ हि मन्‍्त्रा- 
नधीते नावर । मन्त्राणां हि 
संक्लुप्त्ये कमोण्यप्रिहोत्रादीनि 
संकल्पन्तेष्नष्ठी यमानानि मन्त्र- 
प्रकाशितानि... समर्थीमवन्ति 
फलाय | ततो लोकाः फले 
संकल्पते  कर्मकतेसमवायितया 
समर्थीमवतीत्यथं/! । लोक 
संक्लप्त्ये से जगत्संकव्पते 
खरूपावेकल्याय | एतद्रीद॑ सर्वे 
जगवत्फलावसानं तत्सवें संक- 
ल्पमूलम्‌ | अतो विशिष्ट: स एव 
संकल्प: । अतः संकल्पप्तुपा- 
स्लेत्युक्ता फलमाह तदुपास- 
कंय ॥ २॥ 


शिशुके लिये ] अन्न डोरी है” | 


उन प्रार्णेके संकल्पके लिये 
मन्त्र समर्थ होते हैं, क्‍योंकि 
प्राणबान्‌ू ( बलवान ) ही मन्त्रोंको 
पढ़ सकता है, वलहीन नहीं । 
मन्त्रोंके सकल्पके लिये अग्निहोत्र 
आदि कम समय होते हैं, क्योंकि 
मन्त्रेद्ारा प्रकाशित कर्म अनुष्ठान 
किये जानेपर फलप्रदानमें समर्थ 
होते हैं | उनसे लोक अर्थात्‌ फल 
संक्रलप्त होता है, अर्थात्‌ कर्म और 
कर्ताके समचायीरूपसे समर्थ होता 
है | लोक ( फल ) के संकल्पके 
लिये सम्यूण जगत्‌ अपने खरूपकी 
अधिकल्तामें समर्थ होता है। 
इस प्रकार फलपयनन्‍त जो साग 
जगत है वह सब-का-सब संकल्प- 
मूलक ही है | अतः वह संकल्प 
ही विशिष्ट है, इसलिये तुम संकल्प- 
की उपासना करो। ऐसा कहकर 
सनत्कुमारजी उसके उपासकके लिये 
फल बतलाते हैं--॥ २ ॥ 


+* रा 0०००० 
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स यः संकवपं बल्लेत्युपास्त कछ॒पतान्‌ वे स छोका- 
न्म्नुवान्धुवः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितो5व्यथमानानव्यथमा- 
नो; सिसिध्यति । यावत्संकल्पस्य गत॑ तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भवति यः संकलप॑ बद्येत्यपास्तेररित भगवः 
संकल्पाहुय इति संकल्पाद्गाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भग- 
वान्‌ ब्रवीत्विति ॥ ३े ॥ 


वह जो कि संकल्पकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है [ विधाताके ] स्वे हुए धुत्रलोक्रोंकी खय॑ धुत होकर, प्रतिष्ठित 
लोकोंको स्त्रय॑ प्रतिष्ठि) होकर तथा व्यथा न पानेवाले लछोकोंको खर्य 
व्यया न पाता हुआ सत्र प्रकार प्राप्त करता है | जहाँतक संऋलपकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि संकल्पकी 
“यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है | [ नारद---] 'भगतन्‌ | 
क्या संकल्पसे भी बढ़कर कुछ है !! [ सनत्कुमार---] 'संकल्पसे बढ़कर 
भी है ही |! [ नारद---] 'मगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


स य; संकल्प॑ ब्रह्मेति ब्रह्म- 
बुद्धयोपास्ते क्लप्तान्‌ वे धात्रा- 
स्पेमे लोका। फलमिति क्लूप्ान 
समथितान्‌ संकरिपतान्स विद्वा- 
न्धुवान्‌ नित्यानत्यन्ताप्लुवापे- 
क्षया ध्रुवध खबर | लोकिनो 
ह्धुव॒त्वे लोके ध्ुवक्लुप्तिव्यर्थेति 
धुबः सन्‌ ग्रतिष्ठितालुपकरणस- 


वह जो कि संकल्पकी अहम 
इस प्रकार अर्थात्‌ अ्रह्मबुद्धिसे 
उपासना करता है, क्लप्त-- 
विधाताद्यारः 'इसे ये छोक यानी 
फल प्राप्त हो! इस प्रकार 
समर्थित---संकल्पित ध्ुव॒भर्षात्‌ 
नित्य छोकोंकी, जो अन्य अघुब 
लोकॉकी अपेक्षा घुब हैं, खय्य घुव 
होकर, क्योंकि छोकवान्‌ भोक्ताके 
अधुव होनेपर छोकॉर्मे घुब्॒ताकी 
कल्पना करना व्यर्थ है, अतः छुप 
होकर; प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सामग्री 


रूप्ड8 | 


शाइरभाष्यार्थ 
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म्पन्नानित्यथ! । पशुपुन्नादिभिः 
प्रतितिष्ठतीति दशनात्खयं॑ च ग्रति- 
छित. आत्मीयोपकरणसम्पन्नो- 
5व्यथमानानमित्रादित्रासरहिता- 
नव्यथमानश्च॒ खयमभिसतिष्यत्य- 
मिप्राम्रोतीत्यर्थ/ । यावत्संक- 
ल्पस्थ गत॑ संकव्पगोचरस्तत्रास 
यथाकामचारों भवति आत्मनः 
संकल्पस्थ न तु सर्वेपां संकल्प- 
स्पेति । उत्तरफलविरोधात्‌ । 
य्‌$ संकरपं तद्येत्युपास्त इत्यादि 


पू्वबत्‌ ॥ ३ ॥ 


सम्पन्न [ लोकोको ], क्योंकि वह पशु- 
पुत्रादिसे श्रतिष्ठित होता है--ऐसा 
देखा गया है, खय॑ भी प्रतिष्ठित--- 
अपनी सामग्रीसे सम्पन्न होकर 
तथा अवन्ययमान---शन्नु आदिके 
भयसे रहित छोकोंको खर्य भी 
अव्यथमान---न्ययित न होता हुआ 
'अमिसिध्यतिः--सब प्रकारसे प्राप्त 
करता है---ऐसा इसका तात्पर्य 
है | जहाँतक संकल्पकी गति है 
अथोत्‌ संकल्पका त्रिषय है बहॉतक 
इसकी स्वेच्छागति हो जाती है; 
जहॉतक उसके सकलपकी गति 
होती है वहींतक, न कि- सबके 
संकल्पकी गतितक, क्योंकि [ ऐसा 
न माननेसे ] आगे बतढाये हुए 
फरललसे विरोध आवेगा | “यः संकल्प 
ब्रह्मेत्युपास्ते” इत्यादि भन्त्रका अर्थ 


पूर्वेंत है ॥ ३ ॥ 


शी 





2७ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ि सप्तमाध्याये 
चतुर्थलण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


क->ज्यामाकि कवि चीमिगा पान 


फ्बच्च्म् रूणड 
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सं कल्पकी अप चित्तकी प्रभानता 
चित्त वाव संकव्पाहुयो यदा वे चेतयतेःथ 
संकल्पयते(थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम्ु नाम्नीरयति 
नाम्नि मन्त्रा एक भवन्ति मन्त्रेषु कमोणि॥ १ ॥ 


चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है । जिस समय पुरुष चेतनावान्‌ होता 
है तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, तत्पश्चात्‌ वाणीको 
प्रेरित करता है, उसे नाममें ग्रवृत्त करता है। नाममें मन्त्र एकरूप 
होते हैं और मन्त्रोमें कम || १ ॥ 
चित्त वाव संकल्पादूभूय/,| चित्त ही संकल्पसे उत्कृष्ट है। 
चित्त यानी चेतयितृत्व--प्राप्त 
चित्त चेतयिद्त्व॑ प्राप्कालानु- | कालडके अनुरूप बोधयुक्त होना 
तथा भूत और भविष्यत्‌ विषयेके 
रूपवोधवच्चमतीतानागृतविषय- | प्रयोजनका निरूपण करनेमें समर्थ 
5 होना--यह संकल्पकी अपेक्षा भी 
प्रयोजननिरूपणसामथ्यं च तत्‌ बढ़कर है। यह कैसे ?[ सो 
बतलाते हैं---] जिस समय पुरुष 
प्राप्त हुई वस्तुको (यह इस प्रकार- 
यदा वे प्राप्त वस्त्विदमेच ग्राप्त- | की वस्तु प्राप्त हुई है? इस प्रकार 
विद चेतित करता है, तभी वह उसे 
मितिि चेतयते तदादानाय | प्रहण करने अथवा त्यागनेके लिये 
| संकल्प करता है। फिर मनस्यन 
करता है---इत्यादि शेष अर्थ 
मनस्॒तीत्यादि पू्व॑वत्‌ ॥ १ ॥ | पूर्ववत्‌ है ॥ १॥ 


संकरपादपि भूय/ । कथम ! 


वापोहाय वाथ संकरपयते<थ 


्च्ल्ज्स्र्ग्य्द् 
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तानि ह वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि 
चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्ययेपि बहुविद्चित्तो भवति 
नायमस्तीत्येबैनमाहुयदयं वेद यद्वा अय॑ बिद्वान्नेत्थम- 
चित्तः स्यादित्यय ययल्पविश्वित्तवान्भवति तस्मा एबोत 
शुश्रूषन्ते चित्तश्होवेषामेकायनं चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा 
चित्तमुपास्खेति ॥ २ ॥ 
वे ये [ संकल्पादि ] एकमात्र चित्तरूप ल्यस्थानवाले, चित्तमय 
तथा चिक्तमें ही प्रतिष्ठित हैं | इसीसे यथ्वपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो तो 
भी यदि वह अचित्त होता है तो छोग कहने छगते हैं कि “यह तो कुछ 
भी नहीं है, यदि यह कुछ जानता अथवा विद्यान्‌ होता तो ऐसा अचित्त 
न होता |? और यदि कोई अल्पज्ञ होनेपर भी चित्तवान्‌ हो तो उसीसे 


वे सत्र श्रवण करना चाहते हैं । अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय 
है, चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है, तुम चित्तकी उपासना 


करो ॥ २॥ 


तानि संकलपादीनि कर्मफ-| संकल्पसे लेकर कर्मफलपर्यन्त 
लान्तानि चित्तैकायनानि चित्ता-| ते एकमात्र चित्तहूप ल्यस्थान- 


ने चित्तोपत्तीनि चित्त वाले, चित्तमय---चित्तसे उत्पन्न 
त्मानि त्पत्तीनि चित्ते | शैनेवाले और चित्तमे प्रतिष्ठित 
प्रतिष्ठितानि चित्तस्थितानीत्यपि | अर्थात्‌ चित्त ही स्थित रहनेवाले 
८ 2 _ | है--इस प्रकार पूर्वबत्‌ ही समझना 
पएचदत्‌ | कद चत्तस्थ साहा चाहिये | इसके सिवा चित्तकी 
त्म्यम्‌। यसाचित्त संकल्पादि- | महिमा इस प्रकार है; क्योंकि 
। ग म चित्त संकल्पादिका मूल है इसलिये 
मूल॑ तस्ाध्द्यपि बहुविद्वहु- | यदि कोई पुरुष बहुश्--बहुत-से 
शाखादिपरिज्ञाननान्सन्नचित्तो | शाज्रादिका परिज्ञान रखनेबारा 
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भवति पग्राप्तादिचेतयितृत्वसाम- 


हक के [0] 


ध्येविरहितों भवति त॑ निपुणा 
लौकिका नायमस्ति विद्यमानों 


5प्यसत्सम एवेत्येनमाहु: 

यत्चार्य॑ किश्विच्छास्रादि वेद 
श्रुतवांस्तदप्यस्स वृर्थेवेति कथ- 
यन्ति । कस्मात्‌ ? यद्ययं विद्वान्‌ 
सादित्थमेवमचित्तो न खात्त- 
सस्‍्मादस श्रुतमप्यश्रुतमेवे त्याहुरि- 
त्यर्थं: । अथास्पविदपि यदि 
चित्तवान्भवति तस्मा एतस्मे 
तद॒क्तार्थप्रहणायैबोतापि झुश्नूषन्ते 
श्रोतुमिच्छन्ति । तस्माव्व चित्त 
होंवेपाँ संकल्पादीनामेकायनमि- 
स्यादि पूर्वबत्‌ ॥ २ ॥ 


होकर भी अचित्त अर्थात्‌ प्राप्त 
विपयादिके यथार्थ खरूपको जानने. 
की सामथ्यसे रहित हो तो निपुण 
लौकिक पुरुष उसके विषयमें “यह 
कुछ नहीं है-विद्यमान होते हुए 
भी असद्रप ही है? ऐसा कहने 
लगते हैं | 

वे यह भी कहते हैं कि “इसने 
जो कुछ शात्रादि जाने अथवा सुने 
हैं वे भी इसके लिये व्यर्थ ही हैं । 
क्यों व्यर्थ हैं ? यदि यह विद्वान 
होता तो ऐसा अचित्त (मूढ़ ) न 
होता; अतः तात्पयं यह है कि 
इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत 
ही है? ऐसा वे कहते है । और 
यदि अल्पविंत्‌ होनेपर भी वह 
चित्तवान्‌ द्वोता है तो उससे उसकी 
कही हुई बातको भअ्रहण करनेके 
लिये ही वे छुननेकी इच्छा करते 
हैं | अतः चित्त ही इन संकल्पादि- 
का एकायन है इत्यादि पूर्व॑बत्‌ 
समझना चाहिये || २ || 





स यश्वित्त अल्येत्यूपात्ते चित्तान्वे स लोकान्‌ 
श्रुवान्धुवः पतिष्ठितान्पतिष्ठितोधव्यथमानानव्यथमानो5मि- 
सिध्यति । थावद्चित्तस्थ गल॑ तत्रास्थ यथाकामचारों भवति 
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यश्चित्त ब्रह्मेत्युपास्तेपस्ति भगवश्चित्तादभूय इति चित्ता- 
ढ्वाव भूयोउस्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 


वह जो कि चित्तकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार-' उपासना" करता है 

[ अपने लिये ] उपचित हुए घुतल्ोकोंको खयं ध्रुव होंकर, प्रतिष्ठित 

लछोकोंको खय प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पानेवालें छोकोंको खये 

व्यया न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहाँतक चिंत्तकी गति 

है वहाँतम उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि चित्तकी ५्यह 

ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! क्‍या 

चित्तते बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार-] “चित्तसे बढ़कर भी है 
ही ।? [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीक्रा उपदेश करें? ॥ ३ |] 

चित्तानुपचितान्वुद्धिमदृगुणेः | चित्त अर्थात्‌ बुब्वियुक्तें गुणोंसे 

स चित्तोपासको शुवानित्यादि का मत मम हे, लि 

ँ पासक घधुव होकर--ह्त्यादि अर्थ 

चोक्ताथंम्‌ ॥ ३ ॥ पहले कहे हुएके समान है॥ ३॥ 

“-> हि>>ज-ह पिन १िवाह-०फ०्कादी७०--न 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पञ्चमखण्डभाष्यं सम्पुणेम्‌॥५॥ 





क्ष्ट र्कण्ड 


जग 
ब्ल्डी ढ्प्ा हि नही 





वित्तकी अपेक्षा ध्यानका महत्त 
ध्यान वाव चित्ताहयो ध्यायतीब प्रथिवी ध्यायती- 
वान्तरिक्षं ध्यायतीव चोध्योयन्तीवापों ध्यायन्तीब पता 
ध्यायन्तीवदेवमनुष्यास्तस्माय इह मनुष्याणां महत्ता 
प्राप्लुवन्ति ध्यानापादाश्शा इवेव- ते भवन्त्यथ ये5ल्पाः 
कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेष्थ य प्रभवों ध्याना- 
पादाश्शा इवेब ते भवन्ति ध्यानमुपास्खेति ॥ १ ॥ 


ध्यान दी चिंत्तसे बढ़कर है । पृथित्री मानो ध्यान करती है, 
अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता-है,-चुलोक मानो ध्यान करता है, जल 
मानो ध्यान करते हैं, पर्वत मानों ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य 
भी मानो ध्यान करते हैं | अतः जो लोग यहाँ मनुप्योमिं महत्त प्राप्त 
करते हैं वे मानो ध्यानके छामका ही अंश पाते हैं; किंतु जो क्षुद्र होते 
हैं वे कलहप्रिय, चुगछखोर और दूसरोंके मुँहपर ही उनकी निन्‍दा 
करनेवाले होते हैं | तथा जो सामथ्यंवान्‌ हैं वे भी ध्यानके छाभका ही 
अंश प्राप्त करनेवाले हैं | अतः तुम ध्यानकी उपासना करो || १ ॥ 
ध्यान वाव चित्ताद्य/ || ध्यान ही चित्तसे बढ़कर है। 
ध्यानं॑ नाम शास्रोक्तदेवताया- देवता आदि शात्रोक्त आठ्म्बनमें 
नेप्पचलो मिन्नजातीयैरनन्त विजातीय बृत्तियोंसे अविच्छिन्न 
लम्बनेष्वचलो मिन्नजातीयरनन्त- | एक ही इत्तिके प्रवाहका नाम 


रित प्रत्ययसन्तानः, एकाग्रतेति | ध्यानः है, जिसे “एकाग्रता? ऐसा 


ही 
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यम्राहु; । च्श्यते च ध्यान 
माहात्म्यं फलतः, कथम्‌ १ यथा 
योगी ध्यायन्रिथलों मवति ध्यान- 
फललामे | एवं ध्यायतीष निश्चला 
इव्यते एथिवी ध्यायतीवास्तरिक्षु- 
मित्यादि समानमन्यत्‌ । देवाश् 
मनुष्याश्च॒ देवमनुष्या भनुष्या 
एवं वा देवसमा देवमनुष्याः 
शमादिगशुणसम्पन्ना मनुष्या देव- 
खरूप॑ न जहतीत्यथ; । 

यस्मादेवं विशिष्ट ध्यानं तसाद् 
इह लोके मनुष्याणामेव पधने- 
विंधया शुणेवां महत्तां महत्तं 
प्राप्तन्ति धनादिमहच्चहेतु 
लभन्त इत्यथः । ध्यानापादांशा 


दर्च ध्यानस्यापादनमापादो 


ध्यानफललाभ इत्येतव, तस्यांशो- 

धवयव) कला काचिद्रथानफल- 
से वेत्यथ 

लामकलावन्त ह्वेवेत्यथ; - ते 


भी कहते है | फलसे भी ध्यानका 
माहात््य देखा ही जाता है । किस 
प्रकार #--जिस प्रकार ध्यान 
करता हुआ योगी ध्यानका फल 
प्रात्त होनेपर निश्चल हो जाता है 
इसी प्रकार पृथिवी ध्यान करती 
हुई-सी निश्चट दिखायी देती है, 
तथा अन्तरिक्ष ध्यान करता-सा 
जान पड़ता है---इत्यादि | शेष अर्थ 
इसी प्रकार समझना चाहिये । देव 
और मनुष्य देवमनुष्य कहे गये हैं 
अथवा देवतुल्य मनुष्य ही देव- 
मनुष्य हैं | तात्पर्य यह है कि 
शमादि गुणोसे सम्पन्न पुरुष देव- 
भावका कभी त्याग नहीं करते | 
क्योंकि इस प्रकार ध्यान विशिष्ट 
है, इसलिये मनुष्योंमें भी जो छोग 
इस लोकमें धन, विद्या अथवा 
गरुणोंके कारण महत्ता--महत्त्त 
प्राप्त करते , हैं अर्थात महत्त्वके 
हेतुभूत धनादि प्राप्त करते हैं वे 
ध्यानापादाशके समान हैं | ध्यानके 
आपादनका नाम हैं ध्य्यानापाद? 
अर्थात्‌ ध्यानके फलकी प्राप्ति उसके 
एक अंश--अत्रयव यानी कलासे 
युक्त होते हैं; ताथय यह है कि वे 
मानों ध्यानफ़ठके आंशिक छाम्से 


9७४० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


<22....८220. «६२2७..-०६०२०--०६२२:०--८९०० या ६2७- ९2 ०८22७--4९:७० 


भवन्ति । निश्चला इच लक्ष्यन्ते , सम्पन्न होते हैं | तथा वे निश्चल-से 


न क्षुद्रा इव । 


अथ ये पुनरवपाः छुद्राः 
किश्विदपि धनादिमहत्वेकदेश- 
मप्राप्तास्ते.. पूर्वोक्तविपरीताः 
कलहिनः कलहशीलाः पिशुना: 
परदोषोद्भासका उपवादिनः पर- 
दोष॑ सामीप्ययुक्तमेव चदितु 
शी येपाँ त उपवादिनश्र 


भवन्ति । 

अथ ये महत्चं प्राप्ता धनादि- 
निमित्त तेषन्यान्‌ प्रति प्रभवन्तीति 
प्रभभो विद्याचायराजेश्वरादयो 
ध्यानापादांशा इवेत्यायुक्तार्थम | 
अतो च्व्यते ध्यानय महत्व 
फलतोष्तो भूयथ्रित्तादतस्तदुपा- 


स्लेत्याधुक्तार्थम्‌ ॥ १॥ 


दिखलायी देते है--दक्षुद्र पुरुषोंके 
समान नहीं देखे जाते | 


और जो अल्प--दक्षुद्र अथोत्‌ 
धनादि महत्वके एक अंशको भी 
प्रात नहीं हैं वे उपयुक्त 
मनुष्योंसे विपरीत कलही---कलह 
करनेवाले, पिशुन---दूसरोंके 
दोषोंको प्रकट करनेवाले ' और 
उपवादी--जिनका दूसरोंके दोषोंको 
उनके समीप ही कहनेका खभाव 
होता है--पऐसे होते हैं ! 


और जो छोग धनादिके कारण 
महत्तको प्राप्त हुए है तथा जो 
दूसरेके प्रति प्रभु होते हैं; प्रभु भर्थात्‌ 
विदाचाय या राजेश्वरादि होते हैं 
थे मानो ध्यानफलका अंश प्राप्त 
करनेवाले हैं---ऐसा [ ध्यानापादांश- 
का ] अर्थ पहले कहा जा चुका 
है | अतः फलसे भी ध्यानका 
महत्त्व प्रतीत होता है। इसबिये 
यह चित्तसे बढ़कर है; अतः तुम 
इसीकी उपासना करो--ऐसा 
पूव॑वत्‌ अर्थ समझना चाहिये || १ ॥ 


+->-_-कर222->222:68--%-०- 
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स॒ यो ध्यान बद्येत्युपास्ते यावद्धव्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति यो ध्यान अद्येत्युपास्तेइर्ति 
भगवो ध्यानाहूय इति ध्यानाह्गाब भूयो5स्तीति 
तन्‍्मे भगवान्ब्रवीत्तिति ॥ २॥ 


वह जो कि ध्यानकी ५यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, 

जहाँतक ध्यानकी गति है. वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, 

जो कि ध्यानकी ध्यह ब्रह्म है! ऐसी उपासना करता है | [ नारू---]] 

'सगवन्‌ ! वया ध्यानसे भी उत्कृष्ट कुछ है !? [ सनत्कुमार--] ध्ध्यानसे 

भी उत्द्ृष्ट है ही |? [ नारद-.-] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करे ॥२॥ 
"+-च्या26(#%०-्‌- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 
पष्ठजण्डभाष्यं सस्पूर्णमण्‌ ॥ ६॥ 


स 





ख्छ्र च्क्म्ड 
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ध्यानसे (विज्ञानकी महत्ता 


विज्ञानं बाव ध्यानाहुयो विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
बिजानाति यजुर्वेद्शसामवेदमाथवेण चत॒ुथमितिहासपुराणं 
पञ्चम बेदानां वबेढ॑ पिन्यश्राशि देव निधि वाकोवाक्य- 
मेकायनं देववियां व्रह्मविय्यां भूतवियां क्षत्रविद्यां नक्षत्र- 
विद्याश्सपंदेवजनविद्यां दिवँ च प्रथिवीं च बायुं 
चाकादं चापश्र तेजश्र देवाश्थ मनुष्याश्थ पशुश्श्र 
वयाश्सि च तृणबनस्पतीज्छापदान्याकीटपतड्रपिपीलिक 
धर्म चाधम च सत्य चानृतं च साधु चासाधु च ह॒द- 
यज्ञ चाहदयज्ञ चानन्‍न॑ च रसं चेम॑ च लछोकमम्म च 
विज्ञानेनेब विजानाति विज्ञानमुपास्थेति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। विज्ञानसे हीं पुरुष ऋग्वेद समझता 
है; तथा चविज्ञानसे ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आयर्वण वेद, वेदोंमें 
पाँचवे वेद इतिहास-पुराण, व्याकरण, श्राह्कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, 
निधिन्नान, तकेशात्र, नीति, देवविधा ( निरुक्त ), बह्मविधा, भूतविद्या, 
धनुर्वेट, ज्योतिष, गारुड और शिल्पविया, चुलोक, प्ृथिब्ी, वायु, 
आकाश, जछ, तेज, देव, मनुष्य, पश्ु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, 
कीट-पतंग-पिपीलिकापयैन्त सम्पूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, 


साधु, असाघु, मनोज्न, अमनोज्न, अन्न, रस तथा इहलोक और परलेकको 
जानता हैं| तुम विज्ञानकी उपास्नना करो॥ १ ॥ 


ञ््क्कै 
कई । 
् 


ने 


५ की 


है. पु 
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विज्ञानं वाव ध्यानादूय! | 
विज्ञान शास्राथविषयं ज्ञानं तसय 
ध्यानकारणत्वाद्धयानाहुयस्तम्‌ | 
करथ॑च तस्य भूयस्त्वमि- 
त्याह । विज्ञानेन वा ऋग्वेद 
विजानात्ययमस्वेद इति प्रमाण- 
तया यस्याथज्ञानं ध्यानकारणम | 
तथा यजुवेंदमित्यादि समानम्‌ । 
किश्व पथ्ादींश धमोधमों शाख्र- 
सिद्धी साध्वसाधुनी लोकतः 
सा्ते वाच्ट्टविपयं च स्व 
विज्ञानेनेव पिजानातीत्यथें! | 
तस्माधुक्त॑. ध्यानादिज्ञानस 
भूयरत्वम्‌ू। अतो विज्ञानस- 
पास्खेति (| १॥ | 


विज्ञान ही ध्यानसे श्रेष्ठ है। 
विज्ञान शात्रार्थविषयक ज्ञानको 
कहते हैं; घ्यानका कारण होनेके 
कारण ध्यानकी « अपेक्षा उसकी 
श्रेष्ता है । उसकी श्रेष्ठता किस 
प्रकार है ? यह बतलते हैं... 
विज्ञानसे ही पुरुष ऋग्वेदको “यह 
ऋउवेद है? इस प्रकार ग्रमाणरूपसे 
जानता है, जिसका  अर्थज्ञान 
ध्यानका कारण है | तथा यजुवेंद्‌ 
इत्यादि रोष अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये | यही नहीं, पशु 
आदिको, शाझ्षसिद्ध धरम और अधमे- 
को; छोकदृष्टिसे अथवा स्मृतियोद्वारा 
निर्णात शुभ और अशुभको एवं 
सम्पूर्ण अद्ट विषयकी भी वह 
विज्ञासे ही जानता है---ऐसा 
इसका तात्पयं है | अतः ध्यानसे 
विज्ञानकी श्रेष्ठ ठीक ही है । 
इसलिये तुम विज्ञानकी उपासना 


“| करो ॥ १॥ 


---श१४॥६६४----- 


स॒ यो विज्ञान 


ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो 


शैस लोकाज्ज्ञानवतो(भिसिध्यति यावद्विज्ञानस्य गत 
तन्नास्य यथाकामचारों मवति यो विज्ञान अल्लेत्युपास्ते- 
(स्ति सगवो विज्ञानाहूय इति विज्ञानाद्गाव भूयो5स्तीति 
ञत्से सगधान्ब्रवीत्विति ॥ २ ॥| 


७४४ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
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वह जो विज्ञानकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं ज्ञानवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है | जहाँतक विज्ञानकी 
गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है जो कि विज्ञानकी 
्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है | [ नारू---] “भग़वन्‌ | क्‍या 
विज्ञससे भी श्रेष्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “विज्ञानसे श्रेष्ठ भी है 
ही |? [ नारद--] “भगवान्‌ मुझे वही बतलावे?।| २ ॥ 


इस उपासनाका फ़र श्रवण 
करो--विज्ञाननानू. अर्थात्‌ जिन 
लोेकोमें विज्ञान है उन्हे तथा 


श्रुणूपासंनेफल॑ विज्ञानवतो 


विज्ञान॑ येषु लोकेषु तान्विज्ञान- 


वतो लोकाज्ज्ञानवतथामिसि: 
ध्यत्यमिश्रामोति। विज्ञानं शाख्रा- 
थविषयं ज्ञानमन्यविषय नेपुष्य॑ 
तदड्ियुक्तॉल्लोकान. प्राप्नोती- 


ज्ञानानू छोकोंको अभिसिद्ध-- 
प्रात कर लेता है | विज्ञान 
शास्रार्थविषषक तथा अन्य विषय- 
सम्बन्बी निपुणताका ' नाम है, 
उनसे सम्पन्न पुरुषोसे युक्त छोकोंको 
प्राप्त कर लेता है--ऐंसा इसका 





९ « | तात्यर्य है। थ्यावद्विज्ञानस्य गतम? 
हक : । यावडिज्ञानस्थेत्यादि इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ पृ्व॑बत्‌ 
पूवेचत्‌ ॥ २॥ है || २॥ 

इतिच्छान्दोग्योपनिषदिं. सप्तमाध्याये 


सप्तमखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
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विज्ञानसे चलकी श्रेष्ठवा 


बल वाव विज्ञानाहयो5पि ह श॒तं विज्ञानवतामेको 
बलवानाकस्पयते | स यदा बली भवत्वथोत्थाता भवत्यु- 
त्तिष्ठनू परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्‌ 
द्रशण भवति श्रोता भवति मन्‍्ता भवति बोडा भवति 
कतों भवति विज्ञाता भवति। बलेन वे प्रथिवी तिष्ठति 
वबलेनान्तरिक्ष॑ बलेन चोब॑लेन पर्वता बलेन देवमनुष्या 
बलेन पशवश्र व्याधश्सि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्या- 
कीटपतड्भपिपीलिक बलेन लछोकस्तिष्ठति बलमु॒पास्स्वेति ॥ १॥ 


बल ही विज्ञनकी अपेक्षा उत्कृष्ट है | सो विज्ञानवानोंको भी एक 
वल्वान्‌ हिला देता है । जिस समय यह पुरुष बल्वान्‌ होता है तभी 
उठनेवाढा भी होता है, उठकर [ अर्थात्‌ उठनेबाला होनेपर ] ही 
परिचर्या करनेत्राछ्ल होता है तथा परिचिर्या करनेत्राछ्ला होनेपर ही 
उपसदन ( समीप गमन ) करनेवाछा होता है; और उपसदन करनेपर 
ही दशन फरनेवाला होता है, श्रवण करनेवाल होता है, मनन करने- 
वाद्य होता है, वोधवान्‌ होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है | 
बलसे ही प्रथिवी स्थित है; बसे ही अन्तरिक्ष, बल्से ही चुलोक, बलसे 
ही पर्वत, बलसे ही देवता और मनुष्य, बलसे ही पशु, पक्षी, तृण, 
वनस्पति, श्रापद और कीठ-पतंग एवं पिपीलिकापयन्त समस्त प्राणी 
स्थित हैं तथा बलसे ही लोक स्थित है | तुम बलक्की उपासना करो ॥१॥ 


७58६ 
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बल वाव विज्ञानादय) | बल- 


वर ही विज्ञानसे उत्कृष्ट है | 


'। अन्नके उपयोगसे प्राप्त हुईं मनकी 


मनसो 


विज्ञेये. प्रतिमानसामथ्यम । 


मित्यन्नोपयोगजनित॑ 


अनशनात्‌ “ऋगादीनि न वे मा 
प्रतिभान्ति भो४!! ( छा० उ० 
६।७। २) इति श्रतेः । शरीरे- 
९ तदेवोत हर ए 
द्पि त्थानादिसामथ्य 
यस्पाहिज्ञानदतां शतमप्येक: 
प्राणी बलवानाकम्पयते यथा 
हस्ती मत्तो मनुष्याणां शर्त सम॒- 
दितमपि । 
यस्मादेवमन्नाद्ुपयोगनिमित्तं 
वल तस्मात्स पुरुषो यदा बली 
घलेन तद्दान्भवत्यथोत्थातोत्था- 
नस कर्तोत्तिष्ठंश गुरूणामाचार्यस्य 
प्रिचरणस्थ 
शुश्षपाया। कर्ता भवति परिचर- 
न्तुपसत्ता तेपां समीपगो5न्तरड़: 


प्रियो मबतीत्यथ; । 


च. परिचरिता 


विनेय पदार्थके प्रतिभानकी शक्तिका 
नाम“बऊ? है; क्योंकि अनशन करनेके 
कारण “भगबन्‌ |! मुझे ऋगादिका 
प्रतिमान नहीं होता? ऐसी [ छठे 
अध्यायम स्वेतकेतुका वाक्यरूप ] 
श्रुति है | शरीरमें भी वह बल 
ही उठने आदिका सामर्थ्य है, 
क्योंकि सौ विज्ञानवानोंको भी एक 
ही बलवान प्राणी इस प्रकार 
कम्पायमान कर देता है जेसे 
एकत्रित हुए सौ मलनुप्योंको एक 
मत्त हाथी | 


क्योंकि अनादिके उपयोगके 
कारण होनेवाछा बल ऐसा है 
इसलिये यह पुरुष जिस समय 
बली अर्थात्‌ बल्से बल्युक्त होता 
है तो वह उत्थाता अर्थात्‌ उत्थान 
करनेवाठा होता है | उत्थान 
करनेवाला होकर वह गुरुजन और 
आचार्यका पर्चिरक--परिचियो 
यानी झुश्रषा करनेबाला होता है ,| 
परिचर्या करनेपर उपसत्ति करने- 
बाला-उनके समीप पहुँचनेवाल--- 
उनका अन्तरड्॒ अर्थात्‌ प्रिय 
होता हे | 


हरी 


| 


। 


९०० ३-२ उनका 
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उपसीदंशध सामीष्यं गच्छन्ने- | उपसन्न होने अर्थात्‌ समीप जाने- 

& पर वह एकामग्रभावसे आचाये अथवा 
काग्रतयाचायस्थान्यय चोप- | किसी अन्य उपदेश करनेवाले गुरुका 


देष्डुगुरोद्रंश भवति । ततस्तदु- 
क्तस्य श्रोता भवति । तत इदमे- 
मिरुक्तमेव प्ुपपच्चत इत्युपपत्तितो 
सन्‍्ता भवति मन्वानश्र वोद्धा 
भवत्येबमेवेदसिति । तत एवं 
निश्चित्य तदुक्ताथंय कतोनु- 
पाता सचति विज्ञातानुष्ठान- 
फलस्यानुभविता भवतीत्यथ । 
किश्व चलस्य माहात्म्यं बलेन 


दरान करनेताला होता है । फिर 
वह उनके कथनको श्रवण करने- 
वाला होता है। तत्पश्चात्‌ (इनका 
यह कथन इस प्रकार उपपन्‍न्न है? 
इस प्रकार थुक्तिपूषक मनन करने- 
वाला होता है | तथा मनन 
करनेपर ध्यह बात ऐसी ही है? 
इस प्रकार उसे जाननेवाला होता 
है | फिर इस प्रकार निश्चय कर 
वह उनकी कही हुई बातका 
कर्ता--अनुष्ठान करनेवालय होता 
है, तथा विज्ञाता यानी अनुष्ठानके 
फूलका अनुमव करनेवाला होता 
है--ऐसा इसका तात्पय है | इसके 
सित्रा बलकी महिमा इस प्रकार 


थे थियी ९ 
वे प्रृथित् तिष्टतीत्याद है" बढसे प्रषिवी झित है-- 
ज्वथेम ॥ १ || इत्यादि शेष अर्थ सरल है ॥ १॥ 


स यो बल ब्रह्मेत्यपारते यावद्बलस्य गत तत्रास्य 
यथाकामचारो सवति यो बल बह्येत्युपास्तेन्‍स्ति भगवो 
बलादूभूय इति बलाद्वाव भूयो5स्तीति तन्‍मे संगवान्‌ 


[० ० अल 4. 


ब्रवोत्ति ॥ २॥ 


७2८ छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
रख, ब्व्टिडे िक न्कॉर्प: कर्क करपििटे नर, पट बईरपियक नर्स, नर्सेटर बज बार्प्किये 


वह जो कि बलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसकी, 
जहॉतक वलढूकी गति है, स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि बलकी “यह 
ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है] [ नारद---] “भगवन्‌ ! क्‍या 
बलसे भी उत्कृष्ट कुछ है ?? [ सनत्तुमार--] “बल्से उत्कृष्ट मी है ही |! 
[ नारद--- ] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसीका वर्णन करें! ॥ २ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि स॒प्तमाध्याये- 
5पएमखण्डसाष्यं सर पूस्‌ ॥८॥ 





नकल र्ण्ड 


चलकी अपेक्षा अन्रकी प्रधानता 
अन्न वाव बलाड्ूयस्तस्मायद्यपि दशरात्रीनौरनी- 
यायद्ु हु जीवेदथवाद्रष्टाश्रोतामन्ताबोडाकताबिज्ञाता 
भवत्यथान्नस्याये॑ द्रष्टा भवति श्रोता भवति मन्‍्ता 
भवति बोच्ा भवति कतो भवति विज्ञाता भवत्यन्नमु- 
पारस्वेति ॥ १॥ 


अन्न ही बल्से उत्कृष्ट है। इसीसे यदि दशा दिन भोजन न करे और 
जीवित भी रह जाय तो भी वह अद्गष्ट, अश्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
और अविज्ञोता हो ही जाता है | फिर अन्नकी प्राप्ति होनेपर ही वह द्रष्ट 
होता है, श्रोता होता है, मनन करनेवाला होता है, वोद्धा होता है, 
कर्ना होता है और तिज्ञाता होता है। तुम अन्नकी उपासना करो ॥ १॥ 


अन्न वाव वलाछूय+, चलहे-| अन्न ही बल्से उत्कृष्ट है, 
क्योंकि यह- बलढका कारण है। 
अन  बलका कारण किस प्रकार 
इत्युच्यते--यस्माह्नलकारणमन्नं | है / यह वतछाते हैं--क्योंकि 
अन्न बलका कारण है इसलिये यदि 

तस्माद्च्रपि कशथिदशरात्रीना- कोई पुरुष दश राततक भोजन न 
विद नक न करे तो वह अन्के उपयोगसे 
भीयात्सो5न्नोपयोगनिर्मिततस होनेवाले बलके क्षीण हो जानेके 


बलस हास्या प्रियते न चेन्त्रि- | कारण -मर जाता है; और यदि न 


तुत्वात। कथमन्नख वलहेतुत्वम्‌ 


७७० 
यते यद्यु ह जीवेत । व्य्यन्ते हि 
मासमप्यनश्रन्तोी जीवन्तो5्थवा 
स जीवन्नप्यद्रष्टा मव॒ति शुरोरपि 
तत णवाश्रोतेत्यादि पूबेविपरीत 
से भवति । 

अथ यदा बहन्यहान्यनशितो 
दर्शनादिक्रियाखसम्थ: सन्नन्न- 
स्थायी 


प्रापिरित्ययं/ सा यखल्र॒ विद्यते 


आगमनमायो5न्‍्नस्य 


सोउन्नस्थायी । “आये! इत्येतद्वर्ण- 
व्यत्ययेन । अथान्नखाया 
इत्यपि पाद एबमेवार्थ! । द्रष्टे- 
च्ब्यते 


हान्नोपयोगे दशनादिसामर्थ्य न 


त्यादिकायश्रवणात्‌ । 


अकत बा. बक 
हिल के कृत पारस. कुक अपतकान 
यु, 


>2 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


बिन कल -कर्टिलिट फि, न्यरवधियीत बे >रर्टिनिटे 0 प्यॉर्टिगेट 2४० नए 200, नईएगेट 2 बार्पर 2४ नऑॉरटग कर गई नरप ४: 


मेनप्मशलकक 7. | ५» ८ 


[ अध्याय ७ 


मरे--जीविंत रह जाय, क्योंकि 
महाीनेभर न खानेवाले भी जीवित 
रहते देखे जाते हैं, तो [ ऐसी 


अबस्थामें ] जीवित रहनेपर वह , 


गुरुका भी दशन न करनेवाला हो 
जाता है तथा उनसे श्रवण करनेवाला 


भी नहीं रहता---छझत्यादि सत्र 
बात पहलेसे विपरीत हो जाती है | 


फिर जब बहुत दिन भोजन न 
करनेपर दर्शनादि . क्रियाओंमें 
असमर्थ रहनेपर अनका आयी-- 
आगमनका नाम “आय? अर्थात्त 
“अन्नकी प्राप्ति? है, वह जिसे होती है 
उसे “अन्नका आयी? कहते है| 
श्रुतिमें जो “आये? ऐसा पाठ है -वह 
“आयी? का वर्णव्यत्यय करके है 
तथा “अन्नस्याया? ऐसा पाठ भी इसी 
अथेमे समझना चाहिये, क्योंकि 
श्रुत्ि द्रष्टा-ओता आदि कार्यका 
प्रतिपादन करती है । अन्नका 
उपयोग करनेपर ही दशशनादिकी 
शक्ति “ देखी जाती है--उसकी 
अप्राप्ति होनेपर नहीं | अत; तुम 


तदपात्तावता5त्नझ्ुपास्खोति | १॥ | अन्नकी उपासना करो || १ ॥ 


जी] 


_अपिशकी-सपननत विल-की: फेल ज--कपश का 


ड९] शाइरभाष्यार्थ ७७५ 


आह हक हे बट “(७9% 4० 


स यो5न्नं बल्येत्यपास्तेउ्नचतो बे स लोकान्पान- 
वतो।भिसिध्यति यावदन्‍नस्यथ गत तत्नास्य यथाकामचारो 
भवति योहन्न अल्लेत्युपास्तेईरित भगवोन्नाडुय इत्यन्ना- 
द्वाव भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 

वह जो कि अन्नकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है उसे 
अन्नवान्‌ और पानवान्‌ लोेकोंकी ग्राप्ति होती है | जहाँतक अन्नकी गति 
है वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती है, जो कि अनकी ५यह ब्रह्म 
हैं? ऐसी उपासना करता है। [ नारद---- ] “भगवन्‌ ! क्या अन्से 
बढ़कर भी कुछ है ?? [ सनत्कुमार--] “अन्से बढ़कर भी है ही ।! 
[ नारद-] “भगवान्‌ मुझे' उसीका उपदेश करें? [ २॥ 
फल चान्नवतः प्रभृतान्नान्वे | .( उसे ग्राप्त होनेवाल ) फल-- 
स लोकान्पानवतः ग्भूतोदकां- | दे अन्नवान्‌--अधिक अन्नवाले 


पानवानू-.-- बहुत  जलवाले 
न्‍नपानयानित्यसम्बन्धाल्लोका- 
52 पक ठोकोंकी, क्योंकि अन्न और जलूका 


नमिसिध्यति । समानमन्यत्‌ | (ैय सम्बन्ध है, प्राप्त होता है। 
॥ २॥ शेष पूववत्‌ है || २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
नवमखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥९)॥ 





दुशऋ र्ूण्डु 


अनकी अपेक्षा जलका महत्त्व 


आपो वावाज्नाहूयस्यस्तस्मायदा सुवृष्टिने भवति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्न कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा 
सुवृष्टिमबत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहु भविष्यतीत्याप 
एवेमा मूततों येयें एथिवी यदन्तरिक्षं यद्द्योय॑लर्व॑ता 
यद्देवमनुष्या यत्पशवश्च॒ वया<सि च तृणवनसपतयः 
श्वापदान्याकीटपतड़पिपीलिकमाप. एवमा सूतों अप 
उपास्खेति ॥ १॥ 
जछ ही अन्नकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । इसीसे जब सुबृष्टि नहीं होती 
तो प्राण [ इसलिये ] दु/खी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा | और जब 
सुवृषध्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो 
जाते हैं | यह जो प्रथिवी है मूर्तिमान्‌ जल ही है तथा जो अन्तरिक्ष, 
जो चुलोक, जो पवेत, जो देव-मनुष्य, जो पश्चु और पक्षी तथा जो 
तृण, वनस्पति, ज्वापद और फकीठपतंग-पिपीलिकापर्यन्त प्राणी हैं वे भी 
मूर्तिमान्‌ जल ही हैं | भतः तुम जलकी उपासना करो || १॥ 
आपो वाबान्नादूभूयसयोडन्न- | अन्नका कारण होनेसे जल ही 
कारणत्वात्‌। यस्मादेव॑ तस्माद्यदा | *गकी अपेक्षा उत्कृष्ट है । क्योंकि 


यस्मिन्काले का & 4" ऐसा है, इसीलिये जिस समय 
यस्मिन्काले सुबृष्टि: सखहिता सुबृष्टि--अन्नके लिये हितावह 


शोभना बृष्टिन भवति तदा ' सुन्दर ब्ष्टि नहीं होती उस समय 


अमर 2३ ००-जकुक०क कर. मा 


ब् 
नमन न नतीज  न ऋ जन वी लक मा न ईबनरबं:#ंगी अर“ ंग_भााााांाआआएजांीर्डी 


कु 5 


के ई ह हि. आओ $ हांए| थक 
है कप. ५ 0 कक: 
के उप भज-30 कपारममभामीतणकी पीकर तीर. से>रीन्याजाा ही भयात-#पकपनजप किक 'समवायाा"नानणण ढक 2७2 पआम्पाअ 334 सा किक-भ-3३-ध३-पक. 


है 
हाथ... नर इनाथा/-फममा आरधहीगा/०पुडनन. भामाापेबमपीम पका मिशन नयी आान्पाभान ५ ५०. 


आ कैली 
है 
छः 


कर पे 


है. 





हम] 


खण्ड १० ] 


शाइरभाष्यार्थ 


७५३ 


बस ७०29 किट नरक नव ०29 "२4९2७, ०८८+%०- ०६६८2७.. ०९८१७...८८०:२... 


व्याधीयन्ते आणा दुःखिनो 
भपन्ति | किन्रिमित्तम्‌ १ इत्याह- 
अन्नमसिन्‌ संवत्सरे न। कतनीयो- 
5छपतरं मविष्यतीति | 


अथ पुनयेदा सुबृष्टिमेवति 
तदानन्दिनः सुखिनो हष्ा 
प्राणाः आ्राणिनों मवन्त्यन्न बहु 
प्रभूत भविष्यतीति । अप्सम्भव- 
त्वान्मूत्यान्नसाप. एवेमा 
मृर्ता मृतभेदाकारपरिणता इति 
मूती येय॑ एथिवी यदन्तरिक्ष- 
मित्यादि, आप एवेमा मतों 
अतो5प उपास्खेति ॥ १॥ 


प्राण व्यधित--दुःखी होते हैं | 
किसलिये दु:खी होते है ? यह श्रुति 
बतलाती है-.-.इस वर्ष हमारे लिये 
थोड़ा अन्न होगा---इसलिये । 


और फिर जिस समय सुदृष्टि 
होती है उस समय प्राण अर्थात्‌ 
प्राणी छुखी--हषित होते हैं कि 
[ इस बार ] बहुत-सा यानी खूब 
अन्न होगा | क्योंकि मूत्त अन्न 
जल्से उत्पन्न हुआ है इसलिये 
यह मूर्तत अर्थात्‌ मृत्तिमान्‌ भेदके 
आकारमें परिणत हो जानेके कारण 
जो मूरत्तिमती है वह यह प्रथिवी 
और अन्तरिक्ष इत्यादि मूर्तिमान्‌ 
जल ही है | अतः तुम जलकी 
उपासना करो ॥ १॥ 


“----+8०9 (नक+--- 
स योपपो अल्लेत्युपास्त आप्नोति सबोन्‍्कामा३- 


स्तृप्तिमान्‌ भवति यावदपां 


गत॑ तन्नास्य यथाकामचारो 


भबति यो5पो बल्ेत्यपास्तेररित भगवो$ह्तयो भूय इत्य- 
द्र्यो बाब भूयो5रतीति तन्‍्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति ॥ २॥ 


वह जो कि जलकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है, सम्पूर्ण 
कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान्‌ होता है । जहाँतक 
जलकी गति है बहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती हैं, जो कि जलकी 


इ[० 3०0 'छुे&/(७--- 
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प्यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । [ नारद--]'भगवन्‌ ! क्या 
जल्से भी श्रे-्ठ कुछ है ?? [ सनत्कुमार---] “जहसे श्रेष्ठ भी है ही | 
[ नारद-.-- ] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश करें || २ || 
फूल स योउपो- ब्रह्मेत्युपास्त ।/ [ इस उपासनाका ) फल--बह 
अर ली मिल... हिंद 
करता है सम्पूर्ण कामनाओंको--- 
काम्य बस्तुओंकी अर्थात्‌ मृतिंमान्‌ 
विषयोंको प्राप्त कर लेता है | तथा 
भवत्वान वष्तेरम्वूपासनात्त प्रि- तृप्ति भी जल्जनित होनेके कारण 
' जलछूकी उपासना करनेसे वह तृत्तिमान्‌ 
मांश्व भवति | समानमन्यत्‌ ॥२॥ | होता है । शेष सब पूर्वबत्‌ है॥|२॥ 


विंमतो विपयानित्यथे। । अप्सं- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
दृशमखण्डसापष्यं सम्पुर्णम्‌ ॥१०॥ 
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एकांटरडए स्कण्डु 


++ -जाक 4 ए#--<- 


जलकी अपेक्षा तेजकी प्रधानता 


तेजो वावाह्ल्यों भूयस्तढ्ा एतद्वायुमागणह्याकाश- 
ममितपति तदाहर्निशोचति नितपति वर्षिष्यति वा 
इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयित्वाथापः सुजते तदेतदूध्वो- 
सिश्र तिरश्रीमिस्च विद्युद्धराह्मदारचरन्ति तस्मादाहुर्विद्यो- 
तते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एवं तत्यूब॑ दशे- 
यित्वाथापः सुजते तेज उपास्सखेति ॥ १ ॥ 
«<«. तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कृष्ट तर है | वह यह तेज जिस समय 
वायुकी निश्चठ कर आकाशकोी सब ओरसे तप्त करता है उस समय 
लोग कहते हैं-.-.'गर्मा हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी |? इस 
प्रकार तेज ही पहले अपनेको उद्धृत हुआ दिखछाकर फिर जलकी 
उत्पत्ति करता है | वह यह तेज ही वर्षाका हेतु है | जब ऊर्ध्वंगामी ओर 
तिर्यग्गामी विद्युतके सहित गड़गड़ाहटके शब्द फैल जाते हैं, तब उससे 
ग्रभावित होकर छोग कहते है---.'त्रिजली चमकती है, बादल गजता है, 
वर्षा होगी ।? इस प्रकार तेज ही पहले अपनेको प्रदर्शित कर फिर जछूको 
उत्पन्न करता है | अत: तेजकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


तेजो चाबाडुथों मूय|, तेज-। तेज ही जलकी अपेक्षा उत्कष्तर 
पर है, क्योंकि तेज जल्का कारण है। 
सो5प्कारणत्वात्‌ । कथ कक अल किस मरे 
णत्वम्‌ $ इत्याह-यस्मा दव्योनि यह बतलते हैं--क्योंकि तेज 
स्तेजम्तस्मात्तद्वा एतत्तेजी-बायुमा" 








जरूका कारण है इसलिये वह 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 


गृह्यावश्म्य खात्मना निश्वली- 
कृत्य. वायुमाकाशममितपत्या- 
यदा 
तदाहुलोंकिका निशोचति 
सनन्‍्तपति सामान्येन जगन्नितपति 
देहानतो वर्षिष्यति वा इति। 
प्रसिद्ध हि लोके कारणमम्युचत 


काशमभिव्याप्तवत्तपति 


काय॑. भविष्यतीति 
विज्ञामू । तेज ण्व 
तस्पूव॑मात्मानमुद्डत॑ दशंयित्वा- 
थानन्तरमपः सजते5तोः्प्ल्रशट त्वा- 
द्भूयो5ड्भयस्तेज: । 


किश्वान्यत्तदेतत्तेज एवं स्तन- 


इश्टवतः 


यिल्सुरूपेण वर्षहेतुभवति । कथम्‌! 
उध्यामिश्रोध्बेगाभिरविंयुद्धिसि- 
रश्रीमिश्र॒ तियेगतामिश्र सहा- 
हादाः स्तनयनशब्दाश्ररन्ति । 
तस्मात्तदशनादाहुलोंकिका विद्यो- 
त॒ते स्तनयति वर्पिप्यति वा 


तेज जिस समय वायुकोी आगृहीत--- 
आश्रित कर अर्थात्‌ अपनेद्वारा 
वायुकी निश्चठ कर आकाशको 
अमितप्त करता है---आकाशको 
सब्र ओरसे व्याप्त करके संतप्त 
करता है उस समय लछोकिक पुरुष 
कहते हैं---'जगत्‌ सामान्यरूपसे 
संतत्त हो रहा है, देहोंमें अत्यन्त 
ताप है; अतः वर्षा होगी [? कारण- 
को अम्युदित हुआ देखनेवालोंको 
ऐसी बुद्धि होना कि “कार्य - होगाः 
लोकमें प्रसिद्ध ही है | [ इस प्रकार ] 
तेज ही पहले अपनेको उद्धृत. हुआ 
दिखछाकर फिर उसके पश्चात्‌ जरू 
उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार 
जलका स्रष्टा होनेके कारण जरूकी 
अपेक्षा तेज उत्कृष्ठतर है | 


इसके सिवा [ दूसरे ग्रकारसे 
भी ] तेज ही बिजलीके रूपमें 
वर्षाका हेतु होता है | किस 
प्रकार----ऊर्धवा---ऊर्ध्वगामिनी और 
तिरश्वी--तियंग्गामिनी बिजलियोकि 
सहित आहाद?--.- गड़गड़ाहठ- 
के शब्द फैल जाते हैं; अतः 
ऐसा देखकर छौकिक पुरुष कहते 
हैं--/बिजठी चमकती है, बादल 
गजता है, वर्षा होगी? इत्यादि 
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इत्यादयुक्ताथेम्‌ | अतस्तेज | वाक्यका अर्थ ऊपर कहा जा चुका 
है | भतः तुम तेजकी उपासना 
उपास्स्वेति ॥ १ ॥ करो | १॥ 
नल -०> 3 ३ क०- ५ «मल सकल 


स यरतेजो ब्रह्मेत्यपारते तेजली वे स॒ तेजखतो 
लोकान्माखतो5पहततमस्कानभिसिध्यति यावत्तेजसो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति । यरतेजो बद्येत्युपास्तेइस्ति 
भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयो5स्तीति तने 


भमगवान्त्रवीतििति ॥ २ ॥ 
वह जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है वह 
तेजी होकर तेज:सम्पन्न, प्रकाशमान और तमोहीन छोकोंको प्राप्त 
करता है | जहॉतक तेजकी गति है. वहॉतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो कि तेजकी “यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है । 
[ नारद---] 'भगवन्‌ ! क्या तेजसे भी बढ़कर कुछ है ?? [ सनत्कुमार---] 
'तेजसे बढ़कर भी है ही |? [ नारद---] “भगवान्‌ मुझे उसीका उपदेश 

करें? ॥ २॥ 

तस्य तेजस उपासनफले | उस तेजकी उपासनाका फल--- 
कि, वह निश्चय तेजी हो जाता है 
तेजखी वे भवति | तेजखत एवं | दया जो तेजःसम्पन्न ही लोक हैं 
उन भाखान---प्रकाशवान्‌ू और 
॥९-युप बुर ीसिसनन | रात्रि 
स्वाह्याध्यात्मिका- आदि ] और आध्यात्मिक--अज्षा- 
5पहततमस्कालाब्याध्यातिएका कट दे अब न जग 
ज्ञानाथपनीततमस्कानभिसि- प्राप्त कर लेता है। शेष सबका 


ध्यति | ऋज्वर्थमन्यत्‌ ॥| २॥ | अर्थ सरल है ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌ सप्तमाध्याये एकाद्श- 


खण्डभाष्यं सम्पु्णम ॥ ११॥ 
न्न््ब्ट्शििःफिकॉस्- 


च लोकान्माखतः प्रकाशवतो- 


दहद्श्ः रणइ हे 





तेजसे आकाश्की प्रधानता 


आकाशों वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूयोचन्द्र- 
मसावुभी विद्युन्नक्षत्राण्यभिराकाशेनाहयत्याकाशेन श्वणो- 
त्याकाशेन- प्रतिश्वणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत 
आकाशे जायत आकाशममभिजायत  आकाशमसुपा- 
स्वेति ॥ १ ॥ ह क्‍ 
आकाश ही तेजसे बढ़कर है. | आकाशमें ही सूर्य, चन्द्र ये दोनों 
तथा विद्युत, नक्षत्र और अप्नि स्थित हैं । आकाशके द्वारा ही एक- 
दूसरेको पुकारते हैं; आकाशसे ही सुनते हैं, आकाशसे ही प्रतिश्रत॒ण 
करते हैं, आकाशमें ही रमण करते हैं, आकाशमें ही रमण नहीं करते, 


आकाशमें ही [ सब पदार्थ ] उत्पन होते हैं और आकाशकी ओर ही 
[ सब जीव एवं अड्डूरादि ] बढ़ते हैं। तुम आकाशकी उपासना करो ॥१॥ 


आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ । 
वायुसहितस्थ॒ तेजस 
णत्वाइथोम्नो 


आकाश ही तेजसे बढ़कर है, 
क्योंकि आकाश वायुसहित तेजका 
कारण है. धवायुमागृह्यः ऐसा कह- 
कर वायुका तेजके साथ वर्णन किया 
जा चुका है, इसलिये यहाँ तेजसे 
अलछ्ग उसका प्रंथक्‌ उल्लेख नहीं 


कार- 
वायुमागहेति 
तेजसा सहोक्तो वायुरिति पृथ- 


गिह नोक्तस्तेजसः । कारणं हि 
लोके कारयोद्डयो च्टम्। यथा 


घटादिस्यो मृत्तथाकाशों वायु- 


किया गया। झकमें कार्यकी अपेक्षा 
कारण ही उत्कृष्ट देखा गया है, 
जिस प्रकार कि धठादिकी अपेक्षा 
मृत्तिका | इसी प्रकार आकाश वायु- 


खण्ड १२ ] 


शा रभाष्यार्थ 
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सहितस्थ तेजस: कारणमिति 


ततो भूयान्‌ | कथम्‌ १ आकाशे 
वे तर्याचन्द्रमसावुभी तेजोरूपो 
विद्युन्नक्ष॒त्राण्यमिश्व॒तेजोरूपा- 
ण्याकाशेषन्त+ । यच्च यस्वान्त- 
वर्ति तदल्पं भूय इतरत्‌ । 
किश्वाफाशेनाहयति चान्य- 
मन्‍्य आहतशथ्रेतर आकाशेन 
श्रणोत्यन्योक्त॑ च. शब्दमन्यः 
प्रतिक्षणोत्याकाशे रमते क्रीडत्य- 
न्योन्यं सर्व्ता न रमते 
चाकाओे वध्चादिवियोग 
आकाशे जायते न मूर्ते नावश्ब्घे । 
तथाकाशमभिलक्ष्याडुरादि 
जायते न अतिलोमम्‌ । अंत 


आकाशसुपास्ख ।॥ १ ॥ 


सहित तेजका-कारण है, इसलिये 
उससे बड़ा है_। किस प्रकार बड़ा 
है---आकाशमें ही तेज:खरूप सूये 
और चन्द्रमा--ये दोनों हैं. तथा 
आकाशके भीतर ही तेजोमय विद्युत्‌, 
नक्षत्र और भभ्नि हैं । जो जिसके 
भीतर होता है वह छोटा होता है 
और दूसरा उससे बड़ा होता है । 
इसके सिवा आकाशसे ही एक 
व्यक्ति दूसरेको पुकारता है; किसीके 
द्वारा पुकारे जानेपर आकाशसे 
ही दूसरा पुरुष श्रवण करता है 
तथा दूसरेके कहे हुए शब्दको 
आकाशके द्वारा ही अन्य पुरुष 
श्रवण करता है | सब्र छोग आकाशमे 
ही एक दूसरेके साथ रमण-- 
क्रीडा करते हैं और त्नी आदिका 
वियोग हो जानेपर आकाशमें ही 
(खेदका अनुभव करते हुए) रमण नहीं 
करते । आकाशमें ही जीव उत्पन्न 
होता है, मूर्त पदार्थमें या अवरुद्ध 
स्थानमें नहीं तथा आकाशको लक्ष्य 
करके ही अड्डुरादि उत्पन्न होते हैं, 
विपरीत दशा नहीं | इसलिये तुम 
आकाशकी उपासना करो ॥ १ ॥ 


मनन क.,.. 5 
: ५ >ह्नी आदि? शब्दसे यहाँ सम्पूर्ण मोग्य -“पउद्त रस उस मोम बस्तर उपलक्षित हैं । ताल उपलक्षित हैं । ताल 
यह है कि भोग्य पदार्थके प्राप्त होनेपर जो आनन्द होता है उसका भोग 
आकाशमें ही होता है और उसका वियोग होनेपर जो खेद होता है उसकी 


अनुभूति भी आकागमे ही होती है। 


७६० छान्दोग्योपनिपद्‌ [ अध्याय ७ 
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स॒य आकाशं ब्रह्ेत्युपास्त आकाशवतो वे स 
ठोकान्प्रकाशवतो5सम्बाधानुरुगायवतो5भिसिध्यति याव- 
दाकाशस्य गतं तत्नास्य यथाकामचारों भवति य आकाश 
ब्रह्मेत्युपास्तेतस्ति भगव आकाशाहरूय इत्याकाशाद्वाव 
भूयो5स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ 
वह जो कि आकाशकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता है 
वह आकाशवबान्‌, प्रकाशवानू, पीडारहित और विस्ताराले लेकोंको 
प्राप्त करता हैं । जहाँतक आकाशकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति 
हो जाती है, जो कि आकाशकी यह ब्रह्म है? ऐसी उपासना करता 
है | [ नारद--..] “भगवन्‌ |) क्या आकाशसे बढ़कर भी छुछ है £ 
[ सनत्कुमार--] “आकाशसे बढ़कर भी है ही ।? [ नारद---] “भगवान्‌ 


मुझे उसीका उपदेश करें? ॥ २ || 

फल धृण्वाकाशवतो वे विस्तार- 
युक्तान्‌ू स॒ विद्ों्मोकान प्रकाश- 
धतः प्रकाशाकाशयोनित्य- 
सम्बन्धात्प्रकाशवतथ लोकान्‌ 
सम्पाधान सम्बाधन॑ सम्बाध: 
सम्बाधो5न्यो5न्यपीडा तद्रहितान- 


[ इसका ] फू सुनो---बह 
विद्वान आकाशवान्‌ यानी विस्तार- 
युक्त छोकोंकी तथा अ्रकाशवान्‌?-...- 
क्योंकि प्रकाश और आकाशका 
नित्य सम्बन्ध है अतः प्रकाशयुक्त 
लोकोंकी, “असम्बातः-सम्बाधनका 
नाम सम्बाध और सम्बाध परस्पर- 
की पीडाको कहते हैं, उससे रहित 


सम्बाधानुरुगायवतो विस्तीणे- | असम्बाध हिल 'उरगायब्ान्‌'- 
गतीन्विस्तीर्णप्रचारॉँस्‍्लोकानमि- |. 'तिवाले अर्थात्‌ विस्तृत 
हक प्रचारवाले लोकोंको प्राप्त होता है। 
कर | यावदाकाशस्थे- | “यावदाकादस्यः आदि वाक्यका अर्थ 
त्यायुक्ताथंम्‌ ॥ २ ॥ पहले कहे हुएके समान है || २ ॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिपदि. सप्तमाध्याये 


डादशखण्डभाण्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ १२॥ 


+००.०-_ मम: 02203-००० 


चयोदश्ः खण्ड 


धागा आशा (>> ५० कब 


आकाशकी अपेक्षा स्मरणका महत्त्व 


स्मरो वावाकाशाहू यस्तस्माथचपि बहव आसीरज्न 
स्मरन्‍्तो नेव ते कब्चन श्रृणुयुर्न मन्‍्वीर्न विजानीरन्यदा 
वाव ते स्मरेयुरथ श्णुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्स्मरेण 
वे पुत्रान्विजानाति स्मरेण पशून्स्मरमुपारखेति ॥ १॥ 


समर ( स्मरण ) ही आकाशसे बढ़कर है। इसीसे यथि बहुत-से 
लोग [ एक स्थानपर ] बैठे हों तो भी स्मरण न करनेपर वे न कुछ 
सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। 
जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय 
मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं | स्मरण करनेसे ही 
पुरुष पुत्रोंकी पहचानता है और स्मरणसे ही पशुओंको । तुम स्मरकी 
उपासना करो ॥ १ ॥ 
सरो वावाकाशादूय: | सरणं | रूमर ह्वी आकाशसे बढ़कर है | 


सतत लक स्मरणका नाम 'स्मरः है, यह अन्तः- 
सराउन्ताकरापमः । से आका- |  एका धर्म है। वह आकाशकी 


शाद्धयानिति द्रष्टव्यं लिद्भव्य- | अपेक्षा 'भूयान! ( बढकर ) है--.- 
९ क्यो ऐसा लिड्भपरिवर्तन करके # समझना 
त्ययेन | सतुः सरणे हि सत् चाहिये | स्मरण करनेवालेकी स्मृति 


काशादि सर्वभर्थवत्‌, सरणवतों | होनेपर ही आकाशादि सब सार्थक 


# मूल श्रुतिमें धभूय” यह नपुंसकलिज्ञ है। किंतु “समर? शब्द 
पुल्लिज्न है; अतः उसका विशेषण होनेके कारण ५भूय के स्थानमें ध्भूयान! ऐसा 
पुँल्छिड़ पाठ कर लेना चाहिये । 


दर 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ७ 
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भोग्यत्वात्‌ | असति तु खरणे | होते हैं, क्योंकि वे स्टृतिमानके ही 


भोग्य है | स्मृतिके न होनेपर तो 


सदप्यसदेव, सत्तकायोभावात्‌ | | विद्यमान वस्तु भी अधियमान ही 


नापि सच्चे स्मृत्यमावे शक्‍यमसा- 


काशादीनामवगन्तुमित्यत+ सखर- 


णण्याकाशाद्रूयस्त्वम्‌ | 
स्ु्यते हि लोके सरणस्थ 


भूयस्त्वं यसात्‌, तसाद्च्यपि सम्रु- 
दिता बहच एकसिन्नासीरन्लुप- 
विशेयु), ते तत्रासीना अन्यो- 
न्‍्यमासितमपि न सरन्तश्ेत्स्यु।, 
नेव ते कश्वन शब्द श्ृणुयु), तथा 
न मन्वी रन, मन्तव्य॑ चेत्सरेयुस्तदा 
मन्ची रन, स्मृत्यभावान्न मन्चीरन; 
तथा न विजानीरनू । यदा 
वाब ते सरेयुमेन्तव्य॑ विज्ञातव्य॑ 
श्रोतव्य॑ च, अथ श्रृणुयुरथ मन्वीर- 
न्‍नथ विजानीरन्‌ | तथा सरेण 
वे--मम पुत्रा एते-इति पृत्रान्वि- 
जानाति, सरेण पश्चत्‌। अतो 


है, क्योंकि उसकी सत्ताके कार्यका 
अभाव है | स्वृतिका अभाव होनेपर 
आकाशादिकी सत्ताका ज्ञान भी नहीं 
हो सकता । इसीसे स्मरणकी 
आकाशसे उत्कृष्टता है। 

क्योंकि छोकमें स्मृतिकी उत्क्ृष्टता 
देखी जाती है, इसलिये यचपि 
बहुत-से छोग एक स्थानपर बैठे हों 
वे एक-दूसरेसे भाषण करते हुए 
भी, यदि स्मृतियुक्त नहीं होते तो 
कोई शब्द श्रवण नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार मनन भी नहीं कर 
सकते | यदि वे मन्तव्य त्रिषयका 
स्मरण करते तो मनन कर सकते 
थे, अतः स्वृतिका अभात्र होनेके 
कारण मनन भी नहीं कर सकते 
और न जान ही सकते हैं । जिस 
समय वे मन्तन्य, विज्ञातव्य अथवा 
श्रोतन्य विषयका स्मरण करते हैं 
तभी उसे छुन सकते, मनन कर 
सकते और जान सकते हैं | इसी 
प्रकार स्मरण करनेसे ही थये मेरे 
पुत्र हैं? इस प्रकार पुत्रोंकी जानते 
हैं और स्मरणसे ही पश्ुुओंको । 


खण्ड १३ ] शाइरसभाष्याथे ७६३ 

ब्कॉर्टि पक, बार). ब्यपर2० ब्पम: 2७, कए:ि, ब्रेक बर्पनिपेक -कर्प22. जिफ, ब्य्ि2:, पटक, कप, 

भूयस्त्वात्सरमुपासस्वेति ॥ १॥ | अत उत्कृष्ट होनेके कारण तुम 
: | स्मरणकी उपासना करो ॥ १ ॥ 





स यः स्मरं वद्येत्यपास्ते यावत्मरस्य गत॑ तत्नास्य 
यथाकामचारों भवति यश स्मरं ब्ह्ेत्युपास्तेपस्िति भगवः 
स्मराहुय इति स्मराद्गाव भूयो$स्तीति तन्‍्मे भगवान्त्र- 


वीतिति ॥ २ ॥ 
वह जो कि स्मरकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है, 
उसकी जहाँतक स्मरकी गति है वहाँतक स्वेच्छागति हो जाती है, जो 
कि स्मरकी यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है| [ नारू--- ] 
धभगवन्‌ ! क्‍या स्मरसे भी श्रेष्ठ कुछ है ?? [| सनत्कुमार--] 'स्मरसे भी 
श्रेष्ठ है ही |? [ नारद--] “भगवान्‌ मेरे प्रति उसका वर्णन करे? ॥ २॥ 
उक्तार्थमन्यत्‌ | २॥। शेष सबका अथ पूर्वोक्तके समान 

है ॥२॥ ह 


“--9०-उ्छपसल टन 


इतिच्छान्दोग्योपनिषद्‌. सप्तमाध्याये 
त्रयोद्शखण्डभाष्यं सम्पू्णम्‌ ॥१९॥ 





चतुद्श रकण्ड 





स्मरणसे आज्ञाकी महत्ता 


आशा वाब स्मराहुयस्याशेडो थे स्मरो मन्त्रानधीते 
कमोणि कुरुते पुन्नाश्श् पशू*इचेच्छत इम॑ च लोकमम 
चेच्छत आशामपारस्वेति ॥ १॥ 


आशा ही स्मरणकी अपेक्षा स्त्कृष् है । आशासे दीप हुआ स्मरण 
ही मन्त्रोंका पाठ करता है, कम करता है, पुत्र और पशुओंकी इच्छा 
करता है तथा इस छोक और परलोककी कामना करता है | तुम आशाकी 


उपासना करो ॥ १ ॥ 
आशा वाव खसराद्भूयसी । 


आशाग्राप्तवस्वाकाड्ा, . आशा 
दृष्णा काम इति यामाहु: पर्याय); 
सा च सराद्ूयसी । 

कथम्‌ $ आशया हन्त+।करण- 
खया सरति सततेव्यम | आशा- 
विपयरूपं सरन्‍नसो खरो भव- 
त्यव आशेद्ध आशयामिवर्धितः 


स्मरभृत) स्मरन्नृगादीन्मस्त्रान- 


आशा ही स्मरणसे बढ़कर है 
आशा---भप्राप्त वस्तुकी इच्छाका 
नाम आशा है, जिसका तृष्णा और 
काम इन पयोय शब्दसे भी निरूपण 
किया जाता है | बह स्मरकी अपेक्षा 
बढ़कर है | 


सो किस प्रकार ?---अन्तः- 
करणमें स्थित हुई आशासे ही मनुष्य 
स्मरणीय विषयका स्मरण करता है। 
आशगशाके विषयके रूपका स्मरण 
करनेसे यह स्पृतिको प्राप्त होता 
है | अत: आशासे ठीत---आशासे 
वृद्धिको प्राप्त हुआ स्मृतिभूत वह 
स्मरण करता हुआ ऋगादि मन्त्रोंका 


खण्ड १४ | 
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धीतेष्धीत्य च तदथ ब्राह्मणेम्थो 


विधींथ श्रुत्वा कमांणि कुरुते 


तत्फलाशयेव पुत्रांथ पशृंथ 
कर्मफलभूतानिच्छते5मिवाज्छ- 


त्याशयेव तत्साधनान्यनुतिष्ठति। 
इमं च लोकमाशेद्ध एवं समर 
ल्लोकसंग्रहहेतुमिरिच्छते | अऊं च 
लोकमाशेड्। स्मरंस्तत्साधनानु- 
प्ानेनेच्छतेतत आशारशनावबड़ूं 
स्मराकाशादि नामपर्यन्त जग- 
च्चक्रीमूत॑ ग्रतिप्राणि ।_ अत 


आशायाः स्मराद॒पि भ्ृयस्त्व- 


शाइरभाष्यार्थ 
बन्द ग्बप-  प नरप पक न्या20 2१% नव कर ब्य 


७६५ 
ब्वप 2० "दा: 0० नरक 
अध्ययन करता है तथा उनका 
अध्ययन कर और ब्राह्मणोंके मुखसे 
उनका अर्थ एवं विधि श्रवण कर 
उनके फलकी आशासे ही कर्म करता 
है. तथा कर्मके फलमभूत पुत्र और 
पश्ुओंकी इच्छा-कामना करता है 
एवं आशासे ही उनके साधनोंका 
अनुष्ठान करता है । आशासे समिद्ध 
हुआ ही वह छोकसंग्रहरूप हेतुओंसे 
इस छोकका स्मरण करता हुआ 
इसकी इच्छा करता है तथा आशासे 
समिद्ध हुआ ही वह परलोककी, 
उसके साधनोंका अनुष्ठान करते हुए 
इच्छा करता है। इस प्रकार 
आशारूप रस्प्ीसे बँधा हुआ यह स्मर 
एवं आकाशसे लेकर नामप्यन्त जगत्‌ 
प्रत्येक प्राणीमे चक्रकी मॉति घूम रहा 
है। इसलिये आशा स्मरकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट है; अतः तुम आशाकी 


मित्यत आशामुपास्ख ॥ १॥ उपासना करो ॥ १॥ 





सय आशां बह्लेत्यूपातत आशयास्य सर्वे कामाः 


समृध्यन्त्यमोधा हास्याशिषों भवन्ति यावदाशाया गत॑ 
तत्रास्य यथाकामचारों भवति य आशां बद्येत्युपास्तेस्ति 
भगव आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयो5स्तीति 
तन्‍्मे भगवान्त्रवीत्विति॥ २ ॥ 
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वह जो कि आशाकी “यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसकी सत्र कामनाएँ आशासे समृद्ध होती हैं | उसकी प्राथनाएँ सफ़छ 
होती हैं | जहॉतक आशाकी गति है वहाँतक उसकी स्वेच्छागति हो 
जाती है, जो क्नि आशाक्नो ध्यह ब्रह्म है? इस प्रकार उपासना करता 
है | [ नारद---] 'सगब्न्‌ू ! क्‍या आशासे बढ़कर भी कुछ है” 


[ सनत्कुमार--] “आशासे बढ़कर 
मुझे वह बतछांबः ॥ २॥ 


यस्त्ाशां त्रह्मेत्युपास्ते श्ृणु 
तस्य फलम्‌ । आशया सदोपा- 
सितयास्योपासकसथ सर्वे कामा; 


समृध्यन्ति समृद्धि गच्छन्ति । 
# छ 
अमोधघा हास्थाशिप) प्राथना; 
सवा मवन्ति  यत्मार्थिंत स्व 
तदवर्य भवतीत्यथे। | यावदा- 
शाया गतमित्यादि पू्ववत्‌ ॥२॥ 


भी है ही |? [ नारद-...] “भगवान्‌ 


जो पुरुष आशाकी ५यह ब्रह्म 
है? इस प्रकार उपासना करता है 
उसका फल श्रवण करो । सवदा 
उपासना . की हुई आशासे उसके 
उपासककी सब कामनाएँ समृद्ध 
अर्थात्‌ उन्‍नतिको आराप्त हो जाती हैं 
और उसकी सब आशा--्रार्थनाएँ 
सफल होती हैं । तात्पयं यह है 
कि जो कुछ उसका ग्रार्थित होता 
है वह अवश्य सिद्ध होता है । 
ध्यावदाशाया गतम? इत्यादि वाक्यका 
अर्थ पूर्वबत्‌ है ॥ २॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


चतुदंशखण्डभाप्यं सम्पूर्णम्‌॥१४॥ 





प्ज्च्द््श् क्तगइ 


"ै--न्यदाओ के आकर 


अश्यासे ग्राणका ग्राधान्य 


नामोपक्रममाशान्त॑ कार्यका- 
रणत्वेव निमित्तनेमित्तिकत्वेन 
चोत्तरोत्तरभूयस्तयावखितं स्मृति- 
निमित्तसद्भावमाशारशनापाशे- 
विंपाशितं सर्व सबंतो विसमिव 
तन्तुभियसिन्प्राण. समपिंतम्‌, 
येन च स्वतो व्यापिनान्त- 
बहिगंतेन सत्रे मणिगणा इंच 
सत्नेण ग्रथितं विध्वतं च स 
एपृ्‌।--- 


नामसे लेकर आशापर्यन्त जो कार्य- 
कारण एवं. निमित्त-नैमित्तिक 
रूपसे उत्तरोत्तर बढ़कर स्थित है 
तथा जिसका सद्भाव स्मृतिके निमित्त- 
रूपसे सिद्ध होता है उस आशारूप 
जालसे तन्तुसे कमलनालके समान 
सत्र ओरसे जकडा हुआ यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ जिस प्राणमें समर्पित है तथा 
बाहर-भीतर व्याप्त हुए जिस सर्वंगत 
सूत्र (प्राण) के द्वारा सूतमें मणियों 
(मनकों ) के समान यह सब ग्रूँया 
हुआ और विधृत है | वह यह-.- 


प्राणो वा आशाया भूयान्यथा वा आरा नामों 


समर्पिता एक्मस्मिन्प्राणे सबेश्समपितम्‌। पग्राणः प्राणेन 
याति प्राणः प्राण द॒दाति ग्राणाय द॒दाति। प्राणो ह पिता 
प्राणो माता ग्राणो आता ग्राणः खसा प्राण आचाय 
ग्राणो ब्राह्मण४ ॥ १ ॥ 


प्राण ही आशासे बढ़कर है | जिस प्रकार रथचक्रकी नाभिमे 
अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राणमें सारा जगत्‌ समर्पित 
है | प्राण प्राण ( अपनी शक्ति ) के द्वारा गमन करता है; ग्राण प्राणको 
देता हैं और ग्राणके लिये ही देता है | ग्राण ही पिता है; प्राण 


६८ 
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| अध्याय ७ 
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अन्य 


माता हैं, ग्राण भाई है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है और ग्राण 


ही ब्राह्मण है | १॥ 

प्राणो वा आशाया भूयान्‌ । 
कथमस्य भयस्त्वम्‌ $ इत्याह दृष्टा- 
न्तेन समथयंस्तद्ूयस्त्वम--यथा 
वे छोके रथचक्रयारा रथनाभो 
समर्पिता। सम्प्रोताः सम्प्रवेशिता 
इत्येतत; एबमस्मिट्लिड्रसब्गत- 
रूपे ग्राणे प्रज्ञात्मनि देहिके मुख्ये- 
यसिन्‌ परा देवता नामरूप- 
व्याकरणायादशोदो प्रतिविम्ब- 
वज्जीवेनात्मनानुप्रविष्ठ । यश 
महाराजस्येव सवाधिकारीश्वरस्थ | 
“कस्मिन्न्वहमुत्कान्त उत्क्रान्तो 
भविष्यामि कस्समिन्वा ग्रतिष्ठिते 
प्रतिष्टायामीति स ग्राणमसजत”! 
( प्र०3० ६। ३ ) इति श्रुतेः । 
यस्तु च्छाबेबानुगत ईश्वरम्‌, 
“तद्यथा रथस्वारेपु नेमिरपिंतो 


२ व्यष्टिलिंगदेहोंका समुदायरूप समष्टिसूत्रात्मा | 


_प्राण ही आशासे बढ़कर है। 
इसकी उत्क्ृष्टता किस प्रकार है ! 
ऐसी जिज्ञासा होनेपर 
दृष्टान्तद्वारा उसकी उडत्कृष्टताका 
समर्थन करते हुए [ सनत्कुमारजी ] 
कहते हैं---छोकमें जिस प्रकार 
रथके पहियेके अरे रथकी नामिमें 
सम्पित-सम्रोत अर्थात्‌ सम्यकू 
प्रकारसे प्रवेशित रहत्ते हैं उसी 
प्रकार लिठ्ठ संधातरूप॑ इस प्राण 
यानी ग्रज्ञात्मामें अर्थात्‌ दैहिक मुख्य 
प्राणमें, जिसमें कि परादेवताने 
नामरूपकी अभिव्यक्ति करनेके ढिये 
दर्पणादिमें प्रतिबिम्बके समान जीव- 
रूपसे प्रवेश किया है, जो महाराजके 
सर्वाधिकारीक समान इशरका 
सर्वाधिकारी है, जैसा कि “किसके 
उत्करमण करनेपर मैं. उत्क्रमण 
करूँगा तथा किसके स्थित होनेपर 
स्थित होऊँगा--ऐसा ईक्षण करके 
उसने ग्राणकी रचना की? इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है तथा जो 
छायाके समान ईश्वरका अनुगामी 


२. उपाधि प्राण और उपाधिमान्‌ आत्माकी एकता मानकर यह विशेषण 


दिया गयाद | 


हि लय पाक 


जलन अम्मा सिरे अन्याय... मीना. किमी. 


खण्ड १५ ] 


शाहरभाष्यार्थ 


७६५९ 


ब्करटक- 20. ज्एओ:फक नया: ऑर्टिकं पल नकए:0)क नकद लटक नर: पक बपकिटेकक क्र: ब्ि: फ, व्यय 4 व्यास ७ 


नाभावरा अर्पिता 
भूतमात्रा। प्रज्ञामात्राखपिता: 
प्रज्ञामात्रा: आ्राणेडपिता। स एप 
प्राण एव अज्ञात्मा” ( कौ० उ० 
३ | ८ ) इति कोषीतकिनाम्‌ । 
अत एचमसिन्प्राणे सबे यथोक्त॑ 
समपितिम । 

अतः स एप ग्राणोउपरतन्त्र; 
प्राणेन खशक्त्येव याति नान्यक्ृत॑ 
गमनादिक्रियाख्य सामथ्य- 


मित्यथे; । सब क्रियाकारकफल- 


एवमेवेता | 
| पनिषद्की श्रुति है कि “जिस प्रकार 


है, जैसा कि कौषीतकी ब्राह्मणों 


थके अरोंमे नेमि अर्पित है और 
रथकी नामिमे अरे अर्पित हैं इसी 
प्रकार यह भूतमात्रा प्रज्ञामान्नामें 
अपित है और अ्रज्ञामात्रा प्राणमें 
अपित है | वह यह प्राण ही 
प्रज्ञात्मा है |? इसीसे इस प्राणमें 
ही उपयुक्त सब समर्पित है । 

अतः वह यह अपरतन्त्र ग्राण 
प्राणमे अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे ही 
गमन करता है। तात्पय॑ यह है 
कि गमनादि क्रियाओंमें जो इसका 
सामथ्य है वह किसी अन्यके कारण 
नही है | सम्पूर्ण क्रिया, कारक 


| और फलरूप भेदसमुदाय प्राण ही 


भेदजातं प्राण एव न प्राणाह्वहि- | कै शाणसे वाहर इनमें कोई नहीं 


भूतमस्तीति प्रकरणाथे; । ग्राणः 
प्राणं ददावि। यददाति तत्खात्म- 


भूतमेव । यस्म दुदाति तदपि ' 


प्राणायेव। अतः पिन्राद्याख्यो5पि 
प्राण एवं ॥ ९ ॥। 


छा० 8० ४९---- 


ऐसा इस प्रकरणका तात्पये 


' है | ग्राण ग्राण ( शक्ति ) प्रदान 


करता है; वह जो कुछ देता है 
उसका खात्ममूत ही है, जिसे देता 


है वह दान भी ग्राणके लिये ही 


होता है । अतः पितृ थादि 


। नामवाला भी प्राण ही है॥ १ ॥ 
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कथं पित्रादिशव्दानां प्रसि-। 'पिंतृ? आदि शब्दोके प्रसिद्ध 
गंत्पोंण विन अरथंका त्याग करके उनका ग्राण- 
द्वार्थेत्सगिेंग. आ्रणविषयत्वमिति | #पयक होना कैसे सम्भव है! 


शह ग ऐसा प्रइन होनेपर कहा जाता है-- 
उच्यते | सति गआ्राणे पिन्रादिषु | .. हे 
क्योंकि प्राण रहनेपर ही पिता 


पित्रादिशब्दप्रयोगात्तदुत्कान्ती. | आदिके लिये (पित! आदि शब्दका 
प्रयोग किया जाता है, उसके 


च ग्रयोगाभावात्‌ु । कर्थ | उक्रमण करनेपर इस प्रकारका 
प्रयोग भी नहीं होता । किस 
तत्‌ $ इत्याह-- प्रकार है ? यह बतलाते हैं-- 


स यदि पितर॑ वा मातरं वा आतरं वा खसारं 
वाचाय वा ब्राह्मणं वा, किश्विद्वशमिव॒ प्रत्याह 
घिक्त्वास्त्ित्येबेनमाहुः पितृहा वे त्वमसि मातृहा बे त्वमसि 


भय 


आ्रातृहा वे तवमसि खसहा वे त्वमस्याचार्यहा वे 
त्वमसि ब्राह्मणहा वे त्वमसीति ॥ २ ॥ 


यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, श्राता, भगिंनी, आचार्य अथवा 
ब्राह्मणके लिये कोई अनुचित वात कहता है तो। उसके समीपवर्ती 
लोग ] उससे कहते हैं--तुझे घिक्कार है, तू निश्चय ही पिताका हनन 
करनेबाल है; व्‌ तो माताका बध करनेत्राा है, त्‌ तो भाईको मारनेवाढा 
है, त्‌ तो वहिनकी हत्या करनेवाछा है, त्‌ तो आचार्यका घात करनेबाला 
है, त्‌ निश्चय ही त्रह्मघाती है? ॥ २ ॥ 
से य; कश्िित्पित्रादीनामन्य-। जो कोई कि पिता आदियेसे 
आम आंबो किसीके प्रति यदि कोई “म्ृशमित्र!-- 
_ +  अशोलद सदन उनके अनलुरूप कोई लंकारादि 


नुरूपमिव किख्िदचन ल्वह्वारा- ( अरे-त्‌ आदि ) से युक्त वचन बोलता 
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दियुक्त प्रत्याह तदेन॑ पाश्वेस्था | है तो उसके समीपवर्ता विचारशीछ 
छोग उससे पिक्लास्तुः---तुझे 
धिक्‍्कार है---ऐसा कहते हैं | “तू 
धिगस्तु त्वामित्येवप््‌ | पिठहा | श्चय ही पिलेहा>- पिताको 


वे त्व॑ पितुहन्तेत्यादि ॥ २॥ | हनन करनेवाला है? इत्यादि | २ ॥ 


आहुरविवेकिनो घिक्त्वास्तु 





अथ यचप्येनानुत्कान्तप्राणाब्छूलेन समासं व्यति- 
षंदहेन्नेंबेने ब्ूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न 
आतृहासीति न खस॒हासीति नाचायहासीति न 


ब्राह्मगहासीति ॥ ३ ॥ 

किंतु जिनके ग्राण उत्क्रमण कर गये हैं उन पिता भादिको यदि 
वह शूलसे एकत्रित और छिन्न-भिन्‍न करके जला दे तो भी उससे ध्तू 
पिवृहा है? ८त्‌ मातृहा है? “त्‌ भ्रातृहा है? 'तू बहिनकी हत्या करनेवाला 
हैं? “तू आचार्यका घात करनेवाला है? अथवा तू त्रह्मघाती है? ऐसा कुछ 
नहीं कहते ॥ ३ ॥ 


अग्रैनानेवोस्क्रान्तप्राणांस्त्य- |. फिखि आ्राण निकल जानेपर--- 
देहका त्याग 'कर देनेपर इन्हींको 


क्तदेहानथ यद्यपि शुल्लेन समास यदि वह शूछसे समास---एकत्रित 
समस्य व्यतिपन्द्हेद्यत्यस्य करके व्यतिषन्दहन करे भर्थात्‌ 


सन्दहेदेवमप्यतिकूर॑ कर्म समास- | डिन-मिन्‍्न करके जछावे; उनके 
दिप्रकारेणप. दहनलक्षणं | देहसे सम्बद्ध समास-व्यासादि 
हल्का रे क्रमसे दहन करनारूप ऐसा अत्यन्त 


तददेहसम्बद्धमेव कुर्वाणं मैचैन जूयु! | क्र कर्म करनेपर भी उससे “त्‌ 


पिव्हेत्यादि न्वयव्यत्रे- | पिएंहा है? इत्यादि नहीं कहते | 
पिव्हेत्यादि । तस्माद बहन बलि बम 


कामभ्यामवगम्यत एतत्पत्राधा- | द्वेतरा है कि यह पिता आदि नाम्र- 
ख्योजपि ग्राण एवेति ॥ ३।॥ वाल भी प्राण ही है ॥ ३॥ 


_+++क>-काद+हक-व५०-- 
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तसातू-- | अत :-- 


०० ७ 


प्राणों छोबेतानि सवोणि भवति स वा एष एवं 
पश्यन्नेव॑ मन्‍्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति त॑ चेंदू 
ब्रयुरतिवायसीत्यतिवायस्मीति बयाननापहुवीत ॥ ४॥ 


प्राण ही ये सव [ पिता आदि ] हैं | वह जो इस प्रकार देखने- 
वाछा, इस प्रकार चिन्तन करनेवाठा और इस प्रकार जाननेवाढा है 
अतिबादी होता है | उससे यदि कोई कहे कि “तू अतिवादी है? तो उसे 
यही कहना चाहिये कि 'हाँ, अतिवादी हूँ? उसे छिपाना नहीं चाहिये।४॥ 


अिफलमा“े 


प्राणो छोंवेतानि पिन्रादीनि 
सर्वाणि भवति चलानि खिराणि 
च।सवाएप ग्राणविदेव॑ यथोक्त- 
प्रकारेण पश्यन्फलतो5नुभवन्नेव॑ 
मन्वान  उपपत्तिसिश्रिन्तयन्नेय॑ 
संयोज्येव- 


मेवेति निश्रय॑ कुवन्नित्यथ; । 


विजानन्लुपपत्तितिः 


मननविज्ञानाभ्यां हि. सम्भूतः 
शास्रार्थो निथितो दृष्टो भवेत्‌ । 
अत एवं पश्यन्नतिवादी भवति 


नामाचाशान्तमतीत्य वदनशीला 
भवतीत्यथ। । 


प्राण ही ये सत्र चर और अचर 
पिता आदि हैं | वह यह ग्राणवेत्ता 
इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे देखता 
हुआ अर्थात्‌ फठतः अनुभव करता 
हुआ, इस प्रकार मनन _ करता 
हुआ अर्थात्‌ थुक्तियोंद्वारा चिन्तन 
करता हुआ ओर इस प्रकार जानता 
हुआ यानी उपपत्तियोंसे संयुक्त 
करके “यह ऐसा ही है? इस प्रकार 
निश्चय करता हुआ, क्योंकि मनन 
और विज्ञानके द्वारा निष्पन्न हुआ 
शात्रका अर्थ निश्चित देखा जाता 
है; अतः इस प्रकार देखता हुआ 
वह अतिवादी होता है; तात्पय यह 
है कि उसका नामसे लेकर आशा- 
पर्यन्त सम्पूर्ण तत्तोंका अतिक्रमण 
करके बोलनेका खभाव होता है | 


२६ दानी खहूपतः जाक्षात्कार करता हुआ । 


खण्ड १५ ] 
ब्वाट क नया ऋ नया न्यूड, 


तंचेद्ब्रूयुस्तं यद्येयमतिवादिन 


ले ”€ १ 


सवंदा सर्वे! शब्देनामाधाशान्त- 
मतीत्य वर्तमान प्राणमेव वदन्त्येव्‌ 
पश्यन्तमतिवदनशीलमतिवादिन 
- ्मादिस्तम्बपयन्तय हि जगतः 
प्राण आत्माहमिति छुवाणं यदि 
ब्रुयुरतिवाद्यसीति । बाढ्मतिवा- 


अस्ीति 


शाइरभाष्यार्थ 


आर सट्टा मार कारक 


उछऊए३ 


श्यपकण न्<22% न्याप्े १ 52:29 ८८२०2: कर 


उससे यदि कहे, अर्थात्‌ इस प्रकार 
अतिवदन करनेवाले यानी जो ऐसा 
देखता है कि सब छोग सबंदा सम्पूर्ण 
शब्दोंद्वारा नामसे लेकर आशापर्यन्त 
तत्तोका अतिक्रमण करके स्थित हुए 
प्राणका ही वर्णन करते हैं उत् अति- 
वदनशील अतिवादीसे, जो मैं ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण जगत्‌का 
प्राण यानी आत्मा हूँ! ऐसा कहने- 
वाल है, यदि कहें कि “व्‌ अतिवादी 
है?! तो उसे यही कहना चाहिये 
कि 'हॉ, में अतित्रादी हूँ? उसे छिपाना 
नहीं चाहिये । जो सर्वेश्र प्राणको 


श्रूयान्नापहुचीत | | यह मैं हुँ” इस प्रकार आत्ममावसे 
नल प्राप्त हो गया है वह किस प्रकार 
कसाइयसावपहुचीत यद्माणं| ( अतिवादित्व ) को छिपावेगा ! 
सर्वेध्वरमयमहमसीत्यात्मत्वेनो- | | व उसके डिये अपने 
अतित्रादित्बकोी छिपानेका कोई 

पगृतई | ४ ॥ प्रयोजन नहीं है ]॥ 9 ॥ 

«-->_०-ई>९ै शक )०१.22०--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 


पश्चदृशखण्डभाष्यं सम्पुर्णम॥ १५ ॥ 





प्केहुश्ः खण्ड 


सत्य ही जानने योग्य हे 


से एप नारद! सवोतिशय्य॑ 
प्राण॑ खमात्मानं सवोत्मान श्रुत्ता 
नात+ परमस्तीत्युपररम | न 
पूर्व॑नत्किमस्ति मगवः प्राणाद्भूय 
इति पप्रच्छ यत)। समय विक्ार[- 
नृतत्रह्मविज्ञानेन परितुष्मकताथे 
प्रमा्थसत्यातिवादिनमात्मान॑ 
मन्यप्ान॑ योग्य क्षिष्य मिथ्या- 
ग्रहविशेषादिशय्रच्यावयन्नाह मगवा- 
न्सनत्कुमार। । एप तु वा अतिव- 
दति यमहं वक्ष्पामि न प्राणवि- 
दतिवादी परमार्थतः। नामाचपेक्षं 
तु॒ तस्थातित्रादित्मम्‌ । यस्तु 
भूमार्यं सवोतिक्रान्त॑ तत्च॑ 
परमार्थसत्य॑ वेद सो5तिवादीत्यत 
आह-- 


वे नारदजी सबसे उत्कृष्ट अपने 
आत्मा ग्राणको ही सबोत्मा सुनकर 
यह समझकर कि इससे परे और 
कुछ नहीं है, शान्त हो गये, क्योंकि 
पूर्ववत्‌ उन्होंने ऐसा प्रइन नहीं 
किया कि “भगवन्‌ | प्राणसे बढ़कर 
क्या है ? इस प्रकार विकाररूप 
मिध्या ब्रह्मके ज्ञानसे संतुष्ट हुए, 
अक्ृतार्थ तथा अपनेकी परमोर्ष 
सत्यातिबादी माननेवाले उस योग्य 
शिष्यको उस मिथ्याग्रहत्रिशेषसे 
च्युत करते हुए, भगवान्‌ सनत्कुमारने 
कहा---'मैं जिसका आगे वर्णन 
करूँगा वही अतिबदन करता है, 
परमार्थतः प्राणवेत्ता अतिवादी नहीं 
है | उसका अतिबादित्व तो नामादि- 
की अपेक्षासे ही है | किंतु अतिवादी 
तो वही है जो भूमासंज्ञक सर्वातीत 
परमार्थसत्य तत्तको जानता है !! 
इसी आशयसे वे कहते हैं-.- 


एव तु वा अतिवदति यश सत्येनातिवद्ति सोहहं 
भगवः सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य- 
मिति सत्य भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


आ+े. जया वा्गक कुशल... शशाानमग आन 


| 
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शाइरसभाष्यारथ 
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[ सनत्कुमार-- ] जो सत्य ( परमार्थ सत्य आत्माके विज्ञान ) 
के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है । 
[ नारद -- ] भगवन्‌ ! मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञानके कारण ही अति- 


९७) 


वदन करता हूँ 


| [ सनत्कुमार--- ] सत्यकी ही तो विशेषरूपसे 


जिज्ञासा करनी चाहिये | [ नारद--- ] भगवन्‌ | मैं विशेषरूपसे 


सत्यक्री जिज्ञासा करता हैं ॥ १ ॥ 

एप तु वा अतिवदति यः 
सत्येन परमार्थसत्यविज्ञानवत्त- 
यातिवद्ति सो5हं त्ां प्रपन्‍्नो 
मगवन्सत्येनातिबदानि । तथा 
मां नियुनक्त भगवान्‌ यथाहं 
सत्येनातिवदानी त्यमिप्राय/ः । 
यदेवं॑ सत्येनातिवदितुमिच्छसि 
सत्यमेत् तु तावह्विजिज्ञासितव्य- 
मित्युक्त आह नारदः | तथास्तु 
तहिं सत्यं॑ भगवों विजिज्ञासे 
विशेषेण ज्ञातुमिच्छेयं त्वत्तो5ह- 
मिति ॥ १॥ 


[ सनत्कुमार---] किंतु अति- 
वदन तो वही करता है जो परमार्थ- 
सत्यत्िज्ञाकेकगे कारण अतिवदन 
करता है | [ नारद--- ] भगवनु ! 
आपका शरणागत हुआ मैं तो 
सत्यके ही कारण अतिबदन करता 
हूँ | तात्पय यह है कि भगवान्‌ मुझे 
इस ग्रकार उपदेश करें जिससे कि 
में सत्य ज्ञानकके कारण अतिवदन 
कहँ | “यदि इस प्रकार तुम सत्यके 
द्वारा अतिवदन करना चाहते हो 
तो सत्यकी ही जिज्ञासा करनी 
चाहिये?---ऐसा कहे जानेपर नारदजी 
बोले--'ठीक है, अच्छा तो 
भगवन्‌ ! में सत्यकी विजिज्ञसा--- 
आपके द्वारा विशेषरूपसे सत्यको 
जाननेकी इच्छा करता हैं? ॥ १ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि._ सप्तमाध्याये 
- घोडशखण्डभाष्य॑ सम्पूर्णम्‌॥ १६॥ 


नकूँबन्य्ननीकि की कफत-ु 


खदढुंशा खण्ड 





विज्ञान ही जानने योग्य है 


यदा वे विजानात्यथ सत्य वद्ति नाविजानन्सत्य॑ 


बदति विजानन्नेव सत्यं बदति विज्ञान त्वेव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति विज्ञान भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
जिस समय पुरुष सत्यको विशेषरूपसे जानता है तभी वह सत्य 
बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता; अपि तु विशेषहूपसे जानने- 
वाला ही सत्यका कथन करता है । अतः विज्ञनकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये। [ नारद---- ] 'भगवन्‌ ! मै विज्ञानकों विशेष- 


रूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 

यदा वे सत्यं॑ परमाथंतो 
विजानाति । इंद परमार्थतः 
सत्यमिति | ततो5नृत॑ विकारजात॑ 
वाचारम्भणं हित्वा सेविकारा- 
वस्थ॑ सदेवेक सत्यमिति तदेवाथ 
वद॒ति यद्वदति | 

ननु विकारोषपि सत्यमेव । 
“ज्ञामरुपे सत्य ताम्यामय ग्राण- 
ब्छन्न४ ( बृू०3० ११६।३)। 
“आणा वे सत्य तेपामेव सत्यम्!! 
(चृू० उ० ३। १ | २० ) 
इति भ्रृत्व॑न्तरात्‌ | 


जिस समय पुरुष सत्यको 
परमार्थतः जानता है, अर्थात्‌ यह 
परमार्थतः सत्य है? ऐसा जानता है 
उस्च समय बह वाणीपर अवम्बित 
मिथ्या विकारजातको त्यागकर सम्पूर्ण 
विकारमे स्थित एक सत्‌ ही सत्य 
है---ऐसा समझकर फिर जो कुछ 
नोलता है उसीको बोलता है | 

शग़ज्झा-कितु विकार भी तो 
सत्य ही है, क्योंकि “नाम और रूप 
सत्य हैं, उनसे यह प्राण आच्छादित 
है??, “| वागादि ] प्राण ही सत्य है, 
यह [ मुख्य प्राण | उनका भी 
सत्य है??, श्स अन्य श्रुतिसे भी 
[ यही सिद्ध होता है ] | 
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शाइरभाष्याथ 


हट 


चर्डअ2. .रज:2७ बार. माय. जर्टिन बरस, कॉपर ब्र्ध्कियक -वर्प ७ बर्पकटेक जर्पकेट0.... अप्टिट 


सत्यम्‌, उक्त सत्यत्वं श्रुत्यन्तरे 
विकारस्य परमाथे- विकारस्य न्तु 
सत्यलनिरातः परमाथोपेक्षमुक्तम | 
कि तहिं ? इन्द्रियविषया विषयत्वा- 
पेष्ष॑ सच त्यच्चेति सत्यमित्युक्तम| 
तद्द्वारेण च परमाथंसत्यस्योपल- 
व्धिर्विवश्षितेति | ग्राणा थे सत्य 
तेपामेप सत्यमिति चोक्तम । 
इहापि तदिष्मेव, हृ॒ह तु 
प्राणविषयात्परमार्थ मत्यविज्ञाना- 
मिमानाइचत्थाप्य नारद॑ यत्सदेव 
सत्य॑ परमार्थतों भूमाख्य॑ तहिज्ञा- 
परिष्यामीत्येष विशेषतों विवक्षि- 
तोईर्थ: | नाविजानन्सत्य॑ चद॒ति | 
यस्त्वविजानन्वद॒ति सो5ग्न्यादि- 
शब्देनाग्त्यादीन्परमार्थसद्रपान्म- 
न्यूमानों वदति । न तु ते रूपत्रय- 
व्यतिरेकेण परमाथतः सन्ति | 
तथा तान्यपि रूपाणि सदपेक्षया 


समाधान-ठीक है, श्र॒त्वन्तरमे 
विकारका सत्य अवश्य बतलाया 
गया है, परंतु वह परमाथंकी 
अपेक्षामे नहीं बतलछाया गया । तो 
फिर क्‍या बात हैं ?--न्द्रियोंके 
विषय होने ओर न होनेकी अपेक्षासे 
स॒त्‌ और त्यत्‌ हैं, इस प्रकार वहाँ 
सत्यका उल्लेख किया गया है । 
तथा उसके द्वारा वहाँ परमार्थ सत्य- 
की उपलब्धि ही बिवक्षित है | 
इसीसे वहों यह कहा गया है कि 
८  वागादि ] प्राण ही सत्य हैं, यह 
[ मुख्य प्राग ] उनका भी सत्य है |? 

यहाँ भी वह इष्ट ही है । परंतु 
यहां विभेषरूपसे सनत्कुमारजीको 
यही अर्थ बतलछाना अभीष्ट है कि 
नारदजीको पग्राणविषपयक्र परमार्थ 
सत्य विज्ञानके अमिमानसे निवृत्त 
कर जो भूमासंज्ञक सत्‌ ही परमाथ 
सत्य है, उसे विशेषरूपसे समझाऊँगा। 
उसे विशेषरूपसे जाने बिना कोई 
सत्य नहीं बोलता। जो कोई उसे 
बिना जाने बोल्ता है वह “अग्नि! आदि 
शब्दसे अग्नि आदिको ,ही परमाय 
सद्रप समझकर बोलता है । किंतु 
परमार्थतः वे रूपत्रय ( रक्त, शुक्ल 
और क्ृष्णरूप ) से अतिरिक्त हैं 
नहीं | तथा वे रूप मी सतकी अपेक्षा 


3८ 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ७ 
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नेव सन्तीत्यतो नाविजानन्सत्य॑ 
बृदति। विजाननेव सत्य वदति। 

नच तत्सत्यविज्ञानमविजि- 
घासितमप्रार्थितं ज्ञायत इत्याह-- 
विज्ञान त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। 
यधेव विज्ञानं भगवो विजिज्ञास 
इति | एवं सत्यादीनां चोत्तरो- 
त्तराणां करोत्यन्तानां पूर्चपू्ष- 


हेतुत्व॑ व्यास्येयम्‌ ॥ १ ॥ 


तो है ही नहीं। अतः परमार्थको बिना 
जाने कोई सत्य नहीं बोल सकता। 
सत्यका विशेष ज्ञान होनेपर ही पुरुष 
सत्य बोल सकता है ! 

किंतु वह सत्यविज्ञान बिना 
जिज्ञाता किये---बिना उसकी 
प्रार्थना किये नहीं जाना जाता; 
इसीसे कहते हैं कि “विज्ञानकी# 
ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये ।! [ नारद--- ] «यदि 
ऐसी बात है, तो भगवन ) में 
विज्ञानकी विशेषहूपसे जाननेकी 
इच्छा करता हूँ ।? इसी प्रकार सत्यसे 
लेकर [ आगे बाईसवे खण्डके ] 
करोतिः परय॑न्त उत्तरोत्तर पदार्थोके 
पूर्व पृत-त पदार्थ कारण हैं--ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये॥ १ ॥ 


-----०३#न्‍्क ९०-०० -- 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


सप्तमाध्याये 


सप्तद्शखण्डभाष्यं सम्पू्णण ॥ १७ ॥ 
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, # “विनान? द्ाब्दं अष्टम खण्डके प्रथम मन्त्र भी आया है। परंतु वहाँ उस- 
पा ध्क विशेष 
का तासये केवल गाजज्ञन है और यहाँ विशेष ज्ञान अर्थात्‌ वासतविक शान है। 


उकद्ादुश स््ण्डु 





गति ही जानने योग्य हे 


यदा बे मनुतेष्थ विजानाति नामत्वा विजानाति 
मत्वैव विजानाति मतिर्त्वेव विजिज्ञासितव्येति | मति 
भगवों विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- ] 'जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह 
विशेषरूपसे जानता है; विना मनन किये को$ नहीं जानता, अपि तु 
मनन करनेपर ही जानता है। भतः मतिकी ही तविशेषरूपसे जिज्ञासा 
करमी चाहिये [? [ नारद--- ] “भगत्रन्‌ ! मैं मतिके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूं? ॥ १ ॥ 

यदा वे मनुत इति | मतिर्मननं | जिस समय मनन करता है 
इत्यादि | 'मति! अर्थात्‌ मनन--- 
तर्को मन्तव्यविषय आदर ॥१॥ | तवी--मन्तव्य विषयके प्रति आदर | 


«---मै"९-<_फरककिन्किपिए >-0. 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये5ष्टाद्श- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १८ ॥ 





एकोनकिश्ष खण्ड 


“_+-्>ॉई>्डिट-कध_>- 


श्रद्धा ही जानने योग्य हे 
यदा वे श्रदघात्यथ मनुते नाश्रदधन्मनुते श्रदध- 
देव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । श्रद्धां भगवो 
विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--- |] (जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह 
मनन करता है; बिना श्रद्धा किये कोई मनन नहीं करता | भपित श्रद्धा 
करनेवाढा ही मनन करता है | अत; श्रद्धाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये |? [ नारद-.- ] “मगबन्‌ | मैं श्रद्धाके विज्ञानकी इच्छा 
करता हूँ? ॥ १ ॥ 





आस्तिक्यबुद्धि। श्रद्धा ॥ १॥ | भाज्तिक्य बुद्धिका नाम श्रद्धा 
है॥१॥ 
-+-अछ८€>--+- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये एकोन- 
विशखण्डसापष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १९ ॥ 





किज्ञ हण्ड 


निष्ठा ही जानने योग्य हे 


यदा वे. निस्तिष्ठत्यथ श्रदधाति नानिस्तिष्ठण्छद- 
धाति निस्तिष्ठन्नेव श्रद्धधाति निष्ठा त्वेव विजिज्ञासित- 
व्येति । निष्ठां सगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] “जिस समय पुरुषकी निष्ठा होती है तभी 
वह श्रद्धा करता है; बिना निष्ठाके कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु 
निष्ठा करनेवाछा ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठाको ही विशेषरूपसे 
जाननेकी इच्छा करनी चाहिये |? [ नारद---] “भगवन्‌ ! मैं निष्ठाको 
विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ १ ॥ 


निष्ठा मुरुशुअपादिस्त्परत्व | निष्ठा गुरु्भ्रषा आदिको कहते 
ह हैं। उसमें ब्रह्मविज्ञानके लिये तत्पर 


त्रह्मविज्ञानाय ॥ २१ ॥ रना॥ १ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
विशखण्डभाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ २० ॥ 





एर्काबिश स्कण्ड 
“टाटा 5६9४५ 
कृति ही जानने योग्य है 
यदा बे करोत्यथ निस्तिष्ठति नाकृत्वा निर्तिष्ठति 
कत्वेव निस्तिएति ऋतिरत्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार-] “जिस समय मनुष्य करता है उस समय 
वह निष्ठा भी करने लगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा नहीं होती, 
पुरुष करनेपर ही निष्ठावान्‌ होता है | अतः कृतिकी ही विशेषरूपसे 
जिज्ञासा करनी चाहिये |? [ नारद-.] “भगवन्‌ | मैं कृतिकी विशेष- 
रूपसे जिज्ञासा करता हैँ? || १ || 

यदा वे करोति | कृतिरिन्द्रि | जिस समय मनुष्य करता है | 
'यमथित्तेका * “कृति? इन्द्रियसंयम और चित्तकी 
न कक च्‌। एकाग्रता करनेको कहते हे । 
सत्या है तस्यां निछ्ठादीनि उसके होनेपर ही उपर्युक्त 
[ विपरीत क्रमसे | निष्ठासे लेकर 


यथोक्तानि भवन्ति विज्ञानावसा- विज्ञानपर्यनतः समस्त साधन होते 


नानि ॥ १॥ हैं॥१॥ 
"+--्यक $ ६ 
इतिच्छान्दोग्योपनिप्दि. सप्तमाध्याये 


पुकविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२१॥ 





. हतकिश्ञ रण्हु 





सुख ही जानने योग्य हें 


यदा वे सुखं लभतेष्थ करोति नासुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्बा करोति सुख त्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यमिति | खुखं सगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार--] “जब मनुष्यको सुख प्राप्त होता है तभी वह करता 
है; विना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख पाकर ( पानेकी आशा 
रखकर ) ही करता है; अत: छुखकी ही विभषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये।? 
[ नारद-.]] “भगवन्‌ ! में सुखकी विशेषरूपसे जिज्ञासा करता हूँ? ॥ १ ॥ 


सापि कृतियंदा सुखं लभते| वह कृति भी, जिस समय 


सुखं निरतिशय॑ 
लव्धव्यं मयेति मन्यते तदा भव- 
तीत्यथ/ । यथा दृष्टफलसुखा 
कृतिस्तथेह्वपि नासुखं लब्ध्चा 
करोति । भविष्यद्पि फल 
लब्घ्वेत्युच्यते तद॒दिश्य प्रवृत्यु- 


पपत्ते! | 


चक्ष्यमाणं | 


सुख मिलता है अर्थात्‌ जिस समय 
ऐसा मानता है कि मुझे आगे 
बतछाया जानेवाद्य निरतिशय 
सुख ग्राप्त करना चाहिये, तभी 
होती है। जिस ग्रकार छौकिक 
कृति दृष्टफलजनित सुखके लिये 
होती है उसी प्रकार इस अ्रसंगमें 
भी बिना सुख मिले कोई नहीं 
करता | यद्यपि वह फल भविष्य- 
त्काल्कि होता है तो भी “ल्च्ध्वाः 
( पाकर ) ऐसा [ पृवेकाल्कि 
क्रियारहूपसे ] कहा जाता है, 
क्योंकि उसीके उद्स्यसे प्रवृत्ति 
होनी सम्भव है | 


८४ 
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थेदानी ऋृत्यादिपृत्तरोत्तरेपु 
सत्सु सत्य॑ खबसेव प्रतिमासत 
इृति न _तहिज्ञानाय एथग्यत्नः 
कार्य इति ग्राप्तं तत इृद्सुच्यते-- 


सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमि- 


छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


रद ब्वटपक नव; नस कि 


| अध्याय ७ 

बल बच नव 2८2%0० “वाट: 
अब यह प्राप्त होता है कि-- 
कृतिसे लेकर उत्तरोत्तर साधनोंके 
होनेपप सत्य. खय॑ ही अनुभव 
हो जायगा, उस्तके विज्ञानके लिये 
पृथक प्रयत्ञ नहीं करना चाहिये--- 
इसीसे यह कहा गया है कि 
'छुखकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनी चाहिये! शत्यादि । फिर 
'भगबन्‌ ! में छुखकी विशेपरूपसे 


जिज्ञासा करता हू! इस प्रकार 
त्यादि । सुख मगवो विजिज्ञास | [ 5जविज्ञानके प्रति | अभिपुद 
हुए नारदजीसे. सनत्कुमारजी 
इत्यमिमुखीभृतायाह | १॥ | कहते हैं ॥ १॥ 
लव व -.,... औकाााक 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि. सप्तमाध्याये 
द्वाविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम ॥२२॥ 





ऋयणोबिश खण्ड 
भूमा ही जानने यंग्य है 
यो वे भूमा तत्सुखं नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव खुखं 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । भूमानं भगवा विजि- 


ज्ञास इति ॥ १ ॥ 


[ सनत्कुमार---] “निश्चय जो भूमा है वही छुख है, अल्पमें सुख 
नहीं है | छुख भूमा ही है। भूमाकी ही विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये |? [ नारू--] “भगबन्‌ ! मैं भूमाकी विशेषरूपसे जिज्ञासा 


करता हू? | १ ॥ 


यो वे भूमा महन्निरतिशय | 
निरतिशय और बहु--ये इसके 


चह्धिति पर्यायास्तत्सुखम्‌ । ततो- 
ध्वाक्सातिशयत्वादल्पम्‌ | अतस्त- 
स्मिन्नत्पे सुखं नास्ति। अल्पस्या- 
घिकतृष्णाहेतुत्वात्‌ । दृष्णा च 
दुःखबीजम । न हि दुःखबीजं 


सुख॑ दृष्टं ज्वरादि लोके। तस्मा- 
द्क्तं नाएपे सुखमस्तीति । अतो 


भूमेव सुखम्‌ । तृष्णादिदु/ख- 
वीजत्वासम्भवाद्ूम्रः ॥ १ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषदि 


निश्चय जो भूमा है---महान, 


पर्याय हैं--वही सुख है। उससे 
नीचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूना- 
घिक ) होनेके कारण अल्प 
हैं। अतः उस अल्पमें सुख नहीं 
है; क्योंकि अल्प तो अधिक तृप्णा- 
का हेतु है और तृष्णा दुःखका 
बीज है । तथा छोकमे दुःखके 
बीजमूत ज्वरादि खुखरूप नहीं 
देखे गये | अतः अल्पमें सुख 
नहीं है? यह कयन ठीक ही है। 
इसलिये भूमा ही सुखरूप है; 
क्योंकि भूमामे दुःखके बीजमभूत 
तृष्णादिका होना असम्भव है ॥१॥ 


सप्तमाध्याय 


जयोविशखण्डभाष्य सम्पूणम्‌ ॥ २४ ॥ 
४-+०-&६४३-७-६-9/---- 
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भूमाके स्वरूपका ग्रतिपादन 
किलक्षणोइसी भूमेत्याह-- यट भूमा किन लक्षणोंवाला है, 
सो 


बतलाते हैं... 
यत्र नान्यत्पद्यति नान्यच्छुणोति नान्यह्िजा- 
नाति स भूमाथ यत्रान्यत्पर्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्विजानाति 
तदलपं यो वे भूमा तदसतमथ यदल्प॑ तन्मत्यंम्‌ । स 
भगवः करिसमिन्प्रतिष्ठित इति। रवे महिमप्नि यदि वा न 
महिम्नीति ॥ १ ॥ | 
[ सनत्कुमार---] “जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं 
सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है | किंतु जहाँ कुछ 
और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह 
अल्प है | जो भूमा है वही अमृत है ओर जो अल्प है वह मत्ये है । 
[ नारद---] “'मगवन्‌ ! बह (भूमा ) किसमें प्रतिष्ठित है ?? 
[ सनत्कुमार--] “अपनी महिमामे, अथवा अपनी महिमामें भी नहीं 
हैः॥१॥ 
यत्र यसिन्सृूप्ति तत्वे नान्‍्य-।  जहॉ---जिस भूमातत्तमें दृश्यसे 
दृद्॒एव्यमन्येन करणेन द्रषटान्यों | ने कोई अन्य द्रष्ठ किसी अन्य 
द्रष्टय विपयको अन्य इन्द्रियके 
विभक्तोी व्स्यात्पश्यति तथा द्वारा नहीं देखता और न कुछ 
नान्‍्यच्छुणोति | नामरूपयोरेवा- | > . . ५ । विभ्यमेदका 


बज अन्तर्भाव नाम और रूपमे ही हो 
वाहिपयमेदस्थ, तद्याहक- | जाता है; अतः उनका ग्रहण 
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योरेचेह दशनश्रवणयोग्रहणम, 
अन्येषां चोपलक्षणार्थत्वेन | मनन 


त्वत्रोक्तः द्रष्टन्य॑ नान्यन्मनुत 'नान्यन्मनुततेः 
ल्लेख किया गया है--ऐसा 


इति, ग्रायशों मननपूवेकत्वाद्वि- 


ज्ानस्य | तथा नान्यद्विजानाति; 


एवंलक्षणो यः स भूमा । 
कि क ७ 
किमत्र प्रसिद्धान्यद्शनाभावों 
भूम्न्युच्यते नान्यत्पश्यतीत्या- 
दिना १ अथान्यन्न पश्यत्यात्मानं 
पथ्यतीत्येतत्‌ 


कि चात+ ( 


यथन्यदशेनाधमावमात्रमि- 
स्यु्यते तदा द्वतसंव्यवहारवि- 
लक्षणों भूमेत्युक्तं भवाति | अथा- 


न्‍्यदर्शनविशेषत्नतिषेधेनात्मान॑ 


पद्यतीत्युच्यते तदेकस्मिन्नेव 


करनेवाठी दर्शन और श्रवण इन 
दो इन्द्रियोका ही यहाँ अन्य 
इन्द्रिय. के उपकक्षणाये अ्रहण किया 
गया है | किंतु मननका यहाँ 
ऐसा कहकर अलग 


जानना चाहिये, क्योंकि विज्ञान 
प्राय: मननपूर्वक हुआ करता है; 
तथा जहाँ कुछ और जानता भी 
नहीं---जो ऐसे लक्षणोंवाला है 
वह भूमा है।. 

गुरु--यहाँ [ यह विचारना है 
कि ] नान्यत्पश्यतिः इत्यादि 
वाक्यसे भूमामें छोकप्रसिद्ध अन्य- 
दर्शनका अमभात्र वतछाया गया हैं 
अथवा अन्यकी नहीं -देखता, 
इसलिये अपनेकी ही देखता है- 
यह बतलाया गया है ! 

ज्षिष्य --इससे क्या [ हानि- 
लाभ ] है ! 

गुरुु--यदि इस वाक्यद्वारा 
अन्य पदार्थके दर्शनादिका अभाव 
ही बतलाया गया हो तब तो यह 
बात कही जाती है कि भूमा 
ह्वेतन्‍्यवहारसे विलक्षण है ओर 
यदि अन्यदरशनविशेषका प्रतिपेध 
करके यह कहा गया हो कि 
वह अपनेको देखता हैं. तो एकमें 
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[ अध्याय ७ 
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क्रियाकारकफलमभेदो5स्थुपगतो | ही क्रिया, कारक और फलरूप भेद 


भवेत । 
यदथेव॑ को दोप) सात १ 


ननन्‍्वयमेव दोपः संसारानि- 


मानना हो जाता है । 


शिष्पय---यदि ऐसा ही हो तो 
उसमे दोत क्‍या होगा : 


गुरु--उसके संसतारकी निवृत्ति 
न होना-बप्त यही दोष है, 


वृत्ति। । क्रियाकारकफलमेदो है | क्योंकि क्रिया, कारक और फलरूप 
संसार इति । आत्मकत्व एवं | भेद ही संसार है । यदि कहो कि 


आत्माका एकल होनेपर भी उप्मे 


क्रियाकारकफलभेद: संसारवि- | जो क्रिया, कारक और फल्झप भेद 
लक्षण इति चेत्‌ ! न; आत्मनों | है वह संसारसे विलक्षण हैं तो 


निविशेषेकत्वाभ्युपगमे दशनादि- 


ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
आत्माका निर्विशेष एकध्व खीकार 


क्रियाकारकफल भेदास्युपग मस्य करनेपर जो उसमें दशनादि क्रिया, 


शब्दमात्रत्वात्‌ । 


अन्यदशनाचभादवोक्तिपक्षेडपि 


कारक और फलरूप भेद खीकार 

करना है वह तो शब्दमात्र है | 
शिप्य--किंतु अन्य दर्शनादि- 

का अमाव ग्रतिपादब करनेके 


यन्नेत्यन्यन्न पच्यतीति न्चृ विशेषणे | पक्षमें भी ध्यत्र? ऑर ध्भन्यन्न 
अनथके स्यातामिति चेत््‌ ९ रश्यते | रेंयति? ये दो विशेषण निरथंक 


होंगे | छोकमें यह देखा ही जाता 


हि छोके यत्र शून्ये मृहेंडन्यन्न | है कि जहा सूने घरमें “किसी 


पथ्यतीत्युक्ते सम्मादीनात्मानं 


औरकी नहीं देखताः ऐसा कहा 
जाता है वहों यह नहीं समझा 


चुन पश्यतीति वन गम्पते | | कि उस घरके स्तम्मादि और 


एवमिहापीति चेत ? 


' अपनेको भी नहीं देखता | यदि 


ऐसा ही यहाँ भी हो तो ! 


| 
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न; तच्चमसीत्येकलरोपदेशा- 


गुरु--ऐसा नहीं हो सकता, 


दधिकरणाधिकतंव्यभेदानुपपत्ते; || जैंकि 'त्‌ वह है! इस प्रकार 


तथा सदेकमेवाद्वितीयं सत्यमिति 
पृष्ठे निधोरित्वात्‌ । “अदच्ये- 
प्नात्म्ये”! (तं०3०२।७।१) 
“न्॒संच्श तिष्ठति रूपमस्थ 
( क० 3० ६। ९) “'विज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयात्‌!! (ब्ु० 
उ० २।४ ।१४) इत्यादि- 
श्रुतिस्‍्पः खात्मनि दशनाथलु- 
पपत्ति: | 

यत्रेति विशेषणमनथंक प्राप्त- 
मिति चेत्‌ ! 

न, अविद्याकृतभेदापेक्षत्वात्‌ | 
यथा. सत्येकत्वादितीयल्वबुद्धि 


प्रकृतामपेक्ष्य सदेकमेवाहितीय- 
मिति संख्याद्नहमप्युच्यते, एवं 


भूम्न्येकसिन्नेव यत्रेति विशेषणम] 


अविद्यावस्थायामन्यद्शनालुवा- 
देन च भृम्नस्तदभावत्वलक्षणसय 
विवक्षितत्वान्नान्यत्पश्यतीति 
विशेषणम्‌ | तसात्संसारव्यवहारों 
भूम्नि नास्‍्तीति समुदायाथः । 


एकल्का उपदेश होनेके कारण 
आधार-आधेयरूप भेदका होना 
सम्मव नहीं है | इसी प्रकार छठे 
अध्यायमें भी यह निश्चय किया जा 
चुका है कि 'एकमात्र अद्वितीय सत्‌ 
ही सत्य है? | तथा “देखनेमें न आने- 
वाले शरीररहित ** आत्मामें??““इसका 
रूप इृष्टिमें नहीं आता” “अरे ! 
विज्ञातकोी किसके द्वारा जाने? 
इत्यादि श्रुतियोंसे भी खात्मामें 
दर्शनादिका होना सम्भव नहीं है | 


शिष्य--कितु इस प्रकार “यत्र? 
यह विशेषण व्यर्थ सिद्ध होता है? 

गुरु--नहीं, क्योंकि यह 
अवियाकृत भेदकी अभपेभासे है । 
जिम्त प्रकार प्रासड्जिक सत्य एकल 
और अद्वितीयलबुद्धिकी अपेक्षासे- 
संख्या आदिके योग्य न होनेपर 
भी--'सत्‌ एक और अद्वितीय है? 
ऐसा कहा जाता है उसी प्रकार 
एक ही भूमामें “यत्र” यह विशेषण 
है । तथा अवियावस्थामें अन्य 
दर्शनका अनुवाद होनेके कारण 
भूमाकी उसके अभावत्वरूप लक्षण- 
वाठा. बतढाना इृष्ट.. होनेसे 
ध्तान्यव्पश्यतिः ऐसा विशेषण दिया 
गया है | अतः सारांश यह है कि 
भूमामें संसारव्यवहार नहीं है | 
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- अथ यत्राविधाविषये<न्यो- 
अस्यैनान्यत्पश्यतीति. तदलप- 
मवियाकालमावीत्यथ/ । यथा 
स्वप्नव्व्य॑ वस्तु प्राक अ्रवोधात्त- 
त्कालमाचीति तंदृत्‌ | तत एच 
तन्मत्ये विनाशि खप्नवस्तुवदेव 
तद्दिपरीतो भूमा यस्तदझतम । 
तच्छव्दोष्मृतत्वपर। । 

स तहंवलक्षणो भूमा हे मगवन्‌ 
कसिन्‌ प्रतिष्ठित इत्युक्तवन्तं 
नारद अत्याह सनत्कुमार।--स्वे 
महिम्नीति; ख आत्मीये महिम्नि 
माहात्म्ये विसृतों प्रतिष्ठितो भूमा। 
यदि प्रतिष्ठामिच्ठसि क्चिदयदि 
वा परमार्थमेव पृच्छसि न महि- 


म्न्यपि श्रतिष्टित इति ब्रूमः । 


किंतु जहाँ अवियाके राज्यमें 
अन्य अन्यको अन्यके द्वारा देखता 
है वह अल्प है, ताथर्य यह है कि 
बह केबल अविधाके समय ही 
रहनेवाला है | जिस प्रकार खप्नमें 
दिखलायी देनेवाढी वस्तु जागनेसे 
पूर्व खप्नकालमें ही रहनेवाली होती 
है उसी प्रकार [ उसे जानना 
चाहिये ] । इसीसे वह खप्नके 
पदार्थके समान ही मर्त्य--विनाशी 
है | उसके विपरीत जो भूमा है 
बह अमृत है। ५्तत्‌! शब्द 
अमृतल्परक है. [ इसीसे नपुंसक- 
लिड्कका प्रयोग किया गया ) | 


धो, हे भगबन्‌ ! वह ऐसे 
लक्षणवाला भूमा किसमें प्रतिष्टित 
हैं ” इस प्रकार पूछते हुए 
नारदजीसे सनत्कुमारजीने कहा-- 
अपनी महिंमामें |! तो वह मूमा 
'स्वेः---अपनी “महिद्नि?--- महिमा 
अर्थात्‌ विमृूतिमें प्रतिष्ठित है | 
और यदि कहीं उसकी प्रतिष्ठा 
जानना चाहते हो--अथबा यदि 
परमार्यतः ही पूछते हो तो 
हमारा यह कथन हे कि वह 
अपनी महिमार्म भी प्रतिष्ठित नहीं 
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अप्रतिष्ठितोड्नाश्रितो भूमा क्चि- | है । तात्पर्य यह है कि ्मूमा 
अप्रतिष्ठित है अर्थात्‌ कहीं भी 


दपीत्यथ: | १ ॥ आश्रित नहीं है? ॥ १ ॥ 
कि 


यदि खम्नहिम्नि ग्रतिष्ठितो। 'यदिं भूमा अपनी महिमामे 
प्रतिछ्ठित है तो उसे अग्रतिष्ठित क्यों 


भूमा कथ॑ तह्येग्रतिष्ठ उच्यते, भूणु- कह्मा जाता है ” छुनो-- 
गोअश्वमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दास- 

भाय क्षेत्राण्यायतनानीति नाहमेव॑ ब्रवीमि ब्रवीमीति 

होवाचान्यो हान्यसिसिन्ध्रतिष्ठित इति ॥ २॥ 

“इस लोकमें गो, अइब आदिको महिमा कहते हैं तथा हाथी, 
सुवर्ण, दास, भायो, क्षेत्र और घर---इनका नाम भी महिमा है | किंतु 
मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्यमें ग्रतिष्ठित होता है । 
मैं तो यह कहता हैँ?---ऐसा सनत्कुमारजीने कहा ॥| २॥ 

गोअश्वादीह महिमेत्याचक्षत)| “इस लोकमें गो-अद्ादिको 
,  »+. | महिमा कहते हैं | गो और अख्नको 
गावश्वाश्वाश्व गोअश्व॑ इन्देकव- | जोअज्ः कहते हैं | इन दोनों 
९ दि महिमेति शब्दोंका इन्द्र समासमें एकवद्भाव# 

ड्राव। सत्र गवा हिमेति 
द्रावः। सत्र गवाश्वादि महि नि हज महज 
प्रसिद्ध । तदाश्रितस्तत्मतिष्ठ- | आदि ही महिमा है इस अकार 
प्रसिद्ध है । जिस प्रकार चेत्र 
औत्रों भवति यथा नाहमेव॑ं |[ नामका कोई पुरुष ] उनके 


४ यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि ध्गावश्च॒ अश्वाश्र? ऐसा विग्नह करके पुलिल्न 
एवं बहुवचनान्त गब्दोंका इन्द्रसमास हुआ है; ऐसी दशामें ध्योअश्वम? यह एक- 
वचनान्त नपुसकलिड्ज प्रयोग केसे हुआ १ इसीका उत्तर देते "3 कक हैँ कि 
एकवद्भधाव हुआ है। :दन्द्रश्न प्राणितूर्यसेनाज्ञानाम! इस पाणिनिदजसे यहाँ 
एकवरद्भाव किया गया है; इससे यह एकवचनान्त हो यया है तथा जहों एकवरद्धाव 
होता दै वहाँ £ स नपुसकम? इस सूत्रके अनुसार नपुंसकता भी हो जाती है। 





७९२ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ७ 
गए पसीयेक नस िटेक ब्ॉॉपिटक बसें नर बॉरपगिए कक बरपकियिक न्कर्षिन पक बऑर्षक), बर्दक220, आ<523, 
खतोड5न्य॑ महिमानमाश्रितो भूमा | आश्रित और उनमें प्रतिष्ठित होता 
है उसी प्रकार चैत्रके समान ही 
चेनत्रवदिति त्रवीम्यत्र हेतुत्वेनानयो | भूमा भी अपनेसे भिन्‍न महिमामें 
। आश्रित है---ऐसा में नहीं कहता | 

स्िन्प्रतिष्ठित इति व्यवहिते | यहाँ 'क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य 
हन्यसिन्प्रतिष्ठित इति व्यवहितेन बी के का खो 
की वाक्यसे इसका हेतुरूपसे सम्बन्ध 

सम्बन्ध: | कि त्वेवं तरवीमीति है | क्ितु मैं तो यह कहता हूँ, 
ऐसा कहकर सनत्कुमारजीने “स 

होवाच स एवेत्यादि ॥ २॥ | एव अपरस्तातूः इत्यादि कहा ॥ २॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिपदि. खसप्तमाध्याये 
चतुविशखण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥२४॥ 





फ्च्कुक्शिः र्ण्हु 





संवंत्र भूमा ही है 

करसात्पुनः कचिन्न प्रतिष्टठित।॥ तो फिर ऐसा क्‍यों कहा जाता 
है कि वह कहीं प्रतिष्ठित नहीं है ! 

इत्यु्यते--यसात्‌-- सो बतलते हैं; क्योंकि-- 
स॒एवाधस्तात्स उपरिष्टात्स पश्चात्स पुरस्तात्स 
दक्षिणःः स उत्तरतः स॒एवेदश्सवमित्यथातो हड्ढरादेश 
एवाहमेवाघस्तादहसपरिष्टादहं परचादह पुरस्तादहं दक्षि- 

णतो5हम्ुत्तरतो5हमेवेदश्सबेमिति ॥ १ ॥ 

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही 
दायीं ओर है, चही बायीं ओर है और वही यह सत्र है | अब उसीमें 
अहंकारादेश किया जाता है--मैं ही नीचे हूँ, मे ही ऊपर हूँ, मै ही 
पीछे हूँ, मै ही आगे हूँ, मैं ही दायीं ओर हूँ, में ही वार्यीं ओर हूँ और 


में ही यह सब हूँ ॥ १ ॥ 

स एवं भूमाधस्तान्न तद्‌- 
व्यतिरेकेणान्यदिचते यसिन्प्रति- 
प्वितः सात तथोपरिश्टादित्यादि 
समानम्र | सति भ्रूम्नोंउन्यसि- 
न्मूमा हि ग्रतिष्ठितः खान्‍्न तु 
तदस्ति | स एवं तु संस । 
अतस्तसादसो न क्चित्म- 
तिष्टित: । 


क्योंकि वह भूमा ही नीचे है, 
उससे मिन्न कोई और ऐसी वस्तु 
नहीं है जिसपर वह प्रतिष्ठित हो । 
इसी प्रकार “उपरिशत्‌” इत्यादिका 
अर्थ भी समझना चाहिये | भूमासे 
मिन्न कोई और पदार्थ हो तो भूमा 
उसपर प्रतिष्ठित हो; किंतु ऐसा 
है नहीं | सब कुछ वही है | अतः 
इसीसे वह कहीं अन्यन्र प्रतिष्ठित 
नहीं है । 
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यत्र नान्यत्पक्यत्तीत्यधिकर- | 
णाधिकतंव्यतानिर्देशात्स एवा- 
धस्तादिति च परोक्षनिद्देशादृद्र्ट- 
जीवादन्यों भूमा स्यादित्याशड्ढा 
कसचिन्मा भूदित्यथातो5नन्त- 
रमहड्जारादेशो5हड्ढारेणादिश्यत 
इत्यहड्भारादेशः । द्र॒प्टुरनन्यत्व- 


दशनार्थ भूमैव निर्दिश्यते5हड्ढा- 


“जहाँ कुछ और नहीं देखता? 
इस वाक्यसे आधार-आधेयताका 
निर्देश होनेसे तथा “वही नीचे हैः 
इत्यादि वाक्यसे परोक्ष निर्देश 
होनेसे किसीकी ऐसी शझ्ा न हो 
जाय कि भूमा द्रष्टा जीवसे भिन्‍न 
है. इसलिये अब--सके पश्चात्‌ 
अहंकारादेश किया जाता है । 
अहंकाररूपसे आदेश ( उपदेश ) 
किया जाता है इसलिये श्से 
अहंकारादेश कहा है | द्रशसे 
अमिन्नत्व दिखलानेके लिये भूमाका 
ही मैं ही नीचे हैँ? इत्यादि 


वाक्यद्वारा अहंकाररूपसे निर्देश 
रेणाहमेवाधस्तादित्यादिना ।!१॥| | किया जाता है ॥ १ ॥ 
बा ४ >> -><| >> आणणा 
अहड्भगारंण. देहादिसड्डततो-| अविविकी छोग. अहंकारसे 
धप्यादिश्यते5विवेकिमिरित्यतर- देहादि संघातका भी आदेश करते 
हैं; अत: ऐसी आशड्डा न हो 
दाशड्जा मा सूद्िति-- इसलिये--. 


अथात आत्मादेश एबं आत्मेबाधस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा पवचचादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
आत्मेवेदसर्वेमिति । स वा एप एवं पश्यन्नेवं मनन्‍्वान एवं 
विजानन्नात्मरतिरात्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स 
स्व॒राइभवति तस्व सर्वेपु लोकेपु कामचारो भवति अथ 


कै, ज्? थय «७ अब ब््ः नस्ल हर्ट हरे 4 छ हर 


ल्चूँ सरय न न... सररीाक 
कब न ्द 
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ये'्यथातो विदुरन्यराजानरते क्षय्यलोका भवन्ति तेषार 
सर्वेषु लोकेष्वकामचारों भवति ॥ २ ॥ 


अब आत्मरूपसे ही भूमाका आदेश किया जाता है | आत्मा ही 
नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, 
आत्मा ही दायीं ओर है, आत्मा ही बायीं ओर है और आत्मा ही यह 
सत्र है | वह यह इस प्रकार देखनेत्राछ, इस प्रकार मनन करनेवाला 
तथा विशेषरूपसे इस प्रकार जाननेवाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्म- 
मिथुन और आत्मानन्द होता है; वह खराद है; सम्पूर्ण ल्ेक्रोंमें उसकी 
यथेच्छ गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट 
( जिनका राजा अपनेसे भिन्‍न कोई और है, ऐसे ) और क्षस्यलोक 
( क्षयशील लोकोंको प्राप्त होनेवाले ) होते हैँ | उनकी सम्पूर्ण लोकोमें 


स्वेच्छागति नहीं होती ॥ २ ॥ 
अथानन्तरमात्मादेश आत्म- 
नेव केवलेन सत्खरूपेण शुद्टे- 
आत्मेव स्वतः 
सवतो 
व्योमवत्पू्णमन्यशूल्यं पश्यन्स वा 


नादिव्यते । 
स्व मित्येवमेकमज्ं 


एप विद्वान्मननविज्ञानाभ्यामा- 
त्मरतिरात्मन्येव रती रम्णं यस्य 
सो5्यमात्मरतिः | तथात्मक्रीडः | 
देहमात्रसाधना रतिवोह्मस्राधना 
क्रीडा । लोके श्लीमिः सखिमिश्र 


अब आगे आक्मादेश है भर्थात्‌ 
केवल सत्खरूप शुद्ध आत्माके द्वारा 
ही आदेश क्रिया जाता है । 
सब ओर सत्र कुछ आत्मा ही है। 
इस प्रकार आकाशके समान सत्र 
पूर्ण एक अज और अनन्य 
आत्माकी देखनेवाला वह यह 
विद्वान मनन और विज्ञानके कारण 
आत्मरति--भात्मामें ही जिसकी रति 
अर्थात्‌ रमण है ऐसा आत्मरति और 
आत्मक्रीड होता है | रतिका साधन 
केवल देह है और क्रीडा वाह्म 
साधनवाली होती है, क्योंकि छोकमें 
धज्षियों और मित्रोंके साथ क्रीडा 
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क्रीडतीति दशेनात्‌ | न तथा 
बिदुप; । कि तहात्मविज्ञाननि- 


मित्तमेवोमयं भवतीत्यथ । 

मिथुन इन्द्रजनितं सुख 
तद॒पि इन्द्वनिरपेक्ष॑ यस्य विदुप$ | 
तथात्मानन्दः शब्दादिनिमित्त 
आनन्दोष्विदुपं न तथाख 
विदुपः कि तद्योत्मनिमित्तमेव सर्च 
स्वेदा सर्वश्रकारेण च्‌ । देह- 
जीवितभोगादिनिमित्तयाह्मव॒स्तु- 
निरपेक्ष इत्यथे) । 

स एवंलक्षणों विद्वाज्ञीवन्नेव 
खाराज्येडमिपिक्तः पतिते5पि देहे 
खराडेव भवति । यत॒ एवं 
मवति तत एवं तस्य सर्वेषु 
लोकेपु _कामचारो भव॒ति। 
प्राणादिषु पू्व॑भूमिषु तत्नास्थेति 
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करता है? ऐद्ा प्रयोग देखा जाता 
है; किंतु विद्यान॒की क्रीड ऐसी 
नहीं होती | तो कैसी होती है १ 
उसकी तो ये [ रति और क्रीडा ] 
दोनों ही आक्मबिन्नानके दी कारण 
होती हैं | 

मिथुन यह दोसे होनेवाला छुख 
है, वह भी जिस विद्वान॒का दोकी 
अपेक्षसे रहित है [| उसे आत्मा- 
मिथुन कहते हैं ]; तथा आत्मानन्द-- 
अबिद्वानोंका आनन्द शब्दादि विपय- 
जनित होता है, विद्वान॒का आनन्द 
वैसा नहीं होता । तो कैसा होता 
है “वह सारा-का-सारा सर्वदा 
सब प्रकार आत्माके ही कारण होता 
है | तात्पय यह है कि वह देह, 
जीवन और भोगादिकी निमित्तमूत 
वाह्य वस्तुओंकी अपेक्षासे रहित 
होता है. | 

इस प्रकारके छक्षणोत्राणओ वह 
विद्वान जीवित रहता हुआ ही 
स््राराज्यपर अमिषिक्त हो जाता है 
तथा देहपात होनेपर भी खराद ही 
होता है | क्योंकि ऐसा है इसीसे 
उसकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छाति 
होती है । प्राणादि पूर्व मूमिकाओंमिं 
इस उपासककी उनसे परिच्छिन्न ही 


सण्ड २५ ] 
तावन्मात्रपरिच्छिन्नकामचारत्व- 
मुक्तमन्धराजलं... चार्थप्राप्तं 


सातिशयत्वायथाप्राप्तस्ाराज्यका- 
मचारत्वानुवादेन तत्तन्निषृत्ति- 
रिहोच्यते स खराउित्यादिना | 


अथ पुनर्येबन्यथात उत्तद- 
शनादन्यथा बेपरीत्येन यथोक्त- 
मेव वा सम्यद्ू न विदुस्तेषन्य- 
राजानों भवन्ति | अन्यः परो 
राजा खामी येपां तेडन्यराजा- 
नस्ते किश्व क्षग्यलोका: क्षस्यों 


शाइरभाष्यार्थ 


9९७५ 
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स्वेच्छागति बतलायी गयी थी | 
अतः सातिशय होनेके कारण वहाँ 
उसका अन्यराजलल खत: सिद्ध है । 
अब ययाग्राप्त खाराज्य और काम- 
चारत्वका अनुत्राद करते हुए यहाँ 
'स खराड्‌ भत्रतिः इत्यादि वाक्यसे 
उसकी निवृत्तिका निरूपण किया 
जाता है | 


किंतु जो इससे अन्यथा--- 
उपयुक्त इष्टिसे अन्य प्रकार भर्थात्‌ 
इसके विपरीत जानते हैं. अथवा 
इसीको सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं जानते 
वे अन्यराद होते हैं | अन्य अर्थात्‌ 
पर हैं राजा---खामी जिनका उन्हें 
“अन्यराद? कहते हैं । इसके सिवा 


लाको येषां ते क्षस्यद्ञोका। । | वे क्षग्यलेक--जिनका लोक क्षथ्य 

०.0 “> ऐसे वे क्षग्यल्लोक होते हैं, क्योंकि 
मेंददशनस्थाल्पविषयलात. | है ऐ ? 

पा दि मेददृष्टि अल्पत्रिषयक है | ओर जो 

अल्प च तन्मत्यामृत्यवांचाम | अल्प है वह मर्व्य है-.. ऐसा हम 


तसादे देतदशिनस्ते क्षय्यलोका; | पहले कह चुके हैं | अतः जो 


खदशनानुरूपेणेव भचन्त्यत देतदररा हैं वे अपनी दृष्टिके अनुरूप 
लि ही क्षम्यल्ोक होते हैं | अतः उनकी 
दर तेपां सर्वे लोकेलकाम- [सर्यर्ण लोक लेन्‍आगति नह 
चारो भवति ॥ २॥ होती ॥ २॥ 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि.. सप्तमाध्याये 


पश्चचिशखण्डभाष्यं सम्पूर्ण ॥२०॥ 


रे 


१७७० 'सहमाक्ााक->पापानी पका, 


65९ 
क्ड्ाकवहा खण्ड 
इस प्रकार जाननेवालेके लिये फ़लका उपदेश 


तस्य ह॒ वा एतसस्‍्येव॑ पश्यत एवं मन्वानस्यैवं 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत 
आविभोवतिरोमावावात्मतो5न्नमात्मतो बलमात्मतो 
विज्ञानमात्ततो. ध्यानमात्मतश्रित्तमात्मतः. संकल्प 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतों नामात्मतो मन्‍्त्रा 
आत्मतः कमोण्यात्मत एवेद्श्सबवेमिति ॥ १ ॥ 


उस इस प्रकार देखनेवाले, इस प्रकार मनन करनेवाले और इस 
प्रकार जाननेवाले इस विद्धानके लिये आत्मासे प्राण, आत्मासे आशा, 
आत्मासे स्मृति, आत्मासे आकाश, आत्मासे तेज, आत्मासे जल, 
आत्मासे आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मासे अन, आत्मासे बल, आत्मासे 
विज्ञान, आत्मासे ध्यान, आत्मासे चित्त, आत्मासे संकल्प, आमत्मासे 
मन, आत्मासे वाकू, आत्मासे नाम, आत्मासे मन्त्र, आत्मासे कर्म और 
आत्मासे ही यह सब हो जाता है| १ ॥ 


तस्य ह वा एतस्येत्यादि। “तस्य ह वा एतस्यः इत्यादिका 
यह तात्पय है. कि खाराज्यको प्राप्त 
हुए इस प्रकृत विद्यानके लिये सतका 
इत्यथं: । प्रावसदात्मविज्ञाना- | अमखरूपसे ज्ञान होनेके पूर्व 

प्राणसे लेकर नामपर्यन्त पदार्थोंके 
स्खात्मनोधन्यसात्सत । आपादे- . उत्पत्ति और प्रल्य खात्मासे मिन्न 


खाराज्य प्राप्त प्रकृत्स विदुप 
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नामान्तस्पोत्पत्तिग्रलयावभूताम्‌ । | सतसे होते थे | किंतु अब सतका 
सदात्मविज्ञाने तु सतीदानीं | आत्मत्न ज्ञात होनेपर वे अपने 
खात्मत एव संबृत्तो तथा सर्चो- | आत्माप्ते ही हो गये । इसी प्रकार 
5प्यन्यो व्यवहार आत्मत एच | विद्वानका और भी सब व्यवहार 
बिदुप) ॥ १ ॥ आत्मासे ही होने लगता है | १ ॥ 





किश्व-- |. तथा-- 
तदेष इलोको न पश्यों सत्युं परयति न रोगं नोत 
दुःखताश्सबे९ ह पश्यः पश्यति सबमाप्तोति सर्वश इति। 
स एकघा भवति त्रिधा भवति पद्चघा सप्तथा नवधा चेव 
पुनइ्चेकाददः स्मृतः शतं च दश चेकश्च सहस्नाणि च 
विश्शतिराहारशुद्धों सत्वशुरिः सत्ततशुद्ी घ्रुवा स्वृतिः 
स्मृतिलम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षस्तस्मे झद्तिकषायाय 
तमसरपार दशेयति भगवान्सनतकुमारस्तशस्कन्द इत्या- 

चक्षते तश्स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
इस विपयमें यह मन्त्र है---विद्वान्‌ न तो मृत्युकी देखता है, न 
रोगको और न दुःखत्वको ही । वह विद्वान सवको [ आत्मरूप ही ] 
देखता है, अतः सत्रको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है; फिर 
वही तीन, पॉच, सात और नौ रूप हो जाता है | फिर वही ग्यारह 
कहा गया है तथा वही सौ, दश, एक सहस्त और बीस भी होता है | 
आहारशुद्धि ( विपयोपछब्धिरूप विज्ञनकी शुद्धि ) होनेपर अन्तः- 
करणकी शुद्धि होती है; अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्थृति 
होती है तथा स्मृतिकी प्राप्ति होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निद्वत्ति हो 
जाती है । [इस प्रकार ] जिनकी वासनाएँ क्षीण हो गयी थीं उन 
( नारदजी ) को भगवान्‌ सनत्कुमारने अज्ञानान्थकारका पार दिखाया | 


८०२ 
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[ अध्याय ७ 
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सब शास्राथमशेषत उक्त्वा- 
ख्यायिकामुपसंहरति श्रुति)-तस्मे 
सृदितिकपषायाय. वाशक्षोदिरिव 
कपायो रागद्वेपादिदोष: सच्वस्थ 
रक्नारूपत्वात्त  ज्ञानवेराग्या- 
भ्यासरुपश्षा रेण क्षालितों 
मदितों विनाशितो यस्थ नारदस्य 
तस्मे योग्याय मुद्तिकपायाय 
तमसो5विद्यालक्षणात्पार॑ परमार्थ- 
तत्व दशयति दुर्शितवानित्यथः । 
कोइसो १ भगवान--“उत्पत्ति 
प्रलय॑ चेव भूतानामागतिं गतिम्‌। 
वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो 
भगवानिति/” ( विष्णुपु० ६ | 
५७८ ) एवंधमो सनत्‌ 
कुमार। । तमेव सनत्कुमारं देव॑ 
स्कन्द इत्याचक्षतं कथयन्ति 


शात्रके सम्पूर्ण अभिग्रायको 
सम्यक्‌ प्रकारसे कहकर श्रुति 
आख्यायिकाका उपपंहार . करती 
है---उस ग्रदितकषायको-इक्षादि- 
से सम्बन्ध रखनेवाले कपषायंके 
समान रागद्वेषादि दोष अन्तः- 
करणके रज्ञकः होनेके कारण 
कषाय हैं | ज्ञान, चेराग्य और 
अम्यासरूप क्षारसे जिन नारदजीके 
उस कषायका क्षालन-मर्दन अर्थात्‌ 
विनाश कर दिया गया है उन, 
मृदितकषाय योग्य शिष्य नारदजीको 
अविद्यारप तमसे पार परमार्थ- 
तत्तकोी दिखलाया | वह दिखाने- 
बाला कौन था ? भगवान्‌--५“जो 
भूतोंकी उत्पत्ति, प्रछढ्य, आय-ब्यय 
तथा विद्या-अविद्याको जानता है 
उसे “मगवानः कहना चाहिये” 
ऐसे धर्मोचाले सनत्कुमारजी | उन 
सनत्कुमारदेवकी ही विद्वान लेग 
'स्कन्दः ऐसा कहते हैं | “त॑ स्कन्द 
इत्याचक्षते? इसकी द्विरुक्ति अध्याय- 


तदिदः ! हिवचनमध्यायपरि- | &) सम्ापि सूचित करनेके लिये 
समाप्त्यथंम्‌ ॥ २॥ है॥ २॥ ' 
“>> 9«<40%*8:--4००--- 
इतिच्छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये 
पडावशखण्डभाष्य. सम्पूर्णम्‌ ॥ २६॥ 
४ -+-+-9<2०ज्युुड नगर ह+- 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य.. परमहंसपरिन्ाजकाचार्यस्य 


श्रीशझ्डरमगवत: इतो छान्दोग्योपनिषद्विवरणे 


सप्तमोडध्याय: समाप्त: 


॥७॥। 





आशय आध्याय 


क्य्स र्ण्ड 


“+-+ “<5७-5&2222----- 
वहर-पुण्डरीकर्मे ब्रह्मकी उपासना 


यद्यपि दिग्देशकालादिभेद- 
अष्टमप्रपाठका- श्न्य त्रह्म सत्‌, 
रर+प्रयोजनम्‌ एकमेवाद्वितीय- 
मात्मैवेदं सबेमिति पष्ठसप्तमयो- 
रधिगतं तथापीह मन्दबुद्धीनां 
दिग्देशादि भेद्वदटस्ल्वत्येव॑ 
भाविता चुद्धिन शक्‍्यते सहसा 
प्रमार्थविषषा.. कतुमित्यन- 
घिगम्य च्‌ ब्रह्म न पुरुषार्थ- 
सिद्धिरिति तदधिगमाय हुृदय- 
पुण्डरीकदेश उपदेष्टव्य; । 


यधपि सत्सम्यकप्रत्ययेक- 
५... $+ 4५  $ 4 
विपय॑ निगुंणं चात्मतत्तं तथापि 


मन्दवुद्धीनां , गुणवच्चस्येशत्वा- 


यद्यपि छठे ओर सातवें अध्यायमें 
दिशा, देश और काछादि भेदसे 
रहित ब्रह्म 'सत्‌ एकमात्र अद्वितीय 
है? “आत्मा ही यह सब हैः--ऐसा 
जाना गया है, तथापि ध्यहों दिशा 
और देश आदि भेदयुक्त वस्तु है 
ही?--इस प्रकारकी भावनासे युक्त 
मन्दबुद्धि पुरुषोंकी बुद्धि सहंसां 
परमार्थसम्बन्धिनी नहीं की जा 
सकती ओर ब्रह्मको जाने बिना 
पुरुषाथेकी सिद्धि नहीं हो सकती; 
अतः उसका अनुभव होनेके लिये 
हृदयकमलरूप देशका 5पदेश करना 
आवश्यक है | 


यदपि आत्मतत्त सत्‌, एकमात्र 
सम्यक्‌ ज्ञानका विषय और निर्गुण 
है, तो भी मन्दबुद्धि पुरुषोंको 
उसकी संगुणता ही इष्ट है, इसलिये 
उसके सत्यसुंकल्पादि ग्रुणोंसे युक्त 
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त्सत्यकामादिगुणव्व च.वक्त- 


व्यम्‌ | तथा यद्यपि ब्रह्मविदां 


स्त्थादिविषयेम्पः खयमेवोपरमो: 


भवति तथाप्यनेकजन्मविषय- 


सेवाम्यासजनिता  विपयविषया 
तृष्णा न सहसा निवतयितु 
शकक्‍्यत इति ब्रह्मचयोदिसाधन- 
विशेषो विधातव्यः | तथा यद- 
प्यात्मेकल्वविदां गन्तृगमनग- 
न्तव्याभावादविधादिशेषजिति- 
निमित्तर्शये गगन इच विद्युदुद्धत 
इव वायुदस्धेन्धन इवाग्ि। स्वात्स- 
न्येव निवृत्तिसथापि गन्दग- 
मनादिवासितवुद्धीनां हृदयदेश- 
गुणविशिश्त्रक्नोपासकानां. मूर्थ- 
न्‍्यया नाव्या गतिवक्तव्येत्यष्टमः 
प्रपाठके आंरम्यते । 


दिग्देशगुणगतिफलमभेदशून्य॑ |. 


ह प्रसाथसट्ट्रय धरा प्रेशहय 


होनेका ग्रतिपादन करना आक्रयक 
है | इसी प्रकार यथपि ब्रह्मोपासकों 
को स्री' आदि. जिषयोंसे ख़यं ही 
उपरति होती है तो भी अनेक 
जन्मोंके विपयसेवनके अभ्याससे 
उत्पन्न हुई विपयसम्बन्धिनी तृथ्णा 
सहसा निवृत्त नहीं की जा सकती, 
इसलिये ब्रह्मचर्यादें साधनविशेषका 
विधान करता भी आवश्यक 
है, इसी तरह यचपि आत्माका 
एकत्व जाननेवारलोकी दृष्टिम गमन 
करनेवाले, गमनक्रिया और गन्तब्य 
देशका अभाव हो जानेके कारण 
शरीरकी स्ितिकी निमित्तभूत 
अविद्या आदिका क्षय हो जानेपर 
उनकी विद्युत, बढे हुए वायु और 
जिसका ईंधन जछ गया है उस 
अग्निके आकाशमे लीन हो जानेके 
समान अपने आत्मामे ही निदृत्ति 


है तो भी जिनकी बुद्धि 


गन्ता और गमनादिकी चासनासे 
युक्त है अपने हृदयदेशस्थित गुण- 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 


'उन पुरुषोंकी शिरोगत नाडीते होने- 
चाढठी गतिका प्रतिपादन करना 
।आवश्यक है, इसीढिये. अष्टम 


प्रषावठकका आरम्म किया जाता है | 
दिशा, देश, शुण, गति और 


ब्लड सो लसाकीत २२ 
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चुद्धीयामसद्व प्रतिमाति । | अद्वितीय त्रक्न है, वह मन्दबुद्धि 


सन्मागंखास्तावद्धवन्तु; .ततः 


शने। परमार्थसदपि ग्राहयिष्या- 


मीति मन्यते श्रुति । 


पुरुषोकी असतके समान प्रतीत 
होता है; ये सन्मार्गमें स्थित हों, 
तब धीरे-धीरे मैं इन्हें परमार्थ सतको 
भी ग्रहण करा दूँगी--ऐसा श्रुति 
मानती है | 


हरि! 3० अथ यदिद्मस्मिन्त्रह्मपुरे दृहरं पुण्डरीक 


वेश्स 


दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं 


तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ १॥ 

अब इस ब्रह्मपुरके भीतर जो यह सूक्ष्म कमलकार स्थान है इसमें 
जो सूक्ष्म आकाश है उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना 
चाहिये और उसीकी जिज्ञासा करनी चाहिये || १॥ 


अथानन्तरं यदिदं वक्ष्यमाणं 
दहरमत्पं पुण्डरीक पुण्डरीक- 
सच्य वेब्मेव वेब्म द्वारपालादि- 
मच्तात अस्मिन्त्रह्मपुरे त्रह्मणः 
प्रस पुर राशोषनेकप्रकृतिमद्यथा 
पुरं॑ तथेदमनेकेन्द्रियमनोवुद्धि- 
मि; खाम्यर्थकारिमियुक्तमिति 
ब्रह्मपुर्त । पुरे च बे्म राज्ञो 
यथा तथा तस्मिन ब्रह्मपुरे शरीरे 


दहरं वेश्म ब्रह्मण उपलब्ध्यधि- 


अथ-इसके पश्चात्‌ [ यह कहा 
जाता है कि] यह जो भागे 
कहा जानेवाला दहर अर्थात्‌ छोटा- 
सा कमढ-सदृ्श गृह है-द्वार- 
पालादिसे युक्त होनेके कारण जो 
गृहके समान गृह है वह इस 
ब्रह्मपुरमें-त्रह्म यानी परमात्माके 
पुरमें; जैसा कि राजाका अनेकों 
प्रजाओंसे युक्त पुर होता है उसी 
प्रकार यह ( शरीर ) भी [ आत्मारूप ] 
अपने खामीका अर्थ सिद्ध करनेवाली 
अनेकों इन्द्रियों तथा मन और बुद्धि- 
से युक्त पुर है, अतः यह ब्रह्मपुर है । 
जिस प्रकार पुरमें राजाका भवन 
होता है उसी प्रकार उस्त ब्रह्मपुररूप 
शरीरमें एक सूक्ष्म यृह भर्थात्‌ 
ब्रह्यमी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
जिस प्रकार कि शाहलग्रामशिला 
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छानमित्यथं, यथा विष्णोः 
शालग्रामः | 
* अंस्मिन्‌ हि खबिकारणुड्रे 


देहे नामरूपव्याकरणाय प्रविष्ट 
सदाख्य॑ ब्रह्म जीवेनात्मनेत्यु- 


क्तम्‌ | तस्मादस्मिन्हदयपुण्डरी के 


वेश्मन्युपसंहतकरणेबाह्यविपषय- 
विरक्तैर्विशेषतो.. ब्रह्मचयसत्य- 


साधनाभ्यों युक्तेवेक्ष्यमाणगुण- 
वद्ध्यायमानेत्रह्ोपलभ्यत इति 


ए 
ग्रकरणाथं; । 
दहरोष्ल्पतरो5स्मिन्द हरे 


वेश्मनि वेच्मनो5व्पत्वात्तदुन्त- 
बतिनो5रप्तरत्व॑ बेब्मनोषन्तरा- 
काश आकाशाख्यं ब्रह्म । 
आकाशो वे नामेति हि वक्ष्यति । 
आकाश इवाशरीरलवास्प॒एमत्व- 


संबेगंतत्वसामान्यावज्च । तस्मिन्ना- 


विष्णुकी उपलब्धिकी अधिष्ठान 
होती है--ऐसा इसका तात्पय है | 


इस अपने विकारभूत कार्य--- 
देहमें सत्संज्षक ब्रह्म नाम-रूपकी 
अमित्यक्ति करनेके लिये जीवात्म- 
भावसे अनुप्रविष्ट ' है--यह कहा 
जा चुका है । इसीसे' जिन्होंने इस 
हृदयकमलरूप भवनमे अपने इन्द्रिय- 
बगंका उपसंहार कर दिया है उन 
बाह्य विषयोंसे विरक्त, विशेषत: 
ब्रह्मचय॑ एवं सत्यरूप साधनेसे 
सम्पन्न तथा आगे बतढाये जानेवाले 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंद्गारां चिन्तन 
किये जानेपर ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है--ऐसा इस प्रकरणका 
तात्पय है | 


इस सूह्म गृहमें दहर-- 
अत्यन्त सूक्ष्म अन्तराकाश यानी 
आकाशसंकज्ञक त्रह्म है | गृह सूक्ष्म 
होनेके कारण उसके अन्तर्ब॑र्ती 
आकाशका सूक्ष्मतरत्व सिद्ध होता 
है | आकाश ही नाम-रूपका 
निर्वाह करनेवाला है? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी । आकाशके समान 
अशरीर होनेके कारण तथा सूक्ष्मल 
और सवंगतत्रमें उससे समानता 
होनेके कारण [ उसे आकाश कहा 


खण्ड १ ] शाइरभाष्यार्थ ८०७ 
ब्बर्टिक, बार्िस एक नाम. ६४2... ६2. ६२२... ६२५. ६२2.. कप, आरे22. 


काशाख्ये यदन्तमेध्ये तदन्वेष्ट- | गया है ] | उस आकाशसंज्ञक 
तत्तके भीतर जो वस्तु है, उसका 
अन्वेषण करना चाहिये, तथा उसी- 
की विशेषरूपसे जिज्ञासा करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ गुरुके आश्रय तथा 
पायेरन्विष्य च साक्षात्करणीय- | श्रत्रणादि उपायोंसे अन्वेषण करके 
उसका साक्षात्कार करना चाहिये-- 
मित्यथ; | १ ॥ ऐसा इसका तावये है ॥ १॥ 


व्यम्‌ | तद्गाव तदेव च विशेषेण 


जिज्ञापितव्यं गुवाश्रयश्रवणाधु- 





त॑ चेड़युयेद्द्मस्मिन्त्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेहम 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः कि तदन्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं 
यद्गवाव विजिज्ञासितव्यमिति स ब्रयात्‌ ॥ २ ॥ 


उस (गुरु ) से यदि [ शिप्यगण ] कहे कि इस ब्रक्मपुरमें जो 
सूक्ष्म कमलाकार गृह हैं उसमें जो अन्तराकाश है. उसके भीतर क्या 
बस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा जिसकी जिज्ञसा करनी 
चाहिये “तो [ इस प्रकार पूछनेत्राले शिष्पोंके प्रति |] वह आचाये 
यों कहे ॥ २॥ 
त॑ चेदेवमुक्तवन्तमाचायय यदि | इस प्रकार कहनेवाले उस 
कल जी लत जो आचार्यसे यदि शिष्यगण कहें 
४; केथम्‌ $ | अर्थात श्ढा करें, किस प्रकार 
शझ्टा करें 7---इस परिच्छिन ब्रह्म- 
पुरमें जो यह अन्तवर्ता कमलाकार 
उन्तर्देहरं पुण्डरीक वेश्म ततो- सूक्ष्म गृह है उसके भीतर तो उससे 
भी सूक्ष्मतर आकाश है| प्रथम तो 
उस कमलाकार यूहमे ही क्‍या वस्तु 
पुण्डरीक एवं वेइमनि तावरिकि रह सकती है १ फिए उससे भी 


यदिदमस्मिन्त्रह्मपुरे परिच्छिन्ने- 


धप्यन्तरदपतर एचाकाश। । 
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सात्‌ । कि ततो5त्पतरे खे 
यद्धवेदित्याहु! । दृहरो5स्मिन्नन्त- 
राकाश!) कि तदत्र विद्यते न 
क्रिश्वन विध्त इत्यमिप्रायः ।' 
यदि नाम बदरमात्र करिमपि 
विद्यते कि तस्थान्धेषणेन विजि 


शासनेन वा फल विजिज्ञासितुः 


सयात्‌ १ अतो अच्तत्रान्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्य॑ वा न तेन 


, प्रयोन्ननभिस्युक्तवतश स आचार्यों 


त्रूयादिति श्रुतेवेचनस ॥ २॥ 


अल्पतर आकाशमें जो हो ऐसी क्या 
वस्तु हो सकती है !--इस प्रकार 
यदि वे पूछें | अभिग्राय यह है कि 
इस हृदयपुण्डरीकके भीतर जो 
आकाद है ब्रह सूक्ष्म है, उसमें 
क्या वस्तु हो सकती है ? अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं हो सकती | 

यदि बेरके समान कोई वस्तु हो 
भी तो उसकी खोज अथवा जिज्ञासा 
करनेसे जिज्ञासकी फल भी क्या 
होगा ? अतः वहाँ जो खोज करने 
योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य 
वस्तु है उससे हमें कोई प्रयोजन 
नहीं है तो इस प्रकार कहनेवाले 
शिष्योंसे आचार्यको इस प्रकार 
कहना चाहिये---यह श्रुतिका वाक्य 
है॥२॥ 


४९9० रन ७: 


श्रुणुत, तत्र यदुब्ूथ पुण्ड- 


 रीकान्त: खस्याव्पत्वात्तत्थम॒र्प- 


तर सादिति, तदसत्‌ | न हि 


_खं पुण्डरीकवेश्मगत॑ पुण्डरीका- 


दल्पतरं मत्वावोच॑ दहरो5स्मि- 
अन्त्राकाश इति। किन्तहिं ! 
पुण्डरीकम॒टर्प तदलुविधायि 


सुनो, इस विषयमें तुम जो 
कहते हो कि हृदयपुण्डरीकान्तगत 
आकाश सूक्ष्म होनेके कारण उसका 
अन्तर्व॑र्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, 
वह ठीक नहीं | मेंने हृदयपुण्ड- 
रीकान्तर्गत आकाशको हृदयकमलसे 
सूक्ष्मर मानकर यह नहीं कहा 
कि इसका अन्तवर्ती आकाश सूक्ष्म 
है।तो क्या बात है ?-हृदय- 
कमल सूक्ष्म है उसका अनुवर्तन 
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तत्खमन्तःकरणं पृण्डरीकाकाश- 
परिच्छिन्न तस्मिन्विशुद्धे संहत- 
करणानां योगिनां खच्छ इयोदके 
प्रतिविम्बरुपमादश इच च शुद्े 
खन्‍्छ॑ विज्ञानज्योतिःखरूपाव- 
भास॑ तावमन्मात्र त्रह्मोपलम्पत 


॥७ न 


इति दररोउसिन्नन्तराकाश 
इत्यवीचामान्तःकरणोपाधिनिमि- 


पम; स्वतस्तु-- 


शाइरभाष्यार्थ 


८०९, 
पट बाप 2 0 नव 
करनेवाला उसका अन्तवेर्ती अन्तः- 
करण उस पुण्डरीकाकाशसे परिच्छिन 
है | जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंका 
उपसंहार कर लिया है उन योगियोंको 
उस विशुद्ध अन्त.करणमें जहूमें 
प्रतिनिम्बके समान तथा स्वच्छ 
दर्पणमें रूपके समान विशुद्ध 
विज्ञानज्योति खरूपसे प्रतीत होने- 
बाला ब्रह्म उसीके बराबर उपलब्ध 
होता है। इसीसे अन्त करणरूप 
उपाधिके कारण हमने यह कहा था 
कि इसका अन्‍्तवर्ती आकाश अन्त:- 
करणरूप उपाधिके कारण सूक्ष्म 
है; खयं तो -- 


यावान्चा अयमाकाशस्तावानेषो5न्तहेद्य आकाश 


उस अस्मन्‍्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उमावस्निश्र 
वायुश्र सूयोचन्द्रमसाबुभो विद्युन्नक्षत्राणि य्चास्येहास्ति 
यच्च नास्ति सब तदस्मिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ 


जितना यह [ भौतिक ] आकाश है उतना ही हृदयान्तगंत 
आकाश है | बुलेक और प्रथिवी--ये दोनों छोक सम्यक्‌ प्रकारसे इसके 
भीतर ही स्थित हैं | इसी प्रकार अग्नि और वायु--ये दोनों, सूर्य और 
चन्द्रमा--ये दोनों तथा विद्युत्‌ और नक्षत्र एवं इस आत्माका जो कुछ 
' इस ठोकमें है और जो नहीं है वह सत्र सम्यक्‌ प्रकारसे इसीमें स्थित 
है।३॥ 
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यावान्तर प्रसिद्ध! परिमाणतो- 
5यमाकाशो भोतिकस्तावानेषो- 
धन्तहेंद्य आकाशो यसिन्रन्वेश्व्य॑ 
विजिज्ञासितव्य॑ चाबोचाम ै। 
नाप्याकाशतुल्यपरिमाणत्वमभि- 
प्रेत्य तावानित्युच्यते । कि तहिं 
ब्रह्मणोषनुरूपस दृश्टान्तान्तर- 
स्यामावात्‌ । कथ॑ पुनर्नाका- 
शसमसेव  ब्रह्मेत्यवगम्यते । 
“ग्रेतावृतं ख॑ च दिव महीं 
च ( महानारा० उ०१ | ३) 
“तसाद्ा एतसादात्मन आकाश; 
सम्भूत; |” (तै०3० २। १। १) 
/“एतस्मिन्नु खत्व॒क्षरे गाग्यौ- 
काशई।”( बरू० 3० ३॥।८।११ ) 
इत्यादिश्रुतिम्यः । 

किश्वोमे अस्मिन्ध्ाबापृथिवी 
ब्रह्मकाशे चुद्ध्युपाधिविशिष्टे 
अन्तरेव समाहिते सम्यगाहिते 
खिंते। यथा वा अरा नामावित्युक्तं 
हि। तथोमावश्रिश्र वायुस्चेस्यादि 


परिमाणमें जितना यह भौतिक 
आकाश अ्रसिद्ध है उतना ही 
यह हृदयान्त्गत आकाश है, 
जिसके विषयमे कि हमने “अन्वेषण 
करना चाहिये तथा जिज्ञासा करनी 
चाहिये! ऐसा कहा था। [ यही 
नहीं | ब्रह्ममो आकाशके समान 
परिमाणवाला मानकर भी ऐसा नहीं 
कहा जाता | तो फिर क्या बात 
है ?-तब्रह्मके अनुरूप कोई अन्य 
दइश्टन्त न होनेके कारण ऐसा 
कहा जाता है। [ प्रश्न ] किंतु 
ब्रह्म आकाशके समान ही नहीं है-- 
यह कैसे जाना जाता है ? [ उत्तर ] 
“जिसने आकाश, दुलेक और 
पृथ्िचीको आबृत किया हुआ है?! 
८उस इस आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ” “है गार्गि | इस अक्षरमें ही 
आकाश स्थित है?” इत्यादि श्रुतियोसे 
यह बात सिद्ध होती है । 


यही नहीं, इस बुद्धबुपाधि- 
विशिष्ट  ब्रह्माकाशके भीतर ही 
दुलोक और प्ृथिवी समाहित--- 


सम्पक्‌ प्रकारसे स्थित हैं; जिस 


प्रकार कि नाभिमें अरे--ऐसा 
पहले कह ही चुके हैं| इसी प्रकार 
अग्नि और वायु--ये दोनों भी 


ै 
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समानम्‌ । यचाखात्मन आत्मी- | लित हैं--झतयादि ओष वाक्यका 

तात्पयं भी इसीके समान है| इस 
यत्वेन देहबतो5स्ति विद्यत इृह | देहवान्‌ आत्माका आत्मीयरूपसे जो 
कुछ पदार्थ इस लोकमें है और जो 
कुछ “आत्मीयरूपप्ते [ इस समय ] 
नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा 
भविष्यमें नहीं होगा?--ऐसा कहा 


च्यते | न लत्यन्तमेवासत्‌, | जाता है [ वह सब सम्पक्‌ प्रकार- 
से इसीमें स्थित है ] | यहाँ अत्यन्त 


तस्य हधाकाशे समाधानानुपपत्ते | अेंसत्‌ वस्तुसे अमिप्राय नहीं है, 
क्योंकि उसकी तो हृदयाकाझमें 


॥ ३ ॥ स्थिति होनी ही सम्भव नहीं है ॥| ३ ॥ 
त॑ चेदबयुरस्मिश्व्वेदिदं ब्रह्मपुरे सबेश्समाहितर 
सवोणि च भूतानि सर्वे च कामा यदेतजरा वाप्नोति 
प्रध्वश्सते वा कि ततोषतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उस आचार्यसे यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुरमें यह सब 
समाहित है तथा सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ भी सम्यका प्रकारसे 


स्थित हैं तो जिस समय यह बृद्धावस्थाको ग्राप्त होता अथवा नश्ट हो 
जाता है उस समय क्या शेष रह जाता है 7 ॥ 9 ॥ 


लोके, तथा यच्चात्मीयत्वेन न 


विधते; नष्ट भविष्य नासतीत्यु- 


त॑ चेदेवमुक्तवन्त त्रूयु/ पुनर- | किंत॒ यदि इस प्रकार कहने- 
वाले उस आचायसे शिष्यगण कहें 


न्तेवासिनोसिंव्वेधथोक्ते चेद्वदि | कि यदि इस अक्मपुरमें अर्थात्‌ अन्न: 
पुरोपलक्षित अन्तराकाशमें यह सब 


त्रह्मपुरे त्रद्मपुरोपलक्षितान्तराकाश | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है तथा 
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इत्यथं। । हदं सर्च समाहित | सम्पूर्ण भूत और समस्त कामनाएँ 


सवाणि च भूतानि सर्वे च 
कामाः | 
कथमाचार्यणानुक्ता। कामा 


अन्तेवासिभिरुच्यन्ते ९ 


नेप दोप;; यच्चास्येहास्ति 
यच्च नास्वीत्युक्ता एव ब्याचार्येण 
कामा; । अपि च सर्वशव्देन 
चोक्ता एवं कामा; । यदा 
यसिन्काल एतच्छरीरं ब्रह्मपुराख्य॑ 
जरावलीपलितादिलश्रुणा वयो- 
हानिवोप्नोति शद्रादिना वा 
शव प्रध्वंसते विस॑सते विनश्यति 
कि ततोडन्यद्तिशिष्यते । 

घटाश्रितक्षीरद्धिस्नेहादिवदू- 


धटनाशे देहनाशे5पि देहाश्रय- 
मुत्तरोत्तरं पूपूवनाशान्नश्यती- 


भी खित हैं [ तो जिस समय यह 
वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है उस 
समय क्या-क्या रहता है ? ] 

ज़ड्ढा-आचार्यने जिनका निरू- 
पण नहीं किया उन कामनाओंको 
शिष्यगण क्‍यों [ ब्रह्मपुरमें स्थित ] 
बतलाते हैं ! 

प्तमाघान-यह दोप नहीं है; 
“इस छोकमें जो कुछ इसका है और 
जो कुछ नहीं है? इस प्रकार 
आचायने कामनाओंके त्रिषयमें कहा 
ही है | इसके सित्रा सब? शब्दसे 
भी कामनाओंका कथन हो ही 
जाता है | जब---जिस समय इस 
ब्रह्मपुरसंज्ञक॑ शरीरको झुर्रियाँ पड़ 
जाने और केशंके पक जाने भादि 
रूपसे दुद्धावस्था अपनाती है अथवा 
उसकी आयुका क्षय प्राप्त होता है 
अथवा वह शल्रादिसि काठा जाकर 
ध्वंस--बिस्त॑ंसन यानी नाशको प्राप्त 
हो जाता है तो उससे मिन्‍न और 
क्या शेष रहता है ! 


अमिप्राय यह हे कि घटका 
नाश होनेपर घटस्थित दुग्ध, दही 
और धृतादिके नाशके समान देहका 
नाश होनेपर भी देहके आश्रित 


खण्ड ६ ] शाइरशभाष्यार्थ ८१३ 
व्याईएनफज बी कटने परिक ब्प्डिट न्यपर2 ब््पिय: ब्ईप्ििट ऑपिगशफ्, कप ७ ब्क<:20... ना<ज. 2. व्यदस्क 


त्यमिप्रायः । एवं प्राप्ते नाशे कि , उत्तरोत्तर कार्य पूर्ब-पूर्व कारणका 

गीक्तादतिशिष्यते नाश होनेके कारण नष्ट हो जाते 

ततोथ्न्यघथोक्तादतिशिष्यतेध्व- हैं | इस प्रकार नांश होनेपंर 
€ जे 

तिएते न किश्वनावतिष्ठत | अफ नाशसे मिन ओर क्या रह 

जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 


इत्यमिप्राप। || ४ ॥ रहता--ऐसा इसका तात्पय है ॥श॥ 
ली ००. क 5 --लइ + १३ 
एवमन्तेवासिभिश्रोदित३3-- शिष्पोद्दारा इस प्रकार प्रइन 

किये जानेपर--- 


स ब्र्यान्नास्य जरयेतजीरय॑ति न वधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्य॑ ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्मापह- 
तपाप्मा विजरो विम्ृत्युविशोकों विजिघत्सो5पिपासः 
सत्यंकामः सत्यसंकल्पों यथा होवेह प्रजा अन्बाविशन्ति 
यथानुशासनं य॑ यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपद य॑ 
क्षेत्रभाग॑ त॑ तमेवोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ 


उसे कहना चाहिये “इस (देह ) की जरावस्थासे यह 
( आकाशाख्य ब्रह्म ) जीणे नहीं होता | इसके वघसे उसका नाश 
नहीं होता | यह ब्रह्मपुर सत्य है; इसमें [ सम्पूणे ] कामनाएँ सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हैं; यह आत्मा है, धर्माधमंसे शून्य है तथा जराहीन, 
मृत्युहीन, शोकरहित, भोजनेच्छारहित, पिपासाशन्य, सत्यकाम और 
सत्यसंकल्प है; जिस प्रकार इस छोकमें प्रजा राजाकी आज्ञाका अनुवर्तन 
करती है तो वह जिस-जिस सन्रिहित वस्तुकी कामना करती है तथा 
जिस-जिस देश या भूभागकी इच्छा करती है उसी-उसीके आश्रित 
जीवन झोरंण करती' हैं? | ७५ * >> हर 
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से आचार्यो बूयात्तन्मतिमप- 
नयन्‌ | कथम्‌ १ असख देहस्य 
जरयेतयथोक्त मन्तराकाशाख्प॑ 
त्रह्न यखिन्‌ स्व समाहित न 
जीयति देहवन्न 


इत्यथें। । न चास्य वधेन श्रा- 


| ॥० 


विक्रयत 


दिघातेनेतद्धन्यते. यथाकाशम; 
किस्म ततो5पि सूक्ष्मतस्मशब्द्स- 
स्पश ब्रह्म देहेन्द्रियादिदोपेने 
स्पृथ्यत इत्यथे) । 

करथ॑ देहेन्द्रियादिदोपैन स्पृ- 
श्यत इत्येतसिन्नवसरे वक्तव्य 
ग्राप्त॑ ततट्मक्ृतव्यासड्ी मा 
भूदिति नोच्यते । इन्द्रविरोचना- 
ख्यायिकायामुपरिशद॒क्ष्यामो 
युक्तितई । 


एतत्सत्यमवितथं. ब्रह्मपुरं 
गहौव मृक्च- महोव पुर बह्मपुरं 


उस आचार्यको उनकी [ शून्य- 
विषयिणी ] बुद्धिकी निदव्ृत्ति करते 
हुए इस प्रकार कहना चाहिये | 
किस प्रकार कहना चाहिये !-- 
इस देहकी जरावस्थासे यह, 
उपयुक्त अन्तराकाशसंज्ञक ब्रह्म, 
जिसमें कि सब कुछ स्थित है 
जीण नहीं होता, भर्थात्‌ देहके 
समान उसका विकार नहीं होता; 
और न इसके वध अर्थात्‌ 
शत्रादिके प्रहारसे यह नष्ट ही 
होता है, जेते कि [ शब्रादिके 
आघातसे ] आकाशका नांश नहीं 
होता; फिर उससे भी सूक्ष्मतर 
अशब्द एवं अस्पश ब्रक्मका देह 
एवं इन्द्रियादिके दोषसे स्पश नहीं 
होता---इस बविषयमे तो कहना ही 
क्या है ? यह इसका तात्पय है। 


देह एवं इन्द्रियादिके दोषोसे 
ब्रह्मका स्पशे क्यों नहीं होता १ 
इस बातका उल्लेख करना इस 
अवसरपर आवश्यक है; परंतु 
प्रसड्गका व्च्छिद न हो १ इसलिये 
यहाँ नहीं कहा जाता । भागे 
इन्द्र-विरोचनकी आख्यायिकामें इसका 
युक्तिपूवक वर्णन करेंगे'। 


यह ब्रह्मपुर सत्य---अवितथ है । 
ब्रह्म ही पुर [ अर्थात्‌ ब्रह्मरूप पुरका 


परम शरीराख्यं तु अह्म-|नाम ]. ब्रह्मपुर है. |: किंत यह 
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पुरं अक्मोपलक्षणाथत्वात्‌ । तत्त्व- 
नृतमेव, “वाचारम्भमणं विकारो 
नामधेयम्‌!! ( छा० उ० ६ । 
१।४ )इ३इति श्रुते! | तद्वि- 
कारेथ्नृततेषपि देहशुड्ढे ब्रह्मोपल- 
भ्यत इति ब्रह्मपुरमित्युक्त व्याव- 
हारिकम्‌ | सत्य तु बह्मपुरमे- 
तदेव त्रह्मः स्वेव्यवहारास्पद- 
त्वात्‌ । अतोइसिन्पुण्डरीकोप- 
लक्षिते त्रह्मपुरे सर्वे कामा ये 
वहिभव्धिः प्रार्थ्यन्ते तेउसिन्नेव 
खात्मनि समाहिता। । अतस्त- 
स्राप्त्युपायमेवानुतिष्टत. वाह्म- 
विषयदष्णां त्यजतेत्यमिप्राय; | 


एप आत्मा भवतां खरूपम्‌। 
आत्मनो अणुत तस लक्ष- 
लक्षणण. णस््‌ । अपहतपाप्मा, 


अपहतः पाप्सा धर्माघमो- 


ख्यों यस्य सोष्यमपहतपाप्मा । 


तथा विजरों विगतजरो विम्र- 


स्वुश्व | 


शरीरसज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्मके उपलक्षण- 
के लिये होनेके कारण [ ब्रह्मपुर 
कहा जाता ] है | और वह तो 
मिथ्या ही है, क्योंकि “बाणीके 
आश्रित त्रिकार नाममात्र है”? ऐसी 
श्रुति है | ब्रह्मका त्रिकार और 
मिथ्या होनेपर भी इस देहरूप 
अड्डुर---कार्यमे ब्रह्मकी उपलब्धि 
होती है, इसलिये इसे व्यावहारिक 
ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक 
ब्रह्मपुर तो यह ब्रह्म ही है, क्योंकि 
यह सम्पूर्ण व्यवह्ारका आश्रय है | 
अंत: इस हृदयपुण्डरीकोपलक्षित 
ब्रह्मपुरमें सम्पूर्ण कामनाएँ, जिन्हें 
कि आप बाहर पाना चाहते हैं 
वे सब-की-सब्॒ इस अपने आत्मामे 
ही स्थित है. । इसलिये आपको 
उसकी आ्राप्तेिेक उपायंका हीं' 
अनुष्ठान करना चाहिये ओर चाह्म 
विषयोंकी तृष्णाका परित्याग कर 
देना चाहिये--ऐसा इसका 
तात्पय है | 


यह आत्मा आपका खरूप है । 
आप उसका लक्षण खुनिये। 
अपहतपाप्मा--जिसका.धर्माधर्म- 
संज्ञक पाप अपहृत--नष्ट ही गया 
है वह यह ब्रह्म अपहतपाष्मा है । 
इसी प्रकार विजर---जिसकी जरा- 
ब॒स्था बीत गयी है और मृत्युह्दीन है | 
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तदुक्त॑ पूषमेव - न वधेनास 


हन्यत इति किम पुनरुच्यते ९ 


यद्यपि देहसम्बन्धिभ्यां जरा- 


मृत्युस्यां न सम्बध्यते। अन्य- 


थापि सम्बन्धस्ताभ्यां स्थादि- 
त्याशड्भानिवृच्यथंम्‌ । 

विशोको. विगतशोकः । 
शोको नामेष्टादिवियोगनिमित्तो 
मानसः सन्‍्तापः । विजिघत्सो 
विगताशनेच्छ:/ । अपिपासो- 
उपानेच्छ; । 

नन्‍्वपहतपाप्मत्वेन जरादय। 
शोकान्ताः प्रतिपिद्धा एव 
भवन्ति । कारणग्रतिषेधात्‌ । 
धर्मांधमंकार्या हि. त इति । 
जरादिभ्रतिषेधेन वा धर्माधमंयोः 
कायोभावे- विद्यमानयोरप्यसत्स- 
मखमिति पृथक्प्रतिपेघोडनथेक! 
खाद... 


शष्ठा--इस (शरीर) के नाशसे 
उसका नाश नहीं होताः--यह 
वात तो पहले ही कही जा चुकी है, 
फिर इसे पुनः क्‍यों कहा जीता है ! 


समाधान--यथपि देह-सम्बन्धी 
जरा-मृत्युसे उसका सम्बन्ध नहीं 
होता तो भी अन्य प्रकारसे तो 
उनके साथ उसका सम्बन्ध हो ही 
सकता है--इस आशक्भाकी 
निवृत्तिके लिये ऐसा किया गया है । 

वह॒ विशोक---शोकरहित--- 
इशादिका वियोग होनेके कारण 
जो मानसिक संताप होता है उसे 
शोक कहते हैं, विजिघत्स-- 
भोजनेच्छासे रहित और अपिपास- 
पीनेकी इच्छासे. रहित है | 


शड्डा-किंतु अपहतपाप्मलके 
द्वार तो जरासे लेकर शोकपर्यन्त 
सभी विशेषण ग्रतिषिद्ध हो जाते हैं, 


ल्‍ उनके कारणका प्रतिषेष हो 


जाता है, कारण वे सब धर्माधर्मके 
ही कार्य हैं; अथवा जरादिके 
प्रतिषेघसे धर्माधमंका कोई काये न 
रनेके कारण, विद्यमान रहते हुए 


सी, उनका असत्समत्र सिद्ध होता 
. है | इसलिये इन दोनोंका प्रथक्‌ 
प्रतिषेध निर्थक ही है। 


खण्ड १ ] 


शाड रभाष्याथ 


८१७ 


“ईस्ट ७९०२७. आर्ड20७ ब्य९् कएसिट ७, ब्यर्टकेट ४ या<२२२० बयरस बहापय2७.. धड22७ आप कर ज2 


सत्यमेव॑ तथापि धम्मकार्या- 
जरादि-प्रतिषेध- भनन्‍्दव्यतिरेकेण 
सार्पक्ष्णू खाभाविकानन्दो 
यथेश्वरे “विज्ञानमानन्द न्रह्म/ 
( बृ० 3३० ३|।९ | २८ ) इति 
श्रुते) । तथाघमकार्यजरादिव्य- 
तिरेकेणापि जरादिदुखस्वरूप॑ 
स्वाभाविक॑सादित्याशइचते । 
अतो युक्तसतन्रिव्वत्तये जरादीनां 
धर्मोधमोम्यां पृथवप्रतिषेष। । 
जरादिग्रहणं स्वेदुःखोपलक्षणा- 
थम॒। पापनिमित्तानां तु 
दःखानामानन्त्यात्मत्येके च 
तत्मतिपेधययाशक्यत्वात्सवेदु!ख- 
प्रतिपेधार्थ युक्तमेवापहतपाप्मत्व- 
पचनम्‌ । 


सत्या अवितथा। कामा ये 
सो5यं॑ सत्यकासः । वितथा हि 
संसारिणां कामाः । इश्वरय 
तहिपरीता। | तथा कामहेतवः 
संकरपा अपि सत्या यस्थ स॒ 
सत्यपंकरप! | संकटपा; कामाश 
शुद्धसच्चोपाधिनिमित्ता ईश्वरस । 


समाधान-ठीक है, ऐसा ही 
होता; किंतु जिस प्रकार इड्रमे 
धर्मके कार्यमूत आनन्दसे मित्र 
८“ब्रह्म विज्ञानचरूप और आनन्द्भय 
है” इस श्रुतिके भनुसार खामाविक 
आनन्द है इसी प्रकार अधर्भके 
कार्यरूप जरादिसे मिन्न खाभाविक 
जरादि हुःखका होना भी सम्भव 
है--ऐसी आशा हो सकती है। 
इसलिये उसकी निवृत्तिक लिये 
धर्माधमसे जरादिका प्रृथक्‌ प्रतिषेष 
करना उचित ही है । जरादिका 
ग्रहण सम्पूर्ण दुःखोंकि उपलक्षणके 
लिये है । पापनिमित्तक दुःखोंकी 
अनन्तता होनेके कारण और उनमेंसे 
प्रत्येकका प्रतिषिध करना असम्मव 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका प्रतिषेष 
करनेके लिये उसके अपहतपाप्मचका 
प्रतिपादन करना उचित ही है | 


जिसकी कामनाएँ सत्य--. 
अमिथ्या हैं उसे सत्यकाम कहते 
हैं। भसत्य तो संसारियोंकी ही 
कामनाएँ हुआ करती हैं, ईख़रकी 
कामनाएँ तो उससे विपरीत होती 
है | इसी प्रकार जिसके कामके 
हेतुमूत संकल्प भी सत्य हैं वह 
ईस्बर सत्यसंकल्प है । इसरके 
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चित्रगुवत्‌ । न खतो नेति 
नेतीत्युक्तत्वात्‌ । यथोक्तरक्षण 


णवात्मा विज्ञेयों शुरुभ्यः शास्र- 


तथात्मसंवेधरतया च स्वाराज्य- 


काम; । 

न चेहिज्ञायते को दोषः 
आत्मतला- स्थादिति, भृणु- 
शने दोष: तात्र दोष दृशा- 
स्तेन | यथा छोवेह लोके प्रजा 
अन्वाविशन्त्यजुवतेन्ते यथाजु- 
शासन यथेह प्रजा अन्य स्वामिन 
मन्यमाना; स्वस्थ स्वामिनो यथा 
यथालुशासन तथा तथान्वाबि- 
शन्ति । किस १ य॑ यमन्त॑ ग्रत्यन्तं 
जनपद क्षेत्रभागं॑ चामिकामा 
अधथिन्यो भवन्त्यात्मबुद्धयनुरूप॑ 
त॑ तमेव च ग्रत्यन्तादिम्ुपजीब- 
न्‍्तीति । एव दृष्टान्तो5स्वात- 
न्व्यदोप॑ग्रति पृुण्यफलोपभोगे 
(१५१ 





संकल्प और कामना चित्रगुके 
समान# उसकी शुद्धसच्तरूप 
उपाधिके कारण हैं, खतः नहीं; 
क्योंकि 'नेति नेतिः ऐसा कहकर 
उनका प्रतिपेष किया गया है । 
व्वाराज्ययी इच्छावाले पुरुषोंको 
गुरु और शाद्वद्वार उपयुक्त 
लक्षणोंवाले आत्माको ही खसंवेध- 
रूपसे जानना चाहिये | 

यदि कहो कि उसे न जानें 
तो भी क्‍या दोष है तो इसमें जो 
दोष है वह दृशान्तपूवंक छुनो । 
इस छोकमे जिस प्रकार प्रजा 
( राजाके |] अनुशासनके अनुसार 
रहती है--इस छोकमें जिस प्रकार 
अपनेसे भिन्न कोई अन्य खामी 
माननेवाडी प्रजा जैसी अपने 
खामीकी आज्ञा होती है उसी प्रकार 
अनुवतेन करती है। किसका 
अनुवर्तवन करती है !--वह अपनी 
बुद्धिके भनुसार जिस-जिस ग्रत्यन्त 
( वस्‍्तुकी सनिधि ), देश अथवा 
क्षेत्रभमागकी कामना करती है उसी- 
उसी प्रत्यन्तादिकी उपजीबिनी होती 
है। यह दृशष्टान्त पुण्यफलोपभोगमें 
अखातन््यदोषके प्रति है || ५॥ 
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हैं, उसी प्रकार । 
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पृण्यकमफरलोंका आनित्यत्व 
अथान्यी. दृष्टान्तस्तत्क्षूयं। भव उस ( कर्मफल ) के क्षयके 
लिये “तथबथेत्यादिः श्रुतिसे दूसरा 
प्रति तचथेहेत्यादि। । दइृश्टान्त दिया जाता है-... 

तयथेह कमेंजितो छोकः क्षीयत एवमेवाम॒त्र 
पुण्यजितो छोकः क्षीयते तथ्य इहात्मानमननुविद्य ब्रज- 
न्त्येताशश्च सत्यान्कामाश्स्तेषा९ संवेषु लोकेष्वकामचारो 
भवत्यथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येताशब्च सत्यान्‌ 

कामाश्स्तेषाश्सवंषु लोकेषु कामचारों भवति ॥ ६ ॥ 


जिस प्रकार यहाँ कमसे प्राप्त किया हुआ छोक क्षीण हो जाता 
है उसी प्रकार परलोकमें पुण्योपार्जित छोक क्षीण हो जाता है । जो 
लोग इस लछोकमें आत्माको और इन सत्य कामनाओंको बिना जाने ही 
परलोकगामी होते हैं उनकी सम्पूर्ण छोकोंमें यथेच्छगति नहीं होती और 
जो इस छोकमें आत्माकों तथा सत्य कामनाओंको जानकर [ परलोकमें ] 
जाते हैं उनकी समस्त लोकोंमें यथेच्छगति होती है॥ ६ || 


तत्तत्र यथेह छोके तासामेव | सो जिस प्रकार इस छोकमें अपने 


खामीके अनुशासनका अजुबतेन 
खाम्यनुशासनालुवर्तिनीन तिंनीनां प्रजा- ५० 
सं प करनेवाली उन प्रजाओंका सेवादि- 


नां सेवादिजितो लोक पराधी- | कर्मसे श्राप्त किया हुआ यह छोक, 
नोपभोगः क्षीयतेउन्तवान्मवति । जिसका उपभोग पराधीन है, क्षीण-- 


बेदानी दा्शन्तिकसुपसंहरति अन्तवान्‌ हो जाता है---अब श्रुति 
हर पंसहरात-- | (छन्तका उपसंहार करती है--- 


एचमेवामुत्रामिहोत्रादिपुण्यजितो |उत्ती प्रकार परलोकमें अग्निहोत्रादि 
पराधीनोपभो पुण्यकर्मसे प्राप्त किया हुआ लोक 
लोकः पराधीनोपभोगः क्षीयत | ३, जिसका उपभोग पराधीन है, 


ल्‍्फिजि.. ॥।| उद्धो न्घ | क्षीण ही हो जाता है| उक्त दोष 


<२० 
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[ अध्याय ८ 


नई(29 ०८20-2७ नव: च्यरपल 2 नर ७०% दल ऋ नर 2 न्प्िट4ऋ- नवर्ट 22% नि: 


2 ही 


एपामात विषय दशयाोत तदथ 


इत्यादिना । 
तत्तत्रेहास्मिंट्लोके ज्ञानकर्म- 
गोरधिकृता थयोग्या। सन्त 


आत्मान॑ यथोक्तलक्षणं शा्रा- 
चार्योपदिष्टमननुविद्य यथोपदेश- 
मनु स्वसंवेधतामझइत्वा त्रजन्ति 
देहादसात्मयन्ति । य. एतांथ 
यथोक्तान्सत्यान्सत्यसंकल्पकायों 
अर स्वात्मान्‌ कामानननुविद्य 
च्रजन्ति तेषां सर्वेषु लोकेष्वका 
मचारोष्सवतन्त्रता मवति | यथा 
राजानुशासनानुव ्तिनीनां प्रजा- 
नामित्यथ । 

अथ येडन्य इह लोक 
आत्मान॑ शाख्नाचार्योपदेशमनु- 
विद्य स्ात्मसंवेद्यतामापाथ 
व्रजन्ति यथोक्तांथ सत्पान्कामां- 
स्तेषां सर्वेध्‌ छोकेषु कामचारो 
भवति राज्ञ इब सावभोमस्येह 
लोके ॥ ६ ॥ 


इन ( अनात्मवेत्ताओं ) को ही प्राप्त 
होता है--इस प्रकार श्रुति “ते? 
इत्यादि वाक्यसे दोषका विषय 
दिखलाती है | 

सो इस छोकमें ज्ञान और 
करके अधिकारी अर्थात्‌ योग्यता- 
सम्पन्न होकर जो लोग शात्र 
और आचार्यद्वारा उपदेश किये हुए 
उपयुक्त लक्षणवाले आत्माको उनके 
उपदेशके अनुसार बिना जाने--- 
खात्मसनेचताकी बिना प्राप्त किये 
इस देहसे चले जाते हैं और जो 
इन उपयुक्त सत्य--पत्यछ्त॑कल्पकी 
कायभूत अपने अन्तःकरणमें स्थित 
सत्य कामनाओंको बिना जाने चले 
जाते हैं उनकी सम्पूर्ण लोकोमे 
अकामगति---अखतन्त्रता होती है | 
जिस प्रकार कि राजाकी आज्ञाका 
अनुवतेन करनेवाली प्रजाओंकी 
परतन्त्रता रहती है | 

और जो दूसरे छोग इस लोकमें 
शात्ष और आचार्यके उपदेशके 
अनुसार आत्माको जानकर 
खात्मसंवेबताको प्राप्त करके और 
उपयुक्त सत्य कामनाओंकी जानकर 
परलोकमें जाते हैं उनकी इस छोक- 
मे सा्भौम राजाके समान सम्पूर्ण 
लोकोंमें यथेच्छगति होती है || ६॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टप्राध्याये 
प्रथमजण्डभाष्यं सम्पूर्णण ॥१॥ 
“नह ड ८4%... घ 


दितीय सक्ण्हु 





दहर-ब्रद्मकी उपासनाका फल 


कथ॑ सर्वेषु लोकेषु कामचारो । उसकी सम्पूर्ण छोकोंमे किस 

, | प्रकार यथेच्छगति हो जाती है, यह 

भवतीत्युच्यते | य आत्मानं | बतछाते हैं-जिसने भागे बताये 
यथोक्तरुक्षण॑ हृदि साक्षात्कृत- जानेवाले ब्रह्मचर्यादं साघनोसे 
सम्पन्न ही अपने हृदयमें [ अर्थात्‌ 
वान्वक्ष्यमाणत्रह्मचर्यादिसाधन- | ध्यानके द्वारा ] उपर्युक्त रक्षणोंवाले 
आत्माका साक्षात्कार किया है तथा 
उप्तमें रहनेवाले सत्य कामोंको प्राप्त 


कामानू--- किया है-- 
स॒ यदि पितृलोककामी भवति संकव्पादेवास्य 
पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृललोकेन सम्पन्नो महीयते॥ १॥ 
वह यदि पितृकोककी कामनावालछा- होता है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृगण वहाँ उपस्थित होें“हैं [ अर्थात्‌ उसके आत्मसम्बन्धी हो 
जाते हैं, | उस पिवृल्षेकसे सम्पन्न होकर वह महिमान्वित होता है॥ १॥ 
स्‌ त्यक्तदेहो यदि पिठलोक-| _झह:यदि देह छोड़नेपर| पिठृ- 
पितरो जनयि लोककी कामनावाला होता है--- 
कामः पितरो जनयितारस्त एवं | २ उत्पत्तिकर्ताओंको कहते हैं, 
सुखहेत॒ुत्वेत भोग्यत्वाल्लोका | छुखके हेतुरूपसे भोग्य होनेके 


, | कारण वे ही छोक कहे जाते हैं, 
उच्यस्ते तेषु कामों य ते; उनके प्रति जिसकी कामना होती 


पिदमिः सम्बन्धेच्छा यख |है अर्थात्‌ उन पिठगणके साथ 
भवति तस्थ संकल्पमात्रादेव | सम्बन्ध करनेकी जिनकी इच्छा 


सम्पन्न। संस्तत्खांथ सत्यान्‌ 


<श् 


छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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पितरः समुत्ति्ठन्त्यात्मसम्बन्धि- 
तामापथन्ते । विशुद्धसलतया 
सत्यसंकट्पत्वादीधरस्येव. तेन 
पितलोकेन भोगेन सम्पन्न; सम्प- 
त्तिरिश्प्राप्तिस्तया समृद्भो महीयते 
पूज्यते बधते था महिसानमलु- 
भवति ॥ १ ॥ 


होती है उसके संकल्पमात्रसे ही 
पितृगण. समुत्यित हो जाते हैं 
अर्थात्‌ आत्म-सम्बन्धिवको प्राप्त 
हो जाते हैं। शुद्धचित्त होनेसे ईश्वरके 
समान सत्यसंकल्प होनेके कारण 
वह उस पितृलेकके भोगसे सम्पन्न 
हो---सम्पत्ति श्ट्प्राप्तिका नाम है. 
उससे समृद्ध हो वह मंहनीय पूजित 
होता अथवा इंद्धिको प्राप्त होता है 
यानी महिमाका अनुभव करता है ॥१॥ 


ज>॒ौचौग"गएर>< 72:5७ ९५००-- 


अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
सातरः समुत्तिएन्ति तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २॥ 


और यदि वह मातृलोककी कामनावाछा होता है तो उसके 
संकल्पसे ही माताएँ वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस मातृलोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है | २॥ 


अथ यदि श्रात॒ह्ञोककामो भवति संकल्पादेवास्य 
आतरः समुत्तिष्ठन्ति तेन आ्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ३ ॥ 


और यदि वह भ्रातृलोककी कामनावाल होता है तो उसके 
संकल्पसे दी श्रातृगण वहाँ उपस्थित हो जाते हैं | उस श्रावल्लेकसे 

सम्पन्न ही वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
अथ यदि खस॒लोककामों भवति संकल्पादेवास्य. 


खसारः समत्तिष्न्ति तेन खस्॒लोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १॥ 


जर्ड ९२ | शाहूरभाष्याथ त <श३े 
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और यदि वह मगिनीछोककी कामनावाल्य होता है तो उसके 
संकल्पसे ही बहनें वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। उस भगिनीछोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


अथ यदि सखिलोककामी भवति संकल्पादेवास्य 
सखायःसमुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ १॥ 
। और यदि वह सखाओंके लोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही सखालोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस सखाओोंके 
लोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ५ || 
अथ यदि गन्धमाल्यलोककामो भवति संकल्पा- 
' देवास्य गन्धमालये समुत्तिष्ठतरतेन गन्धमाल्यलछोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥६॥ 
और यदि वह गन्धमाल्यलोककी कामनावाला होता है तो उसके 
संकल्पसे ही गन्धमाल्यादि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस गन्घमाल्य- 
लेकमे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
अथ ययन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्था- 
न्ञपाने समुत्तिष्ठ तस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नों महीयते ॥७॥ 


और यदि वह अन्नपानसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही अन्नपान उसके पास उपस्थित हो जाते हैं। उस 
अन्नपान-छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ७॥ 


अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पा- 
देवास्य गीतवादित्रे सम्त्तिष्ठतस्तेन गीतवादिन्रक्लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥८॥ 
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और यदि वह गीतवाधसम्बन्धी लोककी कामनावाला होता है तो 
उसके संकल्पसे ही गीत-वबांध वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। उस गींत॑बाद- 
छोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है || ८॥ 


अथ यदि सख्लीलोककामी भवति संकल्पादेवास्य 
स्नियः समृत्तिष्ठन्ति तेन ख्लीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ९ ॥ 


और यदि वह खस्रीलोककी कामनावाल होता है तो उसके संकल्प- 
मात्रसें ही त्रियाँ उसके पास उपस्थित हो जाती हैं | उस ख्रीछोकसे 
सम्पन्न हो वह महिमान्वित होता है॥ ९॥ 


समानमन्यत्‌ | मातरो जनयि- | शेष सब्र इसीके समान है। 
ज्योड्तीवाः सुखहेतुभ्रता। साम- | मांगण अथोत्‌ अतीत जन्म देने- 
थ्यात्‌ । न हि दुःखहेतुभूता वाली माताएँ जो योग्यताके अनुसार 
व री सन दैतुभूताइ सुखकी हेतुभूता हैं, क्योंकि दुःखकी 
ग्रामतकरादिजन्मनिमित्तासु बे 
वाद्य मोम हेतुमूत ग्राममूकरादि जनन्‍्मोंकी 
पद३ विश्ुदसलस यागिन | « णद्धरूपा माताओंके प्रति विश्वुद्ध 
इच्छा तत्सस्वन्धो वा युक्त: | चित्त योगीकी इच्छा अपवा उनसे 
॥२-९॥ सम्बन्ध होना सम्भव नहीं है।।२-५९॥ 





थक 


य॑ यमन्तमभिकामो भवति यथ॑ काम कामयते 
सो(स्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो महीयते ॥१ ०॥ 
वह जिस-जिस ग्रदेशकी कामना करनेवाला होता है और जिस- 


जिस भोगकी इच्छा करता है वह सव उसके संकल्पसे ही उसको प्राप्त 
हो जाता है | उससे सम्पन्न होकर वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 


खण्ड २ ] शाइरभाष्याथ ८२५ 
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यं यमन्त॑ प्रदेशममिकामो | वह जिस-जिस अन्त यानी 
२. न प्रदेशकी कामना करनेवाला होता 
भदात | यू च काम का है और उपयुक्त भोगोंसे भिन्‍न जिस 


यथोक्तव्यतिरेकेणापि सोष्स्यान्तः | ' की रा करता है वह इसका 
पानेके लिये अमिमत प्रदेश और भोग 

प्राप्तुमि'ः कामथ संकल्पादेव | इसे संकल्पमात्रसे प्राप्त हो जाता है | 
५५ नेच्छाविधात उससे अर्थात्‌ इच्छाके अविधात और 
समुत्ति्ठत्यल्य । तेनेच्छाविधात- अभिमत पदार्थकी प्राप्तिसे सम्पन्न हो 
वह महिमाकों प्राप्त होता है---इस 
प्रकार यह अर्थ पहले कहा ही जा 


महीयत इत्युक्तार्थंथ ॥ १० ।। | जुका है ॥ १०॥ 


तयामिग्रेताथग्राप्त्या च सम्पन्नो 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये द्धितीयखण्ड- 
भाष्यं सम्पु्णेम ॥२॥ 





छत्तीयः खण्ड 
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अप्तत्यसे आवत सत्यकी उपासना और नामाक्षरोपासना 
यथोक्तात्मध्यानसाधनानुष्ठानं |. उपयुक्त आत्मध्यानरूप साधनके 
अनुष्ठानके प्रति साधकोंमें उत्साह 
पैदा करनेके ढिये दया करनेवाली 
मनुक्रोशन्त्याह--कष्टमिंदं खलु | श्रुति कहती है---यह बड़े ही कष्टकी 
वर्तते यत्खात्मया। शक्यग्राप्या | बात है कि अपने आत्मामे ही स्थित 
अपि--- और प्राप्त होने योग्य भी-- 


त इमे सत्याः कामा अनुतापिधानास्तेषा< सत्या- 
नाश्सतामनृतमपिधानं यो यो ह्ास्येतः प्रेति न तमिह 
दर्दनाय छमते॥ १ ॥ 


वे ये सत्यकाम अनृताच्छादनयुक्त हैं | सत्य होनेपर भी अमृत 
(मिथ्या) उनका अपिधान (आच्छादन करनेवाछा ) है, क्योंकि इस प्राणीका जो- 
जो [ सम्बन्धी ] यहॉसे मरकर जाता हैं वह-वह उसे फिर देखनेके लिये 
नहीं मिलता || १ ॥ 
तइमे सत्या। कामा अनृता-। वे ये सत्यकाम अनृतापिधान 
( मिथ्यारूप आच्छादनवाले ) हैं । 
अपने ही आश्रित रहनेवाली उन 
याणामेव सतामजतत बाह्मविषयेषु | अमल्थित कामनाओंका अत 
[अपिधान है ]--ल्ली, अन्न, भोजन 
स््पन्नभोजनाच्छादनादिषु तृष्णा | और वल्ादि वाह्य विषयोंमें जो तृष्णा 
है उसके कारण होनेवाला स्वेच्छाचार 
मिध्याज्ञानननित होनेके कारण 
मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वादनृतमित्यु-| 'अन्ृतः कहा जाता है; उनके 


प्रति साधकानामुत्साहजननार्थ- 


पिधानास्तेषामात्मथानां खाश्र- 


तन्निमित्तं च स्वेच्छाप्रचारत्व॑ 


खण्ड ३ ] 
च्यते । तन्निमितं सत्यानां 


कामानामप्राप्तिरित्यपिधानसिवा- 
पिधानस्‌ | 
कथमनृतापिधाननिमित्तं तेषा- 
मलाभः ९ इत्युच्यते; यो यो हि 
यस्मादस्य जन्‍्तो; पुत्रो आता 
चे्ट इतोष्स्माल्लोका स्मेति ग्रियते 
तमिष्ट पुत्र आतरं वा खहृदया- 
काशे विद्यमानमपीह पुनर्दशना- 
येच्छननपि न लगते ॥ १ ॥ 


शाइ रस्भाष्याथे 


बस टिफ-ना ८2 कन्या न 2. 3 ऑ-3,6-  ५-2,८. शी, 


८२७ 
ग्सट कर ब्व्यएने ० नाईट व जटट 
कारण सत्यकामनाओंकी प्रापि 
नहीं होती इसलिये वह अपिधानके 
समान अपिधान है [ वास्तविक 
अपिधान नहीं है ] । 

मिथ्या अपिषानके कारण उनकी 
प्राप्ति किस प्रकार नहीं होती, सो 
वतलाया जाता है; क्‍योंकि इस 
जीवका जो-जो पुत्र, भाई अथवा 
इृष्ट इस लोकसे मरकर जाता है, 
अपने हृदयाकाशमें विद्यमान रहनेपर 
भी उस इृष्ट, पुत्र अथत्रा भाईको 
वह इच्छा करनेपर भी इस लोकमें 
फिर देखनेको नहीं पाता ॥ १ ॥ 





अथ ये चास्येह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न 


लमते सब तदत्र गत्वा विन्दतेउन्न हस्येते सत्याः कामा 
अनृतापिधानास्तथथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा 
उपयुपरि सथ्वरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सवोः प्रजा 
अहरहर्गच्छन्त्य एतं बरह्मलोक॑ न॒बिन्दन्त्यनृतेन हि 
प्रत्यूढहा। ॥ २॥ | 


तथा उस छोकमें अपने जिन जीवित अथवा जिन मृतक [ पुत्रादि ] 
को और जिन अन्य पदार्थोंकी यह इच्छा करते हुए भी प्राप्त नहीं करता 
उन सवको यह इस ( हृदयाकाशस्थित ब्रह्म ) में जाकर प्राप्त कर लेता 
है; क्योंकि यहाँ इसके ये सत्यकाम अठृतसे ढके हुए रहते हैं। इस 
विषयमे यह दृष्टान्त है---जिस प्रकार प्ृथित्रीमें गड़े हुए खुवर्णके खजानेको 
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बढ. -बिफि- गररपकें2, काप्िपो नवर्टिट 22, बर्सिटटेआल नरक, कई मिट नई, वईपिटटिकर पॉप बलि, 
उस स्थानसे अनमिज्ञ पुरुष ऊपर-ऊपर विचरते हुए भी नहीं जानते इसी 
प्रकार यह सारी प्रजा नित्यप्रति अह्मलोककी जाती हुईं उसे नहीं पाती, 


क्योंकि यह अनुतके द्वारा हर छी गयी है || २॥ 


अथ पुनर्थे चाय विद॒पो 
जन्तोर्जीवा जीवस्तीह पुत्रा 
आत्रादयो था ये च॒ ्रेता सता 
इष्टा: सम्बन्धिनो यद्चान्यदिह 
लोके पद्नान्नपानादि रत्नादि वा 
बखिच्छन्‍्त लमते तत्सवंमतन्र 
हृदयाकाशाखूये ब्रह्मणि ग॒त्वा 
यथोक्तेन विधिना विन्दते लभते | 
अन्रास्मिन्हादोकाशे हि यस्माद- 
स्पेते यथोक्ताः सत्या। कामा 
बतेन्तेडनृतापिधानाः । 


कथमिव  तदन्याय्यपमित्यु- 
च्यते । तत्तत्र यथा हिरण्यनिधि 
हिरण्यमेव पुनग्रहणाय निधात- 
मिर्निधीयत इति निधिस्त॑ हिरण्य- 
निधि निहित॑ भूमेरधस्तान्निक्षि- 
पमक्षेत्रत्षा निधिशास्रैनिंधिश्षेत्र- 


तथा इस विद्वान प्राणीको जो 
जीव---इस छोकमें जीवित पुत्र या 
श्राता आदि, अथवा जो प्रेत-- 
मरे हुए इृष्ट सम्बन्धी तथा इस लोकमें 
जो वच्च एवं अन्न-पानादि और 
रतज्नादि पदार्थ इच्छा करनेपर भी 
नहीं मिलते उन सबको यह इस 
हृदयाकाशरूप ब्रह्ममें. पहुँचकर 
उपयुक्त विधिसे प्राप्त कर लेता है, 
क्योंकि यहाँ उसके इस हृदयाकारामें 
ये उपयुक्त सत्य काम मिध्यासे 
आच्छादित हुए वर्तमान रहते हैं । 


[ अपने आत्ममूत ब्रह्ममें विधमान 
रहनेपर भी कामनाएँ यहाँ उपल्ब्ध 
नहीं होतीं] यह असड्रत बात 
कैसे हो सकती है १ यह बतलाया 
जाता है | इस विपयमें यह दइशछान्त 
है---जिस प्रकार हिरण्यनिधि-- 
हिरण्य ( सुबर्ण ) ही, धरोहर 
रखनेवाले पुरुषोंद्यारा पुनः ग्रहण 
करनेके लिये घरोहररूपसे निहित 
किया ( रख द्विया ) जाता है, 
इसलिये निधि है। भूमिके नीचे 


खण्ड ३ | 


9० ऑन 
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मजानन्तस्ते निभेरुपयुपरि सश्व- 


रन्‍्तोषपि निधि न बिन्देयु: 


शक्यवेदनमपि;एवयमेवेमसा अविद्या- 


हृदयाकाशाख्य ब्ह्मलोक॑ रक्त 


शाएरसाप्याथ 


सारे ५. टगाक आते 2 70 कआ समन, ० कया पी... 0०, बहने «१०० पदक... का 
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आज फ  कण् .. 


निह्ित--निक्षित (सखी ८३ ) 
उस छुतर्णनिषिको जिस प्रकार 
उस खानसे अनभित॒--निधि- 
शाख्रद्वारा निषिक्षेत्रको न जानने- 


कि. 


| बाले पुरुष निन्रिके ऊपर सम्नार 
वत्य+ सब इसाः प्रजा यथोक्त 
| होना सम्मत्र भी हैं उस निषिको 


करते हुए भी, जिसका ज्ञान प्राप्त 


भी नहीं जानते, उसी प्रकार यह 


लोको त्रह्मलोकस्तमहरहः प्रत्यहं | सम्पूर्ण अविधात्रती प्रजा उपर्युक्त 


गच्ठन्त्योषपि सुपुप्तकाले न 


विन्दन्ति न लभन्ते एपोएहं 
त्रह्मलोकभावमापन्नो5स्म्यचेति । 
अनुतेन हि यथोक्तेन हि यस्ता- 
सत्यूहा हृताः खरूपादविद्यादि- 
दोषैबेहिरपकृष्टा इत्यर्थः । अतः 
कण्टमिदं बर्तते जन्तूनां यत्खा- 
यत्तमपि ब्रह्म न लम्यत 
इत्यमिप्राय; || २॥ 


हदयायाइसंत्तक लोकको---ब्रष्म 
यही लोक है उस बद्यण्ञऊको सुपृप्त 
कालमें प्रतिदिन जानेपर भी प्यह मैं 
इस समय बअ्रह्मलेकभातरको प्राप्त हो 
गया हू? इस प्रकार नहीं उपलब्ध 
करतीं, क्योंकि बह उपयुक्त अनृतसे 
प्रत्यूड--हत है. अर्थात्‌ अविधादि 
दोपोद्दागा अपने खरूपसे बाहर 
खींच ली गयी है | अतः यह बड़े 
कष्टकी वात हैं कि खायत्त होनेपर 
भी जी््रोंको अह्मकी प्राप्ति नहीं 
होती--ऐसा इसका तात्पय है ॥ २ |॥| 


स वा एप आत्मा हृदि तस्थेतदेव निरुक्तरहय- 
मिति तस्मादुद्यमहरहवों एदंवित्खर्ग छोकमेति ॥ ३ ॥ 
वह यह आत्मा हृदयमें है | 'हुदि अयम! ( यह हृदयमें है ) यही 


इसका निरुक्त ( व्युत्पत्ति ) है | इसीसे यह “हृदय” है | इस प्रकार 
जाननेवाढ्य पुरुष अ्तिदिन खर्गोकको जाता है || ३ || 


८२३० 
बिक 22-22 


स ये य। 'आत्मापहतपाप्मा 
इति प्रक्ृतो वैशन्देन त॑ सारयति, 
एप विवक्षित आत्मा हृदि हृदय- 
पुण्डरीक आकाशशब्देनामि- 
हिंतः । तस्मैतस्थ हृदयस्पेतदेच 
निरुक्त॑ निर्वेचन॑ नान्यत्‌ । हृध- 
यमात्मा बतत इति यस्तात्तस्मा- 
दुदयम्‌ । हृदयनामनिवेचनग्रसि- 
ड्रयापि खहृदय आत्मेत्यवग- 
न्तव्यमित्यमिप्राय/ । अहरहवें 
प्रत्यहमेवंविद्धययमास्मेति जानन्‌ 
खर्ग लोक॑ हाद बद्मेति श्रति- 
पद्यते । 
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वह जो आत्मा है, “आत्मापहत- 
पाप्मा” इस प्रकार जिसका प्रकरण 
है उस आत्माका ही श्रुति “बे? शब्दसे 
स्मरण कराती है | यह विवश्षित आत्मा 
हृदय-पुण्डरीक्में “आकाश” शब्दसे 
कहा गया है। उस इस हृदयका 
यही निरुक्त--निर्वेचन ( व्युत्पत्ति ) 
है, अन्य नहीं | क्योंकि यह आत्मा 
हृदयमें विद्यमान है. इसलिये यह 
हृदय है | इस प्रकार हृदय” इस 
नामके निर्वेचनकी प्रसिद्धिसि भी 
८आत्मा अपने हृदयमे है? ऐसा जानना 
चाहिये--ऐसा इसका अमिप्राय 
है | अहरह:---प्रतिदिन इस प्रकार 
जाननेवाला अर्थात्‌ “यह आत्मा 
हृदयमें है? इस प्रकार जाननेवाला 
पुरुष खर्गलोक--हृदयस्थ त्रह्मको 
प्राप्त होता है। 


शड्बा-किंतु इस प्रकार न 


नन्वनेव॑विदपि सुषुप्तकाले 

अल | जाननेवाला भी सुएुप्तकालमें ब्रह्मको 

हाद ब्ह्मप्रतिपच्यत एव सुपुप्तकाले | ,... दत्ता ही है, क्योंकि सुषप्त 

कालमें (हे सोम्य | उस समय 

यह सतसे सम्पन्न हो जाता है? 
क्तत्वातू । ऐसा कहा गया है । 

बाढमेच तथाप्यस्ति विशेष: | समाधान-ठीक है; ऐसा ही 

| है। तो भी छुछ विशेषता है । 

यथा जाननजानंथ - सर्वो जन्तु) | जिस प्रकार विद्वात्‌ और अविद्मान 


सता सोम्य तदा सम्पन्न इत्यु- 


_। 
। खण्ड १ ] शाडरभाष्यार्थ <$१ 
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सद्होव तथापि तत््यमसीति | सभी जीव सद्ह्म ही है, तथापि 
तिधोषितों विद्वान्सदेव भास्यो- | है? इस प्रकार बोधित किया 
प्रतियोधितों विद्वान - 
_ घितो विद नान्‍्यो- |. उिदवन कै सद्‌ ही हूँ, और 
5स्मीति जानन्सदेव भवति । | कुछ नहीं? इस प्रकार जानता हुआ 
सत्‌ ही हो जाता है ) इसी प्रकार 
यद्यपि सुषुधमें विद्वान और अविद्वान्‌ 
यद्पि सत्सस्पचते तथाप्येबंबि- | दोनों ही सतको अ्राप्त होते हैं, तो 
५ भी केवल इस प्रकार जाननेवाल ही 
देव स्॒गे लोकमेतीत्युच्यते । | खर्गलोकको ग्राप्त होता है-ऐसा 
हि £. 
कहा जाता है, क्योंकि देहपात 
। होनेपर भी तिद्याका फल अवश्यम्भावी 
नद् भावित्वादित्येष पिशेष। ॥ ३ ॥ | है । यही इसकी विशेषता है ॥३॥ 
नि वि 7:77 औ- ८-7 इस 
अथ य एप सम्प्रसादो$स्माच्छरीरात्समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्पय्यत एप आत्मेति 
हि. होवाचेतद्म्ृतममयमेतत़हेति तस्य ह वा एतस्य बक्षणो 
नाम सत्यमिति ॥ ४ ॥ :' 


यह जो सम्प्रसाद है. वह ड्स दरीरसे उत्थान कर परम ज्योतिको 
प्राप्त हो अपने खरूपसे युक्त हो जाता है| यह आत्मा है, यही 
अमृत एवं अमय है और यही ब्रह्म है---ऐसा आचार्यने कहा | उस इस 
ब्रह्मका 'सत्यः यह नाम है॥ 9 ॥ 


सुपुप्तकाले स्वेनात्मना सता | उश्मकाल्मे अपने आत्मा 
सतसे सम्पन्न हुआ पुरुष सम्यक्‌ 

सम्पन्नः सन्सम्यक प्रसीदरतीति | रूपसे प्रसन्न होता है, अतः वह 
है जाग्रतू तथा खप्नके विषय और 

..+>>>60-57 लिएग्रेफ्रितसरसंयो दा - इन्द्रियोंकि संयोगसे प्राप्त हुई 


एयमेव विद्वानविद्यांश् सुघुप्ते 


देहपातेषपि विद्याफलसावंध्य॑- 





<दे२ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 
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जात॑ काल॒ष्य॑ जहातीति सम्प्र- 
सादशव्दो यद्यपि स्वजन्तूनां 
साधारणस्तथाप्येव॑वित्खग ठोक- 
मेतीति ग्रकृतत्वादेष सम्प्रसाद 
इति संनिहितवद्यत्नविशेषात्‌ । 

सो5्थेदं शरीर हित्वास्माच्छ- 
रीरात्समुत्थाय शरीरात्मभावनां 
परित्यज्येत्यथ; | न त्वासनादिव 
स्वेन 


रूपेणेति विशेषणात्‌ । न ह्न्यत 


समुत्थायेतीह युक्तम३ 


उत्थाय स्वरूप सम्पत्तव्यम्‌ । 
स्वरूपमेव हि तन्‍न भवति प्रति- 
पत्तव्य॑ चेत्यात्‌ । पर॑परमात्म- 


लक्षणं विज्ञप्तिखमावं ज्योति- 


कालिमाको त्याग देता है; इसलिये 
यद्यपि '“सम्प्रसादः शब्द सम्पूर्ण 
जीबोंके लिये साधारण है, तो भी 
८इस प्रकार जाननेबाला खग्गलोकको 
प्राप्त होता है? ऐसा [ विद्ृत्सम्बन्धी ] 
प्रकरण होनेके कारण “एप सम्प्रसाद:”? 
यह प्रयोग इस विद्वानके लिये ही 
आया है; क्योंकि यहाँ संनिहितके 
समान विशेष यक्ञ क्रिया गया है |% 

इस प्रकारका विवेक होनेके 
पश्चात्‌ वह विद्वान्‌ इस शरीरको 
त्यागकर इस शरीरसे उत्थान कर 
अर्थात्‌ देहात्मबुद्धिकों व्यागकर-- 
यहाँ “आसनसे उठनेके समान 
शरीरसे उठकर' ऐसा अर्थ करना 
उचित नहीं है, क्योंकि “स्वेन रूपेणः 
( अपने खरूपसे ) ऐसा विशेषण 
दिया गया है ओर अपने खरूपकी 
प्राप्ति किसी अन्य स्थानसे उत्थान 
करके की नहीं जाती, क्योंकि यदि 
वह प्राप्तव्य हो तो खरूप ही नहीं 
हो सकता--पर अर्थात्‌ परमात्म- 
लक्षण विज्ञप्तिखरूप ज्योतिको प्राप्त 


# “एप सम्प्रसादः में जो “एघ£? शब्दका प्रयोग किया हुआ है वही 
यत्नविशेष है| जो वस्तु समीप होती है उसीके लिये ८एप्रः? ( यह ) का प्रयोग 
किया जाता है; अतः ०्सम्प्रसाद? शब्दसे यद्यपि सामान्यतः सभी जीवोंका ग्रहण हो 
सकता है तथापि “एपः? रूप विशेष यत्न होनेके कारण तीसरे मन्त्र फहे हुए 
प्रकरण-प्रास॒ विद्वानके लिये ही अयुक्त हुआ. है; क्योंकि वही समीप है | 


खण्ड ३ ] 


शाडू रमाधष्यार्थ 
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रुपसम्पध्ध॒सखास्थ्यप्तुपगम्गेत्वे- 
तत्‌ । स्वेनात्मीयेन रूपेणामि- 
निष्पथते | प्रागेतस्या; स्वरूपसम्प- 
त्तेरविद्यया देहमेवापरं रूपमा- 
त्मत्वेनोपगत इति तदसपेक्षयेद- 
मुच्यते स्वेन रूपेणेति । 
अशरीरता द्यात्मनः स्व॒रूपम| 
यत्सखं पर ज्योतिःस्वरूपमापथते 
सम्प्रसाद एप आत्मेति होवाच । 
स ब्रूयादिति यः श्रुत्या नियुक्तो- 
उन्तेवासिभ्यः | किब्चेतद्सृतम- 
विनाशि भूमा “यो वे भूमा 
तदसूतम्‌! (छा० 3०७। २४ | 


१) इत्युक्तत्‌ । अत एवामय॑ 
भूम्नो ट्वितीयाभावादत एव- 


इह्मेति । 
तस्यह वा एतस्य त्रह्मणो 
नामामिधानम्‌ । कि तत्‌ १ सत्य- 


मित्र । सत्यं हमवितर्थ ब्रह्म । 


हो अर्थात्‌ आत्मस्थितिमें पहुँचकर 
| खकीय अर्थात्‌ अपने रूपसे सम्पन्न 
हो जाता हैं | इस खरूपग्राप्तिसे पूर् 
वह अपररूप देहको ही अवियाके 
कारण आत्ममात्रसे समझता था । 
उसीकी अपेक्षासे “स्वेन रूपेण? 
( अपने खरूपसे ) ऐसा कहा 
गया है | " 

अशरीरता ही आत्माका खरूप 
है | जिस अपने परज्योतिःखरूपको 
सम्प्रसाद ग्राप्त होता है वही 
आत्मा है--ऐसा आचार्यने कहा। 
ताथर्य यह है कि श्रुतिने जिसे 
नियुक्त किया है उस आचार्यको 
शिष्योंके प्रति ऐसा कहना चाहियें । 
तथा यही अमृत---अविनाशी भूंमा 
है, क्योंकि “जो भूमा है वही अमृत 
है? ऐसा कहा जा चुका है। इसीसे 
यह अभय है, क्योंकि भूमासे मिन्‍न 
दूसरी वस्तुका अभाव है; इसलिये 
यह ब्रह्म है | 

उस इस ब्रह्मका यह नाम--- 
अमिधान है | वह क्‍या है १--- 
सत्य | सत्य ही अधितथ ( असदि- 
लक्षण ) ब्रह्म है, क्योंकि 'वह 
सत्य है, वह आत्मा है? ऐसा पहले 


तत्सत्य॑ स आत्मेति हाक्तत्‌।/( 8० ६।८। ७ में ) कहा जा 


छा० 3० ७५३-- 


व्ब दु 


जा ६ 


छल / 
तुझे खण्ड 


सेत॒रूप आत्माकी उपासना 


अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्भे- 
दाय नेतश्सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न म॒त्युने शोको 
न सुकृतं न दुष्कृत< सर्वे पाप्मानोउतो निवतेन्तेउपपहत- 
पाप्मा होष ब्ह्मलोक। ॥ १ ॥ वीक मी 


- "जो आत्मा है वह इन छोकोंके असम्भेद ( पारस्परिक असंधष ) के 
लिये इन्हें विशेषरूपसे धारण करनेवाल्ा सेतु है । इस सेतुका 
दिन-रात अतिक्रमण नहीं करते | इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और 
न सुकृत या दुष्क्तत ही प्रात्त हो सकते हैं। संम्यू्ण पोय॑ इंसप्ते निरत्त 


“ही जीत॑ है, 
अथ य आत्मीत। उक्तलक्षणा 


ये सम्प्रसादस्तस्य स्वरूप वृक्ष्य- 


माणेरुक्तेरनुक्तेथ गुणेः पुनः 
स्तूमते ब्रह्मचयंसाधनसम्बन्धा- 
थम । य एप यथोक्तलक्षण आत्मा 
स सेतुरिव सेतु; । विध्वतिर्विधरण$। 
अनेन हि सर्व जगदणाश्रमादि- 
क्रियाकारकफलादि भेदनियमेः 


क्योंकि यह ब्रह्मलोक पापशून्य है ॥ १ ॥ 


उपयुक्त लक्षणवाद्य जो सम्प्रसाद 
है उसके खरूपकी आगे कहे जाने 
वाले, पहले कहे हुए तथा विना 
कहे हुए ग्ुणेत्ति ब्रह्मचयरूप 
साधनसे सम्बन्ध करानेके लिये पुन: 
स्तुति की जाती हैं| यह जो उपर्युक्त 
लक्षणोंबाल्ा आत्मा है वह सेतुके 
समान सेतु है; विधृति--विशेषतः 
धारण करनेवाछा है | कर्ता ( जीव) 
के अनुरूप विधान करनेवाले इस 
आत्माके द्वारा ही सारा जगत्‌ 


अरणश्रमादि क्रिया, कारक भर 
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७ 3 के 4 बच 
फेंतुरनुरूप विंद्धता िध्वतम्‌ || फलादि भेदके नियमोंद्वारा धारण 


अधरियमाणं हीश्वरेणेद॑ विश्व 


| 8. सर 


पिनश्येद्यतस्तसात्स सेतुर्विध्वतिः ) 

किमथ स सेतुरित्याह--एपां 
मूरादीनां लोकानां कठकर्म 
फलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणा- 
याविनाशायेत्येतत्‌ । किंविशिष्ट- 
श्वासी सेतुरित्याह । नेत॑ सेतुमा- 
त्मानमहोरात्रे सर्वेय्य जनिमतः 
ररिच्छेदके सती नेत॑ तरतः | 
परथान्ये संस्तारिण/ कालेनाहो- 
'ब्रादिलक्षणेन परिच्छेद्या न 
थायं॑ कालपरिच्छेद्य इत्यमि- 
।य। । “यस्ादवोक्‍्संवत्सरो- 
होमिः परिवतेते” (ब्रु० 3० ४। 
) | १६ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | 


अत एचेन न जरा तरति न 


प्नोंति तथा | न मृत्युन शोकों 


क्रिया गया है, क्योंक्रि ईरपरद्वारा 
धारण न क्रिये जानेपर यह विश्व 
नष्ट हो जाता, इसलिये वह इसे 
धारण करनेवाला सेतु है । 

वह सेतु क्यों है ? इसपर श्रुति 
कहती है कि कर्ता और कर्मफल्के 
आश्रयभूत इन भूलोंक आदि 
लोकोके असम्मेद-अविदारण 
अर्थात्‌ अविनाश ( रक्षा ) के डिये 
यह सेतु है।यह सेतु किस 
विशेषणत्राठः है इसपर श्रुति 
कहती है--इस आत्मारूप सेतुको 
दिन और रात सम्पूर्ण उत्पत्तिशील 
पदार्थोंके परिच्छेदक होनेपर भी 
अतिक्रमण नहीं करते | जिस 
प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहो- 
रात्रादिरू्प काल्से परिच्छेध हैं उस 
प्रकार यह काल्परिच्छेय नहीं है-- 
ऐसा इसका अभिग्राय है; जैसा कि 
“जिम्त ( परमात्मा ) से नीचे 
संवत्सर दिनोंके रूपमे पस्विर्तित 
होता रहता है” इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है। 


इसीसे इसे जरा नहीं तरती; 
अथांत ग्राप्त नहीं होती । इसी प्रकार 
न मृत्यु, न शोक, न झुकृत-दुष्क्ृत 


८३८ छान्‍्दोग्योपनिषद्‌. , | अध्याय ८ 
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न सुकृतं न दुष्छृत सुकृतदुष्छृते | और न घर्माषम ही प्राप्त होते हैं | 
धर्माधर्मों । प्राप्िरत्न तरणशब्दे- | +होँ “तरण? शब्दसे प्राप्ति अमिप्रेत 

है, अतिक्रमण नहीं; क्योंकि आत्मा 
नाभिग्रेता नातिक्रमणम्‌ | कारण 


। कारण है. और कार्यके द्वारा कारण- 
हात्मा | न शक्य हि कारणाति का अतिक्रमण नहीं किया जा 


क्रमणं कतुं कार्येण । अहोरात्रादि | सकता । दिन और श्॒त्रि आदि ये 
च से सतः कायम | अन्येन | सब सतके ही कार्य हैं; और 
हान्यस्य प्राप्रतिक्रमण वा अन्यके द्वारा अन्यकी ही प्रापि 


के अथवा अतिक्रमण किया जाता है, 
क्रियेत | न तु तेनेब तख | न | अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या 


हि धटेन मत्पाप्यते5तिक्रम्यते अतिक्रमण नहीं किया जाता--- 

वा | धठके द्वारा मृत्तिका प्राप्त या अति- 
क्रान्त नहीं की जा सकती | 

यद्यपि पूर्ष य. आत्मापहत- |. पं पहले *य आत्मापहतपाषा/ 


मेल्यादिलों दिप्रतिपेध इत्यादि वाक्यसे पाप आदिका 
पाए पाप्मा| प्रतिषिध कर दिया गया है तथापि 


उक्त एवं तथापीहाय॑ विशेषो न यहाँ यह विशेषता है कि “न 
तरतीति प्रापिविषयत्व॑ प्रतिषि- तरतिः इस वाक्यसे आत्माके प्राप्ति 


है विषयत्वका प्रतिषेधच क्या जाता 
ध्यते | तत्राविशेषेण जराद्रमाव- | है| उसमें सामान्यरूपसे जरादिका 


मात्रमुक्तम्‌ । अहोरात्राद्या उक्ता | अमावमात्र बतछाया गया है। 


अनुक्ताआन्ये सर्वे पाप्मान | दिन और रात्रि आदि तथा 


अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे 
उच्यन्तेडतो्स्मादात्मन: सेतोनि- | जाते हैं | अतः वे इस आत्मारूप 


व्॒तन्ते5्प्राप्येवेत्यथ! । अपहत- सेतुसे इसे प्राप्त किये बिना ही 


जम निवृत्त हो जाते हैं, 
पाप्मा झोप ब्ह्मेव छोको ब्रह्मलेक बजकर से हल 


उक्तत॥ ९ ॥ है----अपहतपाप्मा कहा गया है | १॥ 


गरम आ0.20क................. 
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यस्माच्न पाप्मकारयमान्ध्यादि- 


क्योंकि पापके कार्य अन्धत्वादि 
शरीखानको ही होते हैं, अशरीर- 


शरीखत; स्थान्न त्वशरीर॒य-- | को नहीं-- 

तस्माद्दा एत* सेतुं तीत्वोन्धः सन्ननन्धो भवति 
विडः सन्नविद्ों सवत्युपतापी सन्नचुपतापी भवति तस्माद्ठा 
एत* सेतुं तीत्वोपषि नक्तमहरेवाभिनिष्पयते सकृद्धिमातो 


होवेष ब्रह्मलोकः ॥ २ ॥ 


इसलिये इस सेतुको तरकर पुरुष अन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं 
होता, विद्ध होनेपर भी अबविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी 
होता है, इसीसे इस सेतुकी तरकर अन्धकाररूप रात्रि भी दिन ही हो 
जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशखरूप है || २॥ 


तस्माद्ा एतमात्मान॑ सेतु 
तीत्वों प्राध्यानन्धों 
देहवच्चे पूर्वमन्‍्धोषपि सन्‌ | 
तथा विद्धः सन्देहवच्चे स देह- 
वियोगे सेतु प्राप्याविद्धो मवति | 
तथोपतापी रोगाद्युपतापवान्सन्न- 
नुपतापी भवति । किश्व यस्माद- 
होरात्रे न स्तः सेतो तस्माद्दा एं 
सेतुं तीत्वा प्राप्प नक्तमपि 
तमोरूप॑ रात्रिरपि सर्वमहरेवा- 


भवति 


इसीसे सेतुरूप इस आत्माको 
तरकर-प्राप्त होकर देहवान्‌ होनेके 
समय पहले अन्धा होनेपर भी 
अनन्ध हो जाता है। इसी प्रकार 
देहवान्‌ होनेके समय विद्ध होनेपर 
भी देहका वियोग होनेपर इस सेतु- 
को ग्राप्त होकर अविद्ध हो जाता 
है तथा [ देहवान्‌ होनेके ही 
समय ] उपतापी---रोगादि उपताप- 
वाला होनेपर भी अनुपतापी हो 
जाता है | इसके सिवा क्योंकि 
इस [ आत्मारूप ] सेतुमें दिन- 
रातका अभाव है इसलिये इस 
सेतुकी तरकर-प्रात होकर नक्त--- 
तमोरूपा रात्रि भी सम्पूर्ण दिन ही 
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भिनिष्पयते । विज्ञप्त्यात्मज्यो- 
तिःस्वरूपमहरिवाहः संदेकरूप॑ 
विद॒प। सम्पद्यत इत्यथं। । सक्ृ- 
दिमातः सदा विभातः सदेकरूपः 


हो जाती है | तात्पय यह है कि 


विद्वयनके लिये वह दिनके समान 
विज्ञानात्मज्योति:खरूप दिन अर्थात्‌ 


सर्बदा एक रूप ही हो जाता है, 
क्योंकि यह त्रह्मलेक अपने 
खाभात्रिकरूपसे पकृद्विभात---सदा 


भासमान अर्थात्‌ सदा एक रूप 


स्वेन रूपेगेष ब्रह्मलोक। ॥ २ ॥ | है ॥| २॥ 


“३०० 55९०० गकी-नत 


तय एवेत॑ ब्रह्मलोक॑ 


ब्रह्मचयणानुविन्दन्ति तेषा- 


मेबेष ब्रह्मलोकस्तेषाश्सवेंषु लोकेषु कामचारों भवति ॥३॥ 


वहां ऐसा होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको ब्रह्मचर्यके द्वारा [ शात्र 
एवं आचार्यके उपदेशके अनुसार ] जानते हैं उन्हींको यह ब्रह्मलेक प्राप्त 
होता है. तथा उनकी सम्पूर्ण लोक्रोंमें यथेच्छगति हो जाती है ॥ ३ ॥ 


तत्तत्रेव॑ यथोक्त त्रह्मलोक॑ त्रह्म॑ च- 
येण ख्लीविषयतष्णात्यागेन शाखत्रा- 
चार्योपदेशमनुपिन्दन्ति स्वात्म- 
संवेद्वतामापादयन्ति ये तेषामेव 
ब्रह्मचयंसाधनवतां त्रह्मविदामेष 


ब्रद्मलोक। । नान्‍्येपां स्धीविषय- 


सम्पकेजाततृष्णानां ब्रह्मविदाम- 


वहाँ ऐसा होनेके कारण जो 
इस पूर्वोक्त ब्रह्मलेकको ब्रह्मचर्य-- 
स्रीविषयक  तृष्णाके त्यागद्मास 
शात्र एवं आचायके उपदेशके 
अनन्तर जानते हैं अर्थात्‌ खात्मसं- 
वेधताको प्राप्त कराते हैं उन 
ब्रह्मचर्यरूप  साधनसम्पन्न॒ ब्ह्मो- 
पासकोंकी ही यह ब्रह्मलेक प्राप्त 
होता है | अन्य ख्रीविषयक सम्पत्ी- 
जनित तृष्णावालोंकी ब्रह्मोपासक 
होनेपर भी इसकी ग्राप्ति नहीं 
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पीत्यर्थ/ । तेषां सर्वेपु लोकेषु | होती--ऐसा . इसका. तात्पर्य 
है । उनकी सम्ूर्ण जोकोंमें 
कामचारो. भवतीत्युक्तार्थम्‌ | | स्वेच्छेगति हो जाती है--इस 
प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा 
तस्मात्परमेतत्साधन॑ त्रह्मचये | चुका है | अतः अभिप्राय यह है 
कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकोंका 
त्ह्मविदामित्यमिप्राय/ ॥| ३ )। | परम साधन है ॥ ३ ॥ 


++--€्््स््2 


इतिच्छान्दोग्योपनिषय्यर्टमाध्याये चतुर्थ- 
खण्डभाष्यं सम्पु्णम्‌ ॥ ४ ॥ 
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तथा जिसे सत्लायण? ऐसा कहा जाता है वह भी त्रह्मचय ही है, 
क्योंकि ब्रह्मच्यके द्वाता ही सत--परमात्मासे अपना त्राण प्राप्त करता 
है | इसके सित्रा जिसे 'मौन” ऐसा कहा जाता है वह भी ब्रह्मचय ही है, 
क्योंकि अह्मचर्यके द्वारा ही आत्माको जानकर पुरुष मनन करता है [॥२॥ 


अथ यत्सतल्वायणमित्याचक्षते 
ब्रह्मचययमेव तत्‌$ तथा सतः पर- 
सादात्मन आत्मनस्राणं रक्षणं 
ब्रक्मचयंसाधनेन विन्दते | अतः 
सल्रायणशव्दमपि त्रह्मचयमेव 
तत्‌ । अथ यन्मोनमित्याचक्षते 
ब्रह्म चयमेव तत,ब्रह्मचर्येणैव साध- 
नेन युक्तः सन्नात्मानं शास्ताचा- 


यस्यामनुविध पश्चान्मनुते 
ध्यायति । अतों मोनशब्दमपि 
ब्रह्मचयमेव || २॥ 


तथा जिसे “सल्रायणः ऐसा 
कहा जाता है वह भी ब्रह्मच्य ही 
है, क्योंकि पूर्वोक्त ( यज्ञ और इृष्ट ) 
के समान ब्रह्मचर्यरूप साथनसे 
ही पुरुष सत---परमात्मासे अपनी 
रक्षा कराता है। अत. सत्रायण 
नामवाला भी ब्रह्मचर्य ही है | और 
जिसे 'मौनः? ऐसा कहा जाता है 
वह भी ब्रह्मचय ही है, क्योंकि 
ब्रह्मचयरूप साधनसे युक्त हुआ ही 
साधक शात्र और आचार्यसे 
आत्माकों जानकर फिर मनन 
अर्थात्‌ ध्यान करता है। अतः 
कभौनः नामवाछा भी ब्रह्मचयं ही 
है ॥ २॥ 


“+-++9«<:856-2:-4--« 


अथ यदनाशकायनमित्याचक्षते 


ब्रह्मचयमेव 


तदेष ह्ात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचयेंणानुविन्दतेथ 
यद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्तद्रश्व ह वे 
ण्यश्राणवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितों दिवि तदैरंमदीय* 
सरस्तद्श्वत्थः सोमसवनस्तद॒पराजिता पूर्बनह्मणः प्रभुवि- 


सितअ हिरण्मयम ॥ ३ ॥ 
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तथा जिसे अनाशकायन ( नष्ट न होना ) कहा जाता है वह भी 


ब्रह्मचय ही है, क्योंकि जिसे [ साधक ] ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त होता है 
वह यह आत्मा नष्ट नहीं होता | और जिसे अरण्यायन ऐसा कहा जाता 
है वह भी ब्रह्मचयं ही है; क्योंकि इस त्ह्मल्ेकमे (अरः और “यः ये दो 
समुद्र है, यहॉँसे तीसरे द्युोकमें ऐरंमदीय सरोवर है, सोमसब्न नामका 
अज़त्य है, वहॉ ब्रह्मकी अपराजिता पुरी है और ग्रभुका विशेषरूपसे 
निर्माण किया हुआ सुचर्णमय मण्डप है || ३ ॥ 


तथा जिसे “अनाशकायन? ऐसा 
कहते हैं वह भी ब्रक्मचय ही है । 
जिस आत्माको ब्रह्मचर्यके द्वारा प्राप्त 
करता है, ब्रह्मचयरूप साधनवाले क्‍ 


_अथ यद्नाशकायनमित्याच 
क्षत्रे श्रह्नचयमेष तत्‌ | यमात्मान॑ 
त्रह्मच्यंणानुविन्द्तू स॒ एप 
झात्मा ब्रह्मचयंसाधनवतों न 

हि 5. | पुरुषका वह आत्मा नथ्ट नहीं होता; 
नश्यात तस्मादनाशक्रायनम्रपि | अतः अनाशकायन भी अ्रह्मच्य 
व्रह्मचयमेव । ही है | 
अथ यद्रण्यायनमित्याचक्षत । और जिसे. “आरण्यायनः 
( वनवास ) ऐसा कहते हैं वह भी 
ब्रह्मचर्य ही है | ब्रह्मचयवान्‌ पुरुष 
| 'अरः और “ण्यः नामत्राले दो 
समुद्रोंके प्रति गमन करता है, 
इसलिये ब्रह्मचय अरण्यायन है । 
जो ब्ह्मचर्य ज्ञानहप होनेके कारण 
यज्ञ है, एपणाके कारण ृष्ट है, 
सत्‌ ( ब्रह्म ) से रक्षा करानेके कारण 
संत्रायण है, मनन करनेके कारण 
मौन है, नष्ट न होनेके कारण अनाश- 


क्षायनमरण्यंगोगमनादरण्याय-.._ कायन है और अर एवं प्य इन 








व्रक्मचयमेव तत्‌ । अरण्यशब्द- 


योरण॑वयोत्रेक्चर्यवतो 5यनाद र- 
प्यायनं ब्रह्मचर्यंस | यो ज्ञाना- 
बज्ञ एपणादिष्टं सतख्नाणात्सला- 


थण॑ मनतान्मीनसनशनादनाश- 


८२६ 
नमित्यादिभिमंहद्धिः पुरुषार्थ- 
साधनेः स्तुतत्वाहह्ाचम परम 
ज्ञानय सहकारिकारणं साधन- 
मित्यतो ब्रह्मचिदा यत्नतों रक्ष- 
ीयमित्यथ; । 

तत्तत्र हि ब्रह्मलोकेरसथ ह वे 
प्रसिद्धों प्यथाणंवी सम्ुद्रो सम्ु- 
द्रोपपे वा सरसी दतीयसां 
आवमन्तरिक्ष॑चापेक्ष्य तृतीया 
चोस्तसां दृतीयययामितो5स्माव्लो- 
कादारभ्य गण्यमानायां दिवि | 


तत्तत्रेव चेरमिरान्नं तन्म्य ऐरो' 


मण्डस्तेन पूर्णमेरं मदीय॑ तदुप- 
योगिनां मदकरं हर्षोत्पादक 
सर; । तत्रव चाश्वत्थो वृक्ष: 
सोमसवनोी नामतः सोमोष्मृतं 
तन्निस्रवोड्मृतस्रव इति वा । 
तत्रेव च ब्ह्मलोके न्रह्मचयंसा- 
धनरदितेत्रेक्लचयेसाधनवद्म्यो- 

5न्यैने जीयत इत्यपराजिता नाम 
पृ पुरी चह्मणो हिरण्यगर्मस्य । 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याथ ८ 
नम  ग:9% नर्टटश 


अर्गत्रोंक्रीं गमम करनेके कारण 
अरण्यायन है -इस  प्रकारके 
पुरुपार्थक महान साधनोंद्वारा स्तुति 
किया जानेके कारण ब्रह्मचर्य 
ज्ञानका परम सहकारी कारण है | 
अतः तात्पय यह है कि ब्रह्मवेत्ताको 
इसकी यत्नपू्वेक रक्षा करनी चाहिये | 


वहाँ उस ब्रह्मलोकमें तीसरे 
अथात्‌ इस छोकसे आरम्भ करनेपर 
भू्लोंक और अन्तरिक्षकी अपेक्षा 
तीसरे चुछोकमें प्रसिद्ध “अरः और 
०यः ये दो समुद्र अथवा समुद्रके 
समान दो सरोवर हैं | तथा वहींपर 
ऐर-इरा अन्नको कहते हैं तन्मय 
ऐर अर्थात्‌ मण्ड उससे भरा हुआ 
धदीयः--अपना उपयोग करने- 
वालोंकी मद उत्पन्न करनेवाल 
अर्थात्‌ हर्पोत्पादक सरोवर है । 
वहीं सोमसवन नामवाद्ा अश्वत्य 
वृक्ष है, अथवा सोम अमृतको 
कहते हैं. उसका निश्नवण करनेवाल 
अमृतस्नावी वृक्ष है | वहाँ उस 
ब्रह्मलेकमें ही ब्रह्मचयरूप साधनसे 
रहित अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यसाधनवार्नोसे 
मिनन्‍्न पुरुषोंद्वारा जो नहीं जीती जा 
सकती ऐसी ब्रह्म यानी हिरण्य- 
गर्भकी अपराजिता वामवाली पुरी 
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त्रह्मणा च प्रश्युणा विशेषेण मतं | है तथा ब्रह्मारूप प्रभुके द्वारा 
निर्मितं तन्च॒हिरण्मयं सोबर्ण | विशेषरूपसे मित--निर्मित (रची 
प्रशुविमितं मण्डपमिति वाक्य- | हुई ) प्रभुविमित सुबर्णमय कण्डप है? 
शेष) ॥ ३ ॥ ऐसा वाक्यञेष समझना चाहिये ॥३॥ 





तद्य एवेतावरं च ण्य॑ चार्णवो ब्रह्मछोके वह्मचर्ये- 
णानुविन्दन्ति तेषामेबेष व्रह्मलोकस्तेषाश्सवेंघु लोकेषु 
कामचारो सबति ॥ 8॥ 
उस ब्रह्मलोकमें जो छोग ब्रह्मचर्यके द्वारा इन “अरः और ए्यः 
दोनों समुद्रोंको प्राप्त करते है उन्हींको इस ब्रह्मलेककी प्राप्ति होती है | 
उनकी सम्पूर्ण छोकोमे यथेच्छ गति हो जाती है || ४ ॥ 
उस ब्रह्मलोकमे जो ये 'आऋः 
और “ण्यः नामवाले दो समुद्र कहे 


मिट कि गये हैं इन्हें जो त्ह्मचर्यरूप साधनके 
साधनेनानुविन्दन्ति ये तेषामे- | द्वारा ग्राप् करते हैं उन्हींकों उस 


पैप यो व्याख्यातो ब्रह्मलोकस्तेषां | *रेजेककी प्राप्ति होती है, जिसकी 
८ ,. , व्याख्या पहले की जा चुकी है | 
च॒ त्रह्मचर्यसाधनवतां अद्मविदां | दब उन बल्मचर्यसाधनसम्प-्न 


सर्वेष॒ लोकेषु कामचारों भवति | तरह्मवेत्ताओंकी सम्पूर्ण छोकोमें 
के मु यथेच्छगति हो जाती है; ब्रह्मचर्यमें 
नान्येपामत्रह्मचयपराणां. वाह्म- है; त्रह्मचर्यमे 


वकककस तत्पर न रहनेतराले अन्य बाह्य 
विपयासक्तचुद्धीनां 


ख ५ «६ 
तत्तत्र: ब्रह्मलोक एतावणंवों 
यावरण्याख्यावक्ती. ब्रह्मचर्येण 


कदाचिद- विषयासक्तबुद्धि पुरुषोकी स्वेच्छा- 
पीत्यथ । 


ननन्‍्वत्र त्वमिन्द्रस्तं यमस्त्व 


गति कभी नहीं होती । 
किंतु यहाँ कुछ छोगोका मत 


बरुण इत्यादिमियंथा कथ्ित्‌ है कि जिस ग्रकार तुम इन्द्र हो, 
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स्त्यते महाहे एचमिशादिमिः | तुम यम हो, तुम वरुण हो? इत्यादि 
हर वाक्‍्योंसे किसी परम पूजनीय 
शब्दन स्व्यादिषिपयतृष्णानित्र- | पुरुषकी स्तुति की जाती है 
 ।, : #; वरहिं उसी प्रकार इशदि शब्दोंसे केवछ 
त्तिमात्र स्तुत्यह कि तहिं ज्ञानस्य | द्वी आदि त्रिपयसम्बन्धिनी तृष्णाकी 
निवृत्ति ही स्तुति योग्य नहीं है, 
तो फिर कया है ? [ इसपर वे कहते 
हैं---] ज्ञान मोक्षका साधन है, 
अतः इशदि शब्दोंसे उसीकी स्तुति 
सूयादिवाह्मविषयतृष्िणापहतचि- | + जाती है। परत यह मत ठीक 
नहीं है, क्योंक्रि श्री आदि बाह्य 
त्तानां प्रत्यगात्मविवेकविज्ञाना- | विषयोंकी तृण्णाद्वारा जिनका चित्त 
हर लिया गया है उन्हे प्रत्यगात्म- 
नुपपत्ते! | “पराश्चि खानि व्यत्‌- | विषयक विवेकज्ञान होना सम्मत 
नहीं है। यह बात “खयम्भू 
णत्स्वयम्भूर्तस्मात्पराह्‌ पश्यति | ,द्याने इन्द्रियोंकी वहिर्भुख करके 
न्‍्तरात हिंसित कर दिया है; इसलिये जीव 
नान्तरात्मन्‌_ ( क० 3० २। बाह्य. विषयोंको देखता है, 
अन्तरात्माकों नहीं देखता” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुति-स्वृतियोंसे सिद्ध होती 
शतेमभ्य+। । ज्ञानसहकारिकारणं | है| अतः ज्ञानकके सहकारी कारण 
सी ... , |जी आदि विषयसम्बन्धी तृष्णाकी 
स्यादाविषयतृष्णानदव्ात्तसाधन | निवृत्तिहप साधनका विधान करना 
ही चाहिये--इसलिये उसकी स्तुति 
करना भी उचित ही है | 


मोक्षमाधनत्वात्तदेवेष्टादिमिः 


स्तूयत इति केचित्‌ 


१।१ ) दइत्यादिश्वतिस्म॒ति- 


विधातव्यमेंवेति युक्तेव तत्स्तुतिः | 


ननु च गज्ञांदिभिः स्तुतं। प्रिष्य--किंतु ब्रह्मचर्यकी 
यज्ञादिरूपसे स्तुति की गयी है; 
त्रक्मचयेमिति यज्ञादीनां पुरुषा्ं- ,ब्ससे यज्ञादिका पुरुषा्ंसाधनल 


काका कक. आन्‍णार अर ७... थिधआ-4०8 पक, हा मर 
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साधनत्वं गम्यते । 


सत्यं गम्पते, न ल्िह 
ब्रह्मलोक प्रति यज्ञादीनां साध- 


नत्वमभिप्रेत्प यज्ञादिभिन्नेह्लचय 


स्तूयते। कि तहिं  तेपां प्रसिद्ध 


पुरुषार्थंशाधनत्वम पेज़्य । यथे- 
न्द्रादिभी राजा न तु यत्रेन्द्रा- 


दीनां व्यापारस्तत्रेष राज्ञ इति 


तद्गत्‌ । 
से हक रे (०. 
थ इमें5णंवादयो व्राह्मठो किका! 


मह्लेकादि- संकटपजाश् पित्रा- 
भोगाना खरूप- दयो भोगास्ते 
विचाःः कि. पाथिवा 
आप्याथ यथेह लोके द्श्यन्ते 
तद्॒दर्णवबृक्षप्‌खण मण्ड पान्याही - 
खिन्मानसग्रत्ययमात्राणीति | 


इन्कनगू ०५ ७ 8 2.80... 


| प्रतीत होता है | 


गुरु--ठीक है, ऐसा प्रतीत 
होता है | किंतु यहाँ, त्रह्मलेकके 
प्रति यज्ञादिका साधनत्व है-. 
ऐसे अमिप्रायसे यज्ञादिके द्वारा 
ब्रह्मचयंकी स्तुति नहीं की जाती | 
तो फिर क्‍या बात है उनके 
प्रसिद्ध पुरुषाथसाधनत्वकी अपेक्षासे 
ही स्तुति की जाती है, जिस 
प्रकार कि इन्द्रादिखू्पसे राजाकी | 
इससे यह अभिग्राय नहीं होता कि 
जहाँ इन्द्रादिका व्यापार है वहीं 
राजाका भी है [ अर्थात्‌ जो काम 
इन्द्रादि देवगण करते हैं वही राजा 
भी करता है ] । उसी प्रकार यहाँ 
समझना चाहिये | 


[ भरा सोचो तो ] ये जो 
ब्रह्मलोकसम्बन्धी समुद्रादि और 
संकल्पजनित पितृलेकादिके भोग 
हैं वे--जैसे कि इस लोकमे समुद्र, 
वृक्ष, पुरी और छुबर्णमय मण्डप 
देखे जाते हैं उन्हींके समान प्रथ्वी 
और जलके विकार हैं, अथवा केवल 
मानसिक ग्रतीतिमात्र हैं १ 


<५० 
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किज्चातों यदि पार्थिवा 
आप्याश्व स्थूला; स्थु। ६ 

हृवाकाशे समाधानानुपपत्ति:| 
पुराण च मनोमयानि ब्रह्मलोके 
शरीरादीनीति वाक्य विरुष्येत । 
“अशोकमहिमम!! ( जु० उ० 
५।१०।१) इत्याद्याथ श्रुत॒य; | 

न्ु समुद्रा; सरितः सरांसि 
वाप्य) कूपा यज्ञा वेदा मन्त्राद- 
यथ्व मूर्तिमन्तो त्रह्माणमुपतिष्ठन्त 
इति मानसत्वे विरुध्येत पुराण- 
स्मृति! | 

न; मृ्तिमच्चे प्रसिद्धरूपाणा- 
मेव ततन्न गमनानुपपत्ते! | तस्ता- 
असिद्धमूर्तिव्यतिरेकेण सागरा- 
दीनां मूत्यन्तरं ' सागरादिभिरु- 


पत्तं अह्मलोकगन्द कब्पनीयम | 


शिष्य---यदि वे पृथ्वी और 
जलके विकारभूत स्थूछ पदार्थ ही 
हों तो इसमें क्या आपत्ति हैं 


गुरु--उनका. हृदयाकाशमें 
स्थित होना सम्भव नहीं है तथा 
पुराणमे यह कहा गया है कि 
ब्रह्मछेकमें जो शरीरादि हैं वे 
मनोमय है---इस वाक्यसे विरोध 
आयेगा तथा “शोकरहित है, शीत- 
स्पशरहित है” हइत्यादि श्रुतियोंसे 
भी विरोध होगा | 


शिष्य--किंतु उन्हे मानप्तिक 
माननेपर भी '्समुद्र, नदियाँ, 
सरोवर, वापी, कूप, यज्ञ, पेद और 
मन्त्रादि मूर्तिमान्‌ होकर अ्रह्माके 
समीप उपस्थित रहते हैं? ऐसे 
अर्थत्राठ्ली पुगणस्मृतिसि विरोध 
आयेगा | 


गुरुु--यह बात नहीं है, 
क्योंकि मूर्तिमान्‌ होनेपर तो उन 
समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपोंका वहाँ 
गमन होना सम्मब नहीं है । 
इसलिये समुद्रादिके प्रसिद्ध रूपसे 
मिन्‍न सागरादिद्वारा ग्रहण किया 
हुआ कोई अन्य रूप बह्मत्मेकर्मे 
गमन करनेवाला है--ऐसी कल्पना 
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करनी चाहिये । तथा [ मनुष्पादि 
के विषयमें भी | वैसी ही कल्पना 


अआंत्तद्धा एव सानयस आकाखत्य; होनेके कारण जैसी प्रपिद्ध हैं वैसे 


पुंस््याद्या मृतेयों युक्ताः कल्प- 


ही आकारवाली मानसिक पुरुष-श्नी 
आदि मूर्तियोंकी कल्पना करनी 


यितुं मानसदेहालुरूप्यसम्बन्धो- | पोढिये, क्योंकि मानसदेहके साथ 


पपत्ते! | दृष्टा हि मानस एवा- 
काखत्यः पुंस्यादा मूतेय। 
खप्ने | 

ननु ता अनृता एव, “त इसे 
सत्या; कामा४# ( छा० उ० ८ | 


३।१ ) इति श्रुतिस्तथा सति 
विरुध्येत । 


न; मानसम्रत्ययस्थ सत्वोपपत्ते;। 


मानसा हि प्रत्ययाः स्रीपुरुषा- 


धाकारा; खप्ने वश्यंन्ते | 

ननु जाग्रेद्ासनारूपा। खम्त- 
इच्या न तु तत्र स्त्थादयः खप्ने 
विधन्ते । 


अत्यल्पमिदमुच्यते । बाग्र- 
हिपया अपि मानसम्रत्ययाथि- 


तदनुरूप ही उनका सम्बन्ध होना 
सम्मत्र है | खप्नमें पुरुष एवं त्री 
आदिकी मूर्तियाँ मानसिक आकार- 
वाली ही देखी भी गयी हैं | 


शज्िष्य--कितु वे तो भिथ्या 
ही हैं; ऐसा होनेपर “वे ये सत्य 
काम हैं? इस श्रुतिसे विरोध 
आयेगा । 


गुरु--नहीं [ इस श्रुतिसे कोई 
विरोध नहीं आ सकता ], क्योंकि 
मानसिक अनुभवका सत्य होना 
सम्मत्र है; क्योंकि खप्ममें मानसिक 
प्रतीतियों ही ज्री-पुरुपादि आकार- 
वाली दिखलायी देती हैं | 


शभ्रिष्य--कितु खप्नमें दिखलायी 
देनेवाले पदार्थ तो जागृतिकी 
वासनारूप ही हैं; वहों खप्नावस्थामे 
वास्तवमें तो त्नी आदि हैं ही नहीं । 


गुरु--यह तुम बहुत कम बता 
रहे हो । जाग्रत॒काल्के विषय भी 
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निवत्ता एवं. सदीक्षामि- 
निरततेजो5वन्नमयत्वाजाग्रद्दि- 
पयाणाम्र । संकल्पमूला हि 
लोका इति चोक्तम्‌ “सम- 
बलूपतां चयावापृथिवी”” ( छा० 
उ० ७। ४।१ ) इत्यत्र । 
सर्वशुतिपु च प्रत्यगात्मन 
उत्पत्ति; प्रल्यश्र तत्नेच खितिश्र 
“यथा वा अरा नामों!” ( छा० 
उ० ७। १५।१ ) इत्यादि- 
नोच्यते । तस्तान्मानसानां वा- 
हानां च विषयाणामितरेतरका- 
येकारणत्वमिष्यत एवं वीजाडु- 
खत । यद्यपि वाह्या एव मानसा 
समानसा एवं च वाह्या नानृतत्वं 
तेषपां कदाचिदपि खात्मनि 
मवति | 


ननु खप्ने दृष्टा) प्रतिचुद्धया- 
नृता भवस्ति चिषया: | 
सत्यमेचम; जाग्रह्रोधापेक्ष॑ 


तु तदजुतत्व॑ न खतः । तथा 


तो सत्रथा मानप्तिक प्रतीतियोंसे ही 
निप्पन्न हुए हैं; क्योंकि जाग्रत- 
कालीन वत्रियय सतके ईक्षणसे 
निष्पन्न तेज, अपू और अन्नमय 
ही हैं | “समक्लूपतां द्यावा- 
पृथिवी” ( प्रथ्वरी और चुछोककी 
कल्पना की ) इत्यादि स्थानपर 
यही कहा गया है कि सम्पूण छोक 
संकल्पमूलक है | तथा सम्पूर्ण 
श्रुतियोमें “जिस प्रकार नाभिमें अरे 
समपिंत हैं? इत्यादि इछ्ान्तसे उन 
सबक्री उत्पत्ति ग्रत्यगात्मासे ही 
बतलायी गयी है तथा उसीमें उनके 
लय ओर स्थिति भी बतलाये गये हैं। 
अतः बीज और अड्डे समान 
मानसिक और बाह्य विपयोंका एक 
दूसरेके प्रति कार्य-कारणभाव माना 
ही जाता है| यच्पि वाह्म पदार्थ 
ही मानसिक हैं और मानसिक 
पदार्थ ही बाह्य हैं तो भी खात्मामें 
उनका मिथ्यात्व कभी नहीं होता | 


ग्रिष्य--किंतु खप्नमे देखे हुए 
विंपय तो जाग्रत्‌ पुरुषके लिये 
मिथ्या हो जाते हैं | 


गुरु--यह ठीक है, किंतु 
उनका मिध्यात्व जाग्रत॒-ब्ञानकी 
अपेक्षासे है, ब्त: नहीं है। 
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खप्नब्ोधापेक्षं च जाग्रदृदविष- , इसी प्रकार ख्नज्ञानकी अपेक्षा 
तत्त्व ॥॒ कार- | जाग्रत्कालमें देखे हुए विषयोका 
पाइतर्ल न खतः | विशेष  गधयाल्य है, व नदी सा 
मात्र तु सवधां सिथ्याप्रत्यय- , पदार्थोका जो त्रिशेष आकारमात्र है 
निमित्तमिति वाचारस्मणं विकारो के कला य और है, क्योंकि 
नामपेयमदत॑ श्रीणि वाणीपर अवरूम्बित विकार नाम- 
नामघेयमतृत त्रीणि रूपाणीत्येव मात्र और मिथ्या है, बस तीन रूप 
सत्यम्‌ । तान्यप्याकारविशेषतो- | ही सत्य हैं | वे तीन रूप भी 
धनृतं त॑ स्वत) सन्म्तात्ररूपतया आकारबिशेष होनेसे खतः तो मिथ्या 
रे हे सेंलियो ही हैं, किंतु सन्मात्ररूप होनेसे 
सत्यम्‌ । प्रावसदार बीत | सत्य हैं । सदात्माका साक्षात्कार 
खविपयेडपि सर्व सत्यमेव खप्न- | होनेसे पूंव तो खप्महृश्य पदार्थोंके 
7 शिक्रिध। । | अपने क्षेत्रमें भी वे सब 
दवव्या इवेति न कबिडिरोध ; । | सत्य ही हैं, इसलिये किसी प्रकारका 
तस्तान्मानसा एवं ब्राह्मलेकिका | विरोव सम्मव नहीं है | अतः 
अरण्यादय: संकरपजाश्व पित्रा- | 'लेकसम्बन्धी अण््यादि और 
संकल्पजनित. पित्रादि. काम 
वाह्यविषयभोगवदणशुद्धिरहि- वाद्य. विषयमोगोंके. समान 
तत्वाच्छुद्डसच्वसंकल्पजन्या इति अशुद्धिरहित होनेके कारण वे 
्ि , | शुद्धान्तःकरणके संकल्पसे होनेवाले 
निरतिशयसुखा; सत्यास्वेश्वराणां | 8, इसलिये. ईश्वरके . संकल्प 
भवन्ती त्यर्थ सर _ ' आत्यन्तिक सुखमय और सत्य होते 

> १ सत्यात्म व 
मवन्तीत्यथं। । सत्सत्यात् ला का न 
प्रतिवोधे5पि रज्ज्वामिव करिप- , सत्‌ ही वास्तविक आत्मा है-- 
| ऐसा बोध होनेपर भी वे रज्जुमें 
ता; सपादयः सदात्मस्वरूपता- | कल्पित सर्पादिके समान सदात्म- 


हि अहम | हूपताको ही प्राप्त हो जाते हैं । 
मेष अतिपच्चन्त इंति सदात्मना (0 सत्सरूपसे वे सत्य ही 


सत्या एवं भवन्ति ॥ ४ ॥ रहते हैं ॥ ४ ॥| मा 
इतिच्छाग्दोग्योपनिषय्यश्टमाध्याये पदश्चमखण्डभाष्य सम्पूर्ण ॥५॥ 
इतिच्छाग्दोग्यो गा पजत 


फ्ष्ठ्र््ग्डु 
हृदयनाडी और सूर्यरस्मिरूप मार्गकी उपाप्तना 
यस्तु हृदयपृण्डरीकगतं यथो- | जो पुरुष ब्रह्मच्यादि सांवर्नोसि 
सम्पन्न और बाह्य विपयोंक्री मिथ्या 
तृष्णासे निवृत्त होकर अपने 


दिसाधनसम्पन्नस्त्यक्तवाह्मविप- | ख्देसकमलमें विराजमान उपर्युक्त 
गुणविशिष्ट ब्रह्मकी उपासना करता 
है उसकी यह मूध॑न्य नाडीके द्वारा 
मूर्धन्यया नाव्या गविरवक्तव्येति | वानी है; इसीलिये इस 
नाडी-खण्डका आरम्म किया 
नाडीखण्ड आरभ्यते-- जाता है- 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिड़लस्याणि- 
म्नस्तिष्ठन्ति शुकुस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसी वा 
आदित्यः पिड़लर एप शुरु एप नील एष पीत एप 
लोहितः ॥ १ ॥ 
अब, ये जो हृदयकी नाडियाँ हैं वे पिंगलवर्ण सूक्ष्म रसकी हैं | 
वे श॒ुक्क, नील, पीत और छोहित रसकी हैं; क्योंकि यह आदित्य पिंगल 
वर्ण है, यह श॒ह्न है, यह . नीछ है, यह पीत है और यह लोहितवर्ण 
है॥१॥ 


अथ या एता वलक्ष्यमाणा|। अब, आगे कहे जानेवाले 
। ब्रह्मोपासनाके'. आश्रयमूत. इस 
हृदयस्य पृण्डरीकाकारस्थ ब्रक्मो- | पुण्डरीकाकार हृदयकी जो उससे 


क्तशुणविशिष्ट॑ ब्रह्म ब्रह्मचया- 


यानृततृष्णः सन्नुपास्ते तस्यथेय॑ 


-कक्रेग ी 
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पासनखथानस सम्बन्धिन्यों | सम्बद्न नाडियों. आदित्यमण्डल्से 
नाव्यो हृदयमांसपिण्डात्सबेतो | किरणेके समान उस हृदयरूप 
विनि/सृता आदित्यमण्डलादिव | गॉसपिण्डसे सब्र ओर निकली हुई 
रध्मयस्ताश्वैता $ पिड़लसथ बणे- हैं | वे पिंगलनामक एक वर्णविशेष- 
विशेषविशिष्टयाणिम्न ; सुक्ष्म- से युक्त अणिमा अर्थात्‌ सूक्ष्म 


बन वर लिदोकर रसकी हैं, तात्पयं यह है कि वे 
रस रंत्र पृ्णासतदाकारा एव उस रससे पूर्ण होकर लेदॉकॉर: ही 


तिष्टन्ति वर्तन्त इत्यथे | रहती हैं । 

तथा शुक्र मीलस पीतस्य | इसी प्रकार वे शुक्ल, नील, पीत 
लोहितस्स च रसस्य पूर्णा इृति | और लेहित रससे पूर्ण हैं--इस 
हर प्रकार पूर्ण पदका सर्वत्र अध्याहार 
सर्वत्राध्याहायम । सोरेण तेजसा की हि पिलसश सर 
पित्ताख्येय पाकाभिनिईत्तेन | तेजसे परिपक्व हुए थोड़े-से कफसे 
लाख न सम्पर्क होनेपर पित्तनामक सौर 
र्पेन सम्पकोत्पिड्गल मवति व पक तो गा 
सौरं तेजः पित्ताख्यम््‌ | तदेव च | वही वातकी अधिकता होनेपर नील 
सती मद ति तर हो जाता है और कफकी अधिकता 
बातभूयस्त्वान्नीलं मवति। तदेव | पर वही शुक्ल हो जाता है। 


च कफमभूयस्त्वाच्छुक्म्‌ | कफेन | कफसे [ वातकी ] समता होनेपर 

। शोगितवाह वह पीछा हो जाता है और रक्तकी 
समतायां पीतम्‌ । ' | अधिकता होनेपर छोहित | अथवा 
ल्येन लोहितम्‌ । वेधकाद्दा | वैधक शालसे इन वर्णविशेषोका- 
. | ये किस प्रकार होते हैं, ऐसा--- 


(४५०७. ७. कथ 
प्रणंधिशंपा अन्वेश्व्या श्व्या। ने 
2 ॥ अस्वेधव्या;, । अन्वेषण करना चाहिये। 
भवन्तीति १ 
श्रुतिस्त्वाहादित्यसम्बन्धादेव हे किंतु श्रुतिका तो यही कथन 
' है कि आदित्यके सम्बन्धसे ही, 


ततेजतो. नाडीष्वनुगतस्यैते ' नाडियोंमें अचुस्यूत हुए उस तेजके 
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वर्णपिशेषा इति | कथम्‌ १ असो | ये वर्णविशेष हो जाते हैं। यह 

ही बल कं किस प्रकार ! [ इसपर कहते हैं- ] 
वा आदित्य; पिज्जलों वर्णंत एप | यह आदित्य वर्णतः पिडुछ है, यह 
आदित्य ज़ुक्क भी है तथा यही नील- 
वर्ग है, यही पीछा है और यही 


पीत एप लोहित आदित्य एवं॥१॥ छोहित भी है ॥ १ ॥ 


आदित्य; शुक्रोषप्येष नील एप 





तस्याध्यात्म॑नाडीमि। कर्थ। शरीरके भीतर नाडियोंके साथ 
उसका सम्बन्ध किस प्रकार होता 
है--इस विषयमें श्रुति इश्ान्त 


सम्बन्ध इत्यन्न दृष्टान्तमाह--- | देती है-.- 
तदथा महापथ आतत उसी ग्रामो गच्छतीमं 

$ कर है" लोको ५ 
चाम चेवमेबेता आदित्यस्य रश्मय उसी छोको गच्छ- 
न्तीम चाम चामष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सत्ता आभ्यो नाडीम्यः प्रतायन्ते तेमुभ्मिन्नादित्ये सप्ताः 
॥ २ ॥| 

इस विषयमें यह दृशष्टन्त है कि जिस प्रकार कोई विस्तीर्ण महापथ 
इस ( समीपत्र्ती ) और उस ( दूखर्ती ) दोनों गॉबॉकी जाता है उसी 
प्रकार ये सूर्यकी किरणें इस पुरुषमें और उस आदित्यमण्डल्में दोनों 
लोकोमे प्रविष्ट हैं| वे निरन्तर इस भादित्यसे ही निकली हैं और इन 


नाडियोमें व्याप्त हैं तथा जो इन नाडियोंसे निकलती हैं वे इस 
आदित्यमें व्याप्त हैं।| २ ॥ 


तत्तत्र यथा लोके महान्वि-| इस बिषयमें यों समझना चाहिये 
स्तीणें; पन्‍था महापथ आततो | कि जिस प्रकार छोकमें कोई महान्‌ 


खण्ड ६ ] 


शाह रभाष्याथ 
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व्याप्त उ्ों ग्रामों गच्छतीम॑ च 
संनिहितमर् च विप्रक्ृष्ट दूरम, एवं 
यथा दृष्टान्तो महापथ उभो ग्रामों 
प्रविष्ट, एवमेबेता आदित्यस्थ 
रबमय उभो लोकावमुं चादि- 
त्यमण्डलमिम च पुरुष गच्छ- 
न्त्युभयत्र प्रविष्ठाझ। यथा भहा- 
पथ | 

कथम्‌ ? अमुष्मादादित्यम- 
ण्डलाआतायन्ते संतता भवन्ति, 
ता अध्यात्ममासु पिद्नलादिव- 
णांसु यथोक्तासु नाडीएु सृप्ता 
गता; प्रविष्ट इत्यथं । आस्यो 


नाडीम्य। ग्रतायन्ते 


संतानभूताः सत्यस्तेः्मुष्मिन्‌ 


रग्मीनामुमयलिद्धलवात इत्यु- 
च्यन्ते || २ ॥। 


प्रवृत्ता 


यानी विस्तीर्ण मार्ग अर्थात्‌ महापथ 
आतत--ब्याप्त हुआ इस समीपदर्ती 
ओर उस दूरस्थ दोनों ग्रामोंको 
जाता है इसी प्रकार, जैसा कि यह 
दृष्टान्त है कि महापथ दोनों ग्रामोमें 
प्रवेश करता है, ये सूर्यकी किरणें 
दोनों ल्ेकोमें---उस . आदित्य- 
मण्डलमें और इस पुरुपमें जाती हैं 
अर्थात्‌ महापथके समान दोनों 
जगह प्रवेश किये हुए हैं । 

किस प्रकार प्रवेश किये हुए 
हैं ?--वे इस आदित्यमण्डल्से 
फैल्ती हैं और शरीरमें उन उपयुक्त 
पिड्रुलादि वर्णोवाली नाडियोंमें सु्त--- 
गत अर्थात्‌ प्रविष्ट होती हैं तथा इन 
नाडियोंसे व्याप्त होती अर्थात्‌ प्रवृत्त 
होकर फैल्ती हुई इस आदित्य- 
मण्डलमें प्रवेश करती हैं । रश्मि 
शब्द [ ज्रीलिड्न और पुँछिड्न ] दोनों 
लिड्ञोंवाछ होनेके कारण छनके 
लिये [ पहले “ता” स्वेनामका 
प्रयोग होनेपर भी पीछे ] “ते? ऐसा 
कहा गया है ॥ २॥ 





तयत्रेतत्सप्तः समस्तः 


सम्प्सन्न खप्त न॒विजा- 


नात्यासु तदा नाडीषु र॒प्तों भवति तं न कश्चन पाप्मा 
रपृश्ति तेजसा हि तदा सम्पन्नो भवति ॥ रे ॥ 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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ब्रज बम र्टिमटिफ अपन कर. * 2 बईप), ब्रर्टिर ७ बर्सिकियक बाएि22७. नर्पिटक. बरपिए, न्यास 
ऐसी अवस्थामें जिस समय यह सोया हुआ--भछी प्रकार लीन 


हुआ पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे प्रसन्‍न होकर खप्त नहीं देखता उस समय 
यह इन नाडियोमें चछा जाता है, तब इसे कोई पाप स्पश नहीं करता 
और यह तेजसे व्याप्त हो जाता है || ३॥ 


तत्तत्रेव॑ सति यत्र यसिन््‌ 
काल एतत्खपनमयय जीव सुप्तो 
भवति । खापस्थ द्विप्रकारत्वादि- 
शेषर्ण समस्त इति; उपसंहत- 
सवंकरणवृत्तिरित्येतत । अतो 
वाह्यविपयसम्पकेजनितकालुष्या- 
भावात्सम्यक्‌ प्रसन्न! सम्प्रसन्‍्नो 
भवति | अत एवं स्वप्न॑ विपया- 
कारामासं॑ मानस स्वप्नप्रत्यय॑ 
न विजानाति मानुभवतीत्यथः । 
यदेवं सुप्तो भवत्यासु सौरतेजः- 


पूर्णासु यथोक्तासु नाडीप ठ॒दा 


(तत्‌?---उस अवस्थामें ऐसा होने- 
पर जहॉ---जिस समय यह जीव इस 
खप्तावस्था अथात्‌ निद्वाको प्राप्त होकर 
सो जाता है निद्रा दो प्रकारकी 
है इसलिये यहाँ “समस्त” ऐसा 
विशेषण दिया गया है | तात्पय यह 
है कि जिस समय यह, जिसकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियद्नत्तियोंका उपसंहार 
हो गया है, ऐसा हो जाता है; 
इसलिये बाह्य विपयोंके सम्पकसे प्राप्त 
हुई मलिनताका अभाव हो जानेके 
कारण यह॒सम्यक प्रकारसे प्रसन्‍न-- 
सम्प्रसन्‍न होता है; तात्पय यह है 
कि इसीलिये यह खप्न---विपया- 
कारसे भासित होनेवाले मानसिक 


'सप्प्रत्ययको नहीं जानता, अर्थात्‌ 


उसका अनुभव नहीं करता। जिस 
समय इस प्रकार सो जाता है उस 
समय सूर्यके तेजसे पूर्ण हुई इन 
पूर्वोक्त नाडियोंमें सृप्त अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होता है, तात्पय यह है. कि वह 


१. निद्राकी दो इत्तियाँ ईं---दर्शनब्त्ति यानी खप्न और अदशनबत्ति-- 
गाढ सुपुत्ति | यहां दशनबत्तिकी व्याइत्तिके लिये “समस्त? ऐसा विशेषण दिया 


गया है | 





खत 


6 


बिक्री 


स्प्त 
भिहँदाकाशं गतो मवतीत्यथ । 
न हन्यत्र सत्सम्पत्तेः स्वप्नादशो- 
नमस्तीति सामथ्यान्नाडीष्विति 
सप्तमी तृतीयया परिणम्यते | 
ते सता सम्पन्न न कश्वन न 
कशथ्िदपि धर्मोध्मरूपः पाप्मा 
स्पृशतीति स्वरूपाव खितत्वात्तदा- 
त्मनः । देहेन्द्रियविशिष्ट हि 
सुखदु/खकायग्रदानेन. पाप्मा 
स्पृशतीति न तु सत्सम्पन्नं स्वरू- 
पावर्ख कथ्रिदपि पाप्मा स्प्रषु- 
मुत्सहते; अविपयत्वात्‌ । अन्यो 
हान्यस्य विषयो भवति न त्वन्यत्वं 
केनचित्कुतश्रिदपि. सत्सम्प- 
न्‍नस्य । स्वरूपग्रच्यवन त्वात्मनो 
जाग्रत्ख॒प्नावसां प्रति गमन 
बाह्मविषयप्रतिवोधो5विद्याकाम- 


शाइरभाष्यार्थ 


प्रविश्टो नाडीमिदारिश्ृता- | इन द्वारमूत नाडियोंसे हृश्याकाशरमें 
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पहुँच जाता है| सत्सम्पत्ति ( सत्‌. 
को प्राप्त हो जाने ) के सित्रा और 
कहीं खप्नका अदशन नहीं होता---- 
इस सामर्थ्यसे 'नाडीषु? इस पदमें 
जो सप्तमी विभमक्ति है उसे 
[ 'नाडीमिः? श्स प्रकार ] तृतीयाके 
रूपमें बदल ली जाती है | 

सतको प्राप्त हुए उस ग्राणीको 
कोई भी धर्माधमरूप पाप स्परी 
नहीं करता, क्योंकि उस अवरस्थामें 
आत्मा अपने खरूपमें खित हो 
जाता है । जो जीव देह ओर 
इन्द्रियोंसे विशिष्ट है उसीको छुख- 
दुःखरूप अपने कार्य प्रदान करके 
पाप स्पर्श कर सकता है । सतको 
प्राप्त हुए खरूपात्रस्थित आत्माको 
स्पर्श करनेका कोई भी पाप साहस 
नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका 
विषय नहीं है। अन्य ही अन्यका 
विषय हुआ करता है और सतको 
ग्राप्त हुए जीचका किसीसे भी किसी 
भी कारणसे अन्य है नहीं | आत्मा- 
का जाग्रत या सप्मावस्थाको 
ग्राप्त होना तथा “बाह्य विपयोंको 
अनुभत्र करना ही खरूपसे 
च्युत होना है, क्योंकि अविधा- 
रूप काम और कर्मका बीज 


८६० छान्दोग्योपनिषद्‌ [ अध्याय ८ 
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कर्मत्रीजयब्रह्मविद्याहुताशादा- | अह्मत्रिधारूप अग्निसे दग्ध न होनेके 
कारण ही रहता है--ऐसा हम 
| छठे अध्यायमें ही कह चुके हैं, . 
उसीपर यहाँ भी विश्वास करना 
चाहिये | 

यदेव॑ सुप्र: सोरेण तेजलआ हि। जिस समय यह जीव इस प्रकार 


नाव्यन्तर्गतेन सर्वतः सम्पन्नो |) जाता है उस समय सब ओरसे 
शियि विश नाडीके अन्तर्गत सौर तेजसे सम्पन्न- 
व्याप्ती भवति । अतो वात मे जाता इसलिये 


चश्लुरादिनाडीह्वारैबाह्मविषयमो- | सती इन्द्रियाँ वाह ० आह 
मद लिये चक्षु आदि नाडियाके द्वारा 

2|| रणान्यस्थ गो 

/याग्रतृतानि करणान्यस्थ तदा |... पसे अप्रसत अंधात निरेडे 

भवन्ति । तस्मादय॑ करणानां | हो जाती हैं । इसीसे इन्द्धियोंका 


| 4 किक, 


निरोधात्खात्मन्येवावस्थित:स्वप्न॑ निरोध हो जानेके कारण अपने 
खरूपमें ही स्थित हुआ यह जीव 


न विजानातीति युक्तम्‌॥| ३॥ | खप्न नहीं देखता॥ ३ ॥ 


हनिमित्तमित्यवोीचाम पृष्ठ एवं 


तदिहापि प्रत्येतव्यम । 


४->-्७>-अषपरपार22.-घ-+- 
से & के 
तत्रव सांति-- | ऐसा होनेपर--- 


अथ यत्रेतदबलिमानं नीतो भवति तमभित 
आसीना आहुजोनासि मां जानासि मामिति स यावद- 
स्माचछरीरादनुत्कान्तो भवति तावजञानाति ॥ ४ ॥ 


अब, जिस समय यह जीव दशरीरकी दुबंल्ताकों प्राप्त होता हद 
उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए [ बन्धुजन ] कहते हैं--.'क्या 
तुम मुझे जानते हो £ क्‍या तुम मुझे जानते हो? वह जब्नतक इस 
शरीरसे उत्क्मण नहीं करता तबतक उन्हें जानता है || ४ ॥ 


खण्ड ६ ] 


शाह रभाष्यार्थ 
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ब्वर्डपि , कर्अ2७.- ब्र्प्कफ- २९:2७. नअप्डिटे, न्यॉ्सि2क, न्यॉर्रडट2॥ बर्फ, नर्स पॉसिपटक "एन: 22. ऑ्टकिये- 


अथ यत्र यम्िन्‌ कालेडबलि- 
मानमबलभाव॑ देहस्य रोगादिनि- 
मित्त जरादिनिमित्तं वा कृशी- 
भावमेतन्नयन नीतः प्रापितो 
देवदत्तों भवति असुमूषुयदा 
भवतीत्यथ, तममितः सब्वतो 
वेटयित्वासीना ज्ञातय आहुजो- 
नासि मां तब पुन्रं जानासि मां 
पितरं चेत्यादि । स झुमूषु्याव- 
दसाच्छरीरादलुत्कान्तो5निगतो 


अब, जिस समय यह देवदत्त 
[ नामक पुरुपविशेष ] अबलिमा-- 
रोगादिके कारण अथवा जरादिके 
कारण देहकी दुबंठता--कृशताको 
प्राप्त कर दिया जाता है अर्थात्‌ 
जिस समय यह मरणासन्न होता है, 
उस समय उसके चार्त ओर बैठे 
हुए बन्धुजन कहते हैं---'क्या तुम 
मुझ अपने पुत्रको जानते हो ? क्‍या 
तुम मुझ अपने पिताको पहचानते 
हो ?? इत्यादि | वह मुमूषु जीव 
जबतक इस शरीरसे अनुत्कान्त 


रहता है अर्थात्‌ बहिगत नहीं होता 


तबतक -उन पुत्रादिको पहचानता 


भवति तावत्पुत्रादीज्ञानाति।।४॥ | है॥ 9 ॥ 


.२०००००कारमीयीड़ि-एई>पहडि- बह पीडिक--+--->+ 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्यथेंतेरेव रश्मिभि- 
रूध्वमाक्रमते स ओमिति वा होद्ठा मीयते स यावत्तिक्ष- 
प्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतहेँ खलु लोकद्ठारं विदुषां 
प्रपद्न निरोधो5विदुषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर जिस समय यह इस शरीरसे उत्क्रमण करता है उस समय 
इन' किरणोंसे ही ऊपरकी ओर चढ़ता है | वह “3”? ऐसा [ कहकर 
आत्माका ध्यान करता हुआ ] ऊध्वेछोक अथवा अधोलोकको जाता है। 
वह जितनी देरमें मन जाता है उतनी ही देरमें आदित्यलोकमें पहुँच 
जाता है | यह [ आदित्य ] निश्चय ही लोकद्वार है। यह विद्वानोंके लिये 
ब्ह्मलोकग्राप्तिका द्वार है और अविद्वानोंका निशेधस्थान है ॥ ५ ॥| 
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अथ यत्र यदेतत्क्रियाविशेष- 


णमित्यसाच्छरीरादुत्क्रामति । 


फिर जिस समय---“एतत्‌? यह 
शब्द क्रियाविशेषण है---यह इस 
ररीरसे उत्करमण करता हैं तब वह 


अथ तदेतेरेव यथोक्तामी रश्मि- | शैनी अपने कर्मोके अनुसार 


भिरूध्यमाक्रमते. यथाकर्मजित॑ 
लोक॑ प्रत्यविद्वान्‌ । इतरस्तु 
विद्वान्यथोक्तसाधनसम्पन्न! स॑ 
ओमित्योड्वारेणात्मान ध्यायन्य- 
थापूव वा हैव । उद्घोध्वें था 
विद्वांस्चेद्तिरस्तियडवेत्यमिश्राय;। 
मीयते प्रमीयते गच्छतीत्यथ; । 
स्‌ विद्वानुत्क्रमिष्यन्यावत्ति- 
प्येन्मनो यावतां कालेन मनसः 
क्षेप! स्थात्तावता कालेनादित्य॑ 
गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रं गच्छ- 
तीत्यथों न तु तावतैब कालेनेति 
विवक्षितम्‌ । 
। किमर्थमादित्यं गच्छतीत्यु- 
च्यते | एतडे खड असिद्ध अह्- 


लोकस्य द्वार॑ य आदित्यस्तेन दार-' 


उपार्जित छोकोंके भ्रति इन उपर्युक्त 
किरणोंके द्वारा ही ऊपर चढ़ता है। 
तथा दूसरा जो उपयुक्त साधनोंसे 
सम्पन्न ज्ञानी ( निम्मुणोपासक ) है 
वह ओंकारके द्वारा पूववत्‌ आत्माका 
ध्यान करता हुआ--तात्पर्य यह 
है कि यदिं वह विद्वान होता है 
तो ऊर््वछोकोंको और अविद्ान्‌ 
होता है तो अधोलोकोंको “मीयतेः 
अर्थात्‌ जाता है | 


वह उत्क्रमण करनेवाढा विद्वान 
जितनी देरमें मन जाता है अर्थात्‌ 
जितने समयमे मनकी कहीं ले जाया 
जाता है, उतने ही समयमें भादित्य- 
लोकमें जाता--पहुँचता है । 
तात्पर्य यह है. कि वह शीघ्र चल्ता 
है, इससे यह बतलाना अभीष्ट नहीं 
है कि उतने ही समयमे पहुँचता 
है । 

वह आदित्यलोकमें क्‍यों जाता 
है ? यह बतलाया जाता है----यह 
जो आदित्य है वह निश्चय ही 
बरह्मलोकफा प्रसिद्र दार हे: उम्त 
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भृतेन त्रह्मलोक गच्छति विद्वान्‌ | 
अतो विदुषां प्रपदनं प्रपद्यते 
त्रह्मलोकमनेन द्वारेणेति ग्रपद 
नम । निरोधनं निरोधो5्सादा- 
दित्यादविदुपां भवतीति निरोधः | 
सोरेण तेजसा देह एवं निरुद्धा: 
सन्‍्तो मूथन्यया नाव्या नोत्क- 
मन्त एवेत्यथ! । विष्वडडन्या 


इति छोकात्‌ ॥ ५॥ 


द्वारभूत आदित्यके द्वारा विद्यन्‌ 
ब्रह्मलेककी जाता है | अतः इस 
द्वारसे विद्वान ब्रह्मलेकको प्राप्त होते 
हैं इसलिये यह विद्वानोंका प्रपदन 
है । निरोधनका नाम निरोध है; 
इस आदित्यसे अविद्वानोंका निरोध 
होता है, इसलिये यह निरोध है। 
तात्पय यह है कि अविद्वान्‌ लोग 
सौर तेजके द्वारा ठेहमे ही निरुद्ध 
होकर मूर्धन्यनाडीसे उत्क्रमण नहीं 
करते, जैसा कि “विष्वड्डन्या? 
इत्यादि आगेके मन्त्रसे सिद्ध होता 
है ॥५॥ 


७ए्थडल2० 
तदेष शछोकः | शर्त चेका च हृदयस्य नाड्य- 
स्तासां मृधोनमभिनिःसतैका । तयोध्बेमायन्नम्रतत्वमेति 
विष्वडग्डनन्या उत्कमणे मवन्त्युत्कमणे सवन्ति ॥ ६ ॥ 
इस विषयमें यह मन्त्र है--हृदयकी एक सौ एक नाडियाँ हैं । 


उनमेंसे एक मस्तककी ओर निकल गयी है | उसके द्वारा ऊपरकी ओर 
जानेवाछा जीव अमरत्वको प्राप्त होता है; रोष इचर-उघर जानेवाली 


नाडियाँ केवल उत्क्रमणका कारण होती हैं, 


उत्क्मणका कारण होती हैं 


[ उनसे अमरत्वकी प्राप्ति नहीं होती ]॥ ६॥ 


तदेतस्मिन्यथोक्तेष्थ. एप 
शलोकों मन्त्रो मवति। शर्त चेका 
चैकोत्तरशतं नाव्यो हृदयस 
मांसपिण्डयूतस्य सम्बन्धिन्य। 


उस इस उपर्युक्त अर्थमें यह 
छोक यानी मन्त्र है--मासके 
पिण्डभूत हृदयसे सम्बन्ध रखनेवाली 
सौ और एक अर्थात्‌ एक ऊपर सौ 
प्रधान नाडियाँ है, [ “प्रधावतःः 
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प्रधानती मत्रन्ति, आनन्त्याहे- 
हनाडीनाम्‌ | तासामेक्ा मूधोन- 
ममिनिःसृता विनिर्गता तयोध्व- 
मायन्गच्छन्नम्ृतत्वममतमावमेति 
विष्वडनानागतयस्तियेग्विसपिंष्य 
ऊष्यगाथान्या नाव्यो भवन्ति 
संसारगमनद्वारभूता ने त्वम्ृत- 
त्वाय कि तशों त्करमण एवोत्करा- 
न्त्यथंमेव भवन्तीत्य4३ । 


हिर्म्यास:;प्र करणसमाप्त्यथ ।६। 
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इसलिये कहा कि ] देहकी नाडियोंका 
कोई अन्त नहीं है। उनमेंसे एक 
मृधाकी ओर निकल गयी है । 
उसके द्वारा ऊपरकी ओर जानेवाला 
जीव अमृतत्व---अमृतभावको प्राप्त 
होता है | तथा अन्य नाडियों 
विष्वकू--नाना गतिवाली अर्थात्‌ 
इधर-उधर जानेवाली और ऊध्वे- 
गामिनी हैं | वे संसारप्राप्तिकी 
द्वारभूत है, अम्ृतत्वकी हेतुभूत 
नहीं हैं| तो फिर कैसी हैं /---वे 
उत्क्रमण अर्थात्‌ ग्राणप्रयाणके लिये 
ही होती हैं---ऐसा इसका तात्पर्य 
है। “उत्क्रमणे भव्न्ति! इस पदकी 
हिरुक्ति प्रकरणकी समाप्ति सूचित 
करनेके लिये है ॥ ६ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयष्टमाध्याये 
पष्टखण्डसाष्यं सस्पूर्णम्‌ ॥ ६॥ 





हि जान... बी. 


अममकीनया०३-रमी के कक... मी यातनकान/०%३-+घफेनक' 


सदा रण्डु 





आत्मनत्तका अउ3संघान करनेके लिये इन्द्र ओर 
विरोचनका ग्रजापतिके पास जाना 


अथ य एष सम्प्रसादोषसा- 


च्छरीरात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरु- 
पसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पच्चत 
एप आत्मेति होवाचेतद्सतमभ- 
यमेतढ़ल्षेत्युक्तप । तत्र को5सो 


सम्प्रसाद। १ कथ वा तस्याधिगमः * 


यथा सोःस्माच्छरीरात्सप्ुत्थाय 
पर॑ ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रूपेणा- 
मिनिष्पद्यते, येन खरूपेणामि- 
निष्पधते स किंलक्षण आत्मा १ 
सम्प्रसादय च देहसम्बन्धीनि 
रूपाणि ततो यदन्यत्कर्थ खरूप- 
मिल्येतेब्था वक्तव्या इत्युत्तरो 


ग्रन्थ आरम्यते | आख्यायिका 


“अथ यह जो सम्प्रसाद है, जो 
इस शरीरसे सम्यक रूपसे उत्थान 
कर परम ज्योतिको प्राप्त होकर 
अपने स्वररूपसे निष्यन्न होता है यह 
आत्मा है--ऐसा [ आचार्यने ] 
कहा | यह अमृत है, यह अभय 
है, यह ब्रह्म है? ऐसा [ पहले दहर 
विद्याके प्रसद्धम | कहा जा चुका 
है | सो इस प्रसड्मे यह सम्प्रसाद 
कोन है और उसकी प्राप्ति कैसे 
होती है? यह जिस प्रकार इस 
शरीरसे उत्थानकर परम ज्योतिकों 
प्रात हो अपने स्वरूपसे निष्पन्न 
होता है ओर जिस रूपसे निष्पन्न 
होता है त्रह आत्मा कैसे लक्षणवाल 
है ? सम्प्रसादके जो [ सबिशेष ] 
रूप हैं वे तो देहसम्बन्धी हैं, उनसे 
मिन्‍न जो उसका [ निर्विशेष ] 
रूप है वह कैसा है ?--ये सब 
बाते बतलानी हैं, इसीलिये आगेका 
प्रन्य आरम्म किया जाता है । 
यहाँ जो आख्यायिका हैं वह तो 
वियाके अहण और दान करनेकी 
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तु विद्याग्रहणसम्प्रदानविधिग्रदू- | विधि प्रदशित करने एवं विद्याकी 
स्तुतिके लिये है, जिस प्रकार 
नार्था विद्यास्तुत्य्था च्‌ । | जझकी प्रशंसा करनेके छिये ] 
धयह जल राजाद्वारा सेव्रित है! 
राजसेवितं पानीयमितिवत्‌ । | ऐसा कहा जाता है । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो बिम्ृत्युरविशोको 
विजिघत्सोपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोःन्वेष्टव्यः 
स विजिज्ञासितव्यः स सवो*रच लोकानाप्नोति सबोइच 
कामान्यस्तमात्मानमनुविय्य विजानातीति ह प्रजापति- 
रवाच ॥ १ ॥ 

जो आत्मा [ धर्माधर्मादिरूप ] पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन, 
विशोक, क्षुवारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प है उसे 
खोजना चाहिये और उसे विशेषरूपपे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | 
जो उस आत्माको शात्र और गुरुके उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है 


वह सम्पूर्ण ढोक और समस्त कामनाओंको प्राप्त कर छेता है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा ॥ १ ॥ 


ये आत्मापहतपाप्सा विजरों। जो आत्मा पापाहित, जराहीन, 
मृत्युहीन, शोकरहित, श्षुतरारहित, 
तृषाहीन, सत्यकाम और सत्यत्तकन्प 
पास; सत्यकामः सत्यसंकल्प;, | है, जिसकी उपासना अर्षात 
यर्योपासनायोपलब्ध्यथ॑ हृदय- | उपलब्धिके लिये हृदयपुण्डरीक स्थान 
पुण्डरीकममिद्ितम, यसिन्‍्कामाः बतछाया गया है, जिसमे मिथ्यासे 

अपिहित ( ढेँके हुए ) सत्यकाम 


समाहिताः सत्या अनुतापिधाना$, | सम्यक प्रकारसे स्थित हैं, जिसकी 


_ चर ः 


विरृत्युतिंशोकी विजिधत्सो5पि- 
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साधनमुक्तम, उपासनफलसूत- | अह्तर्यरूप साधन बतछाया गया 


कामप्रतिपतये च. मू्धन्यया 
नाञ्या गतिरभिहिता सोडन्वेष्ट व्य 
शा्राचार्मोपदेशेज्ञोतत्य;। . स 
विशेषेण ज्ञातुमेश्टव्यो विजि- 


जासितव्यः स्वसंवेद्यतामापाद- 
यितव्य: | 
कि तस्थान्वेषणाहिजिज्ञासनाञ 


स्वाद १ इत्युव्यते--स स्वोथ 
लोकानाप्नोति स्वाश्व कामान्य- 
समात्मानं यथोक्तेन प्रकारेण 
शास्ताचार्योपदेशेनान्विष्य विजा- 
नाति स्वसंवेद्यतामापादयति 
तस्यैतत्सवेलोककामावाप्ति। सर्वा- 
त्मता फल मत्रतीति ह किल 
प्रजापतिरुवाच | 

अन्वेश्व्यों विजिज्ञासितव्य 
इति चैष नियमविधिरेव नापूवे- 
विधि; । एवमन्वेश्व्यो विजिज्ञा- 


2 (९ तब 
सितव्य इत्यथ; । दृष्टाथंत्वादन्वे- 


है और उपासनाके फछ्मूत कामकी 
प्राप्तिकि ढिये मूधन्य नाडीसे गति 
बतलायी गयी है उसका अन्चेषण 
करना चाहिये--शात्ष और 
आचायके उपदेशोंसे उसका ज्ञान 
ग्रात्त करना चाहिये; वह विजिज्ञा- 
सितब्य--विशेषद्वपसे. जाननेके 
लिये इष्ट है अथांत खसंवेबताको 
प्राप्त करानेयोग्य है | 


उसके अन्वेषण और विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छासे क्‍या 
होता है, यह वतलाया जाता हैं-.-. 
जो उपयुक्त प्रकासे उस आत्माको 
शात्र और आधचार्यके उपदेशानुसार 
अन्वेषणकर विशेपरूपसे जान लेता 
है अर्थात्‌ खसंवेद्यताको प्राप्त कर 
लेता है उसे इन समस्त लोकके 
भोगोंकी प्राप्ति और सवत्मितारूप 
फलकी प्राप्ति होती है--ऐसा 
प्रजापतिने कहा | 


धअन्वेषण करना चाहिये, विशेष- 
रूपसे जानना चाहिये? यह नियम- 
विधि ही है, अपूर्व विधि नहीं है । 
इसका तात्पय यह है कि उसे इस 
प्रकार अन्चेषण करना चाहिये, 
इस ग्रकार जानना चाहिये, क्योंकि 
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पणविजिज्ञासनयो। । चृशथंत्व॑ 
च्‌ दर्शयिष्यति भाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीत्यनेनासकृत्‌ । पररूपेण 
व. देहाद्धिमेरवगम्यमानसा- 


त्मनः स्वरूपाधिगमे विपरीताधि- 


गमनिवृत्तिरंष्ट फलमिति नियमा- 
थ॑तैवायय विधेयुक्ता न लगिहो- 
त्रादीनामिवापू्व विधित्वमिह 


सम्भवति ॥| १ ॥ 


अन्वेषण और विजिज्ञासा ये दोनों 
ही दृष्टार्थ हैं [ इनका फल प्रत्यक्ष 
सिद्ध है, परलोकादिकी भाँति 
अद्ृष्ट नहीं है ] | इनकी दृश्टर्थता ैं 
इसमें भोग्य नहीं देखता? इस 
( इन्द्रके | वाक्यसे श्रुति बारंबार 
दिखलायेगी | देहादि धर्मोंसे अतीत 
रूपसे ज्ञात होनेवाले आत्माके 
खरूपका ज्ञान होनेमें विपरीत 
ज्ञानकी निवृत्ति---यह दृष्ट फल है; 
अतः इस विधिका नियमार्थक 
होना ही उचित है; अभ्रिद्येत्रादिके 
समान इसका अपूर्वत्रधि होना 
सम्मत्र नहीं है || १ ॥ 


तडोभये देवासुरा 
तमात्मानमन्विच्छामी 


यमात्मानमन्विष्य 


अनुबुबुधिरे ते होचुहन्त 
सवोश्श्र 


छोकानाप्नोति सवोश्श्व कामानितीन्द्रो हैव देवानामभि- 
प्रबत्राज विरोचनो5सुराणां तो हासंविदानावेब समित्पाणी 
प्रजापतिसकाशमाजग्मतु) ॥ २ ॥ 

प्रजापतिके इस वाक्यकोी देवता और असुर दोनोंहीने परम्परासे 
जान लिया । वे कहने लछगे--.हम उस आत्माको जानना चाहते हैं 
जिसे जाननेपर जीव सम्पूर्ण छोकों और समस्त भोगोंको प्राप्त कर 
लेता है?--.ऐसा निश्चय कर देवताओंका राजा इन्द्र और अछुररोका राजा 
विरोचन--ये दोनों परस्पर ईर्म्य करते हुए हार्थोमें समिधाएँ लेकर 


प्रजापतिके पास आये |] २॥ 


है 


केक... 20 | प्रसार.) अकपकाक जमा... सह. मरी 


हनन 
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तद्घोमय इत्याद्याख्यायिका- 
प्रयोजनमुक्तम्‌ । तद्ध किल प्रजा- 
पतेवंचनमुभये देवासुरा देवाथरा- 
सुराथ देवासुरा अनु परम्परागत॑ 
खकणगोचरापन्नमनुचुबुधिरेष्नु- 
वुद्धवन्त। | 


ते चेतत्मजापतिवचो बुद्ध्वा 
किमकुपन्नित्युच्यते--ते होचुरु- 
क्तवन्तो5न्यो5न्यं देवा; खपरिष- 
चसुराथ हन्त यचनुमतिभवतां 
प्रजापतिनोक्त॑ तमात्मानमन्वि- 
च्छामो5न्वेषणं कुर्मों यमात्मान- 
मन्विष्य सवाध लोकानाप्नोति 
सर्वाश्व॒ कामानित्युक्लवेन्द्रो हैच 
राजेब खयं देवान मितराल्दे- 
बांध मोगपरिच्छद॑च सब 
स्थापयित्वा शरीरमात्रेणेव प्रजा- 
पति प्रत्यमिप्रवत्राज प्रगतवांस्तथा 
विरोचनो5सुराणाम््‌ । 


विनयेन शुरवोषमिगन्तव्या 
इत्येतदर्शयति, त्रेलोक्यराज्यात् 


गुरुतरा विद्येति | यतो देवासुर- 


(तद्घबोभये? इत्यादि आख्यायिक्का- 
का प्रयोजन पहले बतला दिया 
गया | परम्परासे आये हुए-अपने 
कर्णोके विषय हुए उस प्रजा- 


पतिके बचनको देवता और असुर 
इन दोनोंने जान लिया | 


प्रजापतिके इस वचनको जान- 
कर उन्होंने क्या किया---यह 
बतलाया जाता है--उन देवता 
और असछुरोंने अपनी-अपनी समामें 
आपसमें कहा, “यदि आपलोगोंकी 
अनुमति हो तो प्रजापतिके बतलाये 
हुए उस आत्माका अन्वेषण करें, जिस 
आत्माका अन्वेषण कर लेनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण छोक और समस्त भोगोंको 
प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर 
खय॑ देवताओंका राजा इन्द्र ही 
अपनी सम्पूर्ण भोगसामग्री देवताओं- 
को सौंपकर दारारीरमान्नसे ही प्रजा- 
पतिके पास गया | इसी प्रकार 
असुरोंका राजा विरोचन भी गया | 


गुरुजनोंके प्रति विनयपू्क जाना 
चाहिये--यह वात श्रुति दिखलाती 
है; तथा यह भी [ प्रदर्शित करती 
है] कि विद्या त्रिकोकीके राज्यसे 
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राज महाईभोगाहों सन्‍्तों तथा 
गुरुमम्युपगतवन्तो। तो ह किला- 
संविदानावेबान्योउन्यं संविदम- 
कुर्वाणी विद्याफल प्रत्यन्योन्य- 


मीष्या दशयन्तों समित्पाणी 
समिद्धारहस्ती प्रजापतिसकाश- 
माजग्सतुरागतवन्ती ॥ २ ॥ 


भी बढकर है, क्योंकि देवराज और 
अछुरराज ये दोनों बहुमूल्य भोगके 
पात्र होनेपर भी इस प्रकार ग़ुरुके 
समीप गये | वे दोनों परस्पर 
असंविदान--संविद (सद्भाव ) न 
करते हुए भर्यात्‌ वियाके फलके 
लिये एक दूसरेके प्रति बष्या 
प्रदर्शित करते हुए समित्याणि-. 
हाथोमे समिधाओंके भार लिये 
प्रजापतिके समीप आये ॥ २॥ 


। तौह द्वात्रिश्शत॑ वषोणि ब्रह्मचर्यमूषतुर्ती ह 
प्रजापतिर्वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुय 
आत्मापहतपाप्मा बिजरो विम्र॒त्युविशोकों विजिधत्सो- 
(एपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो न्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः स॒सबोश्श्र छोकानाप्तोति स्ोश्थ् कामान 
यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतों बचो 
बेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ ३ ॥ 

उन्होंने बत्तीस वर्षेतक ब्रह्मचयेवास किया | तब उनसे प्रजापतिने 
कहा---“तुम यहाँ किस इच्छासे रहे हो ?? उन्होंने कहा--“जो आत्मा 
पापरहित, जरारहित, मृत्युद्दीन, शोकरहित, श्लुधाह्ीन, तृषाहीन, सत्य" 
काम ओर सत्यपंकल्प है उसका अन्वेषण करना चाहिये और उसे विशेष- 
रूपसे जाननेकी इच्छा करनी चाहिये | जो उस आत्माका अन्वेषण कर 
उसे विशेषरूपसे जान लेता है वह सम्पूर्ण लोक और समस्त भोगोंको 


प्रातत कर लेता है---इस श्रीमानके वाक्यक्रो शिष्टजन बतलाते हैं । 
उसीको जाननेकी इच्छा करते हुए हम यहाँ रहे हैं? | ३ ॥ 
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तो ह गत्वा द्वात्रिंशत॑ वर्षाणि 


शुभ्रूपापरो भृत्वा अहृमचर्यमर- 
पतुरुषितवन्तों । अमिप्रायज्ञः 
प्रजापतिस्तावुवाच किमिच्छन्तो 
कि प्रयोजनममिग्रेत्येच्छन्ताववा- 
स्तमुपितवन्ती युवामितीत्युक्तौ 
तो होचतु:--य आत्मेत्यादि 
भगवतो वचो वेदयन्ते शिक्ष 
अतस्तमात्मानं ज्ञातुमिच्छन्ताव- 
वास्तमिति । यद्यपि प्राक्‌अ्जापते; 
समीपागमनादमन्योस्यमीष्योंयु- 

क्तावभृतां तथापि विद्याग्राप्नि- 
प्रयोजनगौरवा क््यक्तरागदेपमोहे- 
प्यादिदोपावेध भूृत्वोषतुत्रेक्नचय 
प्रजापतो । तेनेद॑ प्रख्यापितमा- 
त्मविद्यागोखम्‌ ॥ ३े ॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने बत्तीस बर्षतक 
सेवामें तत्पर रहते हुए ब्रह्मचय॑वास 
किया | तब उनके अमिप्रायको 
जाननेवाले प्रजापतिने उनसे कहा- 
(तुमने किस प्रयोजनके अभिग्रायसे 
अर्थात्‌ क्या चाहते हुए यहाँ 
निवास किया है!:! इस प्रकार कहे 
जानेपर वे बोले-“शिष्टजन श्रीमान- 
का पय आत्मा? इत्यादि वाक्य 
बतलते हैं, अत. उस आत्माको 
जाननेके लिये हमने निवास किया 
है !! यच्पि ग्रजापतिके पास 
आनेसे पूर्व वे एक दूसरेके प्रति 
इष्यायुक्त थे, तथापि विद्यात्राप्तिके 
प्रयोजनके गौरवसे उन्होंने प्रजा- 
पतिके यहाँ राग-देष, मोह एवं 
ईर््यादि दोपोंको त्यागककर ही 
ब्रह्मर्यास किया । इससे इस 
आत्मविद्याके गौरवकी सूचना 
मिलती है ॥ ३ ॥ 





तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषो5क्षिणि पुरुषों धृश्यत 
एप आत्मेति होवाचैतदमस्गतममयमेतदह्मोत्यथ यो5य॑ 
भगवो5प्सु परिख्यायते यश्रायमादर्शे कतम एप इत्येष 
उ एवैथु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 
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उनसे प्रजापतिने कहा--“यह जो पुरुष नेत्रोंमें दिखायी देता है 


आत्मा है, यह अमृत है, यह अभय है, यह ब्रह्म है |? [ तब उन्होंने 
पूछा--] “मगबन्‌ ! यह जो जढमें सब ओर प्रतीत होता है और जो 
दर्पणमें दिखायी देता है उनमें आत्मा कौन-सा है ?”? इसपर ग्रजापतिने 
कहा-- 'भभैने जिस नेन्नान्तगत पुरुषका वर्णन किया है वही इन सबमें 


सब ओर प्रतीत होता है? || 9 ॥ 


तावेव॑ तपखिनों शुद्धकल्मपो 


योग्यावुपलक्ष्य प्रजापतिरुवाच 
ह। य एपोडक्षिणि पुरुषों निवृ- 
तचश्षुमिमृद्तिकपायेच्श्यते 

योगिभिद्रष्टा। एप आत्मापहतपा- 
प्मादिशुणा यमवोच॑ पुराहं 
यदिज्ञानात्सवेलोककामावा प्तिरेत- 
दसते भूमार्यम््‌ । अत एवाम- 


यमत एव ब्रह्म वृद्धतममिति । 
अथत्तत्पजापतिनोक्तमक्षिणि 

पुरुषो दृच्यत इति बच श्रुत्वा 

छायारूप॑ पुरुष जग्रहतुः । 


उन्हें इस प्रकार तपखी, विशुद्ध- 
कल्मप ( जिनके दोष निदृत्त हो 
गये हैं ) और योग्य जानकर 
प्रजापतिने कहा---'जिनकी इन्द्रियाँ 
विपयोंसे निद्वत्त हो गयी हैं और 
जिनके राग-द्रेषादि दोषोंका नाश 
हो गया है उन योगियोंकोी जो 
नेत्रेके भीतर यहाँ द्रष्टा पुरुष 
दिखायी देता है, यह अपहतपा- 
प्मादि गुणोंवाछा आत्मा है, जिसके 
विपयमें पहले मैंने कहा था और 
जिसका ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण लोक 
और कामनाओंकी प्राप्ति हो जाती 
है | यह भूमासंज्ञ़क अमृत है, 
इसलिये अभय है ओर इसीसे बह्म 
यानी दुद्धतम है |? 

तब प्रजापतिके कहे हुए 
भेत्रोंके भीतर जो पुरुष दिखायी 


देता है? इस वाक्यसे उन्होंने 
छायारूप पुरुषको ग्रहण किया । 


खण्ड ७ ] 


ह्‌ 
शाइडूरभाष्याथ 
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ग्रहीत्वा च दृदीकरणाय प्रभापत्िं 
पृष्ठवन्ती । अथ योज्य॑ हे मग- 
वो5प्सु परिख्यायते परिसमन्ता- 
ज्ञायते यश्वायमादश आत्मन; 
प्रतिधिम्भाकारर परिख्यायते 
खड्गादों च कतम एप एपां 
मवह्धिरुक्तः कि वेक एच 
सर्वेष्विति । 

एवं पृष्ठ: प्रजापतिरुवाच-- 
एप उ एवं यथन्लुषि द्रष्टा मयोक्त 
इति । एतन्मनसि कृत्वेदु सर्वे 
प्वन्तेषु मध्येषु परिख्यायत इति 
होवाच | 

ननु कथ॑ युक्त शिष्ययोविंप- 
रीतग्रहणमनुज्ञातुं प्रजापतेविंग- 


तदोषस्थाचाय् सतः 
सत्यमेवं नानुज्ञातम्‌ । 


और उसे ग्रहणकर अपने विचारको 
पुष्ट करनेके लिये प्रजापतिस पूछा, 
'हे भगवन्‌ ! यह जो पुरुष जहूमें 
परिस्यात--<परि“-लत्॒ ओर 
'ख्यातः----प्रतीत होता है और जो 
यह ॒ दर्पणमें अपने प्रतिविम्बछूपसे 
दिखायी देता है तथा जो खड़गादि 
[ स्त्रच्छ पदार्थों ] में दीखता है इन 
सबमें आपका बताया हुआ 
आत्मा कौन है ? अथवा इन सबमे 
एक ही भात्मा है ? 

इस प्रकार पूछे जानेपर प्रजा- 
पतिने कहा--५मैंने जो नेत्रान्तर्गत 
दृरश बतलाया है वही आत्मा है? # 
इस वातको मनमें रखकर ही उसने 
कहा कि वह इन सभीके भीतर 
दिखायी देता है |? 

शग़ड्डा-किंतु निर्दोप आचाये 
होकर भी प्रजापतिका अपने 
शिष्योंके विपरीत ग्रहणका 
अनुमोदन करना कैसे उचित हो 
सकता है £ 

समाधान-यह ठीक. है; 
परंतु प्रजापतिने उसका अनुमोदन 
नहीं किया | 





# इस उत्तिसे प्रजापतिने यह सूचित कर दिया है कि तुम मेरा अभिप्राय 
नहीं समझे) मैंने द्रशको आत्मा बतलाया है और तुम दृश्यको आत्मा समझ 


बैठे हो । 
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कथम्‌- 
आत्मन्यध्यारोपितपाण्डित्य- 


प्रजापतिविपय- महत्ववोद्धवत्वो ही- 


काश्षेपवारणम्‌ न्द्र्विरोचनो तथेव 
च्‌ प्रथितों लोके | तो यदि प्रजा- 
पतिना मूढो युवां विपरीतग्राहि- 
णावित्युक्तों खातां ततस्तयोश्रित्ते 
दुःख सात्तज्जनिताब चित्ताव- 
सादात्पुनः 
धारणं श्रत्युत्ताहबिधातः स्थादतो 
रक्षणीयो शिष्यादविति मन्यते 
प्रजापतिः । गृद्दीतां तावत्तदुदश- 
रावरष्टान्तेनापनेष्यामीति च। 


अभ्षश्रवणग्रहणाव- 


ननु न युक्तमेप उ एचेत्य- 
नृतं वक्तम्‌ । 


न चानृतमुक्तम | 
कथम्‌ 


आत्मनोक्तो5क्षिपुरुपो मनसि 





झड़ा--सो किस प्रकार £ 


समाधान--इन्‍द्र और विरोचन 
इन दोनोंने अपनेमें पाण्डित्य, महत्त्त 
और ज्ञातृतका आरोप किया 
था और ये लछोकमें प्रतिष्ठित भी थे | 
यदि उनसे ग्रजापति यह कहते कि 
'तुम मूढ हो और उछठा समझने- 
वाले हो? तो उनके चित्तमें दु.ख 
हो जाता और उससे होनेवाले 
चित्तके परामबसे फिर प्रश्न करने, 
सुनने, अहण करने और समझनेके 
लिये उत्साहका हास हो जाता । 


अतः प्रजापति यही मानते हैं कि . 


शिप्योकी रक्षा करनी चाहिये | 
अभी ये विपरीत ग्रहण करते हैं 
तो भले ही करें, मैं जलके शकोरे 
आदिके इश्न्तसे उसे निवृत्त 


कर दूँगा | 


शड्ठा--कितु “यही वह आत्मा 


है! ऐसा कहकर मिथ्याभाषण 
करना तो उचित नहीं है | 
समाधान--ग्रजापतिने. मिथ्या- 
भाषण तो नहीं किया | 
शब्टा--किस प्रकार नहीं 
किया £ 


समाधान---शिष्यके ग्रहण 


३ हे 


| 
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सन्निहिततरः शिष्यगृहीताच्छा- 
यात्मनः । “सर्वेपां चाभ्यन्तरः 
इति श्रुतेः। तमेबावोचदेष उ 
ए्वेत्यतों नानृतमुक्त॑ प्रजापतिना 
तथा च तयोविपरीतग्रहणनिद्- 


त््यथ ह्याह | ४ ॥ 


किये हुए छायात्मासे प्रजापतिका 
खय॑ बतलाया हुआ ननेत्रान्तगत 
पुरुष उनके मनमें बहुत समीपवर्ती 
है; क्योंकि “आत्मा सबके भीतर 
है? ऐसी श्रुति है । 'यही वह 
आत्मा है? इस वाक्यसे प्रजापतिने 
उसीका। निर्देश किया है, इसलिये 
उन्होंने मिथ्याभाषण नहीं किया । 
तथा उन्होंने उनके विपरीत 
ग्रहणकी निवृत्तिके लिये इस प्रकार 


[कहा ॥ 9 ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यष्टमाध्याये सतप्तमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णण ॥ ७॥ 





डश्ष्टझ स्ण्ड 





इन्द्र तथा व्रिचननका जलके झकोरियें अपना प्रतितिस्तर देखना - 
उदशराब आत्मानमवेक्ष्य यदात्मनोी न विजानी- 
थरतन्मे प्रतरतमिति तो होदशरावेः्वेक्षाअक्ताते तो ह 
प्रजापतिरुवाच कि पश्यथ इति तो होचतुः सबेमेबेदमा- 
वां भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य आ नखेम्यः 


प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


“जल्पूर्ण शकोरेमें अपनेको देखकर तुम आत्माके .विषयमें जो न 
जान सको वह मुझे बतछाओ” ऐसा [ ग्रजापतिने कहा ]। उन्होंने 
जलके शकोरेमें देखा | उनसे प्रजापतिने कहा--“तुम क्या देखते हो !? 
उन्होंने कहा, “मगबन्‌ ! हम अपने इस समस्त आत्माको छोम और नख- 


पर्यन्त ज्यों-का-त्यों देखते हैं? ॥ १ ॥ 


उदशराव उदकपूर्ण शरावा- 
दावात्मानमवेक्ष्यानन्तर॑ यत्त- 
त्रात्मानं पव्यन्तों न विजानी- 
. थरन्मे मम प्रत्नतमाचश्षीयाथा- 
मित्युक्तो तो ह तथेबोदशरावे- 
ध्वेक्षाश्क्राते अवेश्व्ण चक्रतुस्तथा 
कंतवन्तो । तौ ह प्रजापतिरुवाच 
कि पर्यथ इति ९ 


[ प्रजापतिने कहा-] “उदशराब 
अर्थात जल्से भरे हुए शकोरे 
आदिमें अपनेको देखकर फिर 
अपने आत्माको देखनेपर जो कुछ 
तुम न समझ सको वह तुम 
मुझसे कहना |? इस प्रकार 
कहे जानेपर उन्होंने उसी प्रकार 
जलके शकोरेमें ईक्षण-अवलोेकन 
किया भर्थात्‌ [ जैसा प्रजापतिने 
कहा था ] वेसा ही किया | तब 
उनसे प्रजापतिने कहा---तुमने 
क्या देखा 2? 


खण्ड ८ ] 


ननुु तन्‍मे प्रब्नूतमित्युक्ता- 
भ्यामुदशरावे:चेक्षणं 
प्रजापतये न निवेद्तिमिदमावा- 
भयां न विदितमित्यनिवेदिते 
चाज्ञानहेतों ह प्रजापतिरुषाच 
कि पश्यथ इति ९ तत्र कोडभिप्राय 


इति | 


उच्यते - नेव तयोरिद्माव- 
योरविदितमित्याशड्ड/भूच्छाया- 
त्मन्यात्मग्रत्ययों निश्चित एवा- 
सीत्‌ । येन वक्ष्यति--तो ह 


शान्तहृदयो प्रवत्नजतु/' इति। न 
हानिश्चिते5मिग्रेतार्थे प्रशान्तहृद- 
यत्वम्ुपपद्चते । तेन नोचतु- 
रिद्मावाम्यामविदितमिति ।ै। 
विपरीतग्राहिणी च शिष्यावजु- 


पेक्षणीयाविति खयमेव पप्रच्छ 


कृत्वा | 
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श़ड़ारकतूी वह मुझसे 
कहना? इस प्रकार कहे हुए उन 
दोनोंने तो जब्पूर्ण  शकोरेमें 
देखकर प्रजापतिसे ऐसा कोई 
निवेदन नहीं किया कि “यह बात 
हम नहीं समझ सके |? इस प्रकार 
अज्ञानका कारण न वतलानेपर भी 
प्रजापतिने जो कहा कि तुमने 
क्या देखा ? सो इसका क्या 
अभिप्राय है ! 


समाधान-इसका उत्तर दिया 
जाता है--उन्हें इस प्रकारकी 
कोई शड्ढा नहीं हुई कि अमुक 
वात हमको ज्ञात नहीं है । 
छायात्मामें उनकी आत्मप्रतीति 
निश्चि ही थी | इसीसे आगे 
चलकर श्रुति यह कहती है कि वे 
शान्तचित्तते चले गये | तथा 
अभीष्ट वस्तुका _ निश्चय हुए बिना 
प्रशान्तचित्तता सम्मव नहीं है; 
इसीसे उन्होंने यह नहीं कहां कि 
यह बात हमें विदित नहीं है। 
किंतु विपरीत ग्रहण करनेवाले 
शिष्योंकी भी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये; इसीसे उन्होंने स्वयं ही 
पूछ लिया कि तुम क्‍या देखते हो; 


कि पव्यथ इति १ विपरीतनिथया- | तथा उनके विपरीत निश्चयक्का 


८छउर्ट 
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पनयाय च वक्ष्यति साध्वलड्क- 


तावित्येबमादि | 

तो होचतु+--सब मेवेद्सावां 
भगव आत्मानं पश्याव आ 
लोमम्य आ नखेभ्यः ग्रतिरूप- 
मिति, यथेवावां हे मगवो छोसन- 
खादिमन्तों खः, एबमेवेद॑ 
लोमनखादिसहितमावयो; प्रति- 
रूपम्ुदशरावे पश्याव इति ॥ १ ॥ 


निराकरण करनेके छिये [ पीछे ] 


'साथथलड्झतीः इत्यादि वाक्य 
भी कहा | 
उन्होंने कहा--हे भगवन्‌ ! 


हम दोनों अपने आत्माको छोम 
और नखपयन्त ज्यों-काज्यों देखते 
हैं | हे मगवन ! हमारे खरूप जेसे 
लोम एवं नखादियुक्त हैं उसी 
प्रकार हम जलके शकोरेम अपने 
प्रतिबिम्मकोी भी लछोम ओर 
नखादियुक्त देखते हैं? ॥ १ ॥ 





तो ह प्रजापतिर्वाच साध्वलडन्छृतो सुबसनों 
परिष्कृतो भूत्वोदशराबे:वेक्षेयामिति तो ह साध्वलडन्कृतो 
सुबसनो परिष्कृतो भूत्वोदशरावे:वेक्षालयक्ताते तो ह प्रजा- 
पतिरुवाच कि पर्यथ इति॥ २ ॥ 


उन दोनंसे प्रजापतिने कहा--८तुम अच्छी तरह अलक्त होकर, 
सुन्दर वत्न पहनकर और परिष्कृत होकर जलके शकोरेमें देखो | 
तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, छुन्दर वन्न॒ धारणकर और परिष्क्ृत 
होकर जलके शकोरेमें देखा | उनसे ग्रजापतिने पूछा, “तुम क्या 


देखते हो ः? ॥ २ ॥ 

तो ह पुनः ग्रजापतिरुवाच--- 
छायात्मनिश्वयापनयाय साध्व- 
लक्कृतोयथा खगूहे सुबसनों महा- 





उन दोनोंसे प्रजापतिने 


छायात्मामे आत्मखके. निश्चयकी 
निंवृत्तिक लिये फिर कहा--- 


“तुम दोनों जिस प्रकार अपने घरमे 





' इ+-> कहर, 


हि मे 'सिशुण्कणपकगुएला्पा 
मर ५ आर का श्र ह्रा४ ७३ आकर ता ्््भधु 

पड हज ९ छर् | 
कप हें डोर 





५ * ड् 


[ पृष्ठ ८७८ 


इन्द्र और विरोचनको उपदेश 


अकशा० फतभाइात.. फप्कजू पाक 


कक >क रभाष्या कु 
श्मष्ए ८ ] शाउइरभाप्याथ ८७९, 
नरं० ७ ऑन. न्ण० ९७ ऋर्टन ० ज्यार्टियं पक नयी फेक ब्य्टे  ब्कटाज2 0 पक्की) «०५३०९... का८>:0%... ०८)... 


औदसपरिधानों परिप्कृती छिन्न- रहते हो उसी भाँति अच्छी तरह 
अल्कृत होकर “छुबसन'-महामूल्य 
टोमनग। च. भृत्योदशरावे व्रत्त घारणकर तथा परिष्छृत यानी 
लोम ओर नख काटकर जछके 
पुनरीक्षयामिनि | हह च्‌ नादि- भकोरेम फ़िर देखो ।! यहाँ 
प्रजापतिने ऐसा आदेश नहीं क्रिया 
देश यदझातं नम्मे प्रत्न॒तमिति । कि उस समय तुम जो न जान 
; तक बह मुझे वतलना । [ क्योंकि 
फर्थ॑ पुनर्नेन साध्वरूद्यागदि यही चाहते थे कि] इस प्रकार 
सुन्दर अलंजारादि धारण कर 
कृन्वोदशरगवेष्वेछणन तगोस्छा- जल्के भकोरेम देखनेसे किसी-न- 
किसी तग्ह उनकी छायाक्रबुद्धि 

यान्मग्रतोउपनीत; स्थात | निदत हो जाय । 


माध्यलट्टरसवसनादीनामा-. जिस प्रकार देहसे सम्बद्ध सुन्दर 
७ अलक: । | बंहुन: है 
गन्तुकानां छायाकरन्वमुदयरावे अर और वहुमस्य वल्लाद 
. मेव॑ शरीर आगन्तुक पदार्थ जल्के गकोरेमें अपनी 
यथा शरास्सम्वद्धानामंत्र शरर (.य :कर करतेह उसी प्रकार पहले 
स्यापिच्ठायाकरत्वं पृ बभृवेति आर? भी छायाकारक था--ऐसा 
गम्बन | शरीरकदशान [ चर इससे ज्ञात होता है। सह एकदेश- 
हे ना नित्यत्वेनामिय्रं-/ की नित्यछपसे माने गये अ- 
लामनंखादान शम्न-/ |. औ नि 
9323 हि । व के _ खण्डित छोम और नखादि भी पहले 


पृत्रमामीत । डिन्नेषु च तेपु मंच | काठ डिये जानेपर उन लोम एवं 
नखादिकी छाया दिखायी नहीं देती | 


इससे छोम और नखादिके समान 
लामनखादिवच्छरारसाप्यागमा- | धरीर भी आगमापायी ( उत्पन्न और 


लोमनखादिव्छठाया व्व्यतेंडता 


[आा 


पावित्व॑ मिड्धमित्युदशराबादों | नष्ट छ्षेनेवाल ) सिद्ध होता है। 


८८० 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


ब्बिर रन, बहर्पम 3, ब्रिमियोफ, न्यॉ्िट बिक बन 2०७ बज पिया: ब्या( पर ब्यपिजिट कक ब्प्िट 


दइृत्यमानस्_ तन्निमित्तय च | इस प्रकार जलके गकोरे आदिमे 


दीखनेतवले उनके. निमित्तभूत 


देहस्यानात्मल सिद्धमू, उदश- | दहका भी अनात्मत्व सिद्ध होता है 


रावादों छायाकरत्वादेहसम्बद्धा- 


लड्ढारादिवत्‌ । 
न केवलमेतावदेतेन यावत्कि- 


श्विदात्मीयत्वाभिमत सुखदु।ख 
रागद्रेषमोहदि च कादाचित्क- 
त्वान्नखलोमादिवदनास्मेत्ति प्रत्ये- 
तव्यम्‌ | एवमशेषमिशथ्याग्रहापन- 


पक 


ग्रनिमित्ते साध्वलड्ढारादिरिशन्ते 
प्रजापतिनोक्ते श्रुव्वा तथा ऊरृत- 
बतोरपिच्छायात्मविपरीतग्रहो 

नापजगाम यस्तात्तसात्खदोपेणेव 
केनचित्मतिबद्धविवेकविज्ञाना- 

विन्द्रविरोचनावभूतामिति गम्यते। 
तो पूंनंददेव दृढनिश्चयों पप्नच्छ 


कि पश्यथ इति ॥ २ ॥ 


क्योंकि देहसम्बन्धी अलंकारादिके 
समान उसका भी जलके शकोरे 
आदिमें छायाकरत् है। 

इससे केवछ इतनी ही बात सिद्ध 
होती हो सो नहीं, बल्कि सुख, दुःख, 
राग, देष और मोहादि जितना कुछ 
भी आत्मीयरूपसे माना जाता है 
वह भी नख एवं लोमादिके समान 
कभी-कभी होनेवाला होनेके कारण 
अनात्मा ही है--ऐसा जानना 
चाहिये | इस प्रकार सम्पूर्ण 
मिथ्या ग्रहणकी निवृत्तिका हेतुभूत 
प्रजापतिका कहा हुआ साधु 
अलंकारादिका इशष्टान्त सुनकर वेस्ता 
ही करनेपर भी, क्योंकि उनका 
छायात्मसम्बन्धी त्रिपरीत. ज्ञान 
निवृत्त नहीं हुआ इसलिये यह 
विंदित होता है कि उन इन्द्र और 
विरोचनका विवेकबिज्ञान उनके 
किसी अपने दोषसे ही प्रतिबद्ध 
हो गया था। तब प्रजापतिने 
पहलेहीके समान इृढ निश्चयवाले 
उन दोनोंसे पूछा, “तुम क्‍या देखते 
हो? || २ || 


७४--+-२३०<48%-8:३--७- 


खण्ड ८ ] शादरभाप्याथ ८< 
ब्बगं:प० न|कपे.. ब्डझि2... ०८7८५... ०६:03... 3... बट पिंक कटी :० बिन 0,७ «कट 2 3. 


पे बे ० # क्रो 
ता होचतु्येश्रवेदसावं भगव: साध्यलड्कता सब- 


हि] 


. 
् 


सना परिप्कृतों ख़ एचमेवरेमी भगवः साध्वलझकूत। खुब- 

के ब ५ हक पु बन 
सनो परिप्कृतावित्येप आत्मति हावाचतदमृतमनयमेन- 
इह्मेति तो ह शान्तहृदयी प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 


उन दोनेनि कहा--'भगवन | जिस प्रकार एम दोन 


| उत्तम 
प्रकारसे अलंकृत, छुन्दर बस धारण जिये और परिष्शझन हैं उसी धार 


हे भगबन्‌ ! ये दोनों भी उत्तम प्रकारमे अस्ेझत, झुद्दर बगावरी शीर 


परिष्कृत हैं |? तब प्रजापतिने कहा - ५्यह आत्मा हैं, या मन :२ 
अभय हैं और यही ब्रह्म है |! तय वे दोनों झान्तचित्तमे चले गष || ३ ॥ 
पी ०-22 मर उन्होने उर्मी प्रदार नग्धा 

तो तथेब प्रतिपन्‍्नो यवेवेद-| सरदनिउसी प्रकार समान । 


को >> “वन गा 
| 'ययवेदम! झगांतू पृएत विस 


मिति पू्वबच्यथा साध्वलट्टारा- ले लपशी 


(०. ३०. हक. ९ ५ श्र हज नल कक उक ज्लपाया भी * 
दिाविशिष्टाबाबी सं एवमेवेम छ्‌ उसा प्रकार है 4 $ हे ऋअ ६: । |] 


2. > ,८. «  'रसे भ्रवार वे खरा (दा5 
छायात्मानावात छुतरा विपरात- | यह हो गये है मर शक 


हि 
किक $ 


निश्रयो व्भूवतुः । यखात्मनों | क्षण. पे. शेगशय/ 


रै 
$ 


$ श्य भ्रछूर पर ४९ ए४५ ;: 
लक्षण य आत्मापहतपापल्युक्ता दिएधकयी लि 75 


द्विशेपमन्विष्यमाण कप ।+ भी पे 3 ये ४८ हे 
पुनस्तद्विशेपमन्विष्यमाणयोय... पह जी नामक: ( 


एपो5क्षिणि पुरुषों दृश्यत इति उ्शाक्षाद हिपे: 


रू अब 20 0 िडगाए कु 
साक्षादात्मनि निर्दिष्टे तह्विपरीत- इतर: चित इन हे ता 
ञ ये दइशगा झर झा झा एप: 
ग्रहपनयायादशरावसाधघ्यल्टार- (६... ५:८८ # <++ * 7... 


३०१ रे 
दृष्टान्तेषप्यमिदित आत्मखरूप- झप्स्सापतानमे 
गेघाति प्रीतग्र 2] द्रव दे समर: पट का के के 
वोधादिपरीतग्रहा वाणए्शद,_ | हरत हि 


रा> उठ ७६--- 


&८२रे 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


ग््ट 0७० -(7220 बरसे फ, बट 3 “कटे फ्र न्यायिक नए रबी कक बार ल:-आ० अप कफ्र ब्यर्दररट करण नया 2: 


अतः खदापेण केनचित्मतिवद्ध- 
विवेकविज्ञानसामथ्योविति मत्वा 
यथामिग्रेतमेवात्मानं_ सनसि 
निधायेप आत्मेति होवाचेत- 
दमृतमभयमेतद्क्षेत्रि प्रजापति: 
पूवंचतू | न तु॒तदमिग्रेत- 
मात्मानम्‌ । | 

ये आत्मेत्याद्यात्मलक्षणश्रव- 
णेनाक्षिपुरुपभ्ुत्या चोदशराबा- 
द्युपपत््या च संस्कृतों तावत्‌ | 
महचन स्व पुनः पुन सरतो: 
प्रतिवन्धक्षयात् स्वयमेवात्मवि- 
पये विवेको भविष्यतीति मन्वा- 
नः पुनत्रहाचयोदेशे च_ तयोथ्रि- 
त्तदुःखोत्पत्ति परिजिद्दीपन्कृता- 
थंचुद्धितया गच्छन्तावष्युपेक्षि- 
तवान्ध्रजापति। । तो हेन्द्रविरो- 
चनों शान्तहृदयों तुष्टहृदयों 
कृताथंवुद्धी इत्यर्थ: । न तु शम 
एवं शमब्चेत्तयोनौतों विपरीत- 
ग्रहा विगतो5मविष्यन्प्रवव्ज- | 
तुर्गंतबन्ती ॥ ३ ॥ 


! विपरीतग्रहण निदृ्ते 


रा के ०-3 आन कि 


मानकर कि इन दोनोंकी विवेक 
विज्ञानसामथ्य॑भपने किसी दोषपमे 
कारण प्रतिबद्ध हो गयी ६ 
प्रजापतिने उनके माने हु 
आत्माका नहीं बल्कि अपने मनः 
यथामिमत आत्माका ही निश्चय के 


पहलेहीकी तरह कहा---“यह 
आत्मा हैं, यह अमृत और अभय ह 
तथा यही ब्रह्म है |? 

'य आत्मापहतपाष्मा? इत्यादि 
आत्माका छक्षण सुननेसे, अंक्षि 
पुरुषसम्बन्धिनी श्रुतेसि और उद 
शराबादिकी युक्तिसे तो ये संस्कारयुक्त 
हो ही गये हैं; अब मेरी सारी 
बातको वारंबार स्मरण करते हुए 
प्रतिबन्धका क्षय होनेपर इन्हे खंय 
ही आत्माके सम्बन्धमें विवेक दो 
जायगा-- ऐसा मानकर और पुन; 
ब्रह्मचयका आदेद देनेपर उन्हें 
जो दुःख होगा उसे बचानेके लिये 
प्रजापतिने इतार्थचुद्धि होकर जाते 
हुए उन दोनोंकी उपेक्षा कर दी | 
वे इन्द्र और विरोचन शान्तचित्त--- 
संतुष्दद्य. अर्थात्‌ क्षतार्थवुद्धि 
होकर चले गये | किंतु यह शाम 
नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें 
वास्तत्रिक शम ही होता तो उनका 
हो जाता ॥३॥ 


पंप ८ ] शाररभाप्याथथ ८८९ 


न, 22७० न; 2 प्रक० ब्यर 3+ 2००, ब्य्ट मे, प्नण बट; ७ ब्कर्ट न ० ब्याज, व्यय 4 ल्‍, व्यर्ट ०७ ०: 3 न फ् नया 
एव. तयांगंतयारिन्द्रादगच- इस प्रकार गये हुए उन 
भोगासक्त राजा इन्द्र और र्रोचन- 
। को पहले कहे हुए [ आत्मलक्षण ] 
प्िमिरणं खादित्याशइपाप्रत्यर्त | का विस्मरण हो जायगा--ऐस्ती 
पत्यक्वचनेम थे चिंचदं:् आगदासे प्रत्यक्ष बचनद्वारा 
दिस + | अप्रत्यक्षझपसे उनके हार्दिक 
परिनिद्प्‌:--- | दुः्खफी निवृत्ति चाहनेबरलि--- 


नंगा गयोभंगासक्तयायेथोक्त- 


ता हान्वीध््य प्रजापतिस्वाचानुपलभ्यात्मानमननु- 
दिय ब्रजता यतर एतदुपनिपदों भविप्यन्ति देवा वासुरा 
वा ने पराभवत्रिष्यन्तीति स हु शान्तहृदय एवं विरोचनों- 
$इसगाऊुगाम तम्या हंताउुपनिषर्द प्रोवाचात्मेबेह मह्य 
थात्मा परिचय आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचर- 
न्नमा लाकाववाप्मातीम॑ चार चति ॥ ४ ॥ 


प्रजापनिन उन्हें [ दूर गया ] देखकर कहा--«ये दोनों आत्माको 
विये विना--उसका साक्षात्कार किये बिना जा रहे हैं; 
ता हीं ण ण्खर जो कोर ऐसे निश्चययाले होंगे उन्हींका परराभव 
होगा [* शह भी विशेचन था थान्तत्रित्तमे असुरोंके पास पहुँचा और 
उनयी थट्ट आत्मत्िया हुदायी-फ्स लोवमे आत्मा ( देह ) ही 
पशनीय 2 थीर आत्मा ही सेवनीय हैं। भात्माकी ही पूजा और 
परियर्षा बरनेंवात्य पुरुष इदलोक और परलेक दोनों लोकोंको प्राप्त 
7 त्ता (" ॥ २ ॥ 


 ई है कर | 
ञजू 
या है| )' 
8. 
का । 


ती दर गच्छन्तावन्थीक्ष्य थे । प्रजापतिने उन्हें दूर गया 
देखकर, यह मानते हुए कि 
आन्मापहनपाप्मेस्यादिव्चनवंदि- | 'य आत्मापहतपाष्मा! झ््यादिं 
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| अध्याय ८ 


बट फल ब्र्टिन 4 नली बकरे जिन यित हरिसिपपल २५.2५ चरम बह<:2 नव १९ न्कर्सिनपरिक न्य्िि: िक 


तदप्यनयों! श्रवणगोचरलपमरेष्य- 
तीति मल्रोबाच प्रज्ञापतिः | 
अनुपलम्ध यथोीक्तलक्षणमात्मा- 
नमननुविद्य स्वात्मप्रत्यक्षं चाकृ- 
त्वा विपरीतनिश्रया च भूत्वेन्द्र- 


वाक्यके समान यह चचन भी 
उनके कानोंमें पड़ जायगा; कहा---- 
५ रो 
थये इन्द्र और विरोचन उपयुक्त 
लक्षणवाले आत्माकी बिना जाने--- 
उसे अपने प्रत्यक्ष किये बिना 
विपरीत निश्चयत्राले होकर जा रहे 


विरोचनावेतों व्रजतों गच्छेया- | हैं | इसलिये विशेषरूपसे क्या कहा 
ताम्‌ । अतो यतरे देवा वासुरा जाय, जो भी देवता या असुर 


था कि विशेषितेनेतदुपनिपद 
आभ्यां या गृहीतात्मविद्या सेय- 
मुपनिपथेपां देवानामसुराणां था 
त एतदुपनिषद एवंविज्ञाना एत- 
न्निश्रया भविष्यन्तीत्यर्थ/ । ते 
कि. पराभविष्यन्ति श्रेयोमार्गो- 
त्पराभूता बहिभृता बिनष्ट 
भविष्यन्तीत्य्थः । 

स्व॒गृहं गच्छताः सुरासुररा- 
जयोरयोष्मुरराजः स ह 


घदय “०4 की तरह 
हृदय एवं सन्बिरोचनोष्सुराज्ष- 
गाम | गत्वा च तेम्योष्सुरेम्य: ' 


शरीगत्मबुद्धिरयोपनिपत्तामेतामु- 
पनियद् प्रोवाचोक्ततानू | देह- 
साउम्रेशन्सा पिनत्रोक्त इति | 


शान्त- और 





इस उपनिषद्त्राले होंगे--इनके 
द्वारा जो आत्मत्रिया ग्रहण को 
गयी है वही जिन देवता या 
अमुरोंकी उपनिपद्‌ होगी वे ऐसे 
उपनिपदू-- ऐसे विज्ञान अर्वात्‌ 
ऐसे निश्चय्राले जो भी हेंगे । 
उनका क्या होगा £ उनका पराभव 
होगा । तात्पर्य यह हैं कि वे 
श्रेयोमागंसे.. पराभूत--बहिंर्भूत 
अर्थात्‌ त्रिन"ट हो जायँगे |? 


अपने घरको जानेवाले ठेवराज 
असुरराजरर्मे जो अछुरराज था 
विरोचन शान्तचित्तसे ही 
अपुरोके पास पहुँचा | तथा वहाँ 
पहुँचकर उन अपछुरोंके प्रति जो 
देहात्मबुद्धिछप उपनिषद्‌ थी वही 
उपनिपद्‌ छुना दी | अर्थात्‌ यह 
कह दिया कि गप्रजापतिन देहको 
ही आत्मा बतेखायों हैं। इसलिये 


४ ! 


| #+ क््ज्क के रछ 
गाट ८ 20757; है 8 


की दे. 7. जी + क तन जे, १७. आह! हें. ब्कर्टन ५, की पदक शरीक अकीड ०2 उ्कीई फि ऋाए $ ५. अत: चुका 


श्री कक या] 
तम्पादासरमंद बह ही भाड श !. ६ £ 
१ 77. ९ पतन ] हे ्र््‌ के हर अंडर 0 कह 
४ मं ढ ननागम्नया 4 ₹ (“4 ५ ञ डे 
् + ग्ग्नः न 20 कक के हक 5५ 9 ० मे. 7 हे 
पृरिध्रणागरनतन ईमाॉनमंबढ लाप कक 
कं... 5 ट्र्य्‌ हक कक, त्ञ के कर क के । न 
दंड मय परिदरधानां ४४- हैं 5 
की ३ थ [« 7 5 # ह४ ४ | हु 
पफावयाप्नोनीम थाम थे। हृंदन _, .. - 
बे ॥ पक छछ हक के है 
लोकपरलोक्योरेय मर्य छोर! . 5». . ,, 


फामाधान्तगदम्तनी नि शफरीनि- की पर 
प्राय: | ४ || $ कह हु [ 


८ ०-५२००सध्ऑशईगी “दान *भिहुकनव१ॉजककक०मन++कना-4 
कक 
ध्ाए अनूएत्म्भकलड़ “न्य्ह एक थू पा+३ ३ न के फ्र७ ४ कर कथा फे हुककू पा आओ हाफ का के 
भष्साीद है ६५ ५९२९१ 3.32 0 ४ 


ब््ते बरराणा। ६ को प्र कही कई ही पक १ ४५३७ %क+ ४ 


१ कं | $ क् 
मूह कु फिशेट जा पुष्णह 
शव 


भ् 
त्यपरण त्ति गे रठा> रात दा न 


मनन्‍्धनती ॥ ५ ॥ 


० $.] हि कर के अमर 
ज्की का 
३4५, ९ ४ है * | 
| क् कक 
3 4. कचे. उप कुक शूक हक कह हि नह डक 
२; ६४५ $ 7) 4७ घर ॥] है 
के कह के ओ) श न्‍ || ५ स्का बडा पक 
( प्रा ५ ६ ५४४ 
ब्क 
छा जा | ता कक 
। | 42 मा # ही. भु । म 3. 
[॥ ह | कर 2 दा घर ढ «& 7 
किक, 8 कि गन 
४५ है तक पके ह रण 5० 7 55 ९ न हा 
७ 4 70 १६१६४ 7 ह 
चर जज डी 
है. 
५ *] न 5 हु ु !। ६७ 
|] तक बे 
कै हित! + #गह कुक" $ आतफ + ६++ उतर /२ कुल्‍अमचा' रच #क ; 
है कक । |] ताक हि जे 455 ८ च्प |. ०७ से च्् श 
है अत 2 3 # & हे 
क़्क | के न्ध कुक ७ कक 
*ई कै कछ.. भुरकाऋ "हू इुंपष केक जन “२ कण है 
5 मै कट "५ ?” सधभाता शक ३ रो) बी, 9 हे हि ह 
ः् 
। रे 
कर कुर्क, | 4 के हि 
१ फ्रैककक कु%॥ . + पाल फस क २ कै 068 है | आ। ९०३०३ 
हुं ६४४४६: » औैं९ केक 47 ४५४६५ हे 
है 
खिल बज न 
कु $ भ्द आरा ९ हा 
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ब्वर्टिक 3क, नह: १ ७ कर्टिन टिक आप कप नर्टिम ८ कऑ्सज- 3० यर्टिगं 2, ऑसप्े2 आप जर्ि 20 ब्यार्टिर: 3.७ ा८:0%. 


वत्ययजमानमयजनखभावमाहु- 


रासर; खल्वयं यत एवंस्वभावो 


बतेति खिद्यमाना आहु। शिष्टा। । 


असुराणां हि यस्मादश्रदधानता- 
दिलक्षणेपोपनिपत्‌ । 
तयोपनिपदा संस्कृता। सन्त: 


प्रत्यस शरीर कुणपं भिक्षया 
गन्धमाल्यान्नादिलक्षणया बस- 
नेन वस्धादिनाव्छादनादिग्रका- 
रेणालट्वारेण ध्वजपताकादिक- 
रणेनेत्येब॑ संस्कुवेन्त्येतेन कुणप- 
संस्कार णामुं प्रेत्य प्रतिपत्तव्य॑ 
लोक जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५॥ 


सत्कायोंमें श्रद्धा न रखनेबालें और 
अयजमान---जिसका -< खभाव 
यथाशक्ति यज्ञनन करनेका नहीं है 
उस पुरुषकी शिष्टजन “क्योंकि 
यह ऐसे खमात्रवाढा- है. इसलिये 
निश्चय यह आएुर हीं है? ऐसा 
खेद करते हुए कहते हैं; क्योंकि 
यह अभश्नद्धानता आदि हछक्षणोंवाली 
उपनिषद्‌ असुरोंकी ही है | 

उस उपनिषदूसे संस्कारयुक्त 
होकर वे मृतक पुरुषके शरीर अर्थात्‌ 
शबको गन्ध, पुष्प एवं .अन्नादिरूप 
मिक्षा, वसन---बखादिद्वारा 
आच्छादनादि करनेकी विधिसे और 
ध्वजा-पताकादि लगानारूप 
अलकारसे संस्कृत करते हैं और 
ऐसा मानते है कि इस शबके 
संस्कारसे हम मरकर अपने प्राप्त 
होनेयोग्य छोकको प्राप्त कर लेंगे ।५ 


ग्ग्ग्श्ड््ध्तउरए४छ8छ.&ब... 
इतिच्छान्दोग्योपनिपश्यप्टमाध्याये5 प्रमखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्णणू ॥ ८ ॥ 
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इन्द्रका पनः प्रजापतिके पास आना 
हेन्द्रो के 4 ७. $ बी, 
अथ हन्द्रोपप्राप्येषः देवानेतद्भयं ददशे यथ्व 
खल्वयमस्मिज्छरीरे साध्वलडग्कृते साध्वलडम्कृतों भवति 
सुबसने सुबसनः परिप्कृते परिष्कृत एवमेवायमसिसिन्नन्धे- 
एन्धों भवति ख्रामे स्लामः परिवृक्णे परिवृकणो5स्थेव 


शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति ॥ १ ॥ 
किंतु इन्द्रकों देवताओंके पास बिना पहुँचे ही या मय दिववायी 
दिया । जिस प्रकार इस शरीरके अच्छी प्रकार अलंकृन होनेपर यह 
( छायात्मा ) अच्छी तरह अलंकृत होता हैं, सुन्दर वरुबारी ऐोनेपर 
सुन्दर बसधारी होता है और परिप्कृत होनेपर परिष्कृत होता है उसी 
प्रकार इसये। अंधे होनेपर अंधा हो जाता हैं, जाम होनेपर राम हो 
जाता है और खण्डित होनेपर खण्डित हो जाता हैँ नथा इस दारैग्का 
नाश होनेपर यह भी नष्ट हो जाता हैं ॥ १ ॥ 
अथ ह किलेन्द्रोष्प्राप्यवे कित्र इन्‍्नने देवताझके ण 


स 

बिना पहुँचे ही, क्योंकि दे 

देवानू. दैव्याक्रोयोद्सिम्पदा .. शर्त आदि दैवीसम्पसिते युक्त थे 
जी आल, स्सहियि गरदाक्योंकी दारंबार 
युक्तत्वादधुराबचन पुन पुन; *+ शक 
ँ पा पे स्मरण करते रुए जाने-हने झपने 


स्मर्नेव गच्हन्नेतदश््यमाणं किये हुए शामसरूप्मे प्रदणरे 
भय॑ स्वात्मग्रहणनिमिच ददशे ७ उ हे से “ैज। डत्पजन 


2 जी लक सी ड 4०:मि-5ा ४ ह्ः च्क अम्यणक लक अध्यक,.. लि, 
एधण्न्द्4 ए्रजारएुमे इज लिए 


स्टवान । उदशरावस्टान्तेन [ अर्पोत देइझा अदाम्म३ प्रदर्शित 
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ब्ब्दउ कि ब्वर्टलं विन ब्रज प्र्पनफि ब्वर्टकिटक, बर्लियि- न िं2 2 कार्ड १. नर्ट०:2७.. करन: १० बकर्टरे:१७, जर्:22.... 


प्रजापतिना यदर्थों न्याय उक्त- 


सदेकदेशो मधवतः प्रत्यमादू- 


बुद्धों, येन उछायात्मग्रहणे दोप॑ 
रे 
ददर्ण । 
कथम्‌ ? यर्थव खल्वयमस्मि- 
ज्छरीर साध्वलंकृते छायात्मापि 
साध्वलंकृतोि)! भवति सुबसने 


च्‌ सुबसनः परिप्कृते परिष्कृतो 


यथा नखलोमादिदेहावयवापगमे | 


छायात्मापि परिष्कृतों भवति | भी 


करनेके लिये जो व्यभिचारित्वरूप ] 
न्याय प्रदशित किया था उसका 
एकदेश इन्द्रकी बुद्धिमें स्फुरित 
हुआ, जिससे कि उन्हें छायाको 
आत्मरूपसे ग्रहण करनेमे दोष 
दीखने लगा | 


कैसा दोष दिखायी दिया (-- 
जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीरके 
अच्छी तरह अलंकृत होनेपर यह 
छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो 
जाता है, सुन्दर वलघारी होनेपर 
सुन्दर बखधारी होता है और 
परिष्कृत होनेपर परिष्कृत होता है 
अर्थात्‌ नखलोमादि शरीरके 
अवयत्रोंकी निवृत्ति होनेपर छायात्मा 
परिष्कृत---नखलोमादिरिहित 
हो जाता हैं; उसी प्रकार यह 


नखलोमादिरहितो भवति; एबमे- | छायात्मा भी--इस शारीरमें नख- 


वाय 


मल प्र . | लोमादिसे चक्षु आदिकी देहावयबलमे 
छायात्माप्यस्मिज्छरीर | उम्ानता होनेके कारण [ शरीरके ] 


अंधे द्वोनेपर अंधा हो जाता है, 


नखलोमादिभिदेहावयवत्वस्य है 
है जब . | स्नाम होनेपर स्राम हो जाता है | 

लि त चक्षुपीपगर्मे5न्धो  ज्रामका प्रसिद्ध अर्य एक नेत्रवाला है, 

भेवाति स्वरा स्वाम। | स्रामः | किंतु वह अंधत्वसे ही गतार्थ दो 


किलेकनेत्रस्तस्यान्धत्वेन गतत्वात्‌॥ जाता दै इसलिये जिसके चक्षु व 
के | नासिका सदा ख्त्रित होते रहते हैँ 
चश्नुनाोसिका वा यस सदा 


उसे ध्ाम”ः समझना चाहिये । 
लवति से स्रामः | परिवृक्णरिछन्न- परिदृक्श---जिसके हाथ था पर 





खण्ट * ] शाइूरभाष्याथ ८८९, 
नगर िक न्ॉर्सिंरिक, व्कर्टिरेंट, नया मे पेज. बर्टिय पक न्यरीज 2७ बम ब्वर्क, न्वर्टिकी प्र नऑर्टिग १७, आर, ॥७ ब्य:ि-2 
हम्तश्छिन्नपादों वा | ख्रामे | कट गये हों । भगीरके ज्षाम या 
परििक्ण होनेपर छायात्मा भी बसा 
ही हो जाता हैं; तया इस देहका 
तथा भवति । तथास्य देहस्य | शा होनेपर यह भी नष्ट हो 


परिवकणे वा देंद्े छायात्मापि। 


नाथमन्वेप नव्यति ॥ १॥ जाता हैं ॥ १ ॥ 


कप लक 
अत--- |. भंते।+-- 

नाहमन्र भोग्यं पश्यामीति स समित्पाणि। पुनरे- 
याय तशह प्रजापतिर्वाच मधवन्यच्छान्तहृदयः प्रान्ना- 
जी: साध विरोचनेन किमिच्छन पुनरागम इति स होवाच 
यथैव खल्वयं भमगवो$स्मिम्छरीरे साध्वलड-कृते साध्व- 
लडकूतो भवति सुबसने सुबसनः परिप्कृते परिप्कृत 
एवमेवायमस्मिन्नन्धे(न्घो भवति स्रामे स्रामः परिवृक्‍णे 
परिवृकणोस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नव्यति नाहमत्र 


भोग्यं परयामीति ॥ २॥ 

'इस [ छायातमदशन ] में में को! भोग्य नहीं देखता ।' इसडिये थे 
समित्वाणि होकर फिर प्रजापतिफे पास जाये। उनसे प्रजापनिने दाशा- 
“न्द्र | तुम तो र्रोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये थे. कब जिस 
स्तासे पुनः कषाये हो 7 उन्हेंने कह्म--पभगरन्‌ | मिस अछूर यह 
( छापात्मा ) एस वरीरके अच्छी त्तरद अल्हन द्वोनेदर अच्छी दर 
अलंझत होता हैं, छुन्दर बरुचारी होनेणर सुन्दर दषधारी होता है 
और परिषप्झद ऐनेपर परिष्कृत हो जाता है उसी प्रणर इसके 
अंधे ऐनेपर अंबा, झाम होनेपर रूम ओर एश्शिल ऐोनेएर शण्टित 
भी हो जाता हैँ तथा शस गगैरदा नाश होनेपर यह ना। नो हो जाता 
है, मुसे ससमें कोर छल दिखायी नही पेदा' ॥ २ ॥ 


८९.० 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बॉरटिसिय ब्र्दिकिफर अर्टमि कि न्वपि ब्यर्टिमियेक न्यापि:ट कर बर्टिमिटक चर्पिमियेक नगटिक यर्सिक20० बर्टिि2 2 नर्षिं:2०० 


नाहमत्रा्िस्छायात्मदश ने 
देहात्मदशने वा भोग्यं फल 
पश्यामी ति। एवं दोप॑ देहच्छाया- 
त्मदशनेष्ध्यवय स समित्पाणि- 
त्रहाच्य वस्तुं पुनरेयाय त॑ ह 
प्रजापतिरुवाच --मघवन्यच्छा- 
न्तहृदयः ग्राव्राजी; प्रगतवानसि 
विरोचनेन साथे किमिच्छन पु- 
नरागम इति । विजानन्नपि पुनः 
पप्रच्छेन्द्राभिप्रायामिव्यक्तये.. । 


यददेत्थ तेन मोपसीदेति यद्त्तथा 


च खामिग्रायं प्रकटमकरो्रथैव | 
, खल्वयम्‌? इत्यादि वाक्यसे अपना 


इस छायातव्मदर्शन या देहात्म- 
दरशनमें में कोई भोग्य फल नहीं 
देखता | इस प्रकौर देहात्मदशन 
या छायात्मदर्शनमें दोष निश्चय- 
कर वे समित्याणि हो पुनः ब्रह्मचय- 
वास करनेके लिये छोठ आये। 
उनसे प्रजापतिने कहा--'हे इन्द्र ! 
तुम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त- 
से चले गये थे, अब क्या इच्छा 
करते हुए तुम पुन: आये हो ? 
उन्होंने अच्छी तरद्द जानते हुए 
भी इन्द्रके अभिप्रायकी अभिव्यक्तिके 
लिये [ इस प्रकार ] पुनः प्रइन 
किया । [ सप्तमाध्यायमें सनत्ुमार- 
जीके | 'तुम जो कुछ जानते हो 
उसे बतछाते हुए मेरे प्रति उपसन 
होओ! ऐसा पूछनेपर जिस प्रकार 
नारदजीने अपना अमिप्राय प्रकट 
क्रिया था उसी प्रकार इन्द्रने प्यवैष 


खल्वयमित्यादि, एचमेवेति अभिप्राय प्रकट किया और ग्रजापति- 

है े ने “'एबमेवः ऐसा कहकर उसका 
चान्चमोदत प्रजापति; | । अनुमोदन किया | 

ननु तुल्येउश्षिपुरुपश्रवणे गहा-विंस.. बक्षिपुरका 

समानरूपसे श्रवण करनेपर भी 

देहच्छायामिन्द्रो5्ग्रद्ीदात्मेति इन्द्रने देहकी छायाको आत्मरूपसे 


देहमेव तु विरोचनस्त्किन्नि-! हे किया और विरोचनने खर्य 
इत्र तु ; | देहको ही---सो ऐसा किस कारणसे 
' हुआ £ 


मित्तम्‌ | 


स्र्ण्ट ९ ] 
बजा न फ् ब्ट व 


#आ पु 


तत्र मन्यन्ते--यथन्द्रस्योदण- 
राबादिश्रजापतिवचन॑. स्मस्तों 
देवानप्राप्तस्थैवानाये क्तचुद्धघा 
छायात्मग्रहण॑ तत्र दोपदण न 
चाभूत्‌ । न तथा विरोचनख, 
किं तहिं ! देह एवात्मदशन नापि 
तत्र दोपदशनं बभृव तद्देव । 
विद्याग्रहणसामथ्य प्रतिबन्धदो- 
पाल्पत्रवहुत्वापेध्मिन्द्रपिरो च- 
नयोष्छायात्मदेहयोग्रहणम्‌ू. । 
इन्द्रो5बपदोपत्वाद्‌रण्यत इति 
श्रत्यर्थमेष भ्रट्धानतया जग्नाऐे- 
तरश्छायानिमित्त देहँ हित्दा 


भुत्यर्थ लप्षणया जग्राह पवार 


तिनोक्तोपपरमेति. दोपमर- 


है अक 
कप दा (९८(४६६५ 


स्वात्‌ । यथा फि 


शाटस्नाप्याध 


स्माग्क 2 ७कोक भय... “2. नह...) पक, न्पाय न पक नया वामिकि न्क्ंग् लव ग्ब्ह कक नम 


८४१ 
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ऐसा सनी (नीम 


का ज हे 
ट्न्ट दा कप “>>ब्क्र 3 छह ज्जमइ. कायल हममृ़री सा शा 
“हि नाँ "(रत + ४ है॥४ 
] अन्‍्मक व ऋण के मक्ा आप चल 
सम्जन्ज। +म अर && +७ 
०४ धर ० छ बरी ढ़ 
द् बच”, जै+ रब पा हे ब्क्क रा | 
पतन ड बी 2 
9. का... मरकनाक पक 
अआीचा | गै| ह् कं हे $ 
दर ३ ४ २५ *, के 
या ०. ब्कमकक हि& तक 
छाया नाका ध्ह १ $#.. #.» 
भन (५ पा, क्म्पक हा 
>१म्फ अध्म गौ आर 
दीन «॥ ३, ८ रु हक 0 हे 
अं यों जे | न््दे बे 
दा] ब० कृपी मे न््प 
उैसा नहीं। हृ५०, ॥ ४. «« ! 
कन्‍्कूट वत चछ व्व्की क हय मिल जे हे «अप घ्+ड 
“__्____्ए्न जन] 7. ० ७॥  , + 74 
डे + छः उा पक कै 
५जी-ह शा 
आर उसमे छा गाज | « शर 
| ॥| क्र 
धृक 5५ च््छ कक खि के ता न्का 
एइशा- सखी प्रमर 
हम 
रचा फुडू का क अऋषक क््ना 
॥। ₹*०(७ ु ॥। ( श्र है हा 
कप कक का हा 
आय ल्क कथा 2क | 
दाल दाएउ | शा | के 
४० को सह के 
- ४" > कैफ $ ॥। हे 
कं ० बर्थ | 
ष्ुँ कक 
ऋण के खो. » कफ ऋष७ रू. कक अुछ न- छी धृ 
७६ _ «». + *६९ ] 
कै कु ० “बा रो आन कि धर 
7५ 843. 7 ४७ ५० है जे 
4६ दर 5 १कुप् फृम्क बकरे न्क “ न ६4 
रु कह 2 47 हि के ५ 


3. बडी 0 ६४००६ : 
हैं३. «४ 4 4 * + 


किन £ १, ५ ७ न 

+ 7१० || हर थे 

हि 
य्ड हु 
आम, कर अन्‍क के 
है| 
न 
शा क्यू हु तर आप) कऊर.. फल ह आ 
| 

हल भ्ड ्र न गज का $ ए् अ्ो न्‍न्‍न्‍ी हि] 
| ट 

श् ि हो शा ० #० केक री 
[4 की ड़ 
शेर 

| शक ब्कः 
गे. की. २५ कु 5 जा हां का 

है] 
चल पड 
श जम. क+ 8] 
कम. हम क्र 9 फ् हा 
फ ्‌ हि 


<थन्‌ 


छान्दाम्यापन्तप॒द्‌ 


|. + ३०५६ <. 
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योरादशे दृश्यमानयोत्राससोय- 
न्‍्नील॑_तन्महाहँमितिच्छायानि- 
मित्तं वास एवोच्यते नच्छाया 
तद्॒दिति विरोचनामिप्राय। । 
खचित्तगुणदोपवशादेव हि 
शब्दाथोवधारणं तुल्ये5पिश्रवणे 
ख्यापितं दाम्यत दत्त दयध्च- 
मिति दकारमात्रश्रवणाच्छृत्य- 
न्तरे। निमित्तान्यपि तदलुगु- 


णान्येव सहकारीणि मवन्ति | २। 





बहुमूल्य है?-- इस कथनसे छाया- 
का निमित्तमूत वल्लन ही कहा जाता 
है, छाया नहीं कही जाती उसी 
प्रकार [ ग्रजापतिके ] इस कपनसे 
देह ही क्रिक्षित। है--ऐसा 
विरोचनका अभिप्राय था । एक 
अन्य श्रुतिमें ( बृह० अ० ५ में ) 
केबल दकारके श्रत्रणसे तुल्य श्रवण 
होनेपर भी अपने चित्तके गुण-दोष- 
के कारण ही “दमन करो, दान 
करो, दया करो? ऐसा विभिन्न 
राब्दार्य ज्ञान देखा गया है। 
अपने-अपने गुग्गेंकि अनुसार ही 
युक्तिरूप निमित्त भी सहकारी हो 
जाते हैं ॥ २ ॥ 





एवमेबेप मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेव ते भूयो5नु- 

व्याख्यास्थामि वसापराणि द्वात्रिश्शत॑ वषोणीति स हाप- 
राणि द्वात्रिश्शतं वर्षोण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र | यद्द वात ऐसी ही है? ऐसा प्रजापतिने कहा, “मैं तुम्हारे 

प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | अब तुम बत्तीस वर्ष यहाँ और 

रहो ।? इन्द्रने वहाँ वत्तीस बष और निव्रास किया | तब प्रजापतिने 


उससे कहा ॥ ३ ॥ 
एयमेयेप 


त्वयावगतं॑ नच्छायात्मेत्युवाच 


मघवबन्सम्यक्‌ 


“है इन्द्र |! यह वात ऐसी ही है 


तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा 


नहीं है?---ऐसा प्रजापतिने कहा, 


प्रजापतिर्यों मयोक्त आत्मा भ्रकृत “मैंने तुम्दारे प्रति जिस प्रकृत 


ड९ | दाद रवाप्याथ हा 


क्रीय्पूड # न 4१-१५, 
व्वट८2- ज्यर्ट 27 23% ब््रि-ज्प कर मम, पाक बयई ०, कक पथ, थक गाए, 4० हि ब्याएँ १०, फेक न्न्ष्ट हिना न्प्छ् ७ हनन नव « लक हक 
अंक ७, गत अमीर 


एतमेवात्मानं तुते भूय/ पृष आामाझा दे गन जे £, >«« 


हि दपमप दिए एए 755५ . 
व्याख्यातमप्यनुव्याख्यास्यामि | (| ४-४ ८ .. - ... 
यस्मात्सक्ृदृव्याख्यातं दोपरहि- व रहशाए 

पुरुषाफी पे" एफ थे हज 5' 
तानामदधारणविपय प्राप्तमपि करनेपर हो शान लिपिक | 
९ लेंजाएई हंग 55 5 ॥ अर 
नाग्रहीरतः केनचिद्दोपेण अति- - ८. :> २६ ६.5 3८7: 


बद्धग्रहणसामथ्यस्त्वमृतस्तरक्षप- 3० 


णाय वसापराणि द्वा्त्रिशतं वषो- «>द् 


हे 5 ९ 
इत्तार 3ई पा “३ हटा १३८४९ 
णीर गेपितवते भाप बंद । एज जे की: हक ? है 2 
त्पक्त्वा तथापत:- लपित- $ । + | । के कभी 
। भिदाध वश आ 0 व ० 5 5 5 


दोपाय तस्मे होवाच॥ ३॥ प्रजाति करा ॥ ३ ॥ 





इतिच्छान्दोग्योपनि प्रप्ष्ट 7: की - (०४ 84 आना 
भाष्यं सम्पूणम्‌ ॥५%॥| 





दशक स्कण्हु 





इन्द्रक श्राति स्रप्नपुरुषका उपदेश 
य आत्मापहतपाप्मादिलक्षणों | जो आत्मा अपहतपाष्म। दि 
लक्षणोंत्राठ्ञ है जिम्तकी प्य एपो- 
ये एपा5क्षिणीत्यादिना ज्या- | उक्षिणिः इत्यादि वाक्यद्वारा ध्याख्या 


की गयी है वह यह है | तरह कौन 
ख्यात एप सः । कोषसौ ! ह्दै ! 


य एप खप्ने महीयमानश्ररत्येष आत्मेति होवाचे- 
तदसतमभयमेतढह्ोेति स ह शान्तहृदयः प्रवतब्राज स 
हाप्राप्येव देवानेतद्भयं ददर्श तथयचपीद*शरीरमन्ध॑ भव- 
त्यनन्ध: स भवति यदि ख्राममस्रामो नेबैषोहस्य दोषेण 
दुष्यति ॥ १ ॥ 

'जो यह खण्नमें पूजित होता हुआ विचरता है यह आत्मा है? 
एसा प्रजापतिने कहा 'यह अमृत है, अमय है और यही ब्रह्म है |? ऐसा 
सुनकर वे ( इन्द्र ) शान्तहदयसे चले गये | किंतु देवताओंके पास बिना 
पहुँचे ही उन्हें यह भय दिखायी दिया “्यथपि यह शरीर अंधा होता है 
तो भी वह ( स्पप्नशरीर ) अनन्ध होता हैं और यदि यह त्वाम होता 
हैँ तो भी वह अन्नाम होता हैं | अस अकार यह इसके दोपसे दृषित नहीं 
दीता? || १ ॥ 

ये खप्ने महीयमानः स्व्या- ' जो ख़प्ममे महीयमान---व्नी 
आदिसे पूजित होता हुआ बिचरता 


दिमिः पूृज्यमानश्रत्यनेकवि- 
जियमानथरत् । अथांत्‌ अनेक प्रकारके भोगोंकों 
थक 4 (रे हे न ब्क 

नाते सप्समागाननुभवतीत्यर्थ: | जसुमत्र करता हूं, वही आत्मा हैं? 
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एवं आत्मेति होबाचेत्यादि | ऐसा प्रजापतिने कहा इत्यादि थेष 
समानम्‌ | स हेवमुक्त इन्द्र: शा- अथे पूर्ववत्‌ है। इस प्रकार कहे 


है जानेपर वे---छद्र शान्तह्दयसे 
न्तहृदयः प्रवत्षाज । स हाम्राप्येव | _& गये | किंत॒ उन्होंने देवनाओं- 


देवान्‌ू. पूवेबद्सिल्रप्यात्मनि | के पास विना पहुँचे ही इस आत्मामें 
भयं ददश | कथम्‌ १ तदिददं | भी यह भय देखा । क्या देखा १-- 
शरीर यद्यप्यन्धं भवति खप्ना- | ये यह शरीर अंबा हो तो 
त्मा योडनन्धः स भवति | यदि भी जो खप्नगरीर हैं वह अनन्ध 
एक शरीरमज्ाम के के कक हो तो भी वह स्राम नहीं होता | 
नवप खप्नात्माय देहसय दोषेण इस प्रकार यह खप्नशरीर इस गरीर- 
दुष्पति ॥ १ ॥ के दोपसे दूषित नहीं होता? ॥| १॥ 
डे «०-०० ०ब भव्य 22११*१ (री टिक---_----- 

न॒वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो प्नन्ति 
त्वेबेनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेतेच. भवत्यपि रोदितीब 
नाहमत्र भोग्यं पदयामीति ॥ २ ॥ 

“यह इस देहके वधसे नष्ट भी नहीं होता और न इसकी ख्ामतासे 
स्राम होता है | किंतु इसे मानो कोई मारता हो, कोई ताडित करता हो, 
यह मानो अप्रियवेत्ता हो और रुदन करता हो--ऐसा हो जाता है। अतः 
इसमें ( इस प्रकारके आत्मदरैनमें ) में कोई फल नहीं देखता? ॥ २ ॥ 


स समित्पाणिः पुनरेयाय तश्ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्रात्नाजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच तथयचपीदं भगवः शरीरमन्ध सवत्यनन्धः स 
भवति यदि स्राममख्नामों नेवेषो5स्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 
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_<25 ८3०. -<>5 बद5%. ८८० “० ०८२२७ २० नए बस जू5- “बज 
न वधनास्थ हन्यते नास्यथ ख्राम्येण स्रामो पनन्ति 
लेबेन विच्छादयन्तीवाग्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितीव नाह- 
मत्र भोग्यं पद्यामीत्येवमेवेष मघवन्निति होवाचेत॑ त्वेष 
ते भूयो5नुव्याख्यास्यामि बसापराणि द्वात्रिश्शतं वर्षो- 
णीति स हापराणि द्वात्रिश्शतं वषोण्युवास तस्मे होवाच ॥8॥ 


[ अतः ] वे समित्याणि होकर फिर [ ग्रजापतिके पास ] आये | उनसे 
प्रजापतिने कहा---“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्त होकर गये थे अब किस 
इच्छासे पुनः आये हो ?? उन्होंने कहा--“भावन्‌ ! यद्यपि यह शरीर 
अंधा होता है. तो भी वह ( स्वप्नशरीर ) अनन्य रहता है, और यह 
स्नाम होता है तो भी वह अश्षाम रहता है; इस प्रकार वह इसके दोषसे 
दूपित नहीं होता ॥ ३ ॥ न इसके वधपते उसका वध होता है और न 
इसकी ख्रामतासे वह स्राम होता है; किंतु उसे मानो कोई मारते हों, 
कोई ताडित करते हों और [ उसके कारण ] मानो वह अप्रियवेत्ता 
हो और रुदन करता हो-[ ऐसा अनुभत् होनेके कारण ] इसमें मैं 
कोई फल नहीं देखता |? तब प्रजापतिने कहा---<“इन्द्र | यह बात 
ऐसी ही है, में तुम्हारे इस ( आत्मतत्त्त ) की पुनः व्याख्या फहूँगा, 
तुम वत्तीस वर्ष और ब्रह्मचयबास करो |? ऋ#न्द्रने वहाँ बत्तीस वर्ष और 
निव्रास किया; तत्र उनसे प्रजापतिने कहा--- || ४ ॥ 


नाप्यस्स वधेन स हन्यते|। न तो छायात्माके समान इस 
देहके नाइसे उस ( खप्नशरीर ) 
का नाश ही होता हैं भीर न इसकी 
स्रामः खप्नात्मा भवति | यद्‌- | अमतासे वह स्राम होता है।इस 

| अध्यायके आरम्भमें जो केवल शात्र- 
ध्यायादावागममात्रेणोपन्यस्तं ' ग्रमाणसे कहां गया हर कि (इसकी 


येठजीयदीत्यादि फा शा ७ ०० किक के । £ छू [»] #०७ 
नास उस्थेठजीयदीत्यादि, जेंगबस्थाले वह जीर्ण नहीं होता 


टठायात्मवन चाय स्राम्येण 
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तदिह न्यायेनोपपादयितुमनुपन्य- | इत्यादि, उसीका न्‍्यायत: उपपादन 


स्तम ! 


न तावदय छायात्मवहदेह- | 


करनेके लिये यहाँ उल्लेग क्रिया 
गया है | 


[ इस प्रकार ] यह छायात्माके 
समान देहके दोषेसि तो युक्त नहीं 


दोपयुक्तः, किन्तु मन्ति त्वेनेनस्‌ | | है; किंतु इसे मानो कोई मारते 


एवशव्द इवार्थे । घ्नन्तीवेनं 


केचनेति द्र॒ष्टव्यमू, न तु ध्य- 


हैं | [ “्नन्ति त्वेत्र' इस पढदमें ] 
(एव! शब्द “इब! आर्थमें हैं; अतः 
इसका “मानो इसे कोई मारते हैं? यही 
भाव समझना चाहिये, 'मारते ही 


न्त्येवेति, उत्तरेषु सर्वेष्विव- | 5 ऐसा नहीं समझना चाहिये, 


शब्ददशनात्‌ | 

नास्य व्धेन हन्यत इति 
विशेषणाद्ध्नन्ति त्वेवेति चेत्‌ 
नैवम, प्रजापति प्रमाणीकुबेतो- 
«नृतवादित्वापादनानुपपत्तेः । 
'एतदमृतम्त! इत्येतत्मजापतिवच्न 
कथ॑ मषा कुयदिन्द्रस्तं प्रमाणी- 

& 


कुवेलू | 


छा० 3० ५७-- 


क्योंकि उत्तरवर्ती सब वाक्योंमे “इत्र 
शब्द ही देखा जाता है | 


यदि कहो कि “यह इस ( स्थूल 
शरीर ) का नाश होनेसे नष्ट नहीं 
होता? ऐसा विशेषण होनेके कारण 
“से कोई मारते ही हैं? यही अर्थ 
समझना चाहिये तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं, क्योंकि प्रजापतिको 
प्रामाणिक माननेवाले व्यक्तिके 
लिये उनपर. मिध्यात्राठिलका 
आरोप करना सम्भव नहीं हे | 
भला, प्रजापतिको प्रामाणिक मानने- 
वाला इन्द्र उनके प्यह अग्ृत हैं 
इस वचनको मिध्या केसे कर 
सकता हैं । 


८९८ 
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ननुच्छायापुरुषे प्रजापति- 
नोक्ते 'अस्य शरीरस् नाशमन्देष 
नश्यति! इति दोपममभ्यदधात, 
तथेहापि यात्‌ । 

नेवम्‌$ कसात्‌ १ “ये एपो- 
इक्षिणि पुरुषों व्थ्यत्े! इति न- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते मधवान्‌ । कथम्‌ १ अप- 
हतपाप्मादिलक्षणे एृष्टे यदि- 
च्छायात्मा प्रजापतिनोक्त इति 
मन्यते तदा कथ॑ प्रजापति अमा- 
णीढृत्य पुनः श्रवणाय समित्पा- 
णिगच्छेत १ जगाम च । 
तस्ानच्छायात्मा ग्रजापतिनोक्त 
हति मन्‍्यते । तथा च 
व्याख्यातम्‌--द्रष्टाक्षेणि च्च्यत 
इति | 

तथा चिच्छादयन्तीव चिद्रा- 


छानन्‍्दोग्योपनिपद्‌ 


[ अध्याय ८ 


शद्भा-किंतु प्रजापतिके बतलाये 
हुए छायापुरुषमे तो [ रन्द्रने ] 
'शरीरका नाश होनेके पश्चात्‌ यह 
भी नष्ट हो जाता है? ऐसा दोष 
दिखलाया था; उसी प्रकार यहाँ भी 
हो सकता है | 


समाधघान-यह बात नहीं है; 
केसे नहीं है ? क्योंकि यह जो 
नेत्रमें पुरुष दिखायी देता है? इस 
वाक्यसे प्रजापतिने छायात्माका 
निरूपण नहीं किया--ऐस। इन्द्र 
मानते हैं | किस प्रकार !--- 
यदि वे ऐसा मानते कि अपहत- 
पाप्मादि लक्षणवाले भात्माके विषयमें 
पूछे जानेपुर अ्रजापतिने छायात्मा 
बतछाया है तो प्रजापतिको 
प्रामाणिक मानकर भी वे श्रवण 
करनेके लिये पुनः समित्याणि होकर 
उनके पास क्‍यों जाते ? और गये 
थे ही | इसलिये वे यही मानते थे 
कि प्रजापतिने छायात्माका वर्णन नहीं 
किया | तथा हमने भी «जो द्रष्ट 
नेत्रम दिखायी देता हैं? ऐसी ही 
व्याख्या की है । 


तथा मानो इसे कोई विच्छादित-- 
विद्रावित (ताडित ) करते हों 


वयन्तीव, तथा च्‌ पृत्रादिमरण- 4 और इसी प्रकार पुत्रादिमरणके 


खण्ड १० ] 
निमत्तमप्रियवेत्तेच भवति । 


आप च खयमपि रादितीव । 
नन्वप्रिय॑ वेक्येव कथ॑ वेत्तेवेति 


उच्यते ९ 
न; अम्ृतामयत्ववचनानुप- 
पत्तेः | “ध्यायतीव” (चु०3० ४। 
३। ७) इति च श्रुत्यन्तरात्‌ । 
ननु प्रत्यक्षविरोध इति चेत्‌ १ 


न; शरीरात्मत्ग्रत्यक्षव- 


दुआान्तिसम्भवात्‌ । 
तिष्ठतु तावदग्रियवेत्तेव न 
वेति; नाहमत्र भोग्यं पश्यामि | 
स्वप्ात्मज्ञानेःपीष्ट फल नोपलम 
इत्यमिप्राय। । 
एवमेबैष .. तवामिप्राग्रेणेति 


ग्क 
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कारण मानो वह अप्रिय अनुभव 
करनेवाला होता है तथा वह खय 
भी मानो रोता है | 


ग़ह्डा-किंतु वह तो अप्रिय 
जानता ही है, फिर उसे भ्मानों 
अग्रिय जाननेवाछा हो? ऐसा क्यों 
कहा जाता है ! 


समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे उसका अम्ृतत्व 
और अभयल्रप्रतिपादन अनुपपन्र 
होगा तथा “मानो ध्यान करता है? 
ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है । 


शड्डा-किंतु ऐसा माननेसे तो 
प्रत्यक्ष अनुभवसे विरोध आता है | 

तमाधान-नहीं, क्‍योंकि शरीर 
ही आत्मा है इस प्रत्यक्ष भनुभवके 
समान यह ( अप्रियवेदनादि ) भी 
भ्रान्तिजनित है | 


वह मानो अप्रियवेता हो अदा 
न हो, यह बात अलग रहे, मुझे 
इसमें कोई भोग्य ( फल ) दिख्यप्री 
नहीं देता | तात्पय यह है कि 
खप्तररीरको आत्मा माननेमे भी मुझे 
इच्छित फल प्राप्त नहीं होता | 


[ प्रजापतिने कद्ठां- ] 
का अमृत और अभय गुणगन 


झम्स्ग 
न्‌ हीना 
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वाक्यशेप। । आत्मनो5सृताभय- अभीष्ट है, अत* तुम्हारे अमिप्रायके 
। अनुसार यह बात ऐसी ही है |# 
| यहाँ 'एबमेब्रैप” इसके आगे “तबामि- 

प्रायेण” यह वाक्यशेष है | 
फिर ऐसा समझकर कि 'मेरे 
ु हा दो बार युक्तिपूषंक बतलानेपर भी 
यथावन्नावधारयांत; तदस्ात्रव- यह ठीक-ठीक नहीं समझता, 
चदस्थाद्यापि प्रतिबन्धकारणम- | इसलिये पहलेकी भाँति अब भी 
मु इसमें प्रतिबन्धका कारण विद्यमान 
स्तीति मन्वानसर्तत्क्षपणाय बसा- | 8,_,जापतिने उसकी निवृत्तिके 
पराणि द्वात्रिंशते ब्षाणि ब्रह्मच- | लिये इन्‍द्रको “बत्तीस वर्ष और 
वमिस्यादिदेश प्रजापति ब्रह्मययतास॒ करो*--ऐसी आज्ञा 
है अब थी | 3 उस पकार अधचपगा्त करने 
पितवते.. क्षपितकल्मपायाह | क्षीणदोपर हुए इन्द्रसे प्रजापतिने 

| २-४ ॥। कहा ॥ २-४ ॥ 


गुणवचस्थामिग्रेतत्वात्‌ । 
द्विरुक्तमपि न्‍्यायतों मया 











इतिच्छान्दोग्योपनिषद्यप्रमाध्याये. दशम 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ १० ॥ 





& अयांत्‌ सम्रशरोग्कोीं आत्मा माननेगे कत्तुठः को लाभ नहीं है। 


एकादश र्ण्डु 
“900२... 


सुष॒प्त पुरुपका उपदेश 
पूवच॒देत॑ त्वेव त इत्याद्ुकत्वा--]. फ्त्रत्‌ मैं तेरे प्रति इसकी 
[ पुन. व्याख्या करूँगा ]? ऐसा 

कहकर--- 


तचत्रेतत सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्‍नः खप्न॑ न विजा- 
नात्येष आत्मेति होवाचेतद्स्ृतममयमेतढह्ेति सह शा- 
न्तहृदयः प्रवत्राज स हाप्राप्येव देवानेतद्गयं ददर्श नाह 
खल्वयमेवश्सम्प्रत्यात्मानं. जानात्ययमहमस्सीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो सवति नाहमन्न सोग्य॑ 


पर्यामीति ॥ १ ॥ 


“जिस अत्रस्थामे यह सोया हुआ दर्शनचृत्तिसे रहित और सम्पक्‌- 
रूपसे आनन्दित हो खप्नका अनुभव नहीं करता वह आत्मा है?--ऐसा 
प्रजापतिने कहा “यह अमृत है, यह अमय है और यही ब्रह्म है |? यह 
सुनकर इन्द्र शान्तचित्तसे चले गये; किंतु देवताओंके पास पहुँचे बिना 
ही उन्हें यह भय दिखायी दिया--“उस अभ्रस्थामें तो इसे निश्चय ही 
यह भी ज्ञान नहीं होता कि ५्यह में हैं” और न यह इन अन्य भूर्तोको 
ही जानता है; उस समय तो यह मानों विनाशकों प्राप्त हो जाता हैं। 
इसमें मुझे इष्टफल दिखायी नहीं देता? ॥ १ ॥ 

तथब्रैतत्सुप्त इत्यादि व्या-| तथत्रेतद सुप्त.” श्त्यादि वाक्यद्ी 
व्याख्या पहले हो चुकी है। “जो 
ख्यातं चाक्यम्‌ | अक्षिण्ति यो नेत्रस्थ द्रष्टा खप्नमें पूलित होता 
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ये) कॉल बाप ०ऑ्टिनपिक ब्य्टिनिटेफ बर्पिमिटिक पलट कर बॉर्पिि कर का विक ०्यर्टकेटेफर नया प्रेक न्यर्षकें 


द्रष्टा खप्ने व महीयमानश्ररति 


स एप सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्‍नः 


खप्न॑ न विजानात्वेष आत्मेति 


होवाचेतदसतमभयमेतद्रक्केति 
स्वाभिप्रेतमेव । 

मघवांस्तत्रापि दोप॑ ददश | 
कथप्‌ १ नाह नेव सुपुप्तओोष्प्या- 
त्मा खस्वय॑ सम्प्रति सम्पगि- 
दानीं चात्मानं जानाति नेव॑ 
जानाति | कथस्‌ १ अयमहस- 
सीति नो एवेमानि भ्रृतातरि 
चेति, यथा जाग्रति खप्ने वा। 
अता विनाशमेव विनाशमिवेति 
पूव॑बद्द्र॒षव्यम् | अपीतो5पिगतो 
भवति विनष्ट इब भवतीत्य- 
मिग्राय: [ दि 

जाने हि सति ज्ञातुः सद्धा- 
वोष्चगम्यते नासति ज्ञाने। न 


च्‌ सुपृप्तस ज्ञान व्थ्यतेउ्तों 
विनष्ट इवेत्यमिप्रायः | न तु 


हुआ विचरता है, वह जब सो 
जानेपर दर्शनवृत्तिसे रहित और 
अत्यन्त आनन्दित होकर ॒खप्त नहीं 
देखता तो वही आत्मा है. यह अमृत 
ओर अभय है और यही. ब्रह्म है? 
इस प्रकार प्रजापतिने अपने अमिप्राय- 
के अनुसार ही आत्माका खरूप 
बतलाया। 


किंतु इन्द्रने उसमें भी दोष देखा। 
सो किस प्रकार ?--थयह सुपृप्तस्थ 


आत्मा भी इस अवस्थामें -निश्चय ही 
अपनेको इस प्रकार नहीं जानता ।॥! 
किस प्रकार नहीं जानता £--कि 
में यह हूँ* और न यह अन्य 
भूर्तोकी ही जानता है; जैसा कि 
यह जाग्रत्‌ू और खम्त अवस्थाओंमिं 
जानता था | अतः यह मानो 
विनाशको अपीत--प्राप्त हो जाता 
है; तात्यये यह है कि विनष्ट-सा 
हो जाता है | यहाँ पूर्वबत्‌ 
“विनाशमेत्र के स्थानमें *विनाशमिव? 
ऐसा समझना चाहिये | 

ज्ञान होनेपर ही ज्ञाताकी सत्ता 
जानी जाती है, ज्ञानके अभावतमें 
नहीं जानी जाती; और सुपृप्त पुरुपको 
ज्ञान होना देखा नहीं जाता | अतः 
तात्पर्य यह है कि उस समय यह 
नए-सा हो जाता है। अमृत और 
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पिनाशमंबात्मग्ी मन्यते5सृता- | अमयबचनका अ्रामाण्य चाहने- 
वाल इन्द्रदेव उस अवस्थामें आत्मा- 
का साक्षात्‌ विनाश ही नहीं 
सयवचनस प्रामाण्यमिच्छन्‌। १। मानते ॥ १॥ 





स समित्पाणिः पुनरेयाय तथ्ह प्रजापतिरुवाच 
सघवन्यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्छन्पुनरागम इति 
स होवाच नाह खल्बयं भगव एवश्सम्पत्यात्मानं जाना- 
त्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
भवति नाहमन्न भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ 


वे समित्पाणि होकर पुनः प्रजापतिके पास आये | उनसे प्रजा- 
पतिने कहा---.“इन्द्र | तुम तो शान्तचित्तसें गये थे, अब किस इच्छासे 
तुम्हारा पुन आगमन हुआ है |! इन्द्रने कहा--“भगवन्‌ ! इस अवस्था- 
में तो निश्चय ही इसे यह भी ज्ञान नहीं होता कि यह मैं है? ओर न 
यह इन अन्य भूतोंको ही जानता है, यह विनाशको प्राप्त त्ता हो 
जाता है | इसमें मुझे इष्टफ़ल दिखायी नहीं देता? || २ ॥ 
न्न्ग्ब्क्टज््िस्सफा- 


पू्वंबत्‌-- पहलेहीके समान-- 
एवमेबैष मघवन्निति होवाचेतं त्वेब ते भूयोपचुव्या- 
ख्यास्यामि नो एवान्यब्रैतस्माह्ट्सापराणि पत्च व्षोणीति 
स हापराणि पद्च वरषोण्युवास तान्येकशतश्सम्पंदुरेतत्तय- 
दाहरेकशत*ह वे वषोणि मघवाल्म॒जापतोी व्रह्मचर्ब॑सुवास 


तस्मे होवाच ॥ 
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रेड १९ (३+-ब हु &। (0११ ३५। 


'हे इन्द्र | यह वात ऐसी ही है?--ऐसा ग्रजापतिने कहा मैं 
तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूँगा | आत्मा इससे भिन्न नहीं 
है । अभी पाँच व और त्रह्मचर्यवास्त करो |! उन्होंने पाँच वर्ष और 
वहीं निवास किया | ये सत्र मिणकर एक सौ एक वर्ष हो गये। इसीसे 
ऐसा कहने हैं कि इन्त्रने प्रजापतिके यहाँ एक सी एक वर्ष ब्रह्मचर्यत्रास 
किया | ततब्र उनसे प्रजापतिने कहा ॥ ३ ॥ 


एयमेवेत्युक्वा यो मयोक्त-| “यह वात ऐसी ही है? ऐसा 
कहकर प'भ्मैंने तीन पर्यायमें 
जिसका वर्णन किया था उसी इस 
न्यत्रेतसादात्मनोउन्य॑._ कश्वन | आत्माकी-इस आत्मासे भिन्न किसी 
अन्य आत्माकी नहीं, तो किसकी ! 
इसी आत्माकी में व्याख्या करूँगा | 
स्वल्पस्तु दोपस्तवाच शिष्टस्तरक्षप- | अभी तुम्हारा थोड़ा-सा दोप शेष 
है | उसकी निवृत्तिके लिये अन्य 
पाँच वर्ष और रहो? ऐसा कहे 
पील्युक्त:ः स तथा चकार । तस्मे | जानेपर इन्द्रने वैसा ही किया। 
इस प्रकार जिनके कप्रायादि दोष 
नए हो गये हैं छन इन्द्रदेवके 


ख्िमिः पयोगेस्तमेबेतं नो एवा- 


कि तर््यंतमेव व्याख्यासामि । 


णाय वसापराण्यन्यानि पश्च वर्षा 


मदितकपायादिदोपाय. खान- 
श्रयद्ोपसम्बन्धरहितमात्मन: प्रति ग्रजापतिने जाग्रदादि तीना 
स्थानकि दोषोकि सम्बन्धसे रहित 
आत्माका अपहतपाष्मल्वादि छक्षण- 
मधवते तस्मे होवाच | वाला खरूप निरूपण किया | 


स्ररूपमपहतपाप्मत्वादिलश्षणं 


तान्येकशर्त वर्षाणि सम्पेदु: | वे सव एक और सौ वर्ष हो गये। 
सम्पन्नानि बस्वु। । यदाहुलेंकि | इसीसे छोकमें शिएजन ऐसा कहते 


खण्ड ११ ] शाइरभाष्यार्थ ९०५ 


मद. ००, (कक ल्‍यूदेक, 2, ५पडक 


शिष्टा एकशतं ह थे वषोणि हैं कि इन्द्रने प्रजापतिके यहाँ 


मधवान्‌ प्रजापतो ब्ह्मचर्यमुवा- तो के वर्ष अहचर्यवास 
व व किया | यह वात दद्वात्रिंगतम! 
सेति | तदेतदूद्वात्रिंशतमित्या- | व्यादि वाक्योंसे कही गयी है, 
दिना दर्शितमित्याख्यायिका- | अत श्रृतिने आख्यायिकासे कुछ 
हटकर इसे खय॑ भी कह दिया 
हैं | इस प्रकार जो इन्द्रचसे भी 
किलेतदिन्द्रत्वादपि गुरुंतरमि- | गुरुतर है. ऐसे इस आमज्ञानकों 


तोइपसत्य श्रुत्योच्यते । एवं 


इन्द्रने भी एक सी एक वरषतक 
किये हुए परिश्रमसते बडे यत्तपूक 
* हे कि अत, इसमे बढ़कर 
पंशतकृतायासेन प्राप्तमात्मज्ञान- | प्राप्त किया था, अत, इसमे बढ़ 
और कोई पुरुपार्थ नहीं हँ--ब्स 
प्रकार श्रुति आत्मज्ञानकी स्तुति 
सीत्यात्मज्ञानं स्तोति ॥ ३॥ | करती है ॥ ३॥ 


सह 2चकत 


न्द्रेणापि महता यत्नेनेकोत्तरव- 


मतो नातः परं पुरुंपाथोन्तरम- 


इतिउ्छान्दोग्योपनिषद्ष्टमाध्याये एकाद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पूर्ण ॥ ११ ॥ 





चाछह्शए खण्ड 


मत्यग़्रीर आदिका उपदेश 

मघवन्मत्यं वा इद्श्शरीरमात्तं मृत्युना तदस्या- 
म्ृतस्याशरीरस्यात्मनोधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रिया- 
प्रियाभ्यां न ह वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति- 

रत्यशरीर वाव सन्‍्तं न प्रियाप्रिये स्शतः ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र | यह शरीर मरणशील ही है; यह मृत्युसे अस्त है | यह 
इस अमृत, अद्रीरी आत्माका अधिष्ठान है | सशरीर आत्मा निश्चय ही 
प्रिय और अप्रियसे ग्रस्त है; सशरीर रहते हुए इसके प्रियाप्रियका नाश 
नहीं हो सकता और अशरीर होनेपर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 

कर सकते ॥ १ ॥ 

मघवन्मत्यं वे मरणधर्मीदं | हे इन्द्र | यह शरीर निश्चय 
ही मत्ये--मरणधर्मी है | तुम जो 
शा ऐसा समझते हो कि मेरा बतछाया 
विलद॒या पम्पसादलुक्षण आत्मा | हुआ नेत्रादिका आधारभूत सम््रसाद- 
मयाक्तों विनाशमेवापीतों भव-।| रूप आत्मा विनाशको ही प्राप्त हो 
जाता है, सो उसका कारण छुनो । 
शिििक है तुम जो यह दशारीर देखते हो 
यदिदं शरीर वे यत्पश्यसि तदेत- | वह यह शरीर मर्त्य--नाशवान 
न्मत्य॑ बिनाशि | तद्चाच॑-सृत्युना | “यह झल्युसे आत्त अर्थात्‌ 
सर्वदा ही ग्रस्त है | कभी-कभी दी 
हे मरता है, इसढिये यह मरत्य है-- 
म्रयत इति मत्यमित्युक्ते न तथा | ऐसा कहनेपर इतना मय नहीं 


शरीरम्‌ । यन्मन्यसे5क्ष्याधारा- 


तीति ।श्रृणु तत्र कारणम। 


ग्रस्त सततमेव । कदाचिदेव 


खंण्ड १२ ] 


शाइरभाप्यांथ 


९०७ 


आर्द<क>2० बर्ट न: बर्ए:ग७ -कऑ्ट कफ, ॉर्टकटेकक प्रिय नर्थिनिपिक कर्रिनिटिक ब्पटिफ,. हर्टक20, ८२2. ब्यर्टरे पैक 


संत्रासों भवति यंथा ग्रस्तमेव 
सदा व्याप्तमेव मृत्युनेत्युक्त इति 
वराग्यार्थ विशेष इत्युच्यत आत्तं 
सत्युनेति | कथ॑ नाम देहामि- 
मानतो पिरक्तः सन्निवर्तत इति। 
शरीरमप्यत्र सहेन्द्रियमनोमिरु- 
च्यते | 
तच्छरीरमस 


सम्प्रसादय 
त्रिसानतया गम्यमानस्याम्ृतस्थ 
मरणादिदेहेन्द्रियमनोधर्मवर्जित- 
स्पेत्येतत्‌॥ अमृतस्येत्यनेनेवाश- 
रीरव्े सिद्धे पुनरशरीरस्येति 
वचन वास्वादिवत्सावयवत्वमू- 
तिंमच्वे मा भृतामिति । आत्मनो 
मोगाधिष्ठानम्‌। आत्मनो वा सत 


ईक्षितुस्तेजो5वन्नादिक्रमेणो त्प- 


क्मधिष्ठानम । जीवरूपेण प्रविश्य 


होता जितना कि 'मृत्युसे ग्रस्त 
अर्थात्‌ सबंदा व्याप्त ही हैं? ऐसा 
कहनेपर होता है । अतः: वैशग्पके 
लिये विशेषरूपसे कहनेके लिये यह 
कहा गया है कि यह मृल्ुमे व्याप्त 
है; जिससे कि किसी-न-किसी 
तरह यह देहामिमानसे विरक्त 
होकर निवृत्तिपपायण हो जाय | 
यहाँ शरीर भी इन्द्रिय ओर मनके 
सहित कहा गया हे | 

वह दारीर जाग्रदादि तीन 
स्थानोंके सम्बन्धसे विदित होनेवाले 
इस अमृत--देह, इन्द्रिय और 
मनके मरणादि-धर्मोसे. रहित 
सम्ग्रसादका [ अधिष्टान है ]। 
आत्माका अररीरत तो 'अमृतस्यः 
इस पदसे ही सिद्ध होता है किंतु 
फिर भी “अररीरस्थ' ऐसा जो 
कहा गया है वह इसलिये हैं कि 
वायु आदिके समान आत्माके 
सावयतरव और अभूर्तिमच्का 
प्रसंग न हो जाय | उस आत्माका 
यह भोगाधिष्ठान हैं । अथदा 
आत्मासे--ईक्षण करनेवाले सत- 
से तेज, भप्‌ जौर बन्नादि 
क्रमसे उत्पन्न धअधि 
प्लान” ( उस अपने उत्पादक- 
की उपलब्धिका अधिकरण ) हैं; 


हुआ 
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सदेवाधितिष्टत्यम्तिन्निति वाधि- 


छानम्‌ | 
यस्थेदमी दूं 


मृत्युग्रस्तं धर्माधमंजंनितत्वात्ि- 


नित्यमेव 


याग्रियवदधिष्टानं॑ तदधिष्टितस्त- 
द्वानू सशरीरों भवति । अशरीर- 
स्वभावस्ात्मनस्तदेवाहं शरीर 
शरीरमेव चाहमित्यविषेकात्म- 
भावः सशरीरत्वमत एव 
सशरीर: सन्‍्नात्तो प्रस्तः प्रियाप्रि- 
याभ्यां असिद्धमेतत्‌ । 

तसयय च न ह वे सशरीरस 


सतः पग्रियाग्रिययोब्रोह्मयत्रिपयसस- 
योगवियोगनि मित्तयोबराह्यविपय- 
संयोगवियोगीं ममेति मन्य- 
मानसापहतिविनाश उच्छेद: 
संवतिरूपयोनास्तीति । तं पुनर्दे- 
हामिमानादशरीरस्वरूपत्िज्ञानेन 
निवर्तिताविवेकज्ञानमगरीरं सन्त॑ 


कमला नलनलन न २मजतत करिए मात करी प ५५ +++++ किन 42 नमन सन +०ननरा तक न नला->०4०>१८---म न -प्ाममकक, समकया8>ग&०--०/४०भ नमी भार पान एक्‍ नपापरि ३ -६००३/५ पाक .-२४५०५3५३७७०० न ९३ ८५५५+५७५६/४५५०५३७५७४३५३७३३३५४३आााा७/७3५५७५७>+फकनपानकी 


या [ यों समझो कि ] इसमें जीव- 
रूपसे प्रवेश करके सत्‌ ही भधिष्टित 
है, इसलिये यह अधिए्ठान है । 

जिसका यह इस ग्रकारका 
अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और 
धर्माधमंजनित होनेके. कारण 
प्रियाग्रियान्‌ है उसमें अधिप्ठित 
हुआ उससे युक्त यह आत्मा 
'सशरीरः है । अशरीरखभाव जो 
आत्मा है उसका ध्ह् में ही शरीर 
हूँ और शरीर ही मैं हे? ऐसा 
अविवेकात्ममाव ही सशरीरत है। 
इसीसे सशरीर रहते हुए यह प्रिय 
और अप्रियसे आत्त--ग्रस्त रहता 
है---यह वात प्रसिद्ध है । 

बाह्य विपयोंके संगोग और 
वियोग मेरे हैं-- ऐसा माननेवाले 
उस सशरीर पुरुपके बाह्य .विपयोके 
संयोग-वियोगसे होनेवाले ग्रवाहरूप 
प्रिय और अप्रियकी अपहृति नहीं 
होती अर्थात्‌ उनका विनाश यानी 
उच्छेद नहीं होता | वेहामिमानसे 
उठकर अशरीरखरूप तिज्ञानके द्वारा 
जिसका अविवेकननान निदृत्त हो 
गया है ऐसे उस अदरीरमूत 
आत्माकी प्रिय और अप्रिय स्पष्ट 
नहीं करते 'स्पृथ्ः इस धातुसे 


प्रियात्रिय न स्पृशत) | स्पृशि; | प्रिय और अगप्रिय प्रत्येकका सम्बन्ध 
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प्रत्येक सम्बध्यत इति प्रिय इसलिये “प्रिय स्पर्ण नहीं करता, 
अप्रिय स्पश नही करता? ये दो 
वाक्य होते हैं, जिस प्रकार कि 
“म्लेच्छ, अपवित्र और आवार्मिक 
पुरुषोंसे सम्माषण न करे! इस 
वाक्यमें 'सम्मापण”ः  क्रियाका 
म्लेच्छादि प्रत्येक पदसे सम्बन्ध हैं । 
वे (प्रिय और अप्रिय ) धर्माधर्म- 
के ही कार्य हैं, किंतु अशरीरता 
तो आत्माका खरूप हैं | अतः 
उसमें धर्माधर्मका अमात्र होनेके 
कारण उनके कार्य ( प्रियात्रिय ) 
भी दूर ही रहेगे। इसीसे उसे 
प्रिय और अप्रिय स्पर्ण नहीं 
करते | 













न स्पृशत्यप्रियं न स्पृशतीति 
वाक्यद्वय॑ भवति | न स्‍्लेच्छा- 
शुच्यधामिंके! सह सम्भापेतेति 
यहत्‌ । धर्माधमंकार्ये हि ते, 
अशरीरता तु खरूपमिति तत्र 
धर्माधमंयोरसम्भवात्तरकायमावो 
दूरत एवेत्यतो न प्रियाग्रिये 
स्पृशतः | 


नन्ु यदि प्रियमप्यशरीर नं। शड्बडा-कितु यदि अशरीर 


आत्माको प्रिय भी स्पश नहीं करता 
तो इन्द्रने जो कहा था कि 
'मुपुप्तिम स्थित हुआ पुरुष विनाशकों 
ही प्रात हो जाता हैं? वही बात 
यहाँ भी प्राप्त हो जाती है | 


प्रियसरत्रति- स्पृशतीति यन्मध- 
पेवे दूषणनण बतोक्त॑ सुपुप्तयो 
विनाशमेवापीतों मवतीति तदेवे- 
हाप्यापन्नस । 


नैष दोष॥ धर्माधमंकार्ययो! |. तसाघान--यह दोष नहीं हो 
सकता, क्योंकि यहां धमाधमंक 


इज्दोपपरि-.. शरीरसस्बन्धिनोः कार्यमूत शरीरसम्बन्धी प्रियाप्रियक्त 
|. हारः.. प्रियात्रिययो:प्रति- | प्रतिषेथ निरूपण करना इष्ट है। 
पेघस्य विवश्वितत्वात्‌ | अशरीरं | अयात्‌ अशरीरको प्रियाप्रेय सपद्द 


| अर 
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छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ 
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न॒रप्रियाप्रियें स्पृशत इति 
आगमापायिनोहि,. स्पशेशब्दो 
दृष्टो यथा शीतस्पश उप्णस्पश 
इति । न तग्रेरुप्णप्रकाशयो+ 
खमावभृतयोरभिना स्पश इति 
भवति । तथाते। सबितुर्वो- 
प्णप्रकाशवत्स्वरूपभृतस्थानन्दस 
प्रियस्थापि नेह प्रतिपेध। “विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म” ( ब्ू० 3० ३।९ | 
२८ ) “आनन्दों ब्रह्म” ( ते० 
उ० ३ |६।१) इत्यादिश्रु- 
तिभ्यः । इहापि भूमेव सुखमि- 
त्युक्तत्वात्‌ । 

ननु भ्रृम्नः प्रियस्पेकत्वेप्सं- 


इद्धामिमतात्म- वेचलात स्वरूपेणेव 
खरूपदर्शनन धर नित्यसंवेद- 
तल्वानिर्विशेपतेति नेन्द्रस तदिष्प | 
'नाह खत्वयं॑ सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययमहमसीति नो एवे- 
मानि भृतानि विनाशमेवापीतों 


मवति । नाहमत्र माम्य पच्यामि! 


नहीं करते । 'स्पशः शब्दका 
प्रयोग आगमापायी विपयोंके लिये 
ही देखा गया है; जेसे---शीतस्पर- 
उप्णस्पशं इत्यादि । अग्निके 
खभावभूत उप्ण ओर ग्रकाशका 
अग्नेसि स्पशे होता है--ऐसा 
प्रयोग नहीं होता | इसी प्रकार 
अग्नि या सूर्यके उप्ण एवं प्रकाशके 
समान आत्माके खरूपभूत आनन्द-- 
प्रियका भी यहाँ प्रतिपेष नहीं हैं, 
क्योंकि “ब्रह्म विज्ञान एवं आनन्द- 
खरूप है? “आनन्द ही ब्रह्म है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे यही सिद्ध होता 
है और यहाँ भी 'भूमा ही छुख हैं? 
ऐसा ह्वी कट्दा गया है | 
श़द्टा--किंतु भूमा और प्रिय- 
की एकता होनेके कारण वह प्रिय 
भूमाका वेच् नहीं हो सकता अवदबा 
उसका खरूप होनेसे नित्यसंवेध 
होनेके कारण उसमें निर्त्रिशेपता 
रहेगी; इसलिये वह ( निर्तिशेषता ) 
इन्द्रको इृष्ट नहीं है; क्योंकि उसने 
ऐसा कहा है कि इस अवरस्थामें 
तो ध्यह में है? इस प्रकार अपनेको 
भी नहीं जानता और न इन अन्य 
भूतोंकी ही जानता हैं| इस समय 
यह ॒विनाशको ही ग्राप्त हो जाता 
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इत्युक्तत्वात । ठड़ीन्द्रस्पेष्टं यद्धू- | है । में इसमें कोई फछ नहीं 


तानि चात्मानं च जानाति न 
चाग्रियं किश्विद्देति रू सवा 
लोकानाप्ोति साध कामान्येन 
ज्ञानेन । 


सत्यमेतदिष्टमिन्द्रस्येमानि 
तत्र प्रजापते- भूतानि मत्तोथ्न्या- 
रविवक्षा निलोकाः कामाश 
सर्वे मत्तोड्न्येडहमेपां खामीति; 
न ल्वेतदिन्द्रय हितम्‌ । हित 
चेन्द्रस्य प्रजापतिना वक्तव्यम्‌ । 

है (5 
व्योमवदशरीरात्मतया स्वेभूत- 


लोककामात्समत्वोपग्मेनम. था 
प्राप्तिस्तद्धितमिन्द्रायथ.. वक्तव्य- 


मिति प्रजापतिनाभिग्रेतम्‌ ।न 
तु राज्ञो रज््याप्तिवदन्यत्वेन । 


तत्रेवे सति क॑केन विजानीया- 
दात्मेकत्वे 'इमानि भूतान्ययमह- 


है. 


मस्ि' इति। 


देखता |? इन्द्रको तो वही ज्ञान 
इष्ट है जिस ज्ञानसे कि आत्मा 
सम्पूर्ण भूतोंकी और अपनेको भी 
जानता है, किसी भी अप्रियका 
अनुभव नहीं करता तथा सम्पूर्ण 
लोकोंको और समस्त भोगोंको प्राप्त 
कर लेता है। 


समाधान--ठीक है, यह 
इन्द्रको इष्ट तो अवश्य है कि ये 
भूत मेरेसे मिन्‍न हैं तथा ये सम्पूर्ण 
लोक और भोग भी मेरेसे भिन्न हैं 
और मैं इनका खामी हूँ; किंतु 
यह इन्द्रके लिये हितकर नहीं हैं | 
और प्रजापतिको तो इन्द्रका हित 
बतलाना चाहिये । आभाकागके 
समान अश्रीररूपसे जो सम्पूर्ण 
भूतलोक और कामके आत्मभाव- 
को ग्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना 
है उस हितकर विपयका ब्न्द्रके 
प्रति उपदेश करना चाहिये-...- 
ऐसा प्रजापतिकी अभिमत है । 
राजाकी  राज्यप्राप्तेकि समान 
अन्यभावसे लोकादिकी प्राप्ति प्रजा- 
पतिकोी अमिमत नहीं है | तब 
ऐसी भअवस्थामें आत्माका एक 
होनेपर कौन किसके द्वारा यह 
बात जान सकता हैं कि “वे भूद 


हैं और यह मैं हूँ ।' 
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नन्‍्वसिन्पक्षे 'ख्रीमियां याने- | शड्डा--किंत ऐसा पक्ष होनेपर 
पी जल अभी त्रियोंसे अथवा यानोंसे [ क्रीडा 
वी 'स यदि पिठलोककामः | ता है | 'वह यहि पिठजेककी 
'स एकथा भवति' इत्यायैश्वयें- | कामना करता है? बह एक रूप होता 
व है? इत्यादि [ पूर्वोक्त ] ऐश्वयंसूचक 
श्रुतवाउलुपपन्ना; | श्रुतियाँ अनुपपन्न हो जायँगी । 


न; सर्वात्मनः सर्वफलसम्ब- | _ त्माधान--यह वात नहीं है, 
क्योंकि सर्वात्मा विद्वान॒का किसीस॑ 


विरोध न होनेके कारण सम्पूर्ण 
न्धोपपत्तेरविरोधात्‌ । खद इंच | फरछोंसे सम्बन्ध हो सकता है; 
जिस प्रकार मृत्तिकाकी घठ, 
सर्वधटकरककृण्डादाप्ति! । कमण्डड और कूँडा आदि सम्पूर्ण 
विकारोम प्राप्ति होती हैं । 
ननु सवोत्मत्वे दुःखसम्बन्धो- न शड्डा--किंत कम होनेपर 
मर सर उस्ते दु'खका सम्बन्ध 
5पि स्थादिति चेत्‌ ! जो 
न, दुःखस्थाप्यात्मत्योपग- | समाधान-- नहीं, क्योंकि 
कि . दुःखके भी आत्मत्वको प्राप्त हो 
माद॒विरांध। । आत्मन्यविद्या- | जानेके कारण उससे भी उसका 


पा + 3न्तसि | कोई विरोध नहीं है । आत्मामें 
फट्पनाना मत्तान (सांग 
कि अविधाके कारण होनेवाली कल्पना- 


रज्ज्यामिव सर्पादिकस्पनानिमि- | के निमित्तसे होनेवाले दुःख रुख्छुमे 
के विद्याशरीरातीक सपादि कल्पनाके कारण होनेवाले 
त्तानि। सा चािद्याशरीरात्मेक- ( क्म्पादिके समान हैं । दुःखकी 


निमित्तमूता वह अविया आत्माके 
त्तसरूपदशनेन दुःखनिमित्ता- 

। 
| 


च्छिन्नेति दुःखसम्बन्धाशक्षा न 


अशरीर्त और एकल्वदर्शनसे 
उच्छिन्न हो गयी हैं; इसलिये अब 
उस ठ्ु खके सम्बन्धकी आशशज्डा 


शक 


सम्मवति | होना सम्मर नहीं है | 
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शुद्धसत्वसंकल्पनिमित्तानां तु 
कामानामीश्वरदेहसम्पन्ध! स्वेभू- 
तेषु मानसानाम | पर एवं स्वे- 


सच्चोपाधिद्वारंण भोक्तेति सबा- 


विद्याकृतसंग्यवहाराणां. पर 
एवात्मास्पदं नास्यो5स्तीति 
वेदान्तसिद्धान्त) | 
“ये एपो5क्षिणि पुरुषो वश्यते' 
अम्रैकदेशि- रेपिच्छीयापुरुप एव 
मतन ग्रजापतिनोक्त।ः । 
खप्नसुपृप्तयोथान्य एच, 


न परो5पहतपाप्मत्वादिलक्षण:, 
विरोधादिति केचिन्मन्यन्ते । 
छायाबात्मनां चोपदेशे प्रयोजन- 
भावक्षते--आदाबेबोच्यमाने 


[ यहाँ शड्ढा होती हैं क्लि जब 
विधासे अविया दग्ध हो जाती हैं 
तो उसके द्वारा इंचरमें आसेतरित 
किया हुआ सगुगवियाका फलमूत 
पूर्वोक्त ऐश्व्य भी तो दग्ध ही हो 
जाता है, फिर बिद्याकी स्तुतिके 
लिये उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो 
सकता है १ उत्तर--] झअुद्ध 
सत्तजन्य सकल्पके कारण प्राप्त 
होनेवाले मनोव्राड्छित भोगरूप 
ऐश्वर्योका सम्पूर्ण भूतोंमे [ केबल 
मनके द्वारा मायावस्थामें ] इंश्वरसे 
सम्बन्ध सिद्ध होता है | समस्त 
सत्वमय उपाधिके द्वारा परमात्मा 


ही उन ऐश्वयोंका भोक्ता हैं, 
इसलिये. सम्पू्ण. अविद्याजन्य 


व्यवहारोंका अविष्ठान परमात्मा ही 
है, कोई दूसरा नहीं है--ऐसा 
इन्‍्त-शालका सिद्धान्त हैं | 

यहाँ कोई-कोई ऐसा मानते हैं 
कि 'य एपोइक्षिणि पुस्षों दृश्यते! 
इत्यादि. वाक्यसे पग्रजापतिने 
छायापुरुषका ही बर्गन क्रिया है; 
तथा खप्न और सुधसावस्थामे भी 
अन्य पुरुषका ही उन्लेख किया है, 
अपहतपाप्मलादिद्यध परात्माका 
निरूपण नहीं कित्रा, क्णेंकि इन 
दोनोंके लक्षणोम परस्पर श्िव हैं । 
छायात्मादिका उपदेश करेगें दे 
यह प्रयोजन 
परात्या. अत्यन्त 


बंतडात ६&€ कि 
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०१४ 
किल. दुविज्वेयत्वात्परसात्म- 
नो त्यन्तवाह्यविपयासक्तचेतसो- 


उत्यन्तसक्ष्मवस्तुश्रवणे व्यामोहो 
मा भूदिति | 

यथा किल द्वितीयायां सक्षम 
चन्द्र दिदशयिपुवृर्कष कश्वित्प॒त्य- 
क्षमादों दशयति पश्यामुमेष चन्द्र 
हति | ततो5न्य ततो5प्यन्य॑ गिरि- 
मूधोनंच चन्द्रसमीपस्थमेष चन्द्र 


इति । ततोइसो चन्द्र पश्यति । 


एयमेतद्‌ 'य एपो5श्षिणि'इत्याचुक्तं 


हज हु 
त्रा 


त्रिसि; पर्यायेन पर 


इति । चतुर्थ तु प्ययि देहान्म- 


प्रजापतिना 


त्योत्समुत्थायाशरीरतामापतन्नो 
ज्योतिःखरूप॑ यसिन्नुत्तमपुरुषे 


स्त्यादिमिजेश्नत्करीडतन्रममाणो 


' अत: जिनका चित्त बाह्य विषयोमें 


अत्यन्त आसक्त है ऐसे उन 
लेगोंको आरम्ममे ही उसका 
उपदेश कर देनेपर उस अत्यन्त 
सूक्ष्म वस्तुका श्रवण करनेसे कहीं 
व्यामोह न हो जाय | 


[ इसी बातको दृश्ान्तसे स्पष्ट 
करते हैं---] जिस प्रकार द्वितीयाके 
दिन सूक्ष्म चन्द्रमाको दिखलानेकी 
इच्छाताला कोई पुरुष पहले 
सामनेवाले वृक्षकी “देख यह 
चन्द्रमा है? ऐसा कहकर दिखाता 
है | फिर किसी अन्य वृक्षकों 
और उसके पश्चात्‌ चन्द्रमाके 
समीपवर्ती किसी पर॑तशिखरक्रो 
'यह चन्द्रमा है?! ऐसा कहकर 
दिखठाता हैं | तदनन्तर वह 
चन्द्रमाको देख लेता है | इसी 
प्रकार प्रजापतिने थय एपो5क्षिणि! 
इत्यादि तीन पर्यायोंसे जिसका 
वर्णन किया है वह पर आत्मा 
नहीं है; किंतु चौथे पर्यायमें 
इस मरणशील देहसे उत्थान कर 
जिस उत्तम पुरुपमे बह ज्योति:- 
खरूप थशरीरताको प्राप्त होकर 
ज्री आदिके साथ वर्तमान रहता 
हुआ भक्षण, क्रीडी और र॒मण 
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भवति स उत्तमः पुरुष; पर उक्त , करता रहता हैं वही उत्तम पुरुष 
रे । 'रित्मा कहा गया हँ--ऐसा भी 
इंत चाह । | उनका कथन हैं । 
'। 
सत्य रमणीया ताबदियं| पिद्वान्ती--ठीक है, यह 
| हे | श्याख्या घुननेमे तो बडी सुहावनी 
उक्तमतनिर- व्याख्या श्रोतुम्‌ | है, किंतु इस प्रन्थका भर्म ऐसा 
कस सिद्धा न लोड अन्थ- | नहीं हो सकता । कैसे नहीं 
“7. स्थत सम्भवति । हो सकता “यदि प्रजापतिने 


कथम्‌! “अक्षिणि पुरुषो दश्यते! , ग उर्पो छवते! ऐसा 
| फेहकर छायात्माका ही उपदेश 


इत्युपन्यर्य शिष्याभ्यां छायात्मनि * हीता तो “अक्षिणि पुरुषों 
। दृश्यते? ऐसा उल्लेख करके, दोनों 

गृहीते तयोस्तद्विपरीतग्रहणं मत्वा , रिप्योंद्रारा छायात्माका ही ग्रहण 
॥॒ ' किये जानेपर फिर उनका वह्द 
तदपनयायादशरावोपन्यास: ! विपरीत ग्रहण मानकर उसकी 
, निवृत्तिके लिये उदशरावका उपक्रम, 
क्‍या देखते हो? ऐसा प्रश्न और 
साध्वलड्भारोपदेशथानथंकः स्यात्‌, उन्दर अलकारधारणका उपदेश 
मर ... यह सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा | 
यदिच्छायात्मंब श्जापतिना- | के सिवा यदि उन्होंने रूय ही 


नह 


कि परश्यथ इति च प्रस्नः 


उसका उपदेश किया था तो 
उन्हें उसी प्रकार ॒ किये हुए 
यदि खयसुपदिष्ट इति ग्रहणस्था- | ग्रहणकी निदृत्तिका भी कारण 
वबतलाना चाहिये था | इसी प्रकार 
खप्नात्मा और छुइ्मत्नाका ऋण 


खप्मसुषुप्तात्मग्रहणयोरपि तद॒प- | करनेपर उनकी निइसिका कार्य 


क्षिणि च्श्यत इत्युपदिष्ट; । किश्व 


प्यपनयनकारणं वक्तव्य सात । 


९१६ 
कॉपर 
नयकारणं च खय ब्रूयात्‌ । न 
चोक्त॑ तेन मन्यामहे नाधिणि- 
च्छायात्मा ग्रजापतिनापदिष्ट; । 


कि चान्यदक्षिणि द्रश 


चेद्व्श्यत इत्युपदिष्ट; यात्तत इद 
युक्तम्‌ । एतं स्वेव त इत्युकत्वा 
खप्ने5पि द्रष्ट्रेवोपदेशः। स्वप्ने 
न द्रष्टोपदिष्ट इति चेनन; अपि 
रोदितीवाप्रियवेत्तेवेत्युपदेशात्‌ । 
न च्‌ दष्टुरन्यःः कश्रित्सप्ने 
महीयमानथरति। “अत्राय॑ पुरुष: 
स्वयंज्याति!” (ब्रु० 3० ४ | 
३।९) इति न्यायतः श्रुत्व- 
न्तरे सिद्धत्वात्‌ | 

यद्यपि स्वप्ते सधीर्मवति 


तथापि न घी; स्वप्नभोगोपल- 


इमिक, 


[2] 
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>्र प्रति करणत्व॑ मजते । #ि । 
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भी उन्हे खय॑ बतलाना चाहिये था। 
किंतु यह उन्होंने बतराया नहीं 
है | इसलिये हम ऐसा मानते 
हैं कि प्रजापतिने नेत्रान्तगंत 
छायात्माका उपदेश नहीं किया । 

इसके सित्रा दूसरी बात यह भी 
है कि यदि “दृश्यते? इस क्रिया- 
पदसे नेत्रान्तर्गत द्रश्का ही उपदेश 
किया गया हो तभी यह कथन 
युक्त हो सकता है; एतं ल्ेत्र ते? 
ऐसा कहकर खप्नमें भी द्रष्टाका ही 
उपदेश किया गया हैं | यदि कहो 
कि खप्नमें द्रष्ठाक उपदेश नहीं 
किया गया तो यह कथन ठीऊ 
नहीं; क्योंक्रि 'रुदन-प्ता करता 
हैं, अगप्रियवेत्ता-सा हैं? ऐसा कहा 
गया है । द्रशके सित्रा और 
कोर भी खप्नमें पूजित होता 
हआ-सा नहीं ब्िचरता; क्योंकि “इस 
अवस्थामें यह पुरुष खर्यप्रकाश 
होता है?” ऐसा एक अन्य ( बुह- 
दारण्यक ) श्रुनिम युक्तिपूर्वक सिद्ध 
किया गया है | 

यद्यवि खप्ममे आत्मा 'सबीः-- 
अन्तःकरणसहित रहता है तो भी 
वह अन्तःकरण  स्रप्नभोगोकी 
उपलब्धिके प्रति करणलफो प्राप्त 
नहीं होता | तो फिर क्‍या रहता 


खण्ड १२ ] 


वच्यैव धीर्भवतीति न द्रष्टु) ख- 
यंज्योतिष्ठवाघः स्थात्‌ | 
क्रिश्वान्यतू, जाग्रत्खवप्तयो- 
भृतानि चात्मानं च जानाती- 
मानि भूतान्ययमहमसीति प्राप्ती 
सत्यां प्रतिषेधों युक्तः स्ान्नाह 
खत्पयमित्यादि । तथा चेतनस्ये- 
सशरीरत्वे 


सति प्रियाप्रिययोरपहतिनौस्ती- 


वाविद्यानिमित्तयो; 


त्युक्या तस्थेवाशरीरयसतो 
विद्यायां सत्यां सशरीरत्वे प्राप्तयोः 
प्रतिपेधो युक्तोज्शरीर॑ वा 
सन्त न प्रियाप्रिये स्पृशत इति। 
एकश्ात्मा स्वप्नबुद्धान्तयोमेहा- 
मत्यवदसड्; सश्वरतीति श्रुत्य- 


न्तरे सिद्धम्‌ ! 


शाडू रभाष्याथ्थ 
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पट्चित्रकेक समान 
जाग्रतआासनाओँंका.. आश्रयम्रत 
दृश्य ही रहता है--इसब्यि उस 
अब्स्थामें द्रष्ठके खयग्रकागलका 
बाघ नहीं हो सकता | 


इसके सित्रा दूसरा हेतु यह भी 
है कि जाग्रत्‌ और खप्त अवस्थाओंमें 
यह॒मभूततोंकी और अपनेको भ्ये 
भूत हैं और यह मैं हैं? इस प्रकार 
जानता है--यह वात प्राप्त दोनेपर 
ही [ सुपृप्तिमं ] यह अपनेको और 
भूतोंकी नहीं जानता? ऐसा 
प्रतिपिधष उचित हो सकता हैं । 
तथा चेतनके ही सशरीरत्की 
प्राप्ति होनेपर अविधानिमित्तक 
प्रियाप्रिका नाश नहीं होता 
ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होनेपर 
अशरीर हुए उसीके सशरीरावस्थामें 
ग्राप्त हुए प्रिया्रियकक्षा 'अगरीर 
होनेपर इसे प्रियाप्रिय स्पश नहीं 
करते! इस प्रकार प्रतिपेत्त करना 
उचित होगा । खप्न और जागप्रते 
एक ही आत्मा महामत्त्यके समान 
असंंगरूपसे विचरता हैं--ऐसा 
एक अन्य ( बृहदारण्यक ) शरनिने 
सिद्ध है । 
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यच्चोक्त॑ सम्प्रसाद! शरीरा-- और ऐसा जो कहा कि 
सम्प्रसाद ( सुपुप्तावस्थापन्न जीत्र ) 
त्समुत्थाया यस्मिन्स्व्यादिभी | [सर शरीरसे सम्बक्‌प्रकारसे 
उत्यान कर जिसमें त्री आदिके 
| साथ रमण करता रहता है. वह 
सादादधिकरणनिदि ए्ट. उत्तम ' अधिकरणरूपसे निर्दिष्ट उत्तम पुरुष 
कु .. उससे भिन्‍न है--सो भी ठीक 
पुरुष इति, तद॒प्यसत्‌; चतुर्थ- नहीं, क्योंकि चौथे पर्यायमें 'एतं 
त्वेत्र ते! ऐसा [ पूर्वोक्तका परामश 
करनेवाला ] निर्देश किया गया 
चचनात्‌। यदि ततोड5न्योडभिग्रेत। | है । यदि प्रजापतिको उससे भिन्‍न 
कोई और पुरुष अभिमत होता 
तो वे पहलेहीके समान एवं त्वेब 
ते? ऐसा मिथ्या वचन न कहते । 


रममाणों भवति सोष्न्य; सम्प्र- 


अपि पर्याये 'एतं स्वेब ते! इति 


सात्यूवंबत 'एत॑ं त्वेब ते! इति न 
ब्रूयान्त्॒पा प्रजापति: | 


किथ्वान्यत्तेजोधचन्नादीनां स्रष्टन। इसके सित्रा दूसरा कारण 
यह भी है कि [ यदि उत्तम 

सतः स्तरविकारदेहशुद्भे अवेश |पुरुषको पूर्वोक्त पुरुषोमि मित्र 
| मानेगे तो ] तेज, अप्‌ और 

अनादिकी रचना करनेवाले धत्‌का 
अपने विकारभूत देहर्म प्रवेश 
| दिखछाकर इस प्रकार प्रव्रिष्ट हुए 

तस्संसस्‍्त्व॑ रूयादिभी रन्‍्ता उसको जो “तू वह है? ऐसा 
उपदेश किया गया है वह मिथ्या 
सिद्ध होगा | यदि उत्तम पुरुष 
प्ययदि सम्प्रसादादन्य उत्तमः | + “सादे मिन्न होता तो “उसमें 
न त्‌ त्री भादिकि साथ रमण 
पुरुषा मवेत्‌ | तथा भूम्न्यहमेवे- | करनेवराठ होगा? ऐसा उपदेश 


दशयित्वा प्रविष्टाय पुनस्तत्व- 





मसीत्युपदेशों मृपा श्रसज्येत । 


भविष्यसीति युक्त उपदेशो5मवि- 
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समहरिष्यद्यद्‌. भूमा जीवाद- 


शाइरभाष्यार्थ 
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त्यादिव्यात्मेवेदं सवेिति नोप- 


९१९ 


“४3 _ 25 हल 


उचित होता और यद्रि भूमा जीबसे 
मिन्न होता तो भूमामें भ्यह में 
ही हूं? ऐसा आदेश करके “यह 


न्‍्योड्भविष्यत्‌ । “नान्योह्तो- | सत्र आत्मा ही है? ऐसा उपसहार 


इस्ति द्रश/” (ब्रू० 35० ३। ७। 


न किया जाता । “इससे भिन्न 
कोई और द्रश् नहीं है? इस 


२३ ) इत्यादिशुत्यन्तरात् । | अ्रत्यन्तसे भी यही सिद्ध होता 


सवश्रुतिषु च परस्मिन्नात्मशब्द- 
प्रयोगो.. नामविष्यत्रत्यगात्मा 


चेत्सवेजन्तूनां पर आत्मा न 
भवेत्‌ । तस्मादेक एवात्मा प्रक- 
रणी सिद्ध) । 

न॒चात्मनः संसारित्वम ; 


अविद्याध्यस्तत्वादात्मनि संसा- 
रस | न हि रज्जुशुक्तिकागगना- 
दिपु स्परजतमलादीनि मिथ्या- 
ज्ञानाध्यस्तानि तेपां भवन्तीति । 
एतेन सशरीरस्य प्रियाग्रिययोर- 


पृहतिर्नास्तीति व्याख्यातम्‌ । 


यज्चय खितमप्रियवेत्तेवेति नाप्रिय- 





| अग्रियवेत्ता ही 
वेसंवेति सिद्धमू। एवं चसति सिद्ध हो गया। है 


है | यदि सम्पूर्ण जीवोंका 
प्रत्यगात्मा ही पर आत्मा न होता 
तो समस्त श्रतियोमें परमात्माके 
लिये “आत्मा? शब्दका प्रयोग न 
किया जाता | अत; एक दी 
आत्मा इस प्रकरणका. विषय 
सिद्ध होता है । 

इसके सित्रा, भात्माकों संसारित् 
है भी नहीं; क्‍योंकि आत्मामें 
ससार अविदाके कारण अध्यक्त 
है | र्जु, शुक्ति और आकाझादिमें 
मिध्याज्ञनके कारण अध्यक्ष हुए 
सर्प, रजत और मलादि चस्तुतः 
उनके नहीं हो जाते । इससे 
'सररीरके प्रियाप्रियक्ा नाश नहीं 
होता? इस वाक्यकी व्यास्या हो 
जाती है । [ इस अकार पहले 


जो कहा गया था ऊि खजव्रछा 
अप्रियवेत्ता-सा होता हैँ 
नहीं हो 


अन्य, 2.9 कक 
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सर्वपर्यागेष्वेतदसृतममयमेतद्ह्ञेति| होनेपर समस्त पर्यायोमे यह भमृत 


4०. 


प्रजापतेबेचनस्‌ । यदि वा 
प्रजापतिच्छद्मरूपायाः श्रुतेव चन॑ 
सत्यमेव मवेत्‌ । न च तत्कुतके- 
बुद्धया म्॒पा कतु युक्तम | ततो 
गुरुतरख प्रमाणान्तरस्थानुपपत्ते)| 

नम प्रत्यक्ष दु।खाधम्रियवेत्त- 
स्मव्यभिचायनुभूयत इति चेन; 
जरादिरहिता जीर्णो5ह जातो5ह- 
मासुप्मान गोर। कृष्णो खत 
इत्यादि प्रत्यक्षाचुमववत्तद पत्ते) । 
सबमप्येतत्सत्यमिति चेदस्त्येबैत- 
देव॑ दुग्बगर्म॑ येन देवराजोः5प्यु- 
दशरावादिदशिताबिनाशयुक्तिर| 
मुमादँवात्र बिनाशमेवापीतो 


मबवतीति | 


और अभय है तथा यही ब्रह्म है? 
ऐसा प्रजापतिका वचन अथवा 
प्रजापतिष्छग्ररूपा श्रुतिका वचन 
भी सत्य ही सिद्ध होता है । 
उमे कुतकबुद्धिसे मिध्या प्रमाणित 
करना उचित नहीं है, क्योंकि 
उस (श्रतिवाक््य ) से उत्क्ृउतर 
प्रमाण मिलना असम्भव है | 


यदि कहो कि दुः्खादि 
अप्रियवेचृत्व तो निश्चित है और 
प्रत्यक्ष अनुमब्र होता है---तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं; क्‍योंकि ५में 
जरादिसे रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान्‌ हूँ, 
गौर हूँ, श्याम हैँ, मरा हुआ हैं? 
इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवोके समान 
व्रह्व ( अप्रियवेत्तत्य ) भी सम्भव 
हो सकता हैं। यदि कहो कि 
यह सत्र तो सत्य ही है तो 
वस्तुत: यह बात ऐसी ही दुर्गम 
है, इसीसे आत्माके अविनाशके 
सम्बन्ध. उदकपात्रादि युक्ति 
दिखछानेपप भी देवराजकों यह 
मोह ही रहा क्रि इस अबस्थामें 
तो यह तिनाशको ही प्राप्त हो 
जाता है | 
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तथा विरोचनो महाप्रान्ञः 
प्राजापत्योषपि देहमात्रात्मदशनो 
चभव | तयेन्द्रसात्मविनाशभ- 
यसागर एव वेनाशिका न्यमज़न । 
तथा सांख्या द्वशरं देह्ादिव्य- 
तिरिक्तमदगम्पापि त्यक्तागमग्र- 
माणलान्पृत्युविपष. एवान्यत्व- 
दरशने तस्थुः । तथान्ये काणा- 
कपायरक्तमिव 
क्षारादिभिवेस्तनवभिरात्मगुणै- 


दादिदशना; 


युक्तमात्मद्रन्य॑ विशोधयितु 
ग्रवृत्ता। | तथान्ये कमिणों बाह्म- 
विपयापहतचेतसो वेदपमाणा 
अपि. परमार्थसत्यमात्मैकत्व॑ 
विनाशमित्रेन्द्रवन्मन्यमाना घटी- 
यन्त्रवदारोहावरोहप्रकारे रनिशं 

वम्श्रमति किमन्ये श्षुद्रजन्तवो 
विवेकहीना: 


बहिर्विपयापहतचेतस; । 


स्वमावत एव 


तथा परम बुद्धिमानू और 
प्रजापतिका पुत्र होनेपर भी 
विरोचन केवल देहमान्नमं आत्मबुद्धि 
करनेबाला हुआ | इसी प्रकार 
बैनाशिक लोग घह्खके आत्म- 
विनाशरूप भयके समुद्र्में डूब 
गये | तबा सांख्यवादी द्रष्ट 
( आत्मा ) को देहादिसे मित्र 
जानकर भी जआतसमप्रमाणको छोड़ 
देनेके कारण ग्रद्युके विपयभूत 
भेददशनमें ही पडे रह गये | 
एवं अन्य काणादादि मताबढम्त्री 
कपायप्ते रंगे हुए चख्रको क्षारादिसे 
शुद्ध करनेके समान आत्माके नो 
गुणोंसे युक्त आत्मद्रत्यको शुद्ध 
करनेमें लग गये । तथा दूसरे 
कर्मकाण्ही छोग बाह्य विपयोंमें 
आसक्तचित्त. होनेके. कारण 
वेदकी प्रमाण माननेवाले होनेपर 
भी इन्द्रके समान परमार्थसत्य 
आत्मैकलकी अपना विनाश-सा 
समझकर घटीयन्त्रके समान ऊपर- 
नीचे जाते-आते रात-दिन भठकते 
रहते हैं | फिर जो स्वभावसे ही 
बाह्य विपयो्मं आसक्तचित्त हैं उन 
अन्य विवेकद्दीन क्षुद्र जीवॉकी तो 
बात ही क्या है 
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तसादिद॑ त्यक्तसर्यबाह्प-.. अतः जिन्होंने सम्पूर्ण बाह्य 

५ े एपणारओंका त्याग कर दिया है, जिन- 

एंरनन्यशरण परमहसपारित्राज- की कोई और गति नहीं है और जो 
३ मिमिवेंदान्तविज्ञानपै- प्रजापतिके सम्प्रदायका अनुसरण 

करत्याश्रसाभप्रदान्तावज्ञानपर- करनेवाले हैं. उन वेदान्तविज्ञान- 


रेव वेदनीय॑ पृज्यतमैः ग्राजापत्य॑ | परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस 
परिराजककि द्वागा ही यह चार 

& ७ # श 
चेम॑ सम्प्रदायमनुसरद्धिरुपनिवद्धं , प्रकरणेमिं उपनिवद्ध ( पतिपादित ) 


श् भी वे ही उसका उपदेश करते हैं, 


द्यापि त एव नान्‍्य इति ॥ १॥ | और कोई नहीं ॥ १ ॥ 





तत्राशरीरस्स सम्प्रसादया- ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
विद्या शरीरेणाविशेषतां सश-, अविदात्रश शरीरके साथ अविशेषता 
मृत क ». .. | हुए अशरीर सम््रसादकी शरीरसे 
त्थाय स्वेन रूपेण यथामिनि- 


चर हि उत्थान कर अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
प्पात्तस्तथा वक्तन्येति इष्टान्त | होती हैं वह बतढानी चाहिये-- 
उच्यते--- 


इसीसे यह दृष्टान्त कहा जाता है--- 





अशरीरो वायुरत्र॑ विद्युत्‌ स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि 

तथथतान्यम्॒प्मादाकाशात्सम॒त्याय पर॑ज्योतिरुपसम्पद्य 
स्वेन रूपेणामिनिप्पच्चन्ते ॥ २ ॥ 

वायु अगर्गर है; अभ्र, विद्युत्‌ और मेबष्चनि ये सत्र अशरीर 


हं। जिस प्रकार ये स॒व उस आकाशसे समुत्थान कर सूर्यकी परम 
उपानिको प्रा दी अपने स्वस्चपम परिणन हो जाते ६ ॥२॥ 
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अशरीरो वायुरविद्यमानं शिर:-। वायु अशरीर है; इसके गिर 
पाण्यादिमच्छरीरमस्पेत्यशरीर; । एवं हाथ-पॉववाला शरीर नहीं 
; विध्वत्स्तनयित्वरित् है इसल्यि यह अशरीर है । 

कि चाश्र पिधुत्स्तनयित्नुरित्ये- | तथा बाद, बिजली और 
तानि चाशरीराणि । तक्तन्रैव॑ | मेघधनि-ये भी अभरीर हैं | 


ति बर्पीदिग्रयो | ऐसा होनेपर भी, जिस प्रक्नार 
सति बपादिप्रयोजनावसाने तथा | «6 प्रयोजनवी पूर्ण द्लोनेपर 


अमुप्मादिति भृमिष्ठा श्रुतिध्चुछो- | ये उस [ आकाशसे समुत्यान कर ] 


कसम्बन्धिनमाकाशदेश व्यपदि- | 2 मम खित श्रृति 
घुलोकसम्बन्धी आकाशका परोक्ष- 


शति | एतानि यथोक्तान्याकाश- रूपसे निर्देश करती है । ये पूर्वोक्त 
समानरूपतामापन्‍्नानि स्वेन | बायु आदि आकाशकी समान- 
वाय्वादिरूपेणागूद्यमाणान्याका- | उसताको प्राप्त हो अपने बाज 

आदि रुूपसे गृहीत न होते हुए 


शाख्यतां गताने । आकाशसंज्ञाको प्राप्त हो जाते हैं | 


यथा सम्प्रसादो5विद्यावस्थायां 
गरीरात्ममावमेवापन्नस्तानि च॑ 
तथाभृतान्यमुष्माद्द्युलोकसम्- 


जिस प्रकार सम्प्रसाद अविद्या- 
वस्थामें वेहात्ममावकी ही प्राप्त 


, रहता है उस्ती प्रकार तद्बपताको 


प्रात हुए वे सब वर्षा आदि 


न्धिन आकाशदेशात्समुतिष्ठन्ति | प्रयोजनकी पूर्तिक लिये इस 

न मिनिईत्तये दुलोकसम्बन्धी आकाशदेशसे 
चपंणाद ९३ 

वर्षणादिप्रयोजनाभमि अमान, की है 7 “किस 


कथम्‌ ( शिशिरापाये सावित्र पर प्रकार ॒समुत्यान करते हैं 7-- 


ज्योतिः प्रक्ृष्ट ग्रेष्मकमुपसम्प | शिशिरका अन्त होनेपर सूर्यके 
परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज- 
को उपसम्पन् हो अर्थात्‌ सबिताके 
आदित्यामितापेन प्रथग्मावमा- | अमितापको प्राप्त हो उस आदित्यके 


कर हज $ छ 
साविश्रममिताप॑ ग्राप्येत्यथं; । 


९५२४८ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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पादिता! सन्त स्वेन स्वेन रूपेण 
पुरोवातादिवायुरूपेण स्तिमितमार्व॑ 
हित्वाश्रमपि भूमिपवतहस्त्यादि- 
रूपेण विद्युदपि स्वेन ज्योति 
तादिचपलरूपेण स्तनयित्नुरपि 
स्रेन गजिताशनिरुपेणेत्येव॑ 
प्रावडागसे स्वेन स्वेन रूपेणामि- 
निष्पचन्ते ॥ २ ॥ 


अमितापसे विभिन्नभावको प्राप्त 
होकर अपने-अपने स्व्रूपसे सम्पन्न 
हो जाते हैं | उनमें वायु पृवेबायु 
आदि अपने रूपोंसे, वादल आदर भाव- 
को त्यागकर भूमि, पर्चत एवं हाथी 
आदिके सद्दश आकारोंसे, विद्युत्‌ 
ज्योतितता आदि अपने चपल 
रूपसे और मेघध्वनि गर्जन तथा 
वज्रपात आदि अपने रूपसे स्थित 
हो जाते हैं | इस प्रक्तार वर्षोकाल 
आनेपर ये सभी अपने-अपने रुूपसे 
निष्पन्न हो जाते हैं ॥ २॥ 


"३ चड & (क--4- 
यथाय॑ चष्टान्त+--- | जैसा कि यह दृष्टान्त है-- 

एवमेबष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्सम॒ुत्थाय.. पर॑ 
ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्पय्यते स उत्तमपुरुषः 
स॒तत्र पर्यति जक्षत्तीडन्रममाणः स्लरीभिवों यानेवों 
ज्ञातिमिवों नोपजनश्स्मरन्निदश्शरीरश्स यथा प्रयोग्य 
आचरणे युक्त एक्मेवायमस्मिज्छरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 
उसी प्रकार यह सम्प्रसाद इस शरीरसे समुत्यान कर परम ज्योति- 

को प्राप्त हो अपने स्व॒रूपमें स्थित हो जाता है | वह उत्तम पुरुष है | 
उस अवस्थामें बह हँसता, क्रीड करता और स्री, यान अथत्रा ज्ञातिजनके 
साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस्त दरीरकों स्मरण न करता 


हुआ सत्र ओर विचरता हैं | जिस प्रकार घोड़ा या बैठ गाड़ीमें जुता 
रदता ६ उसी प्रकार यह प्राण इस शरीरमें जुता हुआ है. || ३ ॥ 


खण्ड १२ ] शादरभाप्यार्थ ९२५ 
 अाप्बडि कन्या | हा 
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वाय्वादीनामाकाशादिसाम्प- [ उसी प्रक्रार---] चायु आदि 
के आकाशादिकी समताको प्राप्त 
होने के समान अवियाचश सासारिक 
अगस्थामें शरीरकी समताकों प्राप्त 
हुआ, अर्थात्‌ मैं इसका पुत्र हूँ, 
में उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हूँ, 
मरूँगा?ः इस प्रकार समझनेवाले 
इन्द्रको जिस प्रकार प्रजापतिने 
समझाया था उसी क्रमसे ध्तू 
देह और इन्द्रियोंके धर्मवाला नहीं 
है, वल्कि वह सत्‌ ही ठ्‌ है? इस 
प्रकार समझाया हुआ वह यह 
सम्प्रसाद---जीव आकाशसे वायु 
आदिके समान इस रारीरसे 
समुत्यान कर, देहादिसे विलक्षण 
आत्मखरूपको जानकर 
अर्थात्‌: देहात्ममावनाकी त्यागकर 
अपने खाभात्रिक सत्खरूप- 
से ही स्थित हो जाता है--.इस 
प्रकार पहले इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है । 

वह सम्प्रसाद अपने जिस 
खामाविक रुपसे स्थित होता 


गमनवदविद्यया संसाराव- 


थायां शरीरसाम्यमापन्नो5हम- 
मुष्य पुत्रों जातो जीर्णों मरिष्ये-- 
इत्येव प्रकार प्रजापतिनेव मधवान्‌ 
यथोक्तेन क्रमेण नासि त्व॑ देहे- 
न्द्रियादिधमा तत्वमद्धीति प्रति- 
बोधितः सन्‍्स एप सम्प्रसादो 
जीवोषसाच्छरीरादाकाशादिव 
चाय्वादयः समुत्याय देहादिवि- 
लक्षणमात्मनोी..._ रूपसबगम्य 
देहात्ममावनां हित्वेत्येतत्‌ । स्वेन 
रूपेण.. सदात्मनेवाभिनिष्पच्चत 
इति व्याख्यातं पुरस्तात्‌ । 


स येन स्वेन रूपेण सम्प्रसा- 


दोषमिनिष्पद्यते--प्रावप्रतियोधा- 
है---जिस प्रकार विवेक होनेसे पूवे 


श्रान्तिके कारण रज्जु सर्प हो जाती 
है और फिर प्रकाश होनेपर वह 
अपने खामाविक ख्जुरूपसे खित 


त्तद्भान्तिनिमित्तात्सपों भवरति 
यथा रज्जु। पथात्कृवप्रकाशा 


र्ज्वात्मना स्वेन रूपेणामिनि- 


कक औट छान्दोग्योपनिषद्‌ | अध्याय ८ 
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प्वद्यते | एचं च स उत्तमपुरुष हो जाती है उसी प्रकार वह उत्तम 
े । पुरुप--जो उत्तम हो और पुरुष 
उत्तमथासों पुरुषस्चेत्युत्तमपुरुषः । हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं | 
सएवोत्तमपुरुपो5क्षिखप्नपुरुषो उक्षिपुरुष और खप्नपुरुष ये दोनों 
ह | * व्यक्त हैं, किंतु सुपप्तपुरुप अपने 

व्यक्तावव्यक्तथ सुपुप्र। समस्त: खामाविक रूपमें स्थित होकर 


सम्प्रसनो5शरीरथ स्वेन रूपेणेति। | सम्यक्प्रकासे लीन, सम्प्रसनन, 
8 ... अव्यक्त तथा अशरीर है। इनमें 
एपासेप स्वेन रूपेणावस्थितः | अप अव् ज व गोरे 
ध्षराध्रो व्याकृताव्याकृतावपे- | अक्षर पुरुष है उनकी अपेक्षा यह 
श न्दि , | अपने खाभात्रिक रूपमें स्थित हुआ 
त्यो्तमपुरुपः ऋतनिवंचनों हाय॑ पुरुष उत्तम हैँ | इसका निरूपण 
गीतासु | गीतामें किया है । 


वह सम्प्रसाद अपने खाभाविक 
रूपसे-खर्य खान्मामे स्थित्त हुआ 
आत्मनि9४ होनेके कारण सबका 
अन्तरात्ममूत होकर सब ओर संचार 
करता है | कभी इन्द्रादि रूपसे 
'जक्षत्‌ः-हँसता अथवा मनोत्राओ्छित 
बढ़िया-घधटिया भोजन-सामग्रियांको 
भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र 
अर्थात्‌ केवछ संकल्पसे ही उत्पन्न हुए 


सकल वेथैत्नाद्नल अयवा ब्रह्मलेक-सम्बन्धी भोगेकि साथ 
बल्पादेव समुत्वितेत्रोह्मलॉकि- क्रीडा करता और ञत्री आदिके साथ 


23.5 सी मनके ही द्वारा रमण करता हुआ उप- 
केबी क्रीउन्‌ रूयादिभी रममाणश्र ' की 
पतवादओ समायय को जो ली-पस्पोकेपारस्परिक 


मनसेत्र, नोपजनम, ख्लीपंसयोर- | सहगमनसे उत्पन्न होता हैं. अवबा 


से सम्प्रसाद; स्वेन रूपेण तत्र 
स्वात्मनि स्वस्थतया सवोत्मभूत: 
पर्यति क्चिदिन्द्राद्यात्मना जक्ष- 
दसन्‌ भध्ुयन्‌ वा भक्ष्यालुचाव- 


चानीप्सितान क्वचिन्मनोमात्रे। 
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न्योन्योपगमेन जायत इत्युपज- 


नमात्ममावेन वात्मसामीपष्येन 


जायत इत्युपजनमिद शरीर तन 
सरन्‌ | तत्सरणे हि दुःखमेव 
खाद: इःखात्मकत्ात्तय । 


ननन्‍्वनुभूतं चेन्‍न सरेदसवेज्ञ- 
तवं मुक्तस्य । 

नेंप दोप); येन मिथ्याज्ञा- 
नादिना जनितं तच्च मिथ्याज्ञा- 
नादि विद्ययोच्छेदितमतस्तन्ना- 
लुभूतमेबेति न तदखरणे सर्वेज्ञ- 
त्वहानिः । न हुन्मत्तेन ग्रहशृ- 
हीतेन वा यदलुभूत॑ तदुन्मादा- 
चपगमे5पि सत्तंव्यं स्यात्तथरेहपि 
तंसारिमिरविद्यादोपबद्धियंद्ल- 
भूयते तत्सवात्मानमशरीर न 


आत्मरूपसे या अपनी समीपतासे 
उत्पन्न होता है ऐसे इस शरीरका 
नाम “उपजन? , है--- इसे स्मरण न 
करता हुआ [ सब ओर संचार 
करता है ], क्योंकि उसका स्मरण 
करनेसे तो दुःख ही होगा, कारण 
वह दु'खात्मक है | 


शड्ढा-यदि वह अनुभूत शरीर- 
का स्मरण नहीं करता तब तो 
मुक्त पुरुषकी असबंजता सिद्ध 
होती है | 


समाधान--यहाँ यह दोष नहीं 
है | जिस. मिथ्याज्ञानादिके द्वारा 
उस शरीरकी उत्पत्ति हुईं थी वह 
मिथ्याज्ञानादि ज्ञानसे उच्छिन्न हो 
गये; इसलिये अब उस दरीरका 
अनुभव नहीं होता, अतः उसका 
स्मरण न करनेमें स्बज्ञताकी हानि 
नहीं हो सकती | जो वस्तु उन्मत्त 
या ग्रहग्रस्त पुरुषको अनुभव होती 
थी उसे उन्मादादिकी निवृत्ति 
होनेपर भी स्मरण करना चाहिये--. 
ऐसी बात नहीं है । इसी प्रकार 
इस प्रसमें भी जो शरीर अविया- 
रूप दोषवाले संसारियोद्वारा अनुभव 
किया जाता है वह अशरीरी 
सर्वात्माको स्पशे नहीं करता, क्योंकि 


७४०८ 


फ्फअओ 
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स्पृशति;। अविद्यानिमित्तामा- 
चाह | 

ये तृच्छिन्नदोपैसदितकपायै- 
मीनसा; सत्याः कामा अनृतापि- 
धाना अनुभूयन्ते विद्याभिव्यद: 
ग्यखात्‌, त एव मुक्तन सवा त्मभू- 
तेन सम्बध्यन्त इत्यात्मज्ञानस्तु- 
तये निर्दिव्यन्तेधतः साध्वेतद्वि- 
शिनष्टि--य एते ब्ह्मलाके' इति । 
त्रह्मण्येव 


सर्वात्म- 


यत्र कचन भवन्तोडपि 
हि ते लोके भवन्तीति 
त्वाह्ह्मण उच्यन्ते । 
ननु कथमेकः सन्‍्नान्यत्पव्यति 
नान्यच्छूणोति. नान्यहिजा- 
नाति स भूमा कार्मांथ ब्राह्म- 


लांकिकान्‌ पच्यनरमत इति च॑ 


विरुद्धप। यथेकों यसिन्नेव श्षुणे 


छान्दोग्योपनिपद्‌ 


ग्बासि फ, मरय ७० नॉ्सि न प्रोक बॉ टन न्व्िय फ "्यपिय: 


[ अध्याय ८ 


उसमें उसके अभिद्यारूप निमित्तका 
अभाव है | 


किंतु जिनके दोष नष्ट हो गये 
हैं और राग-द्वेपादि कपाय क्षीण 
हो गये हैं उन पुरुपोंद्वारा, मिथ्या 
विपयामिनिवेशरूप अनृतके कारण 
अज्ञानियोंके अनुभवर्में न आनेवाले 
जिन मानस सत्य भोगोंका अनुभव 
किया जाता है वे विधाद्वारा 
अमिव्यक्त होनेत्राले होनेके कारण 
इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्मभूत 
विंद्ानसे सम्बन्धित हैं; इसीसे 
आक्मज्ञानर्की स्तुतिकि लिये उनका 
निर्देश किया जाता है । अतः ५भ्य 
एते ब्रह्मठोके? ऐसा जो निर्देश 
किया गया है वह ठीक ही हैं, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः वे 
कहीं भी रहें तथापि ब्रह्मछोकर्मे 
ही है-.इस प्रकार कहे जाते है । 


ग़ड़ा-किंतु बह एक होता 
हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, 
न अन्य कुछ छुनता है और न अन्य 
कुछ जानता है? वह भूमा दे! और 
“वह ब्रह्मोकसम्बन्धी भोर्गोंकी देखता 
हुआ रमण करता है? ये दोनों 
कथन तो परत्परविरुद्ध हैं, जिस 
प्रकार यह कष्टा जाय कि एक पुरुष 
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पश्यति स तसिन्नेव क्षणे न | जिस क्षणमें देखना है उसी क्षणमे 


प्व्यति | 


रे लि ह | 
नप दाप;; श्रुत्यन्तरे परिहत- 


त्वात्‌ । द्रष्डुब्प्टेरविपरिलोपात्प- 
स्यन्नेव मवति; द्रष्टुरन्यस्वेन 
फामानामभावान्न पश्यति चेति। 
यद्यपि सुपुप्ते तद॒क्त॑ मुक्तस्यापि 
सर्वेकत्वात्समानों द्वितीयाभावः | 
'केन क॑ पर्येत! इति चोक्तमेव । 

अशरीरस्वरूपो5पहतपाप्मादि- 
लक्षण: सन्‌ कथमेप पुरुपो- 


इक्षिणि दृश्यत इत्युक्तः प्रजाप- 


तिना १ तत्र यथासावश्षिणि 


साक्षादच्व्यते तद्॒क्तव्य॑मितीद्‌- | 


मारभ्यते | तत्र को हेतुरक्षिणि 


दर्शन इत्याह-- 
छा० 3० ५९.०-*०« 


नहीं भी देखता। 


पमाधान--यह कोई दोप नहीं 
है, क्योंकि एक अन्य श्रुतिमें इसका 
निराकरण कर दिया गया है | 
द्रेशकी दृष्टिका विपरिलोप ने 
होनेके कारण वह देखता ही रहता 
है और द्रष्टसे भिन्न भोगोंका अभाव 
होनेके कारण वह नहीं भी देखता | 
यद्यपि सुपृप्तिमें वह ( द्वैतामाव ) 
बतलछाया गया है तथापि मुक्तके 
लिये भी सब कुछ एकरूप होनेके 
कारण समानरूपसे द्वैताभाव है । 
इस विपयमें “किसके द्वारा क्‍या 
देखे” ऐसा कहा ही गया है | 


यह पुरुष अशरीररूप और 
अपहृतपाप्मादि छक्षणोंवाला होने- 
पर भी नेन्रमे दिखलायी देता है--- 
ऐसा ग्रजापतिने क्‍यों कहा * ऐसी 
श्डा होनेपर जिस प्रकार यह 
नेत्रमें साक्षात्‌ दिखायी देता है 
वह बतछाना चाहिये--इसीसे यह 
( आगेका वक्तव्य ) आरम्भ किया 
जाता है । नेत्रके भीतर उसके 
दिखायी देनेमें क्या कारण है, सो 


| श्रुति बतलाती है-. 


करन २... आयात पम्प फीफा ऑन ध्् जार 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 


| अध्याय ८ 
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स॒ च्ष्टान्तो यथा प्रयोग्यः 
प्रयोग्यपरों वा सशब्दः । प्रयु- 
ज्यत इति प्रयोग्यो5झ्वो बलीचर्दो 
वा । यथा लोक आचरत्यनेने- 
त्याचरणो रथोष्नो वा तसिन्ना- 
चरणे युक्तस्तदाकर्पणाय । एव- 
मसिख्छरीरे रथणानीये प्राण: 
पथ्ववृत्तिरिन्द्रियमनोवु द्विसंयुक्त: 
प्रज्ञात्मा विज्ञानक्रियाशक्तिद्रय- 
संमूस्छितात्मा युक्त: स्वकरमेफलो- 
पमोगनिमित्त नियुक्तः। “कसि- 
न्न्वहमुत्कान्त उत्करान्ता भवि- 


4 6०.0७ |. 


प्यामि कसिन्वा ग्रतिष्टिते प्रति- 
छास्यामि! इतीब्वरेण राज्ञेव सर्वा- 
हा ९ 

धिकारी दश्शनश्रवणचेष्टाव्यापा- 
रेषपिक्रतः । तस्‍्पेत्र तु॒मात्रेक- 
देशअश्नुरिन्द्रियं रूपोपलब्थिद्वार- 
भृतम ॥ ३ ॥ 


वह दषन्त यो है, जिस प्रकार 
प्रयोग्ग | अथवा 'स यथा प्रयोग्य:? 
इस पदसमूहमे 'सः' शब्द प्रयोग्य- 
परक है । जो प्रयुक्त होता है वह 
अख् या वृषभ प्रयोग्य कहलाता है । 
तरह जिस प्रकार छोकमें---जिसके 
द्वारा सत्र ओर जाते हैं वह रय 
या गाड़ी आचरण कहलाता है उस 
आचरणमें उसे खीचनेके लिये [ अश्व 
या वृषभ ] जुता रहता है, इसी 
प्रकार इस रथस्थानीय शरीरमें पाँच 
वृत्तियोंत्राल् प्राण, इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिसे संयुक्त हुआ भ्रज्ञात्मा विज्ञान- 
शक्ति और क्रियाशक्ति इन दो 
शक्तियेसे संयुक्त हैं, अर्थात्‌ अपने 
कर्मफलके उपभोगके लिये नियुक्त 
हैं | “किसके उत्क्रमण करनेपर में 
उत्कमण करूँगा और किसके स्थित 
होनेपर में स्थित रहूँगा? इस श्रुतिके 
अनुसार, राजा जिस प्रकार सर्वा- 
घिकारीकी नियुक्त करता हैं उसी 
प्रकार ईशवरने दर्शन, श्रवण और 
चेष्टठा भादि व्यापारमें ग्राणको 
अधिकारी बनाया है । रूपकी 
उपलब्धिका द्वारभूत चक्षु इन्द्रिय 
उसीकी मात्रा अर्थात्‌ एक देग है॥३॥ 
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अथ यत्रितदाकाशमनुविषण्णं चक्कः स॒चाह्लुषः 


पुरुषो द्शनाय चक्षुरथ यो 


पा 6 


वेदेद॑ जिप्राणीति स आत्मा 


गन्धाय प्राणमथ यो वेदेदमभिव्याहराणीति स आत्मा- 


हक. 


भिव्याहाराय वागथ यो 
श्रतरणाय श्रोत्रस्‌ ॥४॥ 


वेदेदश्श्वूणवानीति स॒ आत्मा 


जिम्तम यह चक्षुद्वारा उपछक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष 
पुरुष हैं; उसके रूपग्रहणके लिये नेत्रेन्द्रिय है | जो ऐसा अनुभव करता 
हैं कि में इसे सूँबँ बह आत्मा है; उसके गन्धप्रहणके लिये नासिका 
हैं और जो ऐसा समझता है कि में यह शब्द बोहेँ वही आत्मा है; 
उसके घब्दोचारणके लिये वागिन्द्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है 
कि में यह श्रवण करूँ, चह भी आत्मा है, श्रवण करनेके लिये 


श्रोजेन्द्रिय है ॥| 9 ॥ 

अथ यत्र क्ृष्णतारोपलक्षित- 
माकाश देहच्छिद्रमनुविपण्णम- 
लुपक्तमलुगतं तत्र स प्रकृतो- 
शरीर आत्मा चाक्लुपश्चक्षुपि भव 
इति चाप्षपस्तय दशनाय रूपो- 
पलव्धये चक्षु! करणम्‌$ यस्य तहदे- 
हादिमिः संहतत्वात्परस्य द्ष्टुर्थे, 
सोध्चर॒ चश्षुपि दशनेन लिख्लेन 
व्थ्यते 


जहाँ ( जिम्त जाग्रदवस्थाम ) 
यह क्ृष्णतारोपलक्षित आकाश 
देहान्तवर्ती छिद्रमें अनुविषण्ण--- 
अनुषक्त अर्थात्‌ अनुगत है उस 
अचस्पामें यह ग्रक्ृत अशरीर आत्मा 
चाक्षुपर--चक्षुमं. रहनेवालठा है 
इसलिये चाक्ष॒पर है। उसके देखने- 
रूपोपलब्धि करनेके लिये चद्लु 
करण है | देहादिसे संहत होनेके 
कारण जिसपर द्रष्टके लिये 
चक्षु यह करण है वह पर अशरीर 
आत्मा इस नेत्रके अन्तर्गत दर्शनरूप 


परोषशरीरोब्संहतः । | लिज्लसे उससे असंहत देखा जाता 
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चर हि! ऋ (५ कल्‍७ खा ( 
नोक्त सर्वन्द्रियद्वारोपलक्षणाथेम; 
सबविपयोपलव्धा हि स एवेति। 
स्फुटोपलब्धिहेतुत्लाच 'अध्षिणि! 

कप की | (५ #, 
हति विशेषयचनं सबवश्रुतिषु । 
“अहमदशमिति तत्सत्यं॑ भवति” 
इति च श्रुतेः । 

अथापि योउसिन्देहे वेद 

कथम्‌ १. इद॑ सुगन्धि दुर्गेन्धि वा 


जिप्राणीत्यस्थगन्ध विजानी- 
यामिति से आत्मा तस्य गन्धाय 
गन्धविज्ञानाय प्राणम्‌ | अथ ग्रो 
वेदेदय बचनमभिव्याहराणीति 
वदिष्यामीति स आत्माभिव्या- 
हरणक्रियासिद्धये करणं॑ बागि- 
रिद्रयम | अथ यो बेदेद॑ श्ुणवा- 
नीति स आत्मा श्रवणाय 
श्रोत्रम ॥ ४ ॥ 


देता है?! यह बात ग्रजापतिने 
सम्पूर्ण इन्द्रियरूप द्वारोंके उपलक्षण- 
के लिये कही है | तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण विषयोंक्रों उपलब्ध करने- 
वाठा वही है | चक्षु इन्द्रिय स्फुट 
उपलब्धिका कारण है, इसलिये 
समस्त श्रुतियोंमें पअक्षिणिः यह 
विशेप वचन है | “मैंने देखा है, 
इसलिये यह सत्य है? इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है | 

तथा इस शरीरमें जो यह जानता 
है-किस प्रकार जानता है :-मैं 
यह घुगन्धि या दुर्गन्धि सूँचूँ अ्थौतत 
इसकी गन्ध जानूँ--ऐसा जो 
जानते है वह आत्मा हैं | “उसके 
गन्ध अर्थात्‌ गन्धज्ञानके डिये प्राण 
दे | और जो ऐसा जानता है कि 
में यह वचन उच्चारण करूँ 
अर्थत्‌ बोढेँ वह आत्मा है; 
उसकी शब्दोच्चारणक्रियाकी सिद्धि- 
के लिये वाक्‌ इन्द्रिय करण है| 
तथा जो यह जानता है कि में 
यह श्रवण करूँ वह आत्मा है; 
उसके शब्दश्रवणके ढिये श्रोत्रेन्द्रिय 
६॥४॥ 
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अथ यो वेदेदं मन्त्रागीति स आत्मा मनोःस्य 


हि. 


ब्रेक मनु नसे 
देव चश्नुः स वा एव एतेन देवेन चश्लुषा मनसैतान्कामा- 


न्पत्यन्सतते ॥ ५ ॥ 


और जो यह जानता है ऊक्लि मैं मनन करूँ वह आत्मा है । 
मन उसका दिव्य नेत्र हैं; वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षुके द्वारा भोगोंको 


देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 


अथ यो बेदेद॑ मन्वानीति 
मननव्यापारमिन्द्रियासंस्पृष्टं 
केवल मन्वानीति वेद स आत्मा 
मननाय मन; | यो वेद स आत्मा! 
इत्येव॑ सर्वत्र प्रयोगाद्देदूनमस्य 
ग्वरूपमित्यवगम्यते | यथा 'य; 
पुरम्तात्प्रकाशबति स आदित्यो 
यो दक्षिणतों यः पश्चाच् उत्तरतो 
ये ऊध्य प्रकाशयति स आदित्य॥ 
इत्युक्ते प्रकाशस्वरूपः स इति 


गम्यते । 
न «पी >> पी प श्रानि 
दशनादिक्रियानिधवत्यश् 


तु॒चश्षुरादिकरणानि । दइद 


ओर जो यह जानता है कि 
में इसका मनन करूँ अर्थात्‌ 
वाह्य इन्द्रियोंसे असंस्पृष्ट केवल 
मनन व्यापार करूँ वह आत्मा 
है; उसके मनन करनेके लिये मन 
करग है । 'जो जानता है वह 
आत्मा है? इस प्रकार ही सत्र 
प्रयोग होनेके कारण यह विदित 
होता हैं कि ज्ञान ही इसका खरूप 
है, जिस प्रकार कि “जो पूर्व॑से 
प्रकाश करता है वह सूर्य है तथा जो 
दक्षिणसे, जो परिचमसे, जो उत्तरसे 
और जो ऊपरकी ओर प्रकाश 
करता है वह सूर्य है? ऐसा कहे 
जानेपर यह ज्ञात होता है कि 
सूर्य प्रकाशखरूप है | 

नेत्रादि जो इन्द्रियाँ हैं वे 
दर्शनादि क्रियाकी निष्पत्तिके लिये 
हैं--यह वात इस आत्माकी 


चास्यात्मनः सामथ्यदवगम्यते । | सामर्थ्यसे विद्वित होती है । आत्मा- 
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आत्मन; सत्तामात्र एवं ज्ञानक- 
देत्व॑ न तु व्यापततया । यथा 
सवितु) सत्तामात्रमेव प्रकाशन- 


कठेत्व॑ नतु व्यापृततयेति, तदृत्‌ । 

मनोउस्थात्मनो देचमप्राकृत- 
मिनरेन्द्रियिरसाघारणं॑. चद्लुश्रष्टे 
पद्यत्यनेनेति चक्षु।। वर्तमान- 
फालविपयाणि चेन्द्रियाण्यतो- 
धदेवानि तानि । मनस्तु त्रिकाल- 
विपयोपलब्धिकरणं , सदितदोप॑ 
च बक्ष्मव्यवहितादिसवॉपलब्धि- 
करणं चेति देव चश्षुरुच्यते । 
सब मुक्तः स्वरूपापन्नो5विद्या- 
कृतदेहेन्द्रियमनोवियुक्तः सर्चा- 
त्मभावमापन्नः सम्नेष व्योगव- 
द्विशुद्ध! सर्वेक्षरों मनठपाधिः 
सन्नेतेनेवेश्वरेण मनसैतान्का- 
मान्सवित॒ प्रकाशवन्नित्यप्रततेन 
दब नेन पव्यन्समते ॥ ५ ॥| 


का जो ज्ञानकतृत्व है वह केवल सत्ता 
मात्रमें है, उसकी व्याप्तताके कारण 
नहीं है | जिस प्रकार सूर्यका 
प्रकाशन-कतृत्व उसकी सत्तामान्रमे 
ही है किसी व्यापारप्रवणताके कारण 
नहीं है, इसी प्रकार इसे समझना 
चाहिये | 

मन इस आत्माका दैव--- 
अग्राकृत अर्थात्‌ अन्य इन्द्रियोसि 
असाधारण चक्षु है; “चष्टे अनेना-- 
जिससे देखता है. उसे चक्षु कहते 
हैं | इन्द्रियाँ वर्तमानकाह़॒विषयक 
हैं, इसलिये वे अदेव हैं; कितु 
मन तीनों कार्लेंके विषयोकी 
उपलब्धिका करण; क्षीणदोष और 
सूक्ष्म एवं व्यवाहित सभी पद्दार्थोकी 
उपलब्धिका साधन है, इसलिये 
वह देव चक्षु कहा जाता है। तथा 
वह आत्मा खरूपस्थित होनेपर 
मुक्त तथा अवियाकृत देह, इन्द्रिय 
ओर मनसे वियुक्त है, सर्वात्मभाव- 
को प्राप्त होनेपर वह आकाशके 
समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है तथा 
मनरूप उपाधिवाठा होनेपर वही 
इस इन्द्रियॉंके खामी मनसे ही 
सूर्यके प्रकाशके समान अपनी 
नित्य प्रस्त दृष्टिसे इन भोर्गोक्रो 
देखता हुआ रमण करता है ॥ ५॥ 
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कान्कामानिति विशिनष्टि || किन भोगेंको देखता है ! 
इसपर श्रुत उनका विशेषण 

बतलाती है | 
य एते ब्रह्मलोके क् वा एतं देवा आत्मानमपासते 
तस्मात्तेषा९ सर्वे च छोका आत्ताः सर्वे च कामाः स 
सवोश्थ लोकानाप्नोति सवोश्थ्र कामान्यस्तमात्मानम- 
नुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच 


| ६ ॥ 


जो ये भोग इस अह्मलोकमे हैं उन्हें देखता हुआ रमण करता है । 
उस आत्माकी देवगण उपासना करते हैं। इसीसे उन्हें सम्पूण छोक 
और समस्त भोग प्राप्त हैं | जो उस आत्माको शात्र और आचार्यके 
उपदेशानुसार जानकर साक्षात्‌ रूपसे अनुमव करता है वह सम्पूर्ण 
छोक और समस्त मोगोंको प्राप्त कर लेता है | ऐसा ग्रजापतिने कहा, 


प्रजापतिने कहा || ६ ॥ 

य एते ब्रक्मणि लोके हिरण्य- 
निधिवद्धाह्मविषयासड्भानृतेनापि- 
हिताः संकल्पमान्रलम्यास्तानि- 
स्‍्यर्थ; । यसादेप इन्द्राय प्रजाप- 
तिनोक्त आत्मा तसाततः 
. श्रुत्वा तमात्मानमथ्त्वेंडपि देवा 
उपासते । तदुपासनाध्च तेपां 
संवें व लोका आत्ताः आ्राप्ता 
सर्थे च कामा; । यदर्थ हीन्द्र 


जौ ये भोग झुवर्णकी निधिके 
समान ब्रह्मठोकमें वाह्य विषयोकी 
आसक्तिरूप अनृतसे आच्छादित हैं 
अर्थात्‌ केवल संकृल्पमात्रसे प्राप्त 
होनेयोग्य हैं, उन्हें वह देखता है । 
क्योंकि इस आत्माका प्रजापतिने 
इन्द्रको उपदेश किया है. इसलिये 
उनसे श्रवण कर आज भी देवगण 
उसकी उपासना करते हैं । उसकी 
उपासनासे उन्हें सारे लोक और 
समस्त भोग प्राप्त हैं | तात्पयं यह 
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एकशतं वर्षाणि प्रजापतो ब्रह्म-| हैं कि जिसके ' लिये इन्द्रने प्रजा- 


चयमुवास तत्फल प्राप्त देवरि- 
त्यभिप्राय) | 


तथुक्त॑ देवानां महाभाग्य- | 


त्वास्त ल्िदानीं _भनुष्याणा- 
मल्पजीबितत्वान्मन्दतरपन्षत्वाच 
सम्भवतीति ग्राप्त इृदमुच्यते-स 
सवाध लोकानाप्नोति स्वाश्र 
कामानिदानीतनो5पि; को5सों ? 
' इन्द्रादिवचस्तमात्मानमनुविद्य 

विजानातीति ह सामान्येन क्रिल 
प्रभापतिरुवाच । अतः सर्वेपा- 


मात्मज्ञानं॑ तत्फहग्राप्तिथ तुल्येव 
४ ए 4 


भवतीत्यर्थ/ । हिचेचनं प्रकरण- 


समाप्त्यथंम्‌ ॥ ६ ॥ 


पतिके यहाँ एक सी एक व ब्रह्मच्य- 
बांस किया था वह फल देवताओं- 
को प्राप्त हो गया -। 

देवता महान्‌' भाग्यशाली हैं, 
अत. उनके लिये वह ( सम्पूर्ण लोक 
और समस्त भोगोंकी प्राप्ति होनी ) 
उचित ही है, किंतु, इस समय 
मनुष्योंकी तो उनका मिलना 
सम्मत्र नही है; क्योंकि त्रे अल्पजीवी 
ओर मन्दतर बुद्धिवाले हैं--ऐसी 
उद्भा प्राप्त होनेपर यह कहा 
जाता है---ब्रह वतेमानकाछीन 
साधक भी सम्पूर्ण छोक और समस्त 
भोगोंकी श्राप्त कर लेता है । वह 
कौन ? जो छन्द्रादेकि समान 
उस आत्माकी जानकर साक्षात्‌ 
अनुभत्र कर लेता हँ---इस प्रकार 
सामान्यहूपसे ( सभीके लिये ) 
प्रजापतिने कहा | अतः आत्मज्ञान 
और उसके फ़लकी प्राप्ति समीके 
लिये समान है--ऐसा इसका 
ताप्पर्य है | “प्रजापतिस्वाचः इसकी 
दिरुक्ति प्रकरणकी समाप्तिके लिये है।६ । 
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इनिच्छान्दोग्योपनिपद्यण्रमाध्याये द्ादश- 
खण्डभाष्य सम्पूणम ॥ १२५॥ 
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श्यामाच्यवलम इस मन्त्रक्ता उपदेश 


स्यामाच्छवर्ल प्रपये शबलाच्छतचामं प्रपयेप्थ इच 
रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इब राहोर्सखात्प्रम॒च्य धूत्वा 
शरीरमकृत॑ कृतात्मा वह्मलोकममिसस्सवामीत्यमि- 
सम्भवामीति ॥ १ ॥ 


में श्याम ( हृदयस्थ ) अक्मसे शबल ब्रह्मको ग्राप्त होऊँ और शबरू- 
मे श्यामकों प्राप्त होऊँ | अश्व जिस प्रकार रोएँ झाडकर निर्मल हो 
जाना हैं उसी प्रकार में पापोंको झाडकर तथा राहुके मुखसे निकले हुए 
चन्द्रमांक| समान दझरीरकों त्यागकर इृतकृंत्य हो अकृत ( नित्य ) 
ब्रह्मटोकको प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोकको प्राप्त होता हूँ | १ ॥ 


इ्यामाच्छवर्ल प्रपत्न इत्यादि- |. हयामाच्छवर्ल प्पथे! इत्यादि 
| मन्त्र पत्रित्र करनेवाल्य है और 
यह जप अथवा ध्यानके लिये है। 
इयाम यह गम्भीर वर्ण है | हृदयस्थ 
ब्रह्म अत्यन्त दुर्गेग होनेके कारण 


मन्त्राम्नाय। पावनों जपार्थश् 
ध्यानाथों वा। श्यामों गम्भीरो 


वर्ण: ब्याम इंच व्यामों हाद 
त्रह्म त्यन्तद्रचगाह्मत्वात्द्भाद 


ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्ताच्छचा- 
माच्छवल॑ शव॒लरू इव शबतलो- 
ररएयायनेककाममिश्रत्वाहझलो- 


श्याम वर्णके समान श्याम है, उस 
हंदयस्थ ब्रह्मको जानकर ध्यानके 
द्वारा उस इयाम बहामते शाबछ 
ब्रह्मको--जो शबलूके समान शबल 
है, क्योंकि ब्रह्मलेक अरण्यादि 
अनेक कामनाओंसे युक्त है इसलिये 
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कस शावल्यम्‌, तंत्रह्मलोक शबल 
प्रपये मनसा शरीरपाताहोध्वे 
गच्छेथम्‌ । यस्ादहं शबलाहरह्म- 
लोकान्नामरूपव्याकरणाय ध्याम॑ 
प्रपधे हादमाव॑ प्रपन्नो5सीत्यमि- 
प्राय; । अतस्तमेव प्रकृतिखरूप- 
मात्मानं शवलं प्रपच्य इत्यथ; | 
करथं शबल त्रह्मलोक॑ प्रपद्े ९ 
इत्युच्यते--अश्वच॒ इन स्वानि 
लोमानि विधृय कम्पनेन श्रम 
पांसादि च रोमतो5पंनीय यथा 
निर्मेलो भवत्येवं हा दंत्रह्मज्ञानेन 
विधुय पाप॑ं धर्माधमांख्य॑ चन्द्र 
इव च राहग्रस्तस्तसाद्राहोमुंखा- 
त्प्रमुच्य भास्वरों मवति यथा-एचं 
धृत्वा प्रहाय शरीर सर्वानर्थाश्र- 
यमिदव ध्यानेन कृतात्मा कृतकृ- 
त्यः सन्नकृतं नित्य॑ ब्रह्मलोकम- 
मिसम्भवानीति । हदिवेचन॑ 
मन्त्रसमाप्त्यर्थम ॥ १ ॥ 


उसकी शबतरूता है, उस शब्रल 
ब्रह्मतलोेककी मनसे---शरीरपातके 
पश्चात्‌ प्राप्त होऊँ--जाऊँ, क्योंकि 
में नाम-रूपकी अभिव्यक्तिके लिये 
शबरू ब्रह्मलेकसे इ्याम--हादे- 
भाषको प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका 
अमिप्राय है | अतः तात्पय॑ यह है 
कि में उस अपने प्रकृतिखरूप 
शबल आत्माको प्राप्त हो | 


मैं शवलू ब्रह्मलेकको कैसे प्राप्त 
हो समता हूँ ! सो बतछाया जाता 
है--जिस प्रकार अश्व अपने रोएँ 
हिछाकर अर्थात्‌ रोम-कम्पनके 
द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर 
करके जैसे निर्मल हो जाता है 
उसी प्रकार हार्दब्रह्मके ज्ञानसे 
धर्माधर्महप पापको झाइकर तथा 
राहुप्रस्त चन्द्रमके समान जिस 
प्रकार कि वह राहुके मुखते निकल 
कर ग्रकाशमान हो जाता है. उसी 
प्रकार सम्पूर्ण अनर्थोंके आश्रयभूत 
दरीरको त्यागकर इस छोकमें ही 
ध्यानद्वारा इतात्मा--कृतकृत्य हो 
अक्ृत--नित्य त्रह्मठोकको प्राप्त 
होता हूँ । धअह्मठोकममिसम्मवामि? 
इसकी दिरुक्ति मन्त्रकी समाप्तिके 
लिये है ॥ १ ॥ 


इतिच्छान्दोग्योपनिषश्च एमाध्याये त्रयोदशखण्ड- 
भाष्य सम्पूृर्णम ॥ १६३ ॥ 
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कारणरूपसे आकाशसबज्ञक वह्मका उपदेश 


आकाशा वा इत्यादि न्रह्मणो , “भाकाशो वै! हृत्यादि श्रुति 

उत्तम प्रकारसे ध्यान करनेके निमित्त 

त्रह्मका लक्षणं निर्देश करनेके 
लक्षणनिर्देशाथंम आध्यानाय । | ल्थि है । 


आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरा 
तढ़ह्य तदम्तर स आत्मा प्रजापतेः सभा वेश्म प्रपये 
यशो५5हं भवामि व्राह्मणानां यशो राज्ञां यशों विशां 
यशो5हमनुप्रापत्सि स हाहं यशसां यशः इयेतमदत्क- 
मदत्कश्व्येतं लिन्दु मामिगां लिन्दु मामिगाम ॥ १ ॥ 


आकाशण नामसे असिद्ध आत्मा नाम और रूपका निर्वाह करने- 
वाल्य हैं | वे ( नाम और रूप ) जिसके अन्तर्गत हैं वह ब्रह्म है, वह 
अमृत है, वही आत्मा है। में प्रजापतिके सभागृहको ग्राप्त होता हूँ; मैं 
यश:संज्ञक आत्मा हैँ; में ब्राह्मणेंके यश, क्षत्रियोंके यश् और वैशयोंके 
यश ( यशाःस्वरूप आत्मा ) को प्राप्त होना चाहता हूँ; वह मैं यशोंका 
यश हूँ; में बिना दाँतोंके भक्षण करनेवाले रोहित वर्ण पिच्छिल ख्री- 
चिह्मको ग्राप्त न होऊँ, ग्राम न होऊ ॥ १ ॥ 
आकाशो ये नाम श्रुतिपु|। “आकाश? इस नामसे श्रुतियोंमे 
आत्मा प्रसिद्ध है, क्‍योंकि वह 
आकाशके समान अदशरीर और 


श्रीरत्वात्पक्ष्म्ाच ।  स॑ | सक्षम है। वह आकाश ( आकाश- 


प्रसिद्ध आत्मा; आकाश इचा- 
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चाकाशो नामरूपयोः खात्मखयो- 
जंगद्गीजभृतयो!  सलिलस्येब 
फेनसानीययोनिवषहिता निर्बोढा 
व्याकर्ता । ते नामरूपे यदन्तरा 
यस्य ब्रह्मणोउन्तरा भध्ये वर्तेते 


तयोवो नामरूपयोरन्तरा मध्ये 
यन्नामरूपास्यामस्पृष्ट यदित्ये- 
तत्तदत्रत्ल नामरूपविलक्षणं 
नामरूपाभ्यामस्पृष्टं तथापि तयो- 


निवोदि वंलक्षणं अद्ेत्यथ/ । इद- 


संज्ञक आत्म; ) जछके फेनस्थानीय 
अपनेमे स्थित नाम और रूपका 
नित्रेहिता---निर्याह. करनेवाल्य 
अर्थात्‌ उन्हे व्यक्त करनेवाल है। 
वे नाम और रूप जिसके अन्तगंत 
है अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके अन्तरा--- 
मध्यमे वर्तमान है, अथवत्रा जो उन 
नाम और रूपके अन्तरा--मध्यमें 
है और उन नाम और रुपसे 
असंस्पृष्ट है; तात्पर्य यह है कि वह 
ब्रह्म नाम-रूपसे विलक्षण ओर 
नाम-रूपसे अपंस्पृष्ट है, तो भी 
उनका नित्रीह  करनेवाला है; 
अथांत्‌ ब्रह्म ऐसे लक्षणोंत्रठ्ठ है । 
यही बात [ बृहदारण्पकान्तर्गत ] 


मैत्रेयीत्राह्मणमें कही गयी है कि 


मेत्रेयीत्राह्म ९ णैनोक्त॑ कं. (4९ 
मेव मेत्रेयी- चिन्मा- सर्वत्र चिन्मात्रकी अनुगति होनेके 


| कारण सबकी चिद्रुपता है--इस 
प्रकार इन वॉरक्योंक्री एकबराक्यता 


त्रानुगमात्सवेन्र चित्स्तरूपतैवेति 
गम्पत एकवाक्यता । ज्ञात होती है | 


कथं तद्वगम्यते ! इत्याहइ-स | यह बात कैमे ज्ञात होती 


| 
५ ; है 


आत्मा | आत्मा हि नाम स्वे- | है? ऐसा प्रइन दोनैपर श्वति 

कहती है---'स आत्मा?---भात्मा 
जन्त्‌नां प्रत्यक्चेतनः स्वसंवेध: "सम्पूर्ण जीवोंका प्रत्यक्चेतन और 
ख़संवेध प्रसिद्ध है; उसी रूपसे 
उन्नयन ( ऊहा ) करके वह अश्रीर 
और आकाशके समान सर्बंगत भात्मा 


॥। 
4 


प्रसिद्धस्तेनेंव ' स्व॒रूपेणोन्नीया- 





शरीर व्योमवस्सवेंगत आत्मा 
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त्रह्नत्यवगन्तच्यप्‌ । तच्चात्मा | ही ब्रह्म है--ऐसा जानना चाहिये। 


त्रह्मास्तममरणधमी । 

* अत ऊध्च मन्त्र; | प्रजापति- 
श्तुमुृखस्तस्य सभां वेह्म प्रभुवि- 
मितं वेश्म प्रपे गच्छेयत्र । 
किश्व यशो5ह॑ यशो नामात्माहं 
भवामि ब्राह्मणानाम्‌ । त्राह्मणा 
एवं हि विशेषतस्तम्रपासते तत- 
स्‍्तेपां यशा मन्रामि | तथा राज्ञां 
विशां च। तेष्प्यधिक्वता एवेति 


तेपामप्यात्मा भवामि | | 


5हमनुप्रापत्यनुप्राप्तुमिच्छामि । 
स हाह यशसामात्मनां देहेन्द्रि- 
यमनोचुद्धिलक्षणानामात्मा । 
किमथंमहमेव प्पये १ इत्यु- 
च्यते-- श्येत॑ वणतः पक्षचद्रसमं 
रोहितम्‌ | तथादत्क दन्तरहित- 
मप्यदत्क॑ मक्षुयित्‌ ख्रीव्यझन 


तत्सेविनां तेजोबलबीयविज्ञान- 


चह आत्मरूप ब्रह्म अमृत ---अमरण 
धर्मा है | 


इसके आगे मन्त्र हैं---प्रजापति 
चनुमुंख ब्रह्माका नाम है, उनकी 
सभा अथांत्‌ प्रभुविमितनामक गृहको 
मै प्राप्त होऊँ----जाऊँ। मैं ब्राह्मणोंका 
यशा---यशसंज्ञक आत्मा होऊें, 
क्योंकि ब्राह्मण ही विशेषरूपसे उत्तकी 
उपासना करते है; अतः मैं उनका 
यञ होऊँ । इसी प्रकार मै क्षत्रिय 
और कैशयोंका भी यश होऊेँ। वे 
भी अधिकारी ही हैं, अत: मै उनका 
भी आत्मा होऊँ। मै उनका यश 
प्राप्त करना चाहता हूँ | वह मै 
यशःखरूप  आत्माओंका अर्थात्‌ 
देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिरूप 
आत्माओंका आत्मा हूँ । 


मैं इस प्रकार आत्माको क्‍यों 
प्राप्त होता हैं ? सो बताया जाता 
है---श्येत--जो रह्ममें पके हुए 
बेरके समान छाह है, तथा 
(अद॒त्क----दन्तरहित होनेपर भी 
'अदत्कः भक्षण करनेवाले ल्लीचिहृ- 
को; क्योंकि वह अपना सेवन 
करनेवालेके तेज, बल, वीय॑, विज्ञान 
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धर्मोणामपहन्त्‌ विनाशयित्रित्ये- | और धर्मका हनन अर्थात्‌ बिनाश 
करनेताछठा है | जो ऐसे लक्षणों- 
तत्‌ | यदेव॑रुक्षणं ्येतं॑ लिन्दु | बाढ्य इयेत हिन्दु---णिच्छिल ख्री- 
चिह है उसे ग्राप्त न होऊँ, उसमें 
गन न करूँ | भमामिगाम्‌ 
मामिगाम! यह दिंरुक्ति उसका 
अत्यन्त अनर्थहेतुल॒ प्रदर्शित 
तुत्वप्रद्शनाथंम्‌ ॥ १ ॥ करनेके लिये है || १ ॥ 


क / 


पिच्छल॑ तन्मामिगां मामिंग- 


च्छेयम् । हिवेचनमत्यस्तान्थहि- 





इतिच्छान्दोग्योपनिष यष्टमाध्याये चतुदंश- 
खण्डभाष्यं सम्पूर्णम्‌॥ १७ ॥ 





फ्च्च्द्श्प च्क्ण्डु 
“०० गय-ु>न्यर कं 2-3-2[फकबपूद्ाण--- ०5 
आत्मनज्ञानकी परमरा, नियम और फ़लका वर्णन 


तहेतद़ह्मा प्रजापतय उबाच प्रजापतिम॑नवे मनुः 
प्रजाभ्य आचायेकुलाद्वेद्मधीत्य यथाविधानं शुरोः कमो- 
तिशेषेणामिसमादृत्य कुटुम्बे शुच्ो देशे खाध्यायमघीयानो 
धार्मिकान्विद्धदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि*- 
सन्सवभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेबं बरतंयन्यावदायुष॑ 
ब्रह्मल्लकममिसस्पयते न च पुनरावतेते न च पुनराब- 
त॑ते ॥ १ ॥ 


-उस इस आत्मज्ञानक्रा अह्माने प्रजापतिके प्रति वर्णन किया, 
प्रजापतिने मनुसे कहा, मनुने प्रजावर्गंकी खुनाया | नियमानुसार गुरुके 
कर्मब्यकर्मोकी समाप्त करता हुआ चेदका अध्ययन कर आचार्यकुछसे 
समावर्तंनकर कुटुम्बमें स्थित हो पवित्र स्थानमें खाध्याय करता हुआ 
[ पुत्र एवं शिप्यादिको ] धार्मिक कर सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अन्तः- 
करणमें स्थापित कर शात्रकी आज्ञासे अन्यत्र ग्राणियोंकी हिंसा न करता 
हुआ वह निश्चय ही आयुकी समाप्तिपयन्त इस प्रकार बर्तता हुआ 
[ अन्तमें ] अह्नमछेकको आप्त होता है; और फिर नहीं लौठता, फिर 
नहीं छोटता || १ ॥ 


तड्तदात्मज्ञानं सोपकरणम्‌ | [शमादि] उपकरणेकि सहित उस 
इस आत्मज्ञनका “ओमित्येतदक्षरम!? 
“ओमित्येतदश्रम! इत्याये! सहो- | ख्यादि उपासनाओंकि सहित उसका 


९४2 


छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


[ अध्याय ८ 


ग्बटरऊ2७.. «0५. बहस पक, वरपमि 2... ०६2५ न्र्टिए 0... पे. बार ब्र्पिनिंटीक बडी 2७ हरा नये रेल 


पासनैस्तद्वाचकेन ग्रन्थेनाष्टाध्या- | 


यीलक्षणेन सह बज्मा हिरण्पगर्भः 
परमेश्वरो वा तद्द्वारेण प्रजापतये 
कव्यपायोवाच, असावपि मनवे 
खपुत्राय, मनु; प्रजाम्य;; इत्येवं 
श्र॒त्यथंसम्प्रदायपरम्परयागतमु- 
पनिषद्चिज्ञानमद्यापि विद्वस्खवग- 
म्यते । 


' अथेह पह्ठाद्रध्यायत्रये प्रका- 


शितात्मविद्या सफलावगम्यते 


तथा कर्मणां न कश्वनार्थ इति 
प्राप्ते तदानथकयप्राप्तिपरिजिदीषष- 
येद॑ कर्मणो विद्वद्धिरनुष्ठीयमा- 
नस्य विशिष्टफलवच्चेनाथंवच्वमु- 
च्यते-- 
(१ 

आचायकुलाहेद प्रधीत्य सहा- 
थेतोष्प्ययनं कृत्वा यथावि- 
धानं॑ यथास्प्व्युक्तेनियमैयुक्तः 
सुन्रित्यथं/ । सर्वेापि विधेः 
स्म॒त्युक्तयोपकुवोणक॑ प्रति कर्त- 


वर्णन करनेवाले इस आठ अध्याय- 
वाले ग्रन्थके साथ ब्रह्मा-हिरण्यगर्भ 
अथवा परमेश्व॒ने प्रजापति--- 
कश्यपके प्रति वर्णन किया था | 
उन्होंने अपने पुत्र मनुसे कहा और 
मनुने प्रजाबर्गकी सुनाया | इस 
प्रकार श्रुत्यर्थसम्प्रदायपर म्परासे 
आया हुआ वह विज्ञान आज भी 
विद्वानोंमें देखा जाता है | 

जिस प्रकार छठे आदि इन 
तीन अध्यायोंमे वर्णन की हुई 
आत्मविद्या सफल समझी जाती है 
उस प्रकार कर्मोंका कोई प्रयोजन 
नहीं है---यह बात प्राप्त होनेपर 
कर्मोकी व्यथंता प्राप्त होती हैं; 
अतः उसकी निवृत्तिकी -इच्छासे 
विद्रानोंदा। अनुष्ठित होनेवाले 
कर्मोके विशिष्टफल्युक्त. होनेसे 
उनकी सार्थकताका निरूपण किया 
जाता है-..... 


आचार्यकुल्से वेदाध्ययन कर 
अर्थात्‌ यथाविधान--जैसे कि 
स्मृतियोने नियम बतलाये हैं उनसे 
युक्त हो अर्थक्ष सहित वेदका 
खाध्याय 'कर--क्योंकि उपकुर्बाण 
ब्रह्मचारीके लिये स्मृत्युक्त सम्पूर्ण 
विधि कर्तव्य है, अतः उसमे 
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व्यत्वे मुरुशभ्रपायाः आरधान्यप्र- | गुरुशुश्र॒णाकी अधानता प्रदर्शित 


तन्य॑ तत्कृत्वा कमशन्यों योडति- 
शिप्टः कालस्तेन कालेन पेदम- 
धीत्वेत्यथे; | एवं हि नियमव- 
ताधीतो बेद्‌$ कर्मज्ञानफलप्रा- 


पृये भवति नान्यथेत्यमिग्राय । 


अभिसमाघृत्य धर्मजिज्ञासां 
समापयित्वा गशुरुकुलान्निवृत्य 
न्यायतों दारानाहत्य. कुठ॒म्बरे 
खित्वा गाहस्थ्ये विहिते कर्मणि 
तिए्टन्नित्यर्थ: । तत्रापि गाहेस्थ्य- 
विहितानां कर्मणां स्वाध्यायस 
प्राधान्यप्रदशनाथमुच्यते--शुचो 
विविक्ते5मेध्यादिरहिते देशे यथा- 
बदासीन। स्वाध्यायमधीयानो 
नेत्यकमधिक॑ च यथाशक्ति 
ऋगायम्यासं च कुवेन्धामिकान्पु- 
त्राव्शिष्यांथ धर्मयुक्तान्विद्ध- 
ड्वार्मिकत्वेन तान्नियमयन्नात्मनि 


९0० नार्थमाह पु 0 तक | करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
दशनाथमाह--शुरा। फंस यर्क- 


गुरुका जो करनेयोग्य कमे हो उसे 
करके जो कमशून्य समय शेष रहे 
उस समयमें वेदका अध्ययन कर-- 
ऐसा इसका तात्पय है | अतः 
अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
नियमवान्‌ू विधार्थका अध्ययन 
किया हुआ वेद ही कर्म और 
ज्ञानकी फल्प्राप्तिका हेतु होता है 
ओर किसी प्रकार नहीं | 


'अमिसमादृत्यः अर्थात्‌ धर्म- 
जिज्ञासाकी समाप्त कर गुरुकुछसे 
निव्ृत्त हो नियमपूर्वक ञ्रीपरिग्रह कर 
कुटुम्बम स्थित हो अर्थात्‌ गृहस्था- 
श्रममें विहित कममें तत्पर हो; वहाँ 
भी गृहस्थाश्रमके लिये बिहित कर्मोमें 
खाध्यायकी प्रधानता प्रदर्शित 
करनेके लिये ऐसा कहा जाता है-- 
शुचि--विविक्त अर्थात्‌ अपवित्र 
पदार्थोंसे रहित स्थानमें यथावत्‌ 
बैठकर खाध्याय करता हुआ अर्थात्‌ 
प्रतेदिनका नियमित पाठ और 
यथाशक्ति उससे अधिक भी ऋगादिका 
अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्यों- 
को धार्मिक--धर्मवान्‌ बनाता हुआ 
अर्थात्‌ धार्मिकत्वद्वारा उनका नियमन 
करता हुआ आत्मनिः--अपने 
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स्वहृदये हादे त्रह्मणि सर्वेन्द्रियाणि | हृदयमें यानी हृदयस्थ ब्रह्मम सम्पूर्ण 


सम्प्रतिष्ठाप्योपसंहस्येन्द्रिय ग्रह- 
णात्कमाणि च संन्यस्पाहिं- 

(३ स्‌ रे 
सन्‌ हिंसां परपीडामकुंबन्‌ सब्व- 
भूतानि खावरजज्ञमानि भूतास्प- 
पीडयन्नित्यथे; । 


भिक्षानिर्मित्मटनादिनापि 
परपीडा खादित्यत आह--- 
अन्यत्र तीर्थेस्य। । तीथ॑ नाम 


शाखत्रान॒ुश्ञाविषयस्ततो5न्पत्रे- 


त्यथ; | सर्वाश्रमिणां चेतत्समानए्‌ | 


तीर्थेम्योउन्यत्राहिंसेवेत्यन्ये वर्ण- 
यन्ति । कुठुम्त्र एवैतत्सव कु 
न्‍स खल्वधिकृतो यावदायुष॑ 
यावज्जीवमेबं यथोक्तेन प्रका रेणेव 


वर्तेयबन. ब्रह्मलोकमभिसम्पचते 


इन्द्रियोंकी.. स्थापित----उपसंहत 
कर और. इन्द्रियनिग्रहद्वारा 


कर्मोका संन्यास कर “अहिसन्‌?-..- 
हिंसा अर्थात्‌ परपीडा न करता 
हुआ यानी ख्थावर-जंगम समस्त 
ग्राणियोंकी पीडित न करता हुआ | 


भिक्षेके लिये किये हुए 
भश्रमणादिसे भी परपीडा ( हिंसा ) 
हो सकती है, इसछिये श्रुति 
कहती हे---अन्यत्र तीर्थम्य:? | जो 
राखाज्ञाका विषय हे उसे ५्तीथ 
कहते हैं, अत: तात्पर्य यह है कि 
उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता 
हुआ | यह नियम सभी आश्रमोके 
लिये समान हैं: | कुछ अन्य 
विद्वानू लोग तो ऐसा कहते हैं कि 
तीथोंके सिवा और सब जगह 
अहिंसाका ही विधान है 
अपने दुटुम्ममे ही यह सब 
करता हुआ वह अधिकारी पुरुष 
आयुपय॑न्त अर्थात्‌ यावज्जीवन 
उपयुक्त प्रकारसे ही बर्तता हुआ 
देहान्त होनेपर ब्रह्मलेकको प्राप्त 
होता है, और फिर शरीर ग्रहण 


देहान्ते।न च पुनरावतंते शरीर- | करनेके लिये नहीं लौठता; क्योंकि 
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ग्रत्णाय; पुनराइते प्राप्ताया; , पुनराइत्तिकी ग्राप्तिका प्रतिषेष किया 
| गया है | तातपय यह है कि अर्चिरादि 
मार्गसे कार्यत्रक्षके छोकको प्राप्त हो 
कार्यव्रह्मलोकमभिसम्पच्य यावह्ु- | गवतक बलह्मडेककी स्थिति रहती है 
लि कि तबतक वह वहीं रहता है, उसका 
झलोकखितिस्तावत्तत्रेव॒तिए्ठति | नाश होनेसे पूर्व वह बहस 
प्राक्तति नावरतत इत्यर्थः । | “हों छोठता | कक पुनरावर्तते, 
न च पुनरावतेते! यह दिरुक्ति 
उपनिषद्‌-विधाकी समाप्ति सूचित 
माप्त्यरथ: ॥ १॥ करनेके लिये है || १॥ 


प्रतिपेधात्‌ । अचिरादिना मार्गेण 


द्विस्यास॒ उपनिपद्धिद्यापरिस- 





इतिच्छान्दोग्योपनिषयण्माध्याये पश्चद्शखण्ड- 
भाष्यं सम्पू्णण ॥ १५॥ 
22% ८2 
इति श्रीगोविन्द्रभगवत्यूज्यपादशिप्यस्थ.. परमहसपस्रिजकाचार्यस्य 
श्रीशाइरमगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्धाष्येड्टमोडप्यायः )| ८ ॥ 
॥ छान्‍्दोग्योपनिषद्धाष्य॑ समाप्तम्‌ ॥ 
॥ ३० तत्सव्‌ ॥ 


ै 


;+ (५4: 


निशा मिलन शी मिट मिलनी मल लत मल लक 

४ यहाँ यह गड्ढा होती है कि क्‍या ब्रह्मेकके नाश होनेके बाद वह लोटता 

है १ तो इसका उत्तर है नहीं, वह ब्रह्ममें विलीन हो जाता है; क्योंकि ब्रह्मलोकके 
नाग होनेके बाद तो कोई लोक ही नहीं रह जाता है । 


श्रीहरिः 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 
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